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केयं खक्ष्मीरपारा क्व॒ खलु जिनपते निश्चलं निःस्पहत्वं 

क्वासौ सुस्पष्टबोधः सकख्विषयकः क्वेदशावुद्धतत्वम्‌ । 

रे रे सवं कती वदत निजधियेत्येवमामन्द्रनादी 

मीः स्वामिन्‌ इुन्दुभिस्ते वदति जख्धरभ्वानपूराचुकारी । 
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क्वेयं लक्ष्मीः क्वेदृशं निःखहर्वं क्वेदं ज्ञानं क्वास्त्यनोद्धत्यमीदक्‌ । 
रे रे त्रेत द्रा्ुतीथं इतीव ज्ञाने भतुदटुन्दुभिर्व्योम्न्यवादीत्‌ ॥ 
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(1) विधत्तां वागृदेव्या सह परिचयं श्रीरसुदिनं । 
मतं जैनं जीयाद्धिटसतु च भक्तिजिनपतो 1! 


(2) जीयाजेनमिदं मतं शमयतु क्ररानपीयं कृपा । 
भारत्या खद्‌ शीखयत्वविरतं श्रीः साह चयत्रतम्‌ ॥ 
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न चेत्‌ कथं तत्र च हंसकाविमौ समेत्य हयं तुतां कृटस्वनम्‌ ॥ 
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1. श्यस्य च रिपुमहिला वनमध्यमध्यासीनाः-”“ "“सखशिष्यभ्यः पूवंवासनावरेन कीडाराजहंस- 
मानयेति निर्भत्सेयद्भ्यो वाष्पाम्बुपूरपूरितवदनक सटनयनमीनप्रविविम्बपरिष्छृवस्तनान्वर- 
सरोबरमरतिफटितचन्द्रमसं निर्दिश्यायं ते हंसो ममापि विरहाम्निव्याटीडवपुषस्तथेति 
परिसान्त्वयासासुः 


2. एतद्धीवारिनारी गिरिबिख्विगल्द्रासरा निःसरन्ती 
स्वक्रीडादंसमोदरहिरशिद्यु््रार्थितोचिद्रचन्द्रा । 
आक्रन्दद्‌ भूरि यत्तन्नयनजरमिखचन्द्रदसादुविम्ब- 
परत्यासत्तिग्रहष्यत्तनय विहसितेरान्सीन्यश्वसीच ॥ 


21620619 18 05 06 0 ॥16 €211168६ ८८ा§ऽ 0 € 10716८6त ४१ 
3109118878 {81008 {00€172. 

{98 08४6 भ पतह्ा280419 13 1109 0६66138 ष इ101. त€ 705४ € 
0011871 शा्0] 1867 वधम = पद्वते 0053; प13. 1036 1२६37 8.0 पए ८९100883 10 
0116 681 6018 0 06 6166110 (लाप +, 4५ [प्८४0€ ८ पट 13 11111816 
0 & 08९66 8. ° पि21108.10 3 [20911890 ०९8९8 763९7 ए६त 10 106 
3६009 7848 31102 86 28698, ए 11160 2३ (००९१ 1 58.08४ 128 
(-56 = 1281 ^..{3.), &ऽ 1160107€0 39 > -€8८पएध € (806 न सकण 
8011008 10 06 4810 21876818 &¢ [>8{681, ४०], 1, {, 82, ८3.008 1931, एण 
{1118 18 ए0पात्‌ 06 1628678,016 {0 इप0036 ६४६4 {13€ 00 00819101) 9 ति 2710810 0188 
0060 (्ठपातै 00४ 186 06670 18161 म, इष्ट, 1115 5.1. € 81191] 00 
४0616016 06 {&४ 100 11 € 88 {08 प9168.11018 00713068 80016116 
0660 1018 & ,7). 94 1175 4.1). (रपमपपणश्च्लङ पक्त ४तवु भ 
{9106 1010 9110815818 82.011 ए2,८8१1{2 6068 109 11610 प३ ६0 वलल178 178 
0206 11016 01661861, 88 1 18 1101 06811 र 16167 ४086 502 0६10788 0 {16 
816९6011 0 (प्रनु{90 (ल्पा, 9 00४ स प्राठ १6 11006 0 418८प88 61861166. 


10 00161710;  1प8४ € ]01688 70 {13078 {0 10 6866166 {7160 
101. ^, १, (0906 07 10 पाध 16 ४0 ए1108 % फ 11068 1010610 1018 
€ 0611610 661४010 9 & 1661606 0 0 5प्तला#8 931४ 1166, 


व 01196 (^ 8820) 


९. £. ^ रणाएणण 
1-1-58, 


प्रस्तावना 
सम्पादन-सामग्री 


जीवन्धरचम्पृकरा सम्पादन श्री कुप्पू स्वामी द्वाया प्रकाशित मृ पुस्तक तथा वम्वर्हसे 
प्राप्न एक हस्तङिखित्त पुस्तकके अशधारपर क्रिया गया हे । ८( मृ पुस्तक मुद्रित है अनः उसके 
परिचयद्‌ानको खास आवश्यकता प्रतीत नहीं होती पर ) बम्बरसं आगत हस्तङिखित प्रति 
परिचयद्‌ानकी अपेत्ता स्खत्ती है । संपादनके खिए हस्तक्िखित प्रतियोका समवलोकन अपना 
्वपूणं स्थान स्खत। है इसर्िए इसके छि हस्तङ्खित प्रति्योको वष्टत॒तटखाश की ! अनेक 
जेन - अजेन माण्डारोके अध्यत्तोको खिलाः समाचारपत्रोमें मी इसक्रौ सूचना पाईं पर किसी भी 
माण्डारमें यह्‌ प्रति उपल्च्ध नदीं हृहं । अन्तमें भे एक प्रकारसे निरश्व दी हौ गया था तव मेरे 
मित्र पं कुन्दनखखजौ; वम्वई, मेनेजर रामचन्द्र मन्थमाटाः वम्ब्ईने सुचना दी कि जीवन्धर 
चम्पूकी एक प्रति मूलेश्वर जन-मन्दिरः वम्बडमे है । सुचना दी नदीं उन्होने प्रयत्न कर वह प्रति 
मेरे पास भिजवामीदी) उसी पुस्तकके आधारपर मुद्रित प्रतिमे पाठ संशोधन तथा पाढान्तसें 
का संग्रह किया गया । इस प्रतिका संज्तिघ्र परिचय इस प्रकार दै- 
यह्‌ प्रति मूटेश्वर जेन-मन्द्रिः वम्बदसे पं ऊन्दनखटजीके सत्प्रयत्न एवं मन्दिर 
सम्बन्धी व्यवस्थापक समित्तिके सौहाप्र॑से प्राप्र इ सकी | इसमे १९०८७ उच्के ५५ पचर है, 
प्रत्येक पत्रमे १५ पंक्तियौँ ओर प्रस्येक पंक्तिमे ३० से २५ तक अत्तर है, काढी ओर खार स्याहीसे 
टिली गड है ! इस पुस्तकके अन्ते छिपि-लेखनके विषयमे छ्िा हे कि- 


""यारश्च पुस्तक द्ट तादश {लखत सम) 
शु्धाश्ुदधमदद्ध चा मम दोषो न दीयते ॥' 
अस्मन्‌ मन्थे अजसेरमध्ये श्री चन्द्रप्रमचेस्याख्यमध्ये समाप्त क्रियते शुभसम्बत्‌ १८५६ चरपत्तिचिक्रमे 
पोपक्रृप्णा १३ शनेश्चरंवाघरे भं । मङ्गं भगवान्‌ वीरो सङ्गरं गौतमः प्रसुः । मङ्गं ऊन्दङ्न्दाद्या 
जेनधर्मोऽस्त॒ सङ्गऊम्‌ ॥ श्री जिनाय नमः 1। 


अथीत्‌ यह्‌ म्रन्थ अजमेरके चन्द्रपमम चेत्याखयमें पौष कष्ण १३, शनिवार विक्रम संवत्‌ 
१८५६ को छिखा गया है, किसने छिखा है इसका उल्रेख नहीं हैः । इस पुस्तकका रेख अत्यन्त 
अशुद्ध है । बीच-वीचमें कितने दी पाठ द्ूट गये है ओर छु दो-दो बार छ्खि गये है, य जौर 
प प्रायः जसेद हे । खाल स्याहीके निशान केवर शोभाके छिए र्गाये गये है । जान पङ्ता है 
क्रि इसका छिपिकार संसृत भाषासे अनभिज्ञ रहा है । अशुद्ध होनेपर भी ऊं स्थषटोपर एसे 
पाठ मिरे है जो कि छइ्पूस्वामीके द्रवाय प्रकाशित पुस्तक्मे छूट गये थे तथा परिवतिंत हो गये 
थे । एेसे द हृए श्लोको ओर गद्य खण्डोको मैने रिप्पणीमें वः पुस्तकके नामसे उद्धृत है । 

पुरतककी अशुद्धि बहता देख इसे मूख पुस्तक माननेका साहस नदीं हौ सका अतः 
श्री कुप्पूस्वामीके द्वारा प्रकाशित पुस्तकको हौ मूख पुस्तक मानकर इसका संशोघन-संपादन 
किया गया है| 
मरन्थका नाम-- 

स ग्रन्थक पुष्पिका चाक्योमे सवेत्र मन्थका नाम श्चस्पु जीवन्धरः उल्लिखित किया गया 

है पर आजकर जीवन्धर चम्पू इस श्रतिसुखद नामसे ददी इसका व्यवहार किया जने छ्गा हेः 


३२ जी वन्धरचस्पू 


यद्यपि मेस इच्छा थी कि प्रन्थका नाम पुषिपका वाक्यके आधारपर चम्पु जीवन्धर दही रक््ला 
लाय पर भारतीय ज्ञानपीठके प्रधान सम्पादक महोद्यका सुखात प्रचित नाम रखनेका दही 
्राप् हृभा । जिसे मैने स्वीद्रत कर छिया अतः अव्र यह्‌ प्न्य जीवन्धर चम्पू? \ इस नामसे ही 
प्रकाशित दो रहा है । 


टका आर प्रकशन- 


अध्ययन मौर अध्यापनकी ओर निसर्गतः प्रघरत्ति होनेके कारण जहौँ मैते जेन मन्थोका 
परिशीदन किया है वहौँ अनेक अजेन प्रन्थोंका भी परिशीख्न किया हैः ओर उस परिशीखनसे मे 
रस निष्कर्पपर प्हचा कि जेन कवियोने संसत भापाका रल्नभाण्डार भरनेमे कोई कमी नदं 
कौदै। भले दी जेन सादिव्यमें प्रन्थोकी बहुलता नहो पर जो भी थोडेसे मन्थ जेनाचार्योके 
छिखित आज उपर्व्ध है वे अन्य अजेन अन्थोँको होडमें पीडि रहते खायक नहीं है । खेद इस 
वतका है कि समाजका रतवैया छु देसा रहा है कि उत्तमोत्तम भ्न्थोको भौ जनताके समक्त 
नहीं खा सका है । अन्य समाजमे जह साधारणसे साधारण मन्थोकी अनेक टीकां उपर्व्ध 
है व्यँ जेन साहिस्यके महच्वपृणे मन्थ भी टीकारहित पड़ है । जीवन्धर चम्पू अपनी भाव 
भङ्गो ओर शब्दाथे-सम्पत्तिकी अपेन्ञा एक उत्तम काव्य माना जातादौ पर इस पर एकभी 
टीका टिप्पणी नहीं । प्रन्थकृतोके भावको आजका विद्यार्थं सरख्तासे समभना चाहता है पर 
हमारे जो प्राचीन प्रकाशन है उनसे विद्यार्थ वग॑को निराश होना पढ़ता है । जीवन्धर चम्पू 
विशारद परीक्ञाकी पाण्यपुस्तक है इसटिए इसे पट्ानेका अवसर मुभे प्रायः प्रतिवष हौ मिता 
रहता है । पाते ससय मै अनुभव करता हू कि अमुकष्थख इतना दुह्‌ है कि उसे टीकाकर 
विना ह्धात्र अच्छी तरह हृद्ंगत नहीं कर सकता । यही विचार कर ॒पँच-छह वषं हए तव 
जीवन्धर चम्पूकी संस्कृत-हिन्दी टीका छ्खी थी। जो कि आज श्रीमान्‌ पं० फूट्चन्द्रली 
सिद्धान्त शाखीकी प्रेरणा पाकर भारतीय ज्ञानपीठ बनारसकी ओरसे प्रकाशित हो रहीदै। 
संस्कृत टोका विस्त टीका है इसमे समास पयोय, अटंकार, छन्द आदिके निर्देशसे छा्रोकी 
व्युत्पत्ति वद्नेका पयाप्र ध्यान रक्खा गया हे । हिन्दी भाषाभाषी खोग भी इस्त ग्रन्थक 
स्वरससे परिचित हौं इस दषस परिशिष्टमे हिन्दी अनुवाद भी दिया गया है । इस तरह इस 
साहिस्यिक साधनाके द्वारा आशा कररता कि हमाय विद्यार्थी-वगें तो छाभान्वित होगा दही 
साथ दही साहित्य-सुषाभिटाषी अन्य जन भी महाकवि हरिचन्द्रकी रसधाराका आस्वादन 
कर सकेगे ¡ काव्य, उसकी विशेषता तथा रचयिता आदि प्रासङ्धिक चचाँ अयथिम प्रकरणे 
देखिए । 
काम्य ओर काव्यका प्रयोजन- 


काञ्य, वह्‌ सितामिभित संजीवनी है कि जिसके द्वारा अनेक दुष्प्रृत्ति रूपौ उवर अना- 
यास दी शान्त हो जाते है । काञ्यसे न केवर मनोरंजन होता है अपितु उश्नसे धार्मिक, नैतिक, 
दाशंनिक ज्ञानकी शिक्षा, कायरों को साहसः, वीर जनोंको उत्साह, शोकाभिभूत जनोँको सान्त्वना 
एवं उद्धिन चत्त वाको परम शान्ति मिरी है । काव्याछकारमें लिखा है कि- 
घर्माथकामसोक्षागां येलच्षण्यं कलासु च 1 
ग्रीतिं करोति छार्तिज्च साश्ुकाञ्यनिवबन्धनम्‌ ॥ 


७ ध £ १, 1. (५ 
अथात्‌ उत्तम काञ्यको आराधना धमे, जथ, काम ओर मोक्त विषयक चातु, कटां 
प्रीत्ति तथा कर्तिको करता हेः 


मस्तच 2१ 


€ (द [+ 
जाचायं मम्मटने अपने काव्य प्रकाशमें कदा है कि-- 
काञ्यं यंशसेऽथक्रते व्यवह.रविदे शिेतररतये । 
सद्यः परिनिब्ेतये कान्तासम्मितततयो पदे शये ॥ 


अ्थौत्‌ कान्य यश, धन, व्यवहार खम, अमङ्गछ हानि, सदयः सन्तोष ओर कान्तासम्मित 
भावसे उपदेश दानका कारण हे | 


आचाय कुन्तकने शाख ओर काव्यमे अन्तर वतछाते हए िखा है कि- 


कटु कोपधवच्छुखसविद्यव्याधिनाशनम्‌ ! 
जाहृाद्स्तवत्काव्यमविवेकगद्‌ापहस्‌ ॥ --- वक्रोक्ति जावित | 


अथीत्‌ शाख तो कडवी ओषधिके समान अचिद्यारूपी रोगको नष्ट करनेवाले ह ओर काव्य 
जानन्ददायी अमृतकरे समान अविवेक रूपी रोगको हरनेवाखा है 1 


इस तरह विचार करनेपर विदित होता है कि काव्यके द्वारा अनायास ही खोक कल्याभ 
सम्पन्न हो जाता ह । जव पूवं आचार्योनि देखा कि जनताकी रचि शाखोके नीरस अध्ययन कौ 
ओर पूववत्‌ आष्ट नदीं होती है तब उन्होने काव्यञ्ुधाको पुट दे दे कर शा्लीय चचांको सरछ 
ओर सुप्राह्य बना दिया । यदी कारण है कि काठ्यकाटम जिनकी रचना हृदं है एेसे न्यायः 
आयुवेद; उ्यौतिष आदिके ग्रन्थो मी काव्यद्युधाका प्रवाह उनके रचयिताओंने प्रवाहित 
कियादहै] 

( < ० ध =>, ~ ८ वा 

कवर वणनेः धातुसे कवि शब्द्‌ वनता ह जिसको व्युत्पत्ति होती हेः कवने-वणयति इति 
कविः अर्थात्‌ जो वणेन करे उसे कवि कहते है । विद्याधरने अपनी एकावछोमे शवथर्ताति कतिः" 
इस प्रकार भी कवि शब्द्‌ की निरुक्ति की है "कवेः कमं भावो वा कान्यम्‌ कविका जो भाव अथवा 
क्म है उसे काव्य कहते है ¦ भामहने भी लिखा हे कि- 


प्रक्ता नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता) 
तदुनुभ्राणनाज्ीवेद्‌ बणंनानिपुणः कविः ॥ 
तस्य कमं स्छरतं कान्यम्‌ । 
अ्थौत्‌ नव नवोन्मेषसे सखशोभित कविको जो बुद्धिदै, उसे प्रतिभा कहते ह । इस 
प्रतिमाके वरूपर जो जीवित है तथा नाना प्रकारके वणेन करनेमे निपुण है उसे कवि कहते हे । 
कविकाजो कमे दै उसे काव्य कहते हैँ । कविका छक्लण छिखते हए आचायं अजितसेनने भी 
अख्कारचिन्तामणिमे एेसा दी छिखा है- 


प्रतिभोज्ीवनो नानावणनानिपुगः कृती । 
नानाम्यासकुशशा्रीयमतिव्युसपत्तिमान्‌ कविः ॥ 
यह्‌ काव्य शब्दका निरुक्त्यथे है जिसमे किसीको विवादं नहीं है पर इसके वाच्यार्थका 
(~ ह. = (~ {~ भ, (~ कज € ९७ उनरमेसे (~. स [स्‌ 
विभिन्न आचार्यान विभिन्न शेखि्योसे वणन स्या है ! यदह उनसेसे ऊक निदशेन करा देना 
अनावश्यक नद्यं होगा- 
कात्यक विभिन्न स्वरूप 
खदुरुकितपदाढय' गृढशब्दाथहीनं जन गदसुखबोध्यं युक्तिमन्तस्ययोञयम्‌ 1 
हुकृतरसमा्ंसन्धिख्न्धानयुक्तं स॒ भवति शुमकान्यं नारकग्रे्काणाम्‌ ॥ 
--न्‌।व्यशास्त्र १६1 १५ 


३२ जीवन्यरचभ्परू 
= ऋ, 1 ४ क 
संक्चेषाद्‌ -वाश्यमिष्टाथ-व्यवच्न्ना पदावली । 
कान्य स्फुरद्ल्ङ्कारं गुणवदहोषवजितसर्‌ ॥ 
--अग्तिपुराण ३३७।६-७। 


“शब्दाथौ सहितो काव्यम्‌" | --काव्यालकार्‌ ९।१० 
शब्दार्थौ सहितो वक्रकविन्यापारशाटिनि । 
बन्धे व्यवस्थितो काञ्यं तद्विदाह्वादकारिणि --वक्रोक्ति जीवित 41७ 


निर्दोषं गुणवत्छाव्यमलङ्करैरल्कृतम्‌ । 
रसान्वितं छविः कुवन्‌ कीतिं प्रीति च विन्दति ॥ 
- सरस्वती कण्डाभरण १।२ 


ददोषौ शब्दाथौ चखमगावनलङ्करती एनः कापि --काव्यप्रकाश 
अदोषो सगुणो सालङ्कारौ च शब्दार्था काव्यम्‌ । 


--काम्यानुशासन प्रथमाध्याय ( हेमचन्द्र चायस्य ) 
गुणालङ्कारसदितौ शब्दाथौ दोषवजितौ काव्यम्‌ ~-प्रतापर्‌द्रयशोभूषण 
साघुशब्दाथंसन्दभं रुणालङ्कार भूषितम्‌ 
स्फुटरीतिरसोपतं काव्यं कुर्वीत कीठेये 11 --वार्भरांकार ५।२ 
शब्दाथा निरदोषौ सगुणौ प्राय; साङ्कारो काव्यम्‌ । 


--का्यानुशासखन ( हिताय वाग्भट्स्य ) 
निर्दोषा खच्षणवती सरीतिरुणभूषिता । 


साल्ङ्ाररसानेकचरत्तिवा्काव्यन।ममाक्‌ ॥ -- चन्द्रारोक्‌ ९1५ 
वाक्य रसात्मकं कान्यम्‌ | --सादित्यद्पेण १।३ 
कायं रसादिमद्वाक््यं र ---भलकार शेखर १।१ 


शब्दाथालद्तीद्धं नवर्खकूटितं रीतिभावाभिरामं 
व्यङ्गयादच्यथं विदोषं गुणगणकछित नेतृसद्रणनाल्यम्‌ । 
रोकद्न्दोपकारि स्फुटमिह तनुतात्‌ काव्यमभ्य सुखार्थी । 
नानाशखप्रवीणः कविरतुरमतिः पुण्यधमोरहेतुम्‌ ॥ -- भकार चिन्तामणि 519 
रमणीयाथंप्रतिपादकः शब्दः कान्यम्‌ --रसगङ्गाधर । 
इस छोटेसे प्रकरणमें इन सव विभिन्न मतों की आोचना अशक्य एवं अनावश्यक है 
फ्रि भी इतना कह सकना अपेक्तित है कि सव ऊक्षण एक ही केन्द्रमे चक्र खगा रहे है । सवसे 
अन्तिम मत पण्डितराज जगन्नाथ का है कि रमणीय अथंका प्रतिपादन करनेवाखा शब्द समूह 
काव्य कहखता है । भरे ही अथं कौ रमणीयता अठंकार गुणः रीति, ध्वनि या रस आदि किसी 


तन्त्वसे प्ररफुटिव हृ है /चमत्कारपूणे उक्ति ही काव्य हैः यड्‌ काव्यके नाना छन्तणोका 
स्वरस ह । 


काव्य हेतु- 
काव्यका हेतु क्यादहै{ इस विषयसने भी साहित्य विद्या विशारदोमे विभिन्न सत पाये 
जते हँ फिर मी अधिकांश आचार्यकं मत यदी है कि कान्यमे १ शक्ति; २ निपुणता ओर 
अभ्यास ये तीन ही कारण है । सद्रटते कान्याटंकारमे शक्तिका छक्तण छिखिा है कि- 


मनसि सदा सुसखसाघनि विस्फुरणमनेकघा निधेयस्य । 
छद्धिष्टानि पदानि च विमान्ति यस्यामसौ शक्तिः ॥ १।९८्‌ 


प्रस्ताचना ३३ 


अथौत्‌ जिसके द्याया स्थिर चित्तम अनेक प्रकारके वाक्याधेकरा विम्फुरण तथा कात्य 

रचन के अनुक कोमल्कान्त पदावली उपस्थित रहती ह उसे शक्ति कते द शक्तका इ] 

प्रतिभा कहते है । नाना शाख्दश्ित्वको निपुणता कहते हं । इसी निषुणना को चतन हा 

आचार्योनि व्युलखतति नामसे उल्छेख क्रिया है । गुरुजनोके सम्पकमें रहकर शाखरचनकर प्रति जा 
दर भाव ह उसे अभ्यास कहते ह ! इस विषयमे ढं आचायकि उल्लेख इस प्रकार द- 


नसागका च प्रतिभा श्रत च चहु नमदटस्‌ । 


अमन्दश्चाभियोगोऽस्याः कारणं काञ्यसम्पदः ॥ -काव्यादशं दद्ररर्य ५।६०३ 
तम्यासारनिरासात्‌ सारयदहणाच्च चारणः करणे । 

त्रितयमिदं व्याप्रियते शक्तिव्युत्पत्तिरभ्यासः 11 --काव्यारङकार १।१४ 
शक्तिनिपुणतालोककाव्यश्चासखादयवेक्षणात्‌ । 

काव्य्तशितयाभ्यास ति हेतुस्तदुद्धव ।1 --कात्यप्रकाश 1३ 
प्रतिभाकारणं तस्य व्युन्पत्तिरनु विभूषणम्‌ । 

श्रशोत्पत्तिक्दभ्यास इत्याद्यकविसंकथा 1 --वारभटारंकार ५।३ 


उक्त उद्धरणोसे सिद्धदह्येतादहै कि शक्ति ( प्रतिभा ) निपुणता ओर अभ्यास ये तना 
व्यक हेतु है । परन्तु वामन राजशेखर तथा द्वितीय वाग्भट आदि छलं सादित्यकारान्‌ कवर 
प्रतिभाको दी काव्यका हेतु माना दहै । वामनने काव्याङंकार सूत्र १३९६ म काद्‌ ।क 
कवित्व बीजं प्रतिमानम्‌" अथीत्‌ काव्यका कारण प्रतिमा है । राजशेखरने काच्यमासासाम्‌ 'ख्खा 
है कि-- सा केवलं काव्ये हेतुः इति यायावरोयः । अथौन्‌ एक प्रतिभा ही काठ्यका दतु 
तीय वाग्भटने भी अपने काव्यानुशासनमें छ्खिा है क्ि--श्रतिभेव च कव्रीनां काञ्यकररग 
कारणम्‌ । व्ुत्पच्यभ्यास्तौ तस्या एत्र संस्कारकारा न त काव्यहेत्‌ः अथात्‌ प्रतिचा हय काञ्य-नसव् 
का कारण दै, व्युखत्ति जौर अभ्यास तो उसौका संस्कार करनेवाछे ह । इन उल्रेखोका निष्के 
यही निकछता है कि काव्यनिर्माणे प्रसुता प्रमुख कारण है ओर व्युसत्ति अथवा निपुणता उस्म 
शोभा उत्पन्न करनेवाङी है । प्रतिमा ओर व्युत्पत्तिमे वलीयसी कोन ह { इसका नणय 


काछ्दिस ओर भवभूतिके साहित्यका मन्थन कृरनेवल विद्वान्‌ सहज दही सममः सकते दै । 
काव्य सेद-- 


अग्निपुराणमे काव्यके श्रम्य, जभिनेय ओर प्रकीणं यह तीन भेद वतछये गे दै-- 
श्रव्यं चेवाभिनेयं च प्रकाणं सक्रोक्तिभिः ॥ --२२७।३.६ 

मामहने कान्यको गय भौर प्य दौ मागम विभक्त करके पिर संसृतः प्राङृेत ओर 
अपरे ये तीन भेद वतछखये हें । 

दण्डीते काव्यादर्थमे ( १।११ ) गश्च, पद्य ओौर मिधित ये तीन मेद बतरये है | 

वामनने काव्याखंकार सूत्रम ( १।३।२१४२६ ) ग, पय ये दो सेद्‌ वतलाकर गद्यके 
वृत्तगन्धी, चृणेक ओर उर्किका इस प्रकार तीन भेद तथा पद्यके अनेक भेदं वतलाय हे । 

सद्रटते गद्य ओर पद्यये दो भेद बताकर उनको प्राकृतः संसृतः मागधी, पेशाची; 
शौरसेनी ओर अपधरंश इन द्वह भाषाओं विभक्त किया हे । 

हेमचन्द्रते प्रच्य ( च्य ) ओर श्रव्य इन दो भम विभक्तं कर प्रद्यको पाठ्य ओर 
गेय इन दो येदम तथा श्रव्यको महाकाव्य, आस्यायिकाः चम्पू ओौर अनिवद्ध इस प्रकार चार 


कम, ऋ 


सेदोमे विभक्त किया हेः । 
काव्यप्रकाशकार सम्मटने उत्तम, मध्यम ओर जघन्य ये तीन भेद चतखाकर ध्वनिक 
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उत्तम कात्य, गुणीभूत व्यङ्खयक्रो मध्यम काव्य ओर शब्दचित्र तथा अ्थचित्र ( शब्दरारंकार 
तथा अर्थारंकार ) को जघन्य काव्य वतखाया है 

साहित्य दपेणकार विश्वनाथ कविते काञ्यके दृश्य जर श्रञ्य इस प्रकार मूल्मे दो मेद 
वतङाक्रर दृश्यके रूपक ओौर उपरूपक ये दो भेद वतराये हे ¦ रूपकके १ नाटक; २ प्रकरण, 
३ भाण; £ व्यायोग, ५ समवकारः ६ डिम, ७ इहाम्रग, >= अङ्क, & वीथी, ९० प्रहससनये दश 
मेद वतलाये ह । तथा उपरूपक्के १ नाटिका, २ ब्ोटक, ३ गोष्ठी, ¢ सक, ५ नास्यरासक, 
€ प्रस्थान; ७ उल्छाप्य, ८ काव्य; £ प्रह्धु, १० रासक, ११ श्रीगदित, १२ शिल्पक, १३ विखा- 
सिका; १४ टुमंह्लिका, ९५ प्रकरणी, १६ इङ्लीस, १८ मणिका ओर १८ सरापक ये अरारह्‌ सेद 
वतरये है । इन सवके छक्षण भरत मुनिके नास्यश्ताख, दश रूपक तथा साहित्यदपणसें सष 
किये गवे है | श्रव्य काव्यके पर्य ओर गद्ययेदो सेद्‌ वता कर प्यके ९ सुक्तक, २ युग्मक, 
२ संदानितक; ४ कटटाप्रक, & कुर्क; £ महाकाव्य; ७ काव्य; ८ खण्ड काव्य, ६ कोप ओर 
१० व्रज्या ये दृश सेद्‌ वनङाये है तथा गद्य-काव्यके १ मुक्तक, २ वृत्तगन्ध, ३ उत्कलिकाप्राय 
ओर ४ चूणेक ये चार मेद्‌ निर्दिष्ट किये है । इनके सिवाय गद्य-पद्य मिधरित रचनासे युक्तं 
चम्पु-काव्य कहा दै । गद्यपद्यमयं काव्यं चम्पूरिव्यमिधीयते' अर्थात्‌ गद्य-पद्यमिभित रचना 
चम्पू कहखाती हे | 
चम्पू-कान्थका विस्तार ओर्‌ उसकी ठोकप्रियता-- 

खोगोंकी रुचि विभिन्न प्रकारकी होती हे, कुद खोग तो गद्य-काव्यको अधिक पसन्द 
करते हैः ओर कुह रोग पच्-काव्यको अच्छा मानते है, पर चस्पू-काव्यमे दो्नोकी चिका ध्यान 
रन्खा जाता है इस्रङिए यह्‌ सवको अपनी ओर आकर्षित करता है । महाकवि हरि चन्द्रने 
जीवन्धरचम्पुके प्रारम्भे कहा हे ि- 

गद्यवेिः पद्यपरग्परा च प्र्येकमप्यावहति प्रमोदम्‌ । 
हषप्रकषं तनुते मिलिघा दराग्बास्यतारुण्यवतीव कान्ता ॥। 


अथात्‌ गद्यावी ओर पद्यावरी दोनों ही प्रमोद उत्पन्न करती है फिर हमाया यह्‌ काल्य 

तो दोनोँसे युक्त है अतः मेरी यह्‌ रचना बाल्य ओर तारुण्य अवस्थासे युक्त कान्ताके समान 
अत्याहवाद उत्पन्न करेगी इसमें संशय नदीं है । चम्पू-सादित्यकी ओर जव दृष्टि डास्ते है तो 
सवप्रथम त्रिविक्रम भट्रकी नलचम्पू, पर दृष्टि जा सरुती है । इसमे नरू-दमयन्तक्ती मनोहारिणी 
कृथा गुम्फित को गहं है । श्केष परिसस्या आदि अरंकार पद्‌-पद्‌ पर इसकी शोभा बहु] रहे 
हे । पदविन्यास इतना सरस ओर सुकुमार है कि कविकी कलाक प्रति मस्तक श्रद्धावनत हो जाता 
है। इसी कविकी दूसरी स्चना मदालसा चम्पू भी है । यह्‌ कवि ई० ६१५ में हुआ है । इसके 
वाद्‌ ई ६४६ मे चायं सोमदेवके ˆ यशस्तिखक चम्पूकती रचना हृ है । इस चम्पू आचाय 
ने कथाभागकीं रक्ता करते हए कितना प्रमेय भर दिया है ? यह देखते ही वनता है । इसके गद्य 
काद्म्बरीसे मी चार हाथ आगे है । कल्पना अद्‌ सुत है । कथाका सौन्दयं म्रन्थके प्रति आक- 
पण उत्पन्न करता हे । सोमदेवने प्रारम्भे ही छ्खिा है कि जिस प्रकार नीरस वण खनेवारी 
गायसे सरस दूघकी धारा प्रवाहित हेती है उसी प्रकार जीवनपयेन्त न्याय जैसे नीरस विषयका 
अध्ययन करनेवारे सुभसे इस कान्य-सुधाकी धारा बह रही हैः ¡ इस अन्थकूपी महासागरसें 
अवगाहन करनेवाङे विद्वान्‌ ही सम सक्ते हँ कि आचाय सोमदेवके हृदयमे कितना अगाध 
दुष्य भरा है । उन्होने एक जगह स्वयं कहा हैः कि छोक-विम्ब ओर कवित्वमे समस्त संसार 
सोमदेवका उच्छिषटमोजी है अथौत्‌ उनके द्वारा वर्णित वस्तुका ही सब वणेन करनेवाछे है ! 
इख मदा्मन्धमें जठ सगुच्छरास दै । अन्तके तीन समुच्छरासोमें सम्यग्दशेन तथा उपासकाध्यय- 


प्रस्ठावना ऋः 


नाङ्कका कितना विस्त ओर समयानुरूप वणेन किया हे यद्‌ देखते दी वनता हु) वृतीय 
उच्छास तो राजनीतिका मण्डारदही है| 
इसके वाद्‌ महाकवि हरिचन्द्रके “जीवन्धरचम्पूः काध्यकी रचना हृ हे । इसकी कथा 
वादीभसिहको गद्यचिन्तामणि अथवा कतत्रचूडामणिसे टी गईं ह । यचपि जौवन्धर स्वामीको 
थाका मूक स्रोत गुगस्रके उत्तरपुयागमें भिर्वा ह पर उसमें जर इसमे क्ितन स्थटोमं नाम 
तथा कथानकमें बेचित्य पाया जाता ह । इसमें प्रत्येक ठम्वकौ कथावस्तु तथा पात्रके नाम 
आदि गद्यचिन्तामणिसे मिखते-जुख्ते ह । महाकविने इख काव्यम भगवान्‌ महावीर स्वामीकं 
समकारीन क्तत्रचूडामणि श्री सौवस्थर स्वामीकी कथा गुम्फितिकी ह्‌ । परी कथा अद्धाक्रिक 
घटनाओंसे भरी है । कथाकी रोचकता देखते हए जव कभी हृदयम आता ह छि यदि इसका 
चिनच्रपट बन जाता तो अनायास ही एक अद्रश्चे छोगोके सामन जा जता । 


इस म्रन्थकौ रचनामें क्विने वड़ा कौशल दिखाया इहै । अख्कारकी पुट आर कोमल 
कान्त पदावली वरवश्च पाठकके मनो अपनी ओर अष्ट कर ङ्ेती दहै । सुेतो ख्गताहं कि 
कृविको निसगसिद्ध प्रतिमा प्राप्र थी इसीलिए प्रकरणानुक्रुड अथ ओर अथायुक्रूट शब्दाकि दू डनमं 
उसे जरा भौ प्रयत्न नही करना पड़ा है | फितने दी गय तो इतने कौतुकावह द कि उन्हु पटू- 
कर कविकी प्रतिमाका अषौकिक चमत्कार दृषए्टिगत होने छगता है । नगरी-वणन; राज-वणेन, 
राज्ञी-वणंन, चन्द्रोदय, सूर्योदय, वन-क्रीडा, जल-कीड़ा, युद्ध आदि काव्यके समस्त कणेनीय 
विपयोक्छो कविते यथास्थान इतना सजाकर रखा दहै कि देखते ही वनता हैः । प्रस्तावना ङेखके 
लिए समय अस्यन्त अल्प मिला तो प्रन्थके अवतरण देकर मे सिद्ध कसप्ता फि कविकीं 
कमम कितना जादू है} अस्तु, इसकं वाद जेन चम्पू मन्थोसं महाकवि अहंदासक़ परदेव- 
चम्पूका नम्बर आता हे । इसमे श्रेषादि जलंकारोकी प्रधनता दे । भगवान्‌ आदिनाथका दिव्य 
चरि्र, अवान्तर वणेनके साथ-साथ उससे अंकित किया गया है| 

इसके वाद्‌ भोजराजके श्चम्पू रामायणः, अभिनव कालिदासके (भागवत चम्पूः, कवि कणे- 
पूरके “आनन्द बृन्दावन चम्पूः; जीव गोस्वामीके “गोपारु चम्पू", श्रीरोप छरषणके "पारिजातहरणचम्पू; 
नीलकण्ड दी्तितके "नीरकण्ड चम्पूः, वेङ्कट)ध्व रीके श्विश्वगुणादश़ चम्पू", अनन्त कविके शचस्पू भारत 
केशवभट्के न्ृसिह चम्पू रासनाथके चन्द्रशेखर चम्पू" श्रीक्ष्णकविके “मन्दार मरन्दं चम्पू ओर 
पन्त ॒विद्ुखके "गजेन्द्र चम्पः आदि म्रन्थ दृष्टिमे आते है जिनमें सेखकोने अपनी गद्य पद्य 
ङेखनी कटो दिखलाह ह । इस अल्पकाय ठेखमे समभर मन्थोका परिचय दे सकना सम्भव 
नद्यं है इसलिए नाम मान्न देकर सन्तोष धारण क्िया। इस प्रकार गद्य पद्याव्सक्‌ चम्पू 
सादित्यका वडा विस्तार हे। दशम इंशवीय शतीके पृको चम्पू रचना मेरी दृष्टम नदीं 
आई ह| 
काल्यमं रस-- 

जन सिद्धान्तके अनुसार सांसारिक आत्माओमे प्रति समय हस्य; रत्ति; अरति, शोकः 
भय, जुगुप्सा ओर वेद्‌ ये किचित्‌ कषाय सत्ता अथवा उदयकी अपेक्ता विद्यमान रहती है । 
जव हास्य वगैरहका निमित्त मिख्ता है तव हास्य आदि रस प्रकट हदो जते ह । इन्दीको द्री 
जगह्‌ स्थायिमाव कहा हं 1 यह्‌ स्थायिभाव जव विभाव; अनुभाव ओर सचारी भावोके दवाय 
्रस्फ़टित होता है तव रस कलने छगता हैः ! सव रस नौ दै--१. शगार, २. हास्य; ३. करुणा, 
‰. रौद्र; ५. वीर, £. भयानक; ७. वीमत्स, =. अद्भुत ओर ६. शान्त । क खोग शान्तको 


१, इसका सप्रताण उल्लेख इसी प्रस्तावनां ठेखमं अगे देखें | 


३३ जीवन्धरचम्पू 
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रसत न्ष मानते अतः उनके मतसेआठद्यौ रस मनि गयेहं। इनके सिवाय भरत अनिन 
वात्सल्यशछा मी रसमानादह तव ५८ अद्‌ हु । आठ, नो ओर दश इन तीन विकल्पोमे & का 


विकर्म अनुभवगम्यः यु्तसिंगत ओर अधिक जनसंमत हं । 
काञ्यका व्रवाद्‌-- 

काय्यका प्रवाह गव्यकी अपेत्ता अधिक आनन्ददायी होता दहै इसङिए वह्‌ इतने वेगसे 
प्रवाहित हृञा किं उसने गच्चरचनाको एकर प्रकारसे तिरोभूत ही कर दिया । धमंशाखः न्याय, 
व्याकरण, उयोतिप, आयुव॑द आदि विपयोके मन्थ काव्य रूपभे ही ख्खि जाने ल्मे । यही कारण 
रहा कि संचछरत सािव्यमें प्यमय जितने प्रस्थ है उतने गद्यमय प्रन्थ नदीं है । संसत सादहिस्यके 
विप माण्डारमें जव गद्यमय प्रन्थोकी जर दषिपात्त कते है तव कादम्बरी) श्रीहपेचरित, दश- 
कुमार चरति, ग्चिन्तामणि, तिल्कमञ्ञरी आदि दशर्पौँच म्रन्थोप्रदही दृष्टि रुक जातीदहे 
पर पद्यमय प्रन्थोपर अव्याहत गतिसे जगे वदती जाती ह । चम्पू मरन्थोका जो गद्यकी अपेत्ता 
अधिक विस्तार हुमा हे वह्‌ साथमे प्यके रहनेसे ही हुञा इ । 


काम्यम गुण अकुकार ओर रीति-- 


रसके बाद काञ्यके सौषठवको बहानेवाङे अकार गुण ओर रीति हे । रीतिका स्थान 
शरीरके संस्थानके समान है । गुण, दया, दाल्िण्यादिके समान उक्कषाधायक है ओर अलंकार 
शब्द तथा अथंकी शोभा वद्नेवाले अस्थायी धमं ह । इनका स्थान मानव शरीरपर धारण कयि 
हुए कटक कुण्डलादिके समान हे । एक समय था जव कविताके अन्द्र कवि रोग शक्ति भर 
अदटेकार रखनेका प्रयत करते धे पर अव समय बदछ गया है, आजका मानव कवितामें अथेको 
जितना पसन्द करता है उतना अटंकारको नदीं । एक समय थाकि महिराएं नाना प्रकारके 
आभूषणोंसे छदी रहती थीं पर जाजकौ ख्ीका चित्त आभूषरगोंको उपेक्ञा करने खगा है । कवि 
अपनी धारासे छिखता जात है उसमे अनायास जो अखंकार आते जाते है उन्हं कवि यथा 
स्थान वेटाता जाता है पर जह्य कवि अलंकार बैरानेकी भावनासे जो कुषं लिखिता या कहता 
है वौ उसकी कृतिमता सामने आ जाती है, कालदा सकी कवितामें अरूकारकी विरख्ता होने 
पर भ सौन्दयं है । इसक्रा कारण यही है कि वे अरंकारके पी नहीं पडे है । अपने युगे अलं 
कारोका क्रमिक विकास होते-होते चरम सीमा तक पर्हुचा है । य्ह जखंकारोका नामोल्टेख तथा 
स्वरूपचित्रणकी आवश्यकता नहीं हे । 
गुणोके विषयमे भी आचार्यों विभिन्न मत मिरते है । वामनने ९१ श्छेष; २ प्रसाद्‌ 
समता, ४ समाधि, ५ माधुयं, & जज, ७ सौकुमायं; ८ अथन्यक्ति; & उदारता ओौर १० कान्ति 
ये दश गुण मने है, तो राजा भोजने २४ गुण मान रक्खे है । किन्दीने आठ दी गुण मने है ओर 
किन्दीने अन्तम चख्कर माधुय; ओज ओर प्रसाद्‌ ये तीन गुण मने है । इसमें सन्देह नदीः कि 
ये तीन गुण काव्यके उत्कषेको बट्ानेमे अव्यन्त सद्ायक दते हं । 


र्चनाकी शेरीको रीति कदते है, कद्ध छोग अधिक छम्बे समासवारी रचना पसन्द करते 
हे ओर क छोटे-होटे समास्वारी रचनाको अच्छा सममते है । इसीलिए रीति मेद हुआ 
है । रसके अनुक्रुर शब्द योजनाकौ दृष्टिने भी रीततिको जन्म दिया ह } इस तरह गौडी, पाञ्नारी, 
खारी ओर वैद्‌्मोके भेदसे चार प्रकारक रीतियौ साहित्य क्षे्रमे मानी जाती है । 
जीवन्धर चम्पू ओर उसके स्वयिता महाकवि दस्चिन्द्र-- 


जीवन्धर चम्पुके विषयमे पहले बहत ऊं छख्खिा जा चुका दै । अतः यँ पुनरुक्ति 
करना अन्याय्य होगा । इसके रचयिता महाकवि हरिचन्द्र है । यद्यपि दुख कोर्गोका ध्यान है 


प्रस्तावना २. 


क यह्‌ धमशसाभ्युदयकं कता श्रीह्रिचन्धकी रचना नदीं ह पर धमशमाभ्युदय आर जीदन्धर 
चम्पूके भावों तथा शच्डरमे जो समानता ह उससे जान पड़ता हे कि दोना कती एक हना 
चादिए । इसके सिवाय जीवन्धर चस्पृको जो दस्तछ्खित प्रति उपख्व्ध हू उसके पुध्िका 
वाच््याम इसके कता हरि चन्द्रक दी उल्रेल च्छि गया है । अन्थान्तम अरन्धक्छताचे स्वयं अपने 
नामका उल्ख्ख क्रिया दह्‌ । ज्टविद्रान्‌ डाक्टर कीथ महाशय मी हरिचन्छ्छदही जीवन्धर 
चम्पूकरा कता मानते हे। यह्‌ कहना क्रि धमशमोभ्युदय दखक्रर किसी प्रष्टी कथविन उसके 
भाव ओर शब्दको आत्मसात्‌ कर इसकी रचना की द्वै, यह उचित नदीं जान पड़ना} मर्मन्न 
विद्रानूको दृष्टम यह्‌ वात अनायास जा जाती ह क्रि यह्‌ वात कविन अन्यत्रस डी ह ओर यहं 
स्वतः लिखी है । अन्ततोगत्वा नकर नकल ही ह । जिस प्रकार सामरेवकरे यशस्तिखक चम्पूकर 
नीतिमाग ओर नीति वाक्याग्रतमे एककवृक होनके कारण पद-पद्र पर सादृश्य पाया जाता है 
उसी प्रकार जीवन्धर चम्पू ओर घमशमाभ्युदयमं एककठकं हूनसे पद्‌ पट्‌ पर सादश पाया 
जाता दै। दोनों दी प्रन्थौमे इसका प्रवाहः अटंकास्की पुट जोर शब्द्विन्यासकी नेरी 
एक-सी हे ! यदौ मै दोनो मन्थोके छदं अवतरण देकर इस विपयको सष कर देना उचित 
समता हू | 

जीवन्धर चम्पके प्रारम्भमे सगवान्‌ ऋषभदेवः चन्द्रमभ; शान्तिनाथः, महावीरः रन्त्रय 
तथा जिनवाणीको नमस्कार करिया गया है, इसी प्रकार घमश्माभ्युदयमे भगवान्‌ ऋपमदेवः 
चन्द्रप्रभ; शान्तिनाथः, महावीर, रननत्रय ओर जिनवाणोको नमस्कार किया गया हे। धमशमभ्युदय 
मे कथानायक्‌ हनेसे भगवान्‌ धसनाथको भी नमस्कार किया गया ह} इनके सिवाय ध्मं- 
शमाभ्युदयमे एक श्छोक हारा समुदाय रूपमे समस्त जिनेन्द्रको ओर जीवन्धर चम्पू समस्त 
सिद्धोको नमस्कार किया ह्‌ । मङ्गख्के वाद दोनों दी प्रन्थोमे एक-एक श्लोके द्वारा पूवोचार्यौ 
अथवा पूवं कविर्योच्छा स्मरण किया गया हं । दोनों भरन्थोका कुं सादृश्य दंखिए | 





जीवन्धर चम्ृ-- धमच्मोभ्युदय 
(१) (१, 
अपारसंसार्सन्तससान्धङ्कतजावलोकस्य पुर- अपारसंसारतमस्यपारे 
पाथंचतुषटयग्रकाशनायेव दिवाकरयुगरूनिशकरयुग- 1. 
ल्म्याजेन प्रदौपचतुष्टयमाविश्चणे-एष्ठ ४ इतीय यो द्वि-द्िदिवाकरेन्डु- 


व्याजेन धत्ते चतुरः प्रदीपान्‌ ॥ 
--सगं 3 श्लोक ३५ 


(ॐ (२) 

उदयास्ताचरमध्यसञ्चारखिन्नस्य सरोजवन्धो- जनेः प्रतिग्राससमीपमुच्चेः 
विश्रमाय वेधसा विरचितेरिव धराधर घान्यराशि- कर्ता वुषाच्यर्वरधान्यकूरा ] 

भिसूदासितम्‌ । पष्ट यत्रोदयास्ताचरख्मध्यगस्य 


विध्रामशदछा इव सान्ति भानोः 1 
---सयं ¶ श्छोक ४य 





१. अष्टाभिः स्वगुणेरयं ऊदपतिः पुशोऽश्र जोवन्धरः 
सिद्धः श्रीदरिचन्द्रवाङ्मयमघुस्यन्दिप्रसूनोचयेः । 
भक्च्याराधितपादपद्युगलो रोकातिशायिप्रमां 
निस्त॒स्यां निरपायसौख्यट्हरीं संप्राप युक्तिश्नियम्‌ 1 --य रम्ब ९१ जीन्च० 


५५१ 
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(३, 
अततिदुरप्ररद्धशाखाविखसितकेतवेन हस्तमुदस्य 


णाद्‌ कैन = ¢ 


यिचक्पतात्रातर्तः कलपाद्पाचरू ज तुसत्राहूयसानः। 
--ष्ठषट + 


(४) 
यथ्रा यथधासडुदरं विबद्ध 
तधा तथास्याः ऊुचङ्कम्भयुग्सम्‌ | 
स्यामाननव्व सममाप रान्ना 
स्वप्नस्य पाकादनुतापकत्रा ॥ 
-लम्म १ शोक ५६ 
संब्र्धमुदरं वीच्य तस्स्तनौ मरिनाननो । 
न सहन्ते हि कटिना मध्यस्थस्यापि सपदम्‌ ॥ 
--रम्म 3 शलोक ५७ 


८५) 
[क १ (~ [न र 
ता नरपारुसती सहावि मारतीच गम्भीराथम्‌, 
शारदाव्जसरखीव राजहंसम्‌; रवाकरवेलेव सणिम्‌, 


पुरन्दरहरिदिवेन्दुमण्डलम्‌ । --ष्रष्ट २३ 


(६) 
्यामाननं कुचयुगं दधतत वधूः सा 
पाथोजिनीव मधुपाल्चितकोशयुग्मा । 
पङ्कास्य हसमिध्ुना सरसीव रेजे 
रखोलम्बचुम्बितगुटच्छयुगा रूतेव ॥ 
--सम्भ ५ पद्य पठः 


(७) 
सध्यदेशश्वक्छोराच्याः शिद्युना बलिना तद्‌] 
भक्त्वा वदटित्रयं राङ्धस्तपेनामूस्समं- गुरः ॥ 
खम्भ ९ रोक ६० 


जी वन्धरचम्परू 


(३. 
कल्पद्र मान्‌ कल्पितदाचशाखान्‌ 
जेतुं किलोत्ताछू्पतचरिनादेः । 
आहूय दुराद्धितरन्ति वृ्ताः 
फरान्य चिन्त्यानि जनाय यत्र |] 
--सगं $ शलोक ५५५ 


(०. 


बुद्धि परासमुदरमाप यथा चथास्याः 


श्यामाननः स्तनभरोऽपि तथा तवथाभ्रूत्‌ } 


यद्रा नितान्तकठिनां प्रकरति जन्तो 


मध्यस्थमयप्युदयिनं न जडाः सहन्ते । 
--सगं ६ श्लोक ५ 


(५, 
क ^~ क ९ 
सा भारतोव चतुरातिगमीरमथं 
वेरेव गृढमणिसण्डरूमम्बुराशेः । 
पौरन्दरी दिगि मेरत्िरोदितेन्दु 


गभं तद्‌ चृपवधुदधती रराज ॥ 
--सग & श्लोक १ 


(६) 
उत्खातपङ्किलबिसाविव राजहंसो 
शुरो सभ्वङ्गवदनाविव पद्कोषौ | 
(न क्प [न ॥ १ 
तस्याः स्तनौ हृदि रसैः सरसीव पूणे 


रेजतुगेवरुमे चकनूचुकाभ्रौ ॥ 
-सगं ६ शलोक 


(७) 
एकेन तेन बिना स्वबलेन तस्या । 
भङ्क्त्वा वछित्रयमवधंत मध्यदेशः ॥ 
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-सगं £ श्टोक ७ 


भ्रस्तात्ना 


(८, 
यथा यथा जीवकयामिनाशो 1 
विन द्धिमागाद्विखटसव्कटापः । 
दथा तथावधंत मोदवार्धि- 
रद्धेलमूरभ्यनिकायमतुः ।! 
--खम्म 4 रोक ६६ 


(३) 
मनोजगेहस्य तदङ्गस्य 
वक्तोजवप्रेण विराजितस्य । 
उस्द्रयं स्तम्भनिमं विरेजे 
प्रतक्चचामाक्छरवारङूपप्‌ ।। 
--खम्भ ३ उलोकं ५५५ 


(५० ) 
नासा तद्धीया मुखचन्दविभ्बा- 
द्विनिगंलन्नव्यसुधोरधारा । 
घनत्वमा्षेव रदालियुक्ता- 
मणी तुखायष्टिरिव व्यलासीत्‌ ॥ 
--खस्भ २ श्खोक ६४ 
(११९) 
जनदश््पङ्िवन्धाय पातौ किं वेधसा इतो 1 
तत्कर्णावुतलव्याजाञ्नदकृपक्षिरक्तिगो ॥ 
---लम्भ ४ श्लोक ६8 


के 


( १२) 


[न 


असिदखास्किसिनेन्चःस्तनशिखरश्शामितपत्ररचना- 
पनेकदिटपद्स्पृष्टपयोधरतयं चाराम्वाथाम्‌ । 
पृष्ट ७७ 


( १३) 
चक्ःस्थरेष्वत्र चकोरचक्तर्षा 
प्रियैः प्रक्टृक्ताः सुममालिका वुः । 
अन्तःग्रवेशोद्यतशम्बरद्विषः 
सनातनास्तोरणमाटिका इव । 
--लम्भ ४ श्छोक १३ 


(८) 
चित्रं किसतल्िनया मच पति- 
यथा यथः ब्द्धसनस्वरीसरान्‌ । 
सीसानञ्न्वह्वय तथा तथाच 
प्रमोदवाधिजंमदप्यपूरयन्‌ ५ 
--सगं & शेक २ 
(९) 
उदन्वदुच्चेः स्तनवत्रशाखन- 

९ क 
स्तठङ्ककन्द ष विलासवश्मनः । 
नवतक्षकाञ्चन- 

प्रयखितस्तम्भनिभं व्यराजत ॥ 
--सगं २ श्लोक ४२९ 
(५०, 
लखामटेखाशकृलेन्टुनिगंरत्‌ 
सुध्रोरधारेव  घनत्वमाग्ता । 
तदीयनासरा द्विजर्नसंहते- 
स्तुखेव कान्त्या जसदप्यतोख्यत्‌.॥ 
--सग २ श्टोक्‌ य 
(१४. 
कपोख्छावण्यमयास्वुपसवल 
पतत्सवृष्णाख्िलनेच्रपव्रिणाम्‌ । 
अहाय पाशाविव वेधसा कतो 
तद्वीयक्णौं ए्थुलंसचुम्विना ॥ 
--सगं २ श्टोक ५७ 


(५२) 


उच्चैसतनशिलोह्वासि पव्रशोभामदूरतः । 
वनारी वीचय भूपालः प्रंयसीमिव्वमापत ॥ 
--सगं ३ श्टाक २२ 
अनेकविटपस्परष्टपश्चाथरतडा स्वयम्‌ । 
वदुल्युद्यानसाटेयमङ्करानत्वसन्सनः ॥ 
--सग इ श्छोक २४ 
(१३) 
खजो चविचिन्रा दि जीवितेश्वरः 
समाहिताश्वास्चकोरचष्चुष्ास्‌ ! 
तदन्तरेऽन्तविशतो मनोञ्रुव- 
श्चकासिरे बन्दनमास्िका इव ॥ 
--सगं १२ श्लोक ५७ 


वरोदयुग्मं 


&० जाचन्धरचस्वू 


(१४) ( ५४) 
उपरिजतदजाथं वामहस्तेन काचिद्‌ उदयरशाखाङ्सुमा थसुदभुजा 
विशतसुरभिशाखा सव्यहस्ताक्तकाच्ची व्युदस्य पाष्णिद्यमञ्चितोदरी । 
अ मरकनकगौरी निगंलन्नीविबन्धा नितम्बूलस्तदुकटबन्धना 
नयनसुखमनन्तेकस्य वा दराड्‌ः न तने ॥ नितम्बिनी कस्य चकार नोत्सवम्‌ ॥ 
--खम्भ 8 इरोक ७ --सग ९२ श्छोक ४२ 


एक विचारणीय वात 
इतना सव होनेपर भी एक वात अवश्य विचारणीय है कि कविते जीवन्धर चम्पू पाँच 
अणुत्रतोका धारण ओर तीन मकारका व्याग इनको श्रावकके आठ मूर गुण बतछाया है ओर 
धरमशर्माभ्युदयमे मद्य मांस मधु व्याग तथा पच्चोदुम्बरफख्के व्यागको अठ मूढ गुण चताया 
है । जसा कि दोनों मन्थो कदा गया है- 
हिसानरतस्तेयवधू व्यवायपरि्रहेभ्यो विरतिः कथञ्चित्‌ । 
मस्य मांसस्य च माच्विकस्य व्यागस्तथा सूखगुणा इमेऽष्टो-जी० च० म्भ ७ शोक 4६ 
मचमांसासवत्यागः पञ्चोदुम्बरवजनम्‌ । 
अमी मृरगुणाः सम्य्ष्टेरष्ट प्रकीतिंताः ॥ --धमं० सगं २१ श्कोक १३२ 
इसी प्रकार चार शि्तात्रतेके वणेनमे भी कुल वेशिष्टय है- 
सामायिकः प्रोषधकोपवास्रस्तथातिथानामपि सग्रदश्च । | 
सर्छेखना चेति चतुःप्रकारं शिक्लात्रतं शिकितिमागमन्ञेः ॥ --जी० च०; खभ ७ श्छोक १८ 
सामायिकमथाद्यं स्याच्हिकाबतमगारिणाम्‌ । 
आतंरौढे परित्यञ्य त्रिका जिनवन्दनात्‌ ॥१४६॥ 
निवृत्ति्भुं्छभोगानां वा स्यात्पव चतुष्ये । 
प्रोषधाख्यं द्वितीयं तच्ित्ताचतमितीरितसम्‌ ॥ ५५०॥ 
भोगोपमोगसंख्यानं क्रियते यद्रोद्ुपेः । 
तृतीयं तत्तदाख्यं स्याद्दुःखदावानलोदकमस्‌ ॥१५१॥ 
गृहागताय यत्करे शुद्ध दानं यतान्मने। 
अन्ते सररेखना वान्यत्तच्चतुथं प्रकीत्य॑ते ५॥१५२॥ 
अथात्‌ जीषन्धर चम्पू सामायिकः प्रोषधोपवासः, अतिथिसंविभाग ओर सल्टेखना ये 
चार शिक्तात्रत गिनाये गये हँ । ओर धमेशमौभ्युदयमे सामायिक; प्रोषधोपवास, मोगोपमोग 
परिमाग्र, जर अतिथिसंविमाग जथवा सल्ङेखना ये चार शिक्ञात्रत के गये है । 
एक ही मन्थकतां अपने दो मन्धोमे दो प्रकारकी मान्यताओंका उल्रेख करता है यह्‌ 
विचारणीय वात है । मूक गुणः गुणव्रत ओर रिन्ञात्रतोके नामोल्रेखमें जेनाचार्योमिं शासनभेद 
है । इतना अवश्य है कि ञआचार्योने एतद्िपयक अपनी मान्यताका उल्टेख करते हुए किसी 
दूसरी मान्यताका निराकरण करिया हो, यह्‌ देखनेमें नदीं जाया । फठ्तः जो दो तीन प्रकारकी 
मान्यताए प्रचित है बे सवको स्वीकायं है ! संभव है कि कवचिने एक मन्थे एक मान्यताका 
उल्टेख क्या दो ओर दूसरे प्रन्थमे दूसरी मान्यता ! धर्मशर्मभ्युदयमे शित्तात्रतोका 
वणेन करते समय अतिथिसंविभागके विकल्पमे सल्टेखनाका भी नासोर्छेख करते हए कथिने 
अपनी त्रस्थता सूचित कौ भी है । यँ सै इतना छिख देना उपयुक्त समता हू कि यह्‌ मेरा 
एक विचार है अन्य विद्धान्‌ भौ इस वपय प्रर विचारकर यथार्थं वातका निर्णय करं । 


गरस्तान ॐ. 


४१ 


महाकवि हरिचन्द्रकौ विद्रत्ता ओर रचना माधुयसे जेन विद्रान्‌ तौ प्रभावित दही, पर 
अजेन विद्वान्‌ भी कम प्रभावित न्दी हं । जिन्न इनके धमेशमाभ्युद्रयक्ते देखाहै वह्‌ 
अवश्य हा उनका व्रद्‌ताक प्रशासक दा गवा ईइ  वसदसाभ्युरयक उतर पद्य मायके शिद्ब्रट 
वधक चापा प्रर दोनका दं | तके व्राता इतत निष्क्प पर्‌ प्रह्वा 7 क उत्प्रक्ा-गमनम 
जितना इरि चन्द्र विचरण कर सके हं उनना साच नहींकर सकरद । माघ पदूते-पट्ाने चित्त 
ञव जातादै पर घमरमाँभ्युदय हाथमे ठेन पर्‌ उसे रखनका मान नदीं दयता ! 
यहु कृवि क्व हुमा ! का हुमा ? इसका निणेयात्मक उल्लेख करना कठिन है ¦ कवचिने 
घ्मशमगीभयुदयके अन्तमं प्रशस्ति देते हृए निच्न श्छोक छिव है-- 
श्रीसानमेयमहिमार्ति स मोमकानां वंशः समस्तजगनीवल्यावतंसः ! 
हस्तावर्म्बरनमवाप्य यसुह्रन्ती इृद्धापि न स्खलति दुगंपधरेषु ख्चमीः 141 
मुन्धाफलस्थित्तिरल्ङृतिषु प्रमिद्धस्तत्राद्रदेव इति निमल्मृनिरापीन्‌ । 
कायस्थ एव निर बद्यगुणग्रहः खन्नेकाऽपि यः कुर मशेपमलट खकार ॥२। 
लावण्याम्बुनिधिः कराढुखगृहं सोभाग्यखद्धम्ययोः 
क्रीडातरेश्म विलासवासवलभी भूपास्पदं सम्पदाम्‌ । 
शो चाचारविवेकविस्मयमही प्राणप्रिया युखिनः 
शर्वागीव पतिव्रता प्रणयिनी रथ्येति तस्यामवत्‌ ॥३॥ 
अहंत्पदाम्भोर्हच ्ररीकस्तयोः सुतः ध्रीहस्चिन्द्र आखा | 
गुरप्रसःदादमलखा बभू बुः सारस्वते खोतस्ि यस्य वाचः ॥४॥ 
मत्तेन शक्तेन च ख्चमणेन निव्याङ्खो राम इवानुञेन । 
यः पारसासादितद्रुद्धिसेनः शाखम्तुराशैः परसामसाद्‌ ॥॥ 
पदाथैचिभ्यरहस्यप्म्पन्सवंस्वनि्वेशमयःन्यरसादात्‌ 1 
वाग्देवतायाः समतरेदि सभ्येयेः पश्चिमोऽपि प्रथमस्तनूजः ॥६३॥ 
यः कणेपीयुपरसप्रवाहं रसध्वनेरष्वनि साथवाहः 
श्रीधमभर्माभ्युदरयामिधानं महाकविः काव्यमिदं व्यधत्त ॥७॥ 
ए प्यत्यसारमपि काव्यमिदं मदीयमादेयतां जिनपतेरनधेश्चरितेः । 
पिण्डं शद्‌; स्वयसुदस्य नरा नरेन्धमुदाङ्कितं किमु न मूधेनि धारयन्ति ॥८॥ 
द॒तः साधुपरीक्तितं नवनवोख्रेखापणेनाद्रा- 
यच्चेतःकषपटटिकादु शतशः प्राक्षप्रकर्पोदयम्‌ । 
नानाभङ्िविचित्रभावघटनासोमाग्यशोभास्पदं 
तन्नः कान्यसुवणमस्तु कृतिनां कणं याभूपणम्‌ ॥६॥ 
जीयाजेनमिदं मतं शमयतु करूरान पीयं कपा 
भारस्या सह शीलयत्यविरतं श्रीः साह चय्रतम्‌ । 
मात्सय रुगु त्यजन्तु पिशुनाः संतोषलोखाज्चपः 
सन्तः सन्तु भवन्तु च ध्रमविद्‌ः सवं कवीनां जनाः ॥१०॥ 
इस प्रशस्तिका संचिप्र भाव यह है कि प्रथिवीपर सोमक वंश प्रसिद्ध था । उसमे भ्रेदेव 
नामक पुरुषरत्न हुए जो कायस्थ थे, उनक्री खीका नाम रथ्या था । उन दोनोके हरिचन्द्र नामका 
पुत्र हुआ । यह्‌ हरिचन्द्र जिनेन्द्र भगवानके चरण कमलंका भ्रमर था } इसके टे माईका नाम 
रुक्मण था । गुरुक प्रसादसे हरिचन्द्रको वियाका छाम इजा था । 
इस उल्ल खस यह्‌ नहीं जान पडता कं इनका कवास्ताकक नवास्त काया ओर इनक 
समय क्या था? क्रटके विशेषणेंसे जान पड़ता है कि हस्वचिन्द्र किसी राजमास्य कुखके थे ओर 


२ जीवन्धरचम्प्‌ 


१९८ = ५ इः छ क [न [प थं द ॥ + स 
वह्‌ गज्मान्यता उनके यह पीटियोसे ची आ रही थी । कायस्थोमे जनधमकी उपासनाके 
क 


यूत कम॒इदराहरण मिलते है ओर हरिचन्द्रका उदाहरण उनमें युख्य हे । जीवन्धर चम्पू 
अन्तमे प्रशस्ते ल्पे ङं मी उल्छेख तर्ही हे । 


धमेशम)भ्युदयका प्रकाशन निणैयसागर्‌ प्रस, वम्ब्ईहकी काव्यमाटा सीरिजमें हुमा था । 
मरन्थके प्रारम्भे काल्यमाककरे संपादक श्री सहासहोपाध्याय पण्डित दुगौप्रसादजीने छ्खि हे 
कि महाकवि हरिचन्द्र कायस्थववंशङॐ क्षिरोमणि, दिगम्बरजेनमतानुयायी आद्रे वके पुत्र हैँ । इनके 
समयक्छा टीक-ठीक पता नदीं है, इतिदासमें दो हरिश्वन्द्र प्रसिद्धदह। एकतो भद्र हरिचन्द्र 
वह्‌ हैँ कि जिनका उल्लेख हपचरितमे वाणकविने निम्न प्रकार किया ह | 

पदबन्धोञञवलो हारो कुतवणक्रमस्थितिः । 
मट्वारहरि चन्द्रस्य गद्यबन्धा नृपायते ॥ 

ओर द्वितीय हरिचन्द्रः विश्प्रकाश कोषके क्तौ महेश्ररके पूवपुरुष चरक संहिताके 
टीकाकार साहसराङ्कराजाके प्रधान वैद्य है । इनमेसे प्रकृत हरि चन्द्र कोई एक है अथवा इनके 
सिवाय कोई तीसय ही विद्वान्‌ है यह संशयास्पद्‌ है । पिर भी यह्‌ कृवि भी अपनी कविताकीं 
म्रोढतासे माघादि प्राचीन महाकविर्योरी कक्षम आरूढ है इसक्िए अवचीन नहीं हे । 
“संकेत सादिव्यका सं्तिप्त इतिहासः नामक पुस्तकमे उसके रेखक श्री पं सीताराम जयरास 
जोशी एभ८ ए० ने हरिचन्द्र कवि पर दिप्पणं ल्खिते हए डा० कीथके मतका मी 
उल्टेख किया दै कि जीवन्धरचम्पूका रचयिता धमशमोभ्युदयका रचयिता हरिचन्द्र ही है ओर 
उसका कार ई० ६०० के वाद्‌ वतछाया है । यह हम पहर छिख आये हे कि हरिचन्द्रते 
जौवन्धर्चम्पूका कथानक गुणभद्रके उत्तर्पुराणसे न ठेकर वादीभसिहकी गद्यचिन्तामणिसे 
ख्या है इसलिए इतना तो निश्चित दहै कि यह कवि वादीभसिहके परवर्ती दहीहै। साथी 
घमंशमोभ्युदयके इक्छीसवें सगमें जो तत्व तथा श्रावकाचारका निरूपण हभ है वह्‌ आचाय 
सोमदेवके उपासकाध्ययन [यशस्तिरुक चम्पू | के जाधारपर हुजा है इसङिए उनसे भी परवर्ती 
हे । पारण [गुजरात] क संघवी पाडके पुस्तक भाण्डारमें धमेशमौभ्युदयकी जो हस्तट्खित 
पुस्तक है वह १२८० वपं हरिचंद्‌ कवि विरचित धमशमभ्युदयं काव्यपुस्तिका श्रीरल्लाकरपूरि 
आदेशेन कोर्तिचन्द्रगणिना छिखितमिति भद्रमः इस पुषिका बाक्यसरे १२८७ विक्रम संवत्‌की 
छ्खिी हई है इतना तो सिद्ध हो जाता है कि दरिचन्द्र इसके पूवेवर्ती ही है | 


गद्यचिन्तामणि ओर क्त्रचूडामणि वादीभसतिंह सूरिकी ममर रचनारप है 1 इनमेसे 
कत्रचूडामणिमे कथाका उपक्रम वताते हुए उन्होने छिख। है कि सुधमं गणधरने राजा श्रेणिक 
प्रति जो कथा कही थी वही मै कह रहा दह । यथा- 
श्रणिकम्रश्नयुदिश्य सुधर्मो गणनायकः । 
यथोचाच समयाप्येतदुच्यते मोक्तङ्प्सया ॥३॥ --त्रचूडामणि, प्रथम र्म्म । 
जीवन्धस्चम्पूमे भी यही कहा गया है- 
या कथा भूतवाच्रीशं श्रेणिक म्रतिव्णिता 1 
सुध्रमग्णनाग्रेन तां वक्तुं प्रयतासहे ॥१०॥ --जीवन्धसचम्प्‌ प्रथम रम्भ । 
इसके सिताय कथाका सादृश्य यह तककि शब्दोका सादृश्य भी दोरनोका भिरुता-जुरुता 
है । जीवन्धरचम्पूके ११बे छम्भमें एक श्लोक आता है- 
काष्टाङ्गरायते कीशो रएञ्यमेतःफरायते । 
मद्यते वनपाखोऽयं स्याज्यं राज्यमिदं मया ॥ 


श्रस्तवर्ना द 


यह्‌ शोक क्त्रचूडासणिके निम्न श्छोककछा परिवर्तित रूप ही विदित होवा है- 
“मद्यते वनपालोऽयं काष्टाङ्गारयते हरिः । 
रागं फएरायते तस्मान्मयेव त्याञ्यमेव तत्‌ ॥२८॥ लम्म 5५ 1 
लीवन्धरचम्पूके सातवं छम्भके निम्न श्छोक कतव्रचूङामणिके सप्रमङम्भके उद्‌ धृत शो करोसे 
अत्यधिक अनुरूप है-- 
पञ्चघाणु्तसम्पन्ना गुणशित्ताच्रतोदयताः | 


सम्यग्दशंनविन्तानाः सावचया गृहमेधिनः ॥१५॥ --जीवन्धर चम्पू 
त्रिचतुःपञ्मिसु्छा गुणशिक्ताणुभि्तेः 1 

ततवी रचिसम्पन्नाः साचद्या गृहमेधिनः ।२२॥ --दत्रचूडामणि 
दिसानृतस्तेयवधूव्यवायपरिग्रहेभ्यो विरतिः कथञ्चित्‌ \ 

मस्य मांसस्य च माकिकस्य त्यागस्तथा मुरगुणा इमेऽ्टौ ॥५६॥ --जीवन्धर चम्पू 
अहिंसासव्यमस्तेयं स्वख्नीमितवसुग्रहौ । 

मद्यमांसमधुस्यारोस्तेषां मूटगुणा्टकम्‌ ॥२३॥ --रत्रचूडामणि 


इसी प्रकार आगे चलकर कञत्रचूडामणिके ध्वुषस्यन्तीः ओर “अश्वस्यन्तीः इन प्रमुचको जी> 
॥्‌। ४ 6 ~ ५६५ ५५ 
चज उ्योका त्यों छे खया गया है । जेसे- 
वृषस्यन्ती वरारोहा बृषस्कन्धं खूदरहम्‌ । 


वीचय तस्याङ्गसौन्दयं नातृपत्‌ सा जपाकुखा ॥२५॥ --रूम्ब ७, जीचन्धरचम्प्‌ 
सा तु जाता ब्रषस्यन्ती चषस्कछन्धस्य वीड्णात्‌ । 

अप्रा्षे हि रुचिः खीणां न तु प्राप्ते कदाचन ॥३५॥ --ख्म्ब ७, चत्रचुडामणि 
अश्वस्यन्तः विशालात्ता चिश्चाधिकविमोञ्ञ्लम्‌ । 

कुरवीरसुवाचेदं कुतुमायुघवचित। ॥२८॥ --छम्भ ७, जीवन्धरचम्पू 
अश्वस्यन्तीं विभाव्यं नामाकतक्तो व्यरज्यत । 

अनुरागङ्ृदश्तानां वशिनां हि विरक्तये ॥३६॥ --ख्स्म ७, त्रचूडामणि 


ओर भी कृं सादृश्य देखिये-- 
यश्च समुपस्थितायां विपदि विषादस्य परिग्रहः । सोऽयं चण्डात्तपचकितस्य द्ावहुतसुनजि पातः।' 
--रचचिन्तामणि प्रष्ठ २६, रम्भ १ 
कि कल्पते कुरङ्गाक्ति शोचनं दुःखश्ान्तये । 


आतपक्टेशनाशाय पावकस्य प्रवेशवत्‌ ॥ --प्र० रु० रोक ५३, जी० च० 
सुमिज्राद्यास्तयोः पुत्रास्तेष्वप्यन्यतमोऽस्म्यहम्‌ । 

वयसैव थं पक्वा विश्वेऽपि न तु विद्यया ॥ --उत्नचूडा० खटम्ब ७, श्लोक ६& 
तयोः सुताः सुमित्रा्यास्तेष्वप्यन्यतमोऽस्म्यहम्‌ । 

विद्याहीना वयं सवं नद्याहीना इव द्रयः ॥ --जी ० च० रम्भ ७, र्टोकू &७ 


टन सव सादरश्योको देखते हूए जान पड़ता है कि जीवन्धरचम्पूकी कथाक्रा आधार 
वादीभर्सिंह सूरि हारा विरचित कत्रचूडामणि अथवा गद्यचिन्तामणि दी है । यदयदरि जीवन्धर 
स्वामीकी कथा गुणभद्रके उत्तरपुराणमे पचहत्तरवें पवेके १८ श्टोकसे ठेकर पर्वे अन्त 
तक विस्तारसे दी गई है पर वह्‌ पौराणिक दंगकी कथा है, बीच-वीचमें उसमे अवान्तर अन्य 
कथार्णे मी आती हँ । गुणमाखा आदि पात्रके नामोमे भी अन्तर पड़ता है, फेला रुगता है कि 
वादीभसिहने उत्तरपुराणकी कथाको कात्यके सांचेमे ढारनेके किए परिष्कृत किया है ओर जीव- 


४ जीवर्थरचम्प्‌ 


न्धरचस्पूकारने उसी परिष्कृत कथाको अपने भरन्थका आधार बनाया हे} जीवन्धरचस्पूकारने 
उत्तरपुराणको देखा दही नद्यो सो वातत नहीं । उन्होने उत्तरपुराणको देखा दहै ओर देखकर 
कौतुकावह रथकर अपने प्रन्थमें टि है । उदाहरणके छिए एक स्थर पर्याप्त है- 
जीवन्धरका गुर रोकपाङ विद्याधर, अपनी पूव कृथा जीवन्धरको सुना रहा ह ! वह 
मस्म व्याधिके कारण जेनतपस्यासे भ्रष्ट ह्येकर अन्य साधुका रूप रख छऊेता हैः ओर भोजन 
करनेके लिए जीवन्धरके साथ गन्धोत्कटकी भमोजनशारूमें परहरत है । जीवन्धरके सामने 
गरम भोजन आता दै उसे देख वे रोने छगते है, साधु उनसे रोनेका कारण पृषता है ओर 
जीवन्धर कौतुकपूणे रीतिसे रोनेकरे गुण वतछते है । इस घटनाका वादीमसिहकी गद्यचिन्तामणि 
ओर चृत्रचूडामणिसे उल्ङेख नही हे पर गुणमद्रके उत्तरपुराणमरे पाया जाता है । जोबन्धरचम्पू- 
कारने भी इस घटनाका बड़ा सुन्दर वणेन किया है, देखिए- 
सहायः सह सं विश्य भोक्तुं प्रारब्धवानसौ । 
अथाभंकस्वमावेन सवमुष्णमिदं कथम्‌ ॥२७१॥ 
सुञ्जेऽहमिति रोदित्वा जननीमकद्‌ थयत्‌ । 
रुदन्तं तं समारोश्य दे तत्ते न युञ्यते ॥२७२॥ 
अपि त्वं वयसाल्ीयान्‌ धीस्थो वीर्यादिभिरुणेः । 
अधरीकरतविन्वोऽस्ति हेतना केन रोदिषि ॥२७३१ 
इति तापसवेषेण भाषितः स कुमारकः 1 
श्रणु पूञ्य न वेष्सि खं रोदनेऽसिमिन्गुणानिमान्‌ ॥२७४॥ 
नियाति संदतश्टेष्मा वैमलस्यमपि नेत्रयोः । 
शीतीभवति चाहारः कथसे तन्निवायंते ॥२७५॥ 
इत्याख्यत्तससमाकण्यं मातास्य मुदिता सती । 
यथाविपि सहायेरतं सह सस्यगभोजयत्‌ ॥२७६॥ --उत्तरपुराण पं ७५ 
तावदुमंकस्वभवेन सवेसुष्णमिदं कथं सु्तेऽहमिति रोदनवशेन नयनकञ्जयुगसञ्चातम करन्दपूर- 
कानुकारिणोमिरश्रुधाराभिनेय नकमख्वास्तम्यखच्मीवक्तःस्थलस्थपुटित मारामुक्ता ह्व किरन्तं भवन्तं समीच्य 
भि्युरयं विश्वातिशायिमतिमहिममहितस्य श्शमपरोद ननिदानस्यापि तव रोदनं कथमिति चित्तमि्ीयते 
चित्तमित्यावभापे । 
्रु्वा बागी तस्य मन्दस्मितेन तन्वन्नियंत्तीरघारे त शङ्काम्‌ 1 
इत्थं वाचामाचचक्ते भवान्वे मोचामाध्वीमाधुरीमादधानाम्‌ ॥१४॥ ` 
श्छेषच्छेदो नयनयुगलीनिमेरव्वं च नासा- 
शिद्काणानां सत्रि निपतनं कोष्णता मोऽयवचगें 1 
शीषाबडञ्रमकरपयोदोषवबाधानिन्न्ति- 
रन्येऽप्यस्मिन्‌ परिचितगुणा रोदने सं मवन्ति ॥१५॥ --जीवन्धरखम्पू छम्ब २ 
आमार प्रदरोन-- 


विद्वानोके ऊपर पूच्यवर जुघ्लक श्रौ १०५ गणेशप्रसादजी वर्णी महाराजका सद्‌ा वरदृस्त 
रहता है, एक वार मैने उन छलि किँ चन्दरपमम, धर्मशर्मभ्युदय तथा जीवन्धरचम्पूकी 
संस्कृत टीका छ्खि रह हर । तो इसके उत्तरमें उन्होने बड़ी प्रसन्नता प्रकट की थी । गुरुजनोका 
आशीबोद हर एक कायते प्रगति देता है ठेस मेरा विश्वास है, अतः मुभे यह्‌ प्रकट करते हुए 
गौरच होता है छि जीवन्धर चम्पूकौ संत तथा हिन्दी टीका प्रेरणादायक पूज्य वर्णाजी ही 
द । इसके भरकारान आदिकी व्यवस्थामें श्र श्रद्धेय नाथूरामजी प्रमो तथा श्रद्धेय प° श्र पूखचन्द्रजी 


ग्रस्ताचना न 


शाखी, वनारसने प्यीप्र प्रयत्न किया है । मैने देखा हैः कि उक्त दोनों ही व्यक्तियोके विशार 
हद्यमे साहित्यिक सेवाखो प्रति देनेकी भारी अभिरुचि विद्यमान ड ¦ ज्ञानपीरके सयोस्य मन्त्री 
श्री अयोध्याप्रसादजी गोयरीय भी ततस्ताके साथ सादित्य-प्रकाश्नमें जद हए इ । भृमिका- 
रेखनमे श्री जंन-साहित्य ओर इतिहास [ श्री नाथूरास प्रमी | संरछृत-सादित्यक्ा इतिहास | श्री 

याखार पोदार | संस्छृत-साहित्यका इतिहास [ डा० वलख्द्‌व उपाध्याय | तथा संन्छन- 
साहित्यका संनिध इतिहास [ पंठ सीताराम जयराम जोशी एम८ एम, सादित्य-शाल्लाचाये |] 
आदिसे प्रकरणोपात्त सहायता छी गई है । इसिए मै इन सवके प्रति आमारी है| श्रङ्गास्वहर 
काव्य-परन्थोका हिन्दी-अनुबाद छिखते हुए सभे सङ्कोच वहूत होता ह, पर मृटातुगामी अनुवादये 
वह्‌ सङ्कोच द्धोडना पड़ है । प्रन्थे कितने ही प्रकरण एेसे आये हे जिनं प्रकर पाठकांको मी 
सङ्कोच दोगा; अतः यदि कदाचित्‌ शाख-समा आदिमे मन्थका वाचन चङे तो वक्ता महाशय 
उन्‌ प्रकरणोको छोडकर वाचन कर एेसी मेरी प्राथेना हे । जोवन्धरचम्पू काव्य-मन्थ है ओर 
काव्यकी शीसे छिखा गया है इसलिए इसमे प्रकरणाय॒सार शङ्गारादि सभी रसोका उच्चतमं 
वणेन हे | 


अन्तसें में अपनी अल्पज्ञतांके कारण मन्थकौो टीका तथा अनुवाद आदिमे यदि कीं 
जुटि कर गया होड जो फि सवथा सम्भव है तो चिद्रल्न उसे ्चमा करगे 1 


विनीत- 
आश्विन च्दी ११, सं० २०१५ वि 
वि० नि २४८५८ पच्ढाड जन 


विषयानुक्रमणिका 


ग्रथत्त छस्य 
विषय 


मङ्कछाचरण ओर पीठिक) 

जम्बृद्रीपके हेमाङ्ग देशमे राजपुरौ नगरीका वणेन 

राजा सत्यन्धरका वणेन 

वजया रानीका वणेन 

राजा सत्यन्धरकी विषयासक्ति ओर मन्त्रियोका हितोपदेश 

का्ाङ्गारके छिए राञ्यसमपेण 

विजया रानीका स्वप्न दशेन ओर मागधजनेके द्वारा जागरभगीत 

पतिसे स्वप्नोका फर पृष्धना, रानीका मूर्च्छित होना, राजाका समाना 

रानीकी गभोवस्थाका वणन 

काषाङ्गारके द्वारा मन्तरियोके साथ मन्वणा, धमेदत्तं मन्त्रीका प्रतिकार करना; राज- 
भवनका सेना द्वारा घेरा जाना; द्वारपालके द्वारा राजाको सूचना, विजयाका 
मूच्छित होना; राजाका सम्बोधन; केकीयन्त्में वंठाकर विजयाका आकाशमें 
विचरण, युद्ध, यद्धमें राजाका मारा जाना 

रानोके केकीयन्त्रका राजपुरीके श्मशानमे उवरना, जीवन्धरका जन्म, रानीका विराप, 
देवीका आगमत, गन्धोच्कट वैश्यके द्वारा जीवन्धर का अपने धर ठे जाना; रानीका 
दण्डक वनम पर्हचना 

जीवन्धरकी वालनटीटाका वणेन 

द्वितीय रम्भ 

जीवन्धरका विद्याख्यमें विदयाध्ययनः जीवन्धरके गुरकी आत्मकथा 

एकान्तमें गुरने जीवन्धरको बताया कि तुम राजपुत्र दो" काषठाङ्गारने तुम्हारे पिता 
सत्यन्धरको मारा है, यह्‌ सुनकर जीवन्धरका काष्ठङ्गारके प्रति कुपित होना तथा 
मारनेके छिए उद्यत होना, गुरुके द्वार सममधाया जाना ओर एक वषं तक चमा 
ग्रहण करना । गुरका दीका लेना | 

जीवन्धरङ़े तारुण्यका वणेन 

कालकूट वनचर द्वारा गोपारोका गोधन हरा जाना, गोपालोका काष्ठाङ्कारके द्रारपर 
सेना; काघ्राङ्रका सेना भेजना, सेनाका हारकर भागना; नन्दमोपका घोषणा 
कराना, जीवन्धरका गोपारखोको जीतकर गोधन वापिस छाना, पद्मास्यका 
गोविन्दाके साथ विवाह होना 

तृतीय .रम्भ्‌ 

पद्यास्यकी गोविन्दके साथ क्रीडा, श्रीदत्त नामक चैश्यकी धनाजेनकी इच्छा, उसकी 
समुद्र याच्राका बणेन 

दरौपान्तसमे धनाजन, वापिस आते समय छरत्रिम तूफानसे उसके जहाजका दूब जानाः 
एक काष्ठंलण्डके सहारे उसका बाहर निकछ्ना; धर विदययाधरके ठिए अपना सव 
समाचार सुनाना, उसके साथ विजयाध पवेतपर जानाः विजयाधका वणन 
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जीचन्धरचम्पू 
विप 


विजयार्धकी दक्षिण श्रेणीमें निव्याखोकपुरी नगरी 

गरटवेग राजा, उसको धारिगी प्ली तथा गन्धवेदत्ता पुत्रीका वणेन? धर विद्याधर 
क आत्म परिचय । गरड्वेगके साथ श्रीदत्तका सान्तत्कारः पुरानी मित्रताका 
प्रकाश, स्वयंवरे किए श्रीदत्तको कन्या सौपा जाना, श्रीदत्तका नगरों वापिस 
आना, स्वयंवर-मण्डपका वणेन; बीणा-वादनमेे जीवन्धर द्वारा गन्धवेदन्ताका 
पराजय, गन्धर्वदत्ताका सौन्द्यं वणन जर विवाहं 

सम्भोग श्रङ्खार वणन 


चतुथं लम्भ 


वसन्तु वणेन, नागरिक छोर्गोका वन क्रौडाके ठिए जाना, वन कौड़ाका वणेन 

ब्राह्मे द्वारा कत्ताका घायल किया जाना, जीवन्धरका उसके लिए णमोकार मन्त 
सनाना; उसके फलस्वरूप कुत्ताकां सुदशेन यक्त दोना, यक्तके हारा आकर जीवन्धरः 
का आभार मानना 

जल-कीडाका वणेन 

जीबन्धर्के दवाय गुणमाङा ओौर सुर्मञ्चरीक चूणेकी परीत्ताका वणेन 

हाथी का गुणमाङा की जरं आक्रमण, जीवन्धरके द्वारा दाथीका वश किया जानाः 
जीवन्धर ओर गुणमारके हदयमें अनुरागकी उस्पत्ति 

चित्रलेखन, शुक द्वारा पत्प्रेषण 

जीवन्धर ओर गुणमाराका विवाह 


पञ्चम्‌ ऊस्म 


पराजित हाथीका आहार ह्ोडना, सेवको द्वारा काष्ठाङ्गारसे जीवन्धरकौ शिकायत 
करना, काष्ठाङ्गास्का कुपित होकर उन्हं पकडनेके छिए सेना भेजना । सेनाके 
साथ जीवन्धरका युद्ध; तदनन्तर गन्धोत्कटकी सखाहसे जीवन्धरका काष्ठाङ्गारके 
सम्मुख जाना, काछठाङ्गारके हारा जीवन्धरको शूकारोपणकी सजा, जीवन्धर हारा 
सदशेन यत्तका स्मरण, यक्तका आना, जीवन्धरको अपने भवनम ठे जाकर 
उनका स्वागत-सम्मान करना 

तीर्थयात्राके उदेश्यसे जीवन्धरका देश भ्रमण, एक अटवीके बीच दावानलं फसे 
हाथि्योको देखकर जीवन्धरके द्वारा यक्तका स्मरणः, यक्तके द्वारा जङ वषोकर 
दाथि्योको रक्ता होना 

पल्टव देशको चन्द्रा नगरी राजा धनपतिकी पुत्री पद्याको सोपके काटनेपर 
जीवन्धरके दाच उसका विषमोचन । अन्तमे जोवन्धरके साथ उसके विबाहका 
वणन, अछ्कार धारणं आदि 


पष्ठ ठस्म्‌ 
£ रै ह {~ ह. ६ [9 [न भ 
सूयीस्त वणेन, रातरितिभिर वणेन; जीवन्धरा पद्मके घरसे विना कहे चङे जाना 
उनका पता चरनेके छिए दृत मेजना; पर पता नहीं चख्ना 


तीथंयाच्राके लिए जीवः घरका श्रमण जारी रहना, किसी तपोवनमें भिथ्यातप तपने- 
वारे साघुयोको जीवन्धरका सदुपदेश 
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विषयानुक्रमणिका 
विषय 


वनमें जिनविसान (जिनमन्दिर) का दशेन, जीवन्धरके स्तोचक्ते प्रभावसे उसके किवाइ्‌ 
अपमे जप खुर जाना, जिनमगवानकरे दशन आर प्रजन वणन 

सेवकके हारा श्चेमनगरीके सभद्रसेठ तथा क्षेमश्रीका वणेन; सेवक द्वारा सुचना मिलने 
पर सेठक्रा आगमन), जीवन्धरका उसके घर जाना; सेठ द्वारा पुत्री विवादी 
प्रधना; जौवन्धरको स्वीकृति; तदनन्तर विवाह वणन 


सत्र उस्म 

जीवन्धरका राके समय क्षेमश्रीके मवनसे चखा जाना, जीवन्धरकी आभूपण दानकी 
इच्छा; किसानका सामने जना, उसके दए जीवन्धर द्राया ग्रहस्य धसका उपदृश 
दनेके वाद्‌ आमूषण दान करना; मध्याहकार्में जीवस्धरका एक उद्यानमें 
विश्राम करना 

विद्याधरीका जीवन्धर पर मोहित होना, जीवन्धर्‌ द्वारा दुःखी विद्याधरके लिए घर्मा 
पदेश देना; उसमें स्ियोक मायास्वभावका वर्णन आदि 

जी वन्धरका उद्याने जाना; कुड राजङ्कमारं द्वारा वाणसे आमक फर तोडनका 
निष्फख प्रयासः, जीवन्धरका अपनी काका प्रदशन, राजङुमारके अनुयेधसं 
जीवन्धरका उनके घर जाना । देमाभपुरीके राजा दठमिच्रके द्रारा जीवन्धेरका 
सत्कार, जीवन्धरका उनके पुव्रोके छिए अस्त्र विद्याका उपदेश; छनज्ञताके रूपमे 
जीवन्धरके साथ राजयपुत्री-कनकमाटाका विवाहं 


अष्टम्‌ सम्म 


एक खी द्वारा जीवन्धरके दिए नन्दाह्यके आनेका समाचारः; दोनां वन्धुजओंक्रा चिर- 
मिखन; पिच्री घटन्ाका वणन, गन्धवंदत्ताकी सहायतासे नन्दास्यक्ा यह तक 
आना; गन्धवेदत्ताके पत्रमे गुणमाखके विरह्‌का वणेन 

राजमन्दिरिके सामने गोपो दवाय अपने गोधन चुराये जानेका विवरण; उनकी रक्ता 
ठिए जोवन्धरका जाना, वर्ह पद्यस्य आदि मोका मिना 

मित्रवातौमें सित्रोके जपते जनेका वृत्तान्त तथा मागमे विजयामाताके दशनका वणन; 
उसे सनकर जीवन्धरका माव्रदशनके लिए उत्कण्ठित होना 

मात्रदश न; यक्तका आगमन; माव्रम्म दशन, जीवन्धरकी माताके प्रति स्वविक्रमोच्छिः 
माताको आश्वासन देकर जीवन्धरका राजपुरी जाना, नगरके वाहर मिर्वोको 

ठहराकर स्वयं नगरकी प्रदत्तिणा करना; कन्दुकके आघातसे सागरदत्त सेठकी 

पुश्री विमाके प्रति जीवन्धरका अतुराग वदना तथा उसके साथ विवाह होना 


नपस लम्भ 


विमटाको द्यो जीवन्धरका भित्रोके पास आना; भि्नोकी व्यङ्गयपूणे वाणीसे प्रेरित 
हो जीबन्धरका सुरमञ्जरीको वश करनेका निश्चय करना; बृद्धका रूप वनाकर 
सरमञ्जरोके महटमे जाना बुद्धावस्थाका मनोहर वणेन; सुरमञ्जरी द्वारा बद्धको 
भोजन कराना, उसका वर्हपर विश्रामं करना; रत्रिमे आकषक गाना गाना, 
सरमञ्जरोका जीवन्धरको प्राप्निका उपाय पृद्धना, जीवन्धर द्वारा कामदेवको पूजा 
करतेका उपदेश देना, सुरमज्ञरीका बृद्धको केकर कामदेवके मन्दिर जाना, वरहा 
कासदेवकी पूजा तथा उससे वरदान जीवन्धरको प्राघ्ठको प्राथना; जीवन्धरका 
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५० जोवन्धरचस्पू 
चिषयं 


असी रूपमे प्रकट होना, अन्तम ऊुवेरदत्त द्वारा सुरमञ्जरीके साथ जीवन्धरका 
विवाह होना | 
दशम .ठम्म 

जीचन्धर कुमारा गन्धोत्कट ओर सनन्दासे मिटन; गन्धवेदत्ता तथा गुणमाढासे 
मिलन, तदनन्तर खपक्ञको प्रव करनेके उदेश्यसे जीवन्धरका अपने मामाके 
यह विदेह देशम जाना, मामा गोचिन्द राजाके द्रवाय इनका सत्कार तथा 
सम्मान होना; मन्वरियोके साथ राजमन्णा, तदुपरान्त योविन्दराजका 
काष्ठाङ्गारके प्रेषित पत्रके अनुसार राजपुर आना, ख्दमणा नामक पुत्रीका स्वयंवर 
रचना; जीवन्धरका विजयी होना, काष्ठाङ्गारका कुपित होकर युद्ध करना; गोविन्द 
राजा द्वासया काष्ठङ्ारके कपटका रहस्योद्धाटन करना; अनेक राजाओंका जीबन्धर 
के पत्तमे जना, जीचन्धर वथा काष्ठङ्गारका भयंकर युद्ध होना, उसका विस्त 
वणेन, काष्ङ्ारका मारा जाना; विजयी जीबन्धरका रोजमहटमें प्रवेश; 
काष्ठाङ्ारके परिवारको अमय दान्‌, छदंमणाके साथ जीवन्धरका विवाहं 


एकदश ठम्म्‌ 

जीवन्धरके राज्कौशछ्का वणैन, परिवार मिन; मन्दिर निमाण, विजया रानीका 
दीत्ता डना, जीवन्धरकी आटो रानियोके पूत्रोदपत्ति 

वसन्ततुमे जोबन्धरका सपरिवार वन क्रौडाके किए जाना, वह बनपाङ द्वारा वानरी 
फे हाथसे तारुफर्का छीना जाना देखकर जीवन्धरका विरक्त होना, वैराग्य 
वणन) मुनिराजसे धमा उपदेश सुनना, अपने पूवैभव सुनना, अपने पुत्र 
सत्यन्धरको उपदेश देकर राञ्य देना; तदनन्तर दीक्ञा लेनेके उदेश्यसे भगवान्‌ 
महावीरस्वामीके समवसरणमे ज्ञाना 

समवसरणका वणेन, सप्रातिहार्योका वणन, भगवान्‌ महावीरका स्तवन कर दीत्ता 
धारण करता; कठिन तपश्चयां करके मोक्त प्रप्र करना 


परिशिष्ट-हिन्दी अनुबाद 
प्रयस हस्म 
द्वितीय +, 
तृतीय >» 
चतुय ॐ 
पच्छन्न 
पष्ठ ; 
सप्रम 
अष्टम + 
नवम > 
दशम ,, 
एकद्श्च ; 
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महाक्विहरिचन विरिचिना 
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जवन्वरचम्पूः 


० 
ग्रधया रम्भः 

यस्य॒ श्रनखक्रान्तिनाकसरितः कसायतेऽदप्र्र 

संवारम्रररेद्रवजमकरटःसाटा सर्धायतं। 
पश्यन्निजेरयोपिदस्वकततिमोनप्रपञ्चायते 

दा्णीशाञ्जटयः पयाजमाकुटन्न्यत्यात्त बाऽश्या जिनः ।} | 
श्रीपाद क्रान्तटकः परसहिमकरोऽनन्तसःस्यप्रदःध- 

स्तापध्वान्तापनोदप्रथनःनजरचवः सन्समृहाविनाथः | 
श्रीमान्दिव्यध्वनिप्राह्लसदखिटकलटवरह्वमोा मन्यनीपा- 

नीखलव्निन्या विक्रासं वितर्तं ज्निपो धीरचन्धप्रमशः।२] 
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उ्दिव्यदिनेश्दीधितिचयग्राग्मारभामसुर 
दृप्यत्छा पकलापन्टायनपराः सच्ुन्दिकान्व्याकराः । 
वेराम्यामृतपान दिग्यचपुषः कारण्यधराराध्राः 
श्रीमन्त गुणिनो जयन्तु जयिनः श्रीवीरनाथाङ्वयः ॥ 
जीवं जीवंधरं सुकतैः स्मारं स्मारं सुवाक्रम्‌ | 
जीवन्धरं चम्पुकाव्यं विवृणासि समासनः ॥ 
अगाधे काव्यवाराशो कटिमल्कापरिदुने । 
दीक्षितानां तिततीभ्रणां ठका नेःकायतेतराम्‌ ॥ 
केचिद्र्यग्रियाः कचन्पययपङ्‌न्तसमुनसुकाः । 
सवष्रियसिदं काव्यं ग्यपच्चावभासिनम्‌ ॥ 
अथानवद्यगद्यप्यवि्याविशारदः स्वकीयवदनारविन्दविनिर्गता सतसुमापिताक्णनापसारि तविद्ट = न- 
तन्द्ो महाकविहरिचन्दः "गद्यपद्यमयं काव्यं चम्पूरि त्यभिधीवनः इति लच्णक' जीवन्धर चम्पृ्रन्थं प्रारिप्सु- 
निर्विघसमाप्वयथंमभोष्टरेवतां स्तोतमाह--वस्येति- 
यस्याश्यजिनस्य । अङ््रयोद्रयमड्‌घिद्रयं चरणयुरं भ्रियोपरक्तितानां नखानां नखराणां कान्तिरेव 
दीभ्िरेव नाकसरित्‌ सुरनदी गङ्गेति यावत्‌ तस्याः कमं इवाचरति कृमायते कच्छुपायते 1 सवाथ दछुश्रषाथं 
नम्रा विनता सुरेन््धाणं पुरष्दराणां या वच्रमङुरीमाखा दीरकसाद्पङन्िः सा मराट इवाचरति मराखायते 
हंसायते । पश्यन्स्योऽवङक्रयन्त्यो या निजंरयोषितो देव्यस्तासामम्तकत तिनेयनपङ न्तिः, मीनानां मत्स्यानां 
प्रपञ्चः सप्रू इवाचरतीति मीनग्रपञ्चायते } चसोणीशानां सदहीपानाग्ज्रख्यो बद्धकरपुटानि पयोजसुङुखानीषं 
कमरङडमरानीवाचरन्तीति पयोजयुङरन्ति । स प्रसिद्धः 1 अय्रथो जिनः ठथमस्तीधकरः । वो युष्मान्‌ । 
अन्यात्‌ रच्यात्‌ } रूपकोपमार्ङ्कार। ॥५॥ 
अथाष्टमतीर्थशं चन्द्रप्रभं स्तोनुमाह--श्रीपारेति--चन्द्रप्रमश्चासावीशश्च चन्द्रप्रथेशः, धीरो 
यश्चन्द्रधरमेशो धीरचन्दप्रभेशः 1 अपरि मितधेययुन्छोऽषटमतीथंकरः । अथ च चन्द्रः । मन्मनीपा मद्ुद्धिरेव 
नीखाव्जिनी नीरकमखिनी तस्याः । विकासं प्रोक्फुन्लतां वितरतु प्रददातु 1 अथ श्रेषेण चन्दरचन्द्रप्रमयोः 


२ जीवन्धरचम्परकाध्ये 


हरशपूज्योऽप्यहरीशप्रज्यः सुरशवन्योऽप्यसुरेशवन्यः । 

अनङ्करस्योऽपि शुभाङ्करस्यः श्रीशान्तनाधः श्ुममातनान्‌ ।।६॥ 
आयतदिव्यन्लररीर शिवमास्यकर सुहाम्मयशास्यम्‌ | 

रतिरागहीनमीडइऽपूषं श्रीवधमानकन्दपप््‌ ।५॥ 

टोकोध्येभागविजन मुक्तिकान्ताविराजितान्‌। 

त्कमीषएकान सिद्धान्‌ विशुद्धान ददि मावये ।।५॥ 





सादरमाह । श्रिया शोभयोपलकिन पादं चरणं। पक्त ध्रियोपलङिताः पादाः किरणास्तेरानछन्तो स्याक्तो 
लोको सुवनं येन सः } प्रश्वास महिमा च परमदहिमा तस्य करः पदे परमस्य सातिशयस्य हिमस्य 
सेल्यस्य करो विधना । सुखस्य मावः सौख्यं, सौख्यं च प्रवोधस्चति सौख्यप्रवोधौ, अनन्तौ सं'ख्य- 
प्रयो यस्य सोऽपरिमितसुगज्ञानः पक्तेऽनन्ता म।ख्यं समाह्वादः प्रबोधो जागरणं च यस्माव्सः 1 तापस्य 
मवश्रमणजनितसंतापस्य ध्वान्तस्याक्तानान्धरकारस्य चापनद्रेऽपसारणे प्रथिता प्रख्याता निजरुचिरन्मा- 
भिटापा यस्य सः प्ते तापस्य दिनकरकरनिकरसयुष्पन्नसं तापस्य ध्वान्तस्य तिमिरस्य चाधनोद्‌ प्रथिता 
निजरचयः स्वक्ायक्रिरणा यस्य सः सतां साधूनां समूहस्य ब्रृन्दस्याधिनाथः रवार्मा प्ते सतां न॑रत्राणां 
समृहस्याधिनाथः पतिः! श्रीण्टप्रातिहायंरूपा खचमीर्विचते यस्य स पृक्ते रोकोत्तरचारत्वरचर्मसुखुटितः । 
दिव्यश्वासौ ध्वनिश्चेति दिन्यध्वनिरनिरक्ञरवाणी तेन प्रोल्छसन्‌ शोभमानः, अणिटकरूानां निखिष्ते- 
दग्ध्याना वल्छमः स्वामी; दिव्यध्वनिप्राख्टसं श्चवासावखिलकलावल्खमश्चति दिव्यध्वनियोर्टसदखिल्कला 
वद्टभः ! पक्ते द्विवि गगनचेऽध्वनि साग नभोमागं इति यावत्‌ , प्रोर्टसन्स्यः शोभमाना या अखिरकटा- 
पोढशपंसभागास्तासां चल्छ्मः स्वामी ताभिवंल्छ्मः प्रियो वा । जिनपो जिनेनः 1 श्टेपानुप्राणितो 
रूपकारङ्क रः ॥२॥ 

अथ श्रीशान्तिनाथच्छुभागंसामाह--हरीति, श्रीशणन्तिनाथः पोडशतीथ॑करः शमं श्रेयः 
भातनोतु विस्तास्यतु । अथ विरु विशेषणस्तस्य वशिष्ट्यं प्रदश्यति ¦ हरय इन्द्रा नारायणा वातेचत 
ईैशाश्च हरी शण्तैः पूर्योऽच॑नी्योऽपि न तथामूत इव्यहरशपूर्य इति विरोधः । पक्तेऽद्वामीशोऽहरीशः सूयंस्तेन 
पूञ्यः -अहन्‌ः इन्यनेन नकारस्य रेफादेशः । सुराणां देवानामीशाः स्वानिनो देवेन्द्र स्नैवन्धो वन्दनीयोऽपि न 
तथाभूत इत्यसुरेशवन्द् इति विरोधः । पकेऽपुराण मवनामराणामीरः स्वामिभिवैन्यः । अङ्गरम्यः शाररसुन्डरो 
न वतीन्यनङ्गरम्यः, तथाभूतोऽपि यः शुमाह्केन शुभशरीरेण रम्यो मनोहर इति विरोधः प्रेऽनङ्ग इव काम 
इव रम्यो मनोहरः ¦ विरोधाभासोऽलङ्कारः ॥ ३ ॥ 

अथ भगवन्तं वधंमानं स्वोतुमाद--आयतेति--भपूवंमभूतपू्ंम्‌ । श्रीचध्ेमान णय श्रीमहाघरीर 
एव कन्दरपः कामस्तम्‌ ! ईड स्तमिं । जथ तस्यापून्व्रस्यापकविशेवणानि प्रदकशंयति । जयतं दीर्ध 
दिभ्यशरीरं सुन्दररवप्मं यस्य तम्‌ । प्रसिद्धः कन्दपः शरारामावत्वेन प्रसद्रोऽयं तु तद्वपरीष्येनेति तेरिषयम्‌ 
शिवस्य सोच्तस्य यस्पोख्यं शमं॑तस्य॒करस्तम्‌ 1 प्रसिद्धः कन्दर्पो मोक्नस्य रुद्रस्य वा सुखविघातकत्वेन 
ग्रमिद्धाञ्यं तु चन्कनृतेनेति चशिष्न्यप्र्‌ } सुदग्णिः सम्यग्दष्टिपुरुपः, आशास्यमभिखपणीयं प्राथनीयं वा, प्रसिद्ध 
कामः सम्य्दष्टिपु्षराशास्यो न जवति किन्तु सुखोचनाभिरारीभिराशास्यो भकययं तु तद्वंपरीत्येनेति 
वरशिप्व्यम्‌ । रतो सुरते रागः प्रेम तेन हीनस्तं सुट दव्रहचयंवन्तम्‌ ! प्रसिद्धः कन्दपः रतौ सुरते स्वकीय- 
प्या वा यो रागः प्रीतिस्तेन सहि च्टेन प्र खिद्धोऽयं तु तद्धपररीप्येनेति वेःशष्व्यम्‌ । अधिकारूढतेरिष्ट्यरूप- 
काटङ्कार्‌ः ॥ ४॥ 
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ध सिद्धान्‌ स्तानुमषह--टोकोध्व ति--खोकस्य सुवनस्योध्वभाग उपरितनप्रदेश एव विजनो 
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प्रधम! खम्भ 


भज रत्नत्रयं प्रत्तं भव्यटक्रकछम्‌ प्रणम | 

तपण मुत्त्किन्तायाः प्रपणं पचान्नसन्ततेः ।६।॥ 

वागी कसक्रपाणी द्राणी संसारजटखधिस्ंनरण। 
वणीजितघ्नमादा जिनवदनाम्माजमामरया जोयान ॥ «| 
अरनध्रसद्रुतमणोमनन्तरुणगुम्फिताम | 
अप्रवमाटां मन्यञ्हं प्रवाचाथपरम्पराम्‌ ॥८। 
गद्याविः पद्यपरस्परा च प्रत्यकमप्यावहनि प्रमादम्‌ | 
दषप्रकपं तनते मिखित्वा ज्ाल्यनारण्यवनीव कान्ता ॥६]॥। 
या कथा सचतधा्त्री्लं श्रणिक्छं प्रति बणिना। 
सधसगणनाध्न तां वक्तं प्रयतासह्‌॥ 
मदीयवाणीरसणी चरिताधा चिरादभन्‌। 

वत्र जावन्धर दवं या मसावाञजननायकम्‌ || || 


निजंनदेशस्तस्मिन्‌ 1 स॒क्िनिन्रतिरेव कान्ता वल्खछ्भा तया विराजितपः शेमितास्तान 1 नष्टं श्ु्कभ्याना- 
नरमस्मलात्टछृतं कर्माएटक' स्ानावरणायषएटक्मनिकुरम्बं यस्तान्‌ । विशुद्धान्‌ व्रिमलान्‌ 1 सिद्धान्‌ भगवतः 
सखिद्धपरमेषिनः हृदि चतसि भावये चिन्तयामि । नेषां ध्यानं करोमीति मावः ॥५॥ 

जथ रननव्रयं स्तोनुमाह--भत इउति-प्रन्नं प्राचीनं श्रेष्ठं बरा। मव्याश्चते लकाच्चनि सन्यलोका- 
स्तेपामेकमद्वितीयं भूपणामामरणं तत्‌ । मुक्तिरेव नित्रं निरव कान्ता प्रिया तस्याः । तोषणं सन्तोपग्रदम्‌ । 
ध्वान्तस्य मादतिसिरस्य चा सन्ततिः समृदभ्नस्याः पृषं सूयम्‌ । रःनत्रयं सम्यण्दशंनज्तानचारित्रान्मक' 
सणिवरितयं भज सत्रे । रूपकार्कारः 1॥ ६ ॥ 

भथ जिनवाणीं स्तातुमाह--वारणणति--च्मणां क्ानावरणादीनां दरपाणी करवालिका दधत्रीपि 
यावत्‌ ; संमार एव जलधिः सागरस्तस्य संनरण प्ट्वन दोणी नका, वेण्या केशपाश्न जता निमिता 
वनमाला सवपङ्‌ ज्व्यंया सा 1 जिनस्याहतो वदुनाम्मेज युक्स मसुरा शोभमाना वाणी सरस्वती 
जायान्‌ सवेत्फर्पेग वन॑तास्‌ ॥७॥ 

थ पूृद्ाचायपरस्परां स्मटमाद-अरन्प्रदि- त्रदं दरियन्दः पव च त आदार्याश्च पूर्वाचार्याः 
सतपा परम्परा तां पूवसृरिखन्ततिम्‌ । अपूचमाल्ं विचित्रखजम््‌ 1 मन्ये बरद । अथ तस्या अपृवन्वं द्यात- 
यिनुमाह-अरम्ध्राणि निरिद्धा7ण निरतिचाराण सदघ्रत्तानि सच्वारित्राण्येव मण्या रन्नानि यस्यांतां 
प्रसिद्धमाला सरन्ध्रमणियुक्ता मवतीयं तु तद्धिन्नेति वरशिष्यम्‌ । मणिशव्दं इकारान्ताऽप्यस्ति ! अनन्ता 
अयरिसिताये गुणाः सूत्राणि सम्यग्दशनादया वा तैगुम्फिता न्थिता ताम्‌ । प्रसिद्धमाद्य द्येकगुण- 
गरिफिता भवतीयं खस्तार्तीनगणरुर्फितेत्ति वश्िष्थ्यम्‌ 1 जधिकारूढचश्चिष्व्यरूपकाटङ्कारः ॥ २८ 

अथ चम्पूक्राव्यस्य वशिष्व्यमाह--गद्यावलिरिति--ग्यानामाचिः पंन्निगद्याचछः “वृत्तवन्धा- 
चितं गयम: इति गद्यलनच्तणम्‌ । पद्यानां परम्परेति प्यपरम्परा पद्यपड्‌ नथ छन्द वद्धपदं प्यम्‌ इति 
प्यलनक्तणम्‌ । व्रत्यंकमप्यक्रक्मप । प्रमादमानन्दम्‌ । आवहत्ति विद्यात! तदद्रयं मिदिन्वा तु बास्य- 
तार्यवती हेशदयोवनवती शेशवान्तयेःवनग्रारम्मवताति यादव ! कान्तेव कामिनीव । द्वाग्मटिति हयस्य 
प्रमोदस्य प्रकपम्‌ आधिक्यं तनुते विस्तार्यत्ति । उपमारुकारः ॥ & ॥ 

अथर म्रन्थारम्भग्रतिक्तामाह--या कथति-सुधसंगणनग्रेन सुधर्माभिधानगणध्ररेण मूतध्वात्रीशं 
भूतश्चासो ध्त्रीशश्च तम्‌ वृत्ताबनिप तिम्‌ श्रेणिक्र' सगप्रसस्नाजं प्रति या कथा वर्णिता यदाख्यानं वंणितम्‌ । 
तां कथां वक्तं कथयितम्‌ । ग्रयतामह प्रयन्नं कमहं ।॥ ५० ॥ 

स्ववाण्याश्वारिताध्यं च्ोतयितुमाह--मदौयति- सा मदीया मासकीना वाणी मारन्येव रमणी 


म जीवन्धरचम्परूकाष्ये 


जीवन्धरस्य चरितं दुरितस्य हन्द 
प्रप्रा मलीमसतमापि मदीयवाणी | 
धरान धिनोति नियतं मलिनाञ्जनश्री- 
विंस्वाधरनयनपङ्कजसंगतेव ॥ १२ ॥ 
अथ ठचणरत्नाकरनिखट्कल्लो खशयङ्ुशेशयप्रतिप्रमक्ताविद्रुमराजीविराजि तवेटाखङ्कृते 
सकटद्रीपमध्यसध्यासोनेऽपि शसातिशयेन तेपायुपरि वतमनि; स्वमहिमनिराकृतसुराधिपरोकं 
गगनतखचस्विजस्वुविरपिकपटेन मस्तकमुद्धस्य प्रतिक्तणसीन्षमाण इव; अपारसंसारसंतमसान्धी- 
करत जीवलोकस्य पुर्वाथचतुष्रयम्रकाशनायेव दिवाकरयुगखनिशाकसयुगख्व्याजेन प्रदीपचतुष्टय- 
माविश्राणे मूर्तक्रितखावण्यं इव महीमदिखायाःरङ्गस्थट इव श्रीखासिकाकस्यस्य, प्रतिच्छन्द इव 
नाकलोकस्य सकर्ङेखलाचनमीनानासाख्स्वनक्रपे जम्बूद्वीपे, भरतखण्डमण्डनायमानकमटवन- 
मधृटन्पभरङ्गमाख'व्याजेन सकर्टोकट)चनवन्धनाथंमायसश््कखामिव विश्राणम्‌ ; परिपाकपि- 
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रामा 1 चिरात्‌ चिरकाडेन चरितां दछरतक्रस्या अभूद्‌ बभूव । या भावेरनुरागपूणभिप्रायः जिननायक' 
जिनेन्द्रम्‌, जोवन्धरमेतन्रामप्रयं देवं स्वामिनं चवे स्वीङ्कतवता । जीावन्धरोपाख्यानवणंनेन मदीया वाणी 
छ तकरत्यामूदिति भावः ॥ ११ ॥ 

भथ जोवन्धरचरितस्याद्धप्रमावमाविर्मावयितुमाद--जीवन्धरस्येति-हुरितस्य पापस्य ह 
विघातक' जीवन्धरस्य जीवस्य कथानायकस्य चरितमाख्यानम्‌ । प्राप्ता प्राक्तवती मदीयवाणी मद्धारती 
मलामसतमापि सातिश्यमछ्निापि सता नियतं निश्चयेन बिस्बाधराणां सुरक्धाधराणां नयनपङ्कज- 
संगता रोचनारविन्दसंखगना मलिनान्ञनश्रीरिव मलिनिकजलश्रौरिव धीरान्‌ विदुषः सुद्टचेतसश्च धिनोति 
प्रगयति कम्पयति च } उपमारूकारः ॥ ५१२ ॥ 

अथं जम्वृष्रीपि हेमाह्गदं नास मण्डरमस्ताति निरूपयति । तत्र पू जम्बृरद्रापं वणयितुमह- 
अथाद्य निवेदनानन्तरम्‌ ; लखवणरत्नाकरस्यं ख्वणादस्य [नद्धा आतशयचपला यं कल्लछटखास्तरङ्गात 
एव शयकुशेशयाः करकमखानि तेः प्रकतिक्ना ये सुन्छाविद्रुमा सुक्ताफटप्रवाखास्तेषां राजी पङक्तिस्तया विरा- 
जिता शोभिता या वेदा तटी तयाऽखुङृतस्तस्मिन्‌, सकखश्च ते द्वपाश्च सकद्रपा निखिद्वीपा धातकी- 
खण्डग्रभ्रतय इति यावत्‌ । तेग्रा मध्यं मध्यभागम्‌, अध्या सीनेऽप्यधिष्ठितेऽपि शोभातिशयेन सोन्दर्यातिरेकेण 
तेषां निखिर्द्ीपानाुपयुध्वं वतेमाने विद्यमाने, अत्यन्तं शोभमान इति यावत्‌ ; गगनतख्चुम्बी नभ- 
स्तरस्पर्शी यो जम्ब्रूविटपी जम्बृ्च्तस्तस्य कपटेन व्याजेन, मस्तक मूर्धानम्‌, उद्धुस्योन्नमय्य, स्वमहिम्ना 
स्वकोयम्रभावेण निर दरतस्तिरक्कतो यः सुराधिपरोकः पुरन्दरभुवनं स्वगं इति यावत्‌ तम्‌, प्रतिकणं प्रतिसम- 
यस्‌, इईत्तत इतीक्तमाणस्तस्मि्नवावलोकमान इव, अपारमनवसानं यस्संसारक्चं तमसं भवतिमिर तेनान्ीकृतो 
यो जीवरूोको जन्तुसमूहस्तस्य, पुरषार्थानां घर्माथकामसोक्ताणां यच्चतुष्टयं चतुष्क ' तस्य प्रकाशनामेवावरोकनायेव 
दिवाकरयुगलस्य सूययुग्मस्य निशाकरयुगलस्य चन्द्रुग्मस्य च व्याजेन दम्भेन प्रदीपचतुष्टयं दीपकचतष्ट- 
यम । आविन्नणे आद्वति ! मर्हौमदिखायाः पूथिवीवनितायाः, मूर्त्तं खावण्यं सविग्रहीकृतं सौन्दर्य 
तस्मिन्निव, श्रीरासिकारास्यस्य छच्मीनटीना स्वस्य, रङ्गस्थट इव रङ्भूमाविव, नाकोकस्य स्वगंप्रदेश- 
स्य प्रतिष्धन्द्‌ इव ग्रतित्रिस्ब इव, सकरारच ते रखाश्च सकर्टेखा निखिचदेवास्तेषां रोचनान्येव मीन 
मस्यास्तेयाम्‌ । आस्बनकूपे आधारषपे जम्ब्रीपि प्रथमद्टीपे । भरतखण्डस्य भारतवर्पस्य सण्डनायमानमा- 
भरगवदाचरधत्कमसख्वनं तस्यं मद्रु मकरन्दं तरिमनू दुःवव्यासक्ता या भ्॒ङ्गमाखा अमरश्रेणिस्तस्य व्याजेन 
दम्भन, सक्ररोकानां निखिटजनानां रोचनानि नयनानि तेषां बन्धनार्थ॑मवरोधनार्थम्‌ । आय सश्चद्ुखा- 


----------~--~~- 


सकनद्मध्व्रतध्यासतने वरर | 





यथना न््स्चः 1 


शङ्खकटममञ्जरापुर्जापञ्जरीम्‌ततया पच्चिकरुटपातमयान्‌ च्रर्पवटन्धगिनपीनाम्वगसिव विश्चराणपं 
त्र तच संम पितरश्राख्हवाजावापप्रभूति नपन्कटतसननापजतनतरतेया नर्दःयपदवीमुयर्न्ध- 
द्धारवं निजसःन्दयसडशनाथेमागनः कटाचख्ट्व उउयाःदचटसन्यसञ्धारचि्स्य ससज- 
-धावश्रमाय वेधसा विरचतरिवं धराधरधाःयः एश सिनद्ामितम्‌ . जतिद्गप्रघद्रश्लाखावट्य- 
विसित केसटयकतवेन हस्नमुदस्य विधचित्रपतथ्विस्तः कल्पपादयपाञ्तनमिवाडयसानजन्सप्रभरनि 
जलसकादयुप्रकारण वधकेभ्या वलाहकंभ्यः फटमुप्पादरन ससपःयतसिव अघमण्डेटमवटमस्ब- 
सानरुपवनतरुपण्डमण्डतप ; विकचनालखासखनयनाभिः पद्यरुखोभिय ङ जाटनीलखस्कछमि- 
मुदितसानखञ्छनसकरशलाभितचारचक्रमयाधरासिघनदु खन ङवनाभिस्तविनी वधया सिः परिवृत 
मस्ति निस्नुट देमाङ्गद्‌ नाम सण्डटपर | | 
तच्ास्ति राजनगर जगति प्रसिद्धा 
यत्साटनीटमणिदःधिररिमद्रमायः | 
राृभ्रमेण विवशस्तरणिः सदस 
पादयुताऽपिनदहि टङ्कयति म्म साख्प्र।॥ ३६॥ 


1 





मि 


[क 


मिव खोदृश्ङ्ख वि्राणमिव दयदिव ! परिपाकेन परिणामेन पिशङ्गः पिङ्ल् या कल्ममज्यो ्रान्य- 
मञ्यस्तासां पुन्जन समहन पिञ्राचूततथा पीत्तामूनतया पत्रिणां पलिणां कुन्टस्य समहस्य पानः सम्पतं 
तस्य भयं तस्मात्‌ , करप्रीवट कृषकैः स्थगितमाच्ददितं पौतास्वर पातवसनं व्रिभ्राणसिव दधानःमव तत्र 
तत्र सवत्र समर्पितः प्ररूढः, अस्र सिहंघस्पथिमिः, वीजावापप्रखति वीलविकिरिणादःरम्य तपनेन सूरण 
कलितः सपुपाडिता यः संताप आतपवाया वेन जनितवरतया सनुष्पद्व्रहपनया ददःयपदवीं सृयमागस्‌, 
उपदन्वद्धःरव सयाच्छूादयद्धिरिव, निजसते'न्दयंल्य स्वकःयगमणच दन्य संदना समवरेभकनाम्‌ आगते- 
रायात्रैः खचलरव कुुजरिभिरिव %नयननक्धदनयनि पवरमम क्नन्िलरिणे, वपधरपवनाःः इदुक्ताः 
पट्‌ कुलखायखाः, उदयास्ताचख्योः पूवपररिः सोस्य चंचारेणः निरस्दरससमेन्‌ चिन्नः श्रान्तस्तम्य, सरोजवन्धाः 
सूयस्य, विश्रमाय श्चमदूरीक्रणाय वेधसा प्रजःपनिना चिरचिनेनिमितेः, धराधरः पदंतेरिव घान्यराशिभि- 
व्रीहि पुग्जः उद्धासतं सुगामितम्‌, जतदुरं दूरतरं प्श्रद्ठपुं विन्दतु श्ाज्ावल्ययु शा्रामण्डल्पु विर.सताः 
शोभमाना ये किल्याः पर्टवास्देपः केतवन व्यान हस्नं करम्‌, उदस्येल्किप्य विचित्रा विविधजातयो 
ये पत्रिणः पक्तिणस्तेयां विशतः शब्दैः, कददपादपान्‌ सुरनरूच , जनु" परामविनुम्‌, आहयमानराकार- 
यद्धिः, जन्मव्रश्रुति यडा जन्य तदारम्य जरूपेका नःरानितचनसा। यस्य तथामृतो य उपक्छार उपगहस्तेन, 
वधकेम्य ब्रुद्धदायकेभ्यः, वारिवाहका वलाह्छास्तेभ्यो सेवेम्यः पेयानि यथेःपदिणनः इति निपातनेन 
पूर्वपदस्य वः, उत्तरपदादेश्च छ्न्वम्‌, फल्युप्पाणि प्रसवकुसुमान्याद। येपां तानि, सम्पंवितुमित्र त्रदातु- 
निव, मेघमणग्डलं घनसम्रहम्‌, अवरूम्बमानिराश्रयद्धिः, तरपण्डन्रक्ञपमर हः, मण्डितं शासिदम्‌, वकनि 
प्रफुस्खछानि नीलधददान्येव कुकल्यान्येव नयनानि लोचना न वासां टाः, पञ्चानि कमखान्यव सुम्न 
यासां ताभिः, अङ्जालानि अमरसमूहा एव॒ नीलाल्च्छाः दूप्णचृणकुन्तल्य यासां तामः, सुदतस्य 
प्रसन्नस्य मनखल्डुनस्य मनस्य या मकया प्वज'वचेद्वभरूना जलजन्तृविर पास्ामिः शाभिता उरङ्च्रता 


(र 


ये चाह्वक्रा मनोहरचचछवाारत एव पयोधराः कृचा यास्य ताभिः, चनपुङिनानि विपुजटान्येव जवनानि 
नितम्बानि यासां ताभिः, तटिन्थो नद्य एव वधृव्यो युव्तयस्ताचः प्ररिश्रूतं परिवेष्टितसर्‌, निस्तटमुपमः- 
तीतम्‌, हेमाङ्गःमेतच्नासधेयं मण्डलं जनपदः, अस्ति दिते 

अथ तत्र पुरौ बणयितुमाह--तव्रस्वीति-तच्र हमङ्गदमण्ड>, जगति सुवन, प्रङखिद्धां ख्यातो, 
सा, राजनगर राजपुरी, अस्ति विद्यते, यस्या राजपुयःः साल प्राकारे खचदानां नीर्मणीनां वडूर्यमणीनां 
दीधितिभिः किरणें रुद्धो व्याप्तो मागः पन्था यस्यसः, तरणिः सूयः, सहतं पादाश्वरणाः किरणाश्च तेः, 


जावर्वरचस्पृक्ान्च 


४१) 


अम्यपुक्युम्विसःघध्वजपटपवनादढ तसप्रार्वरथ्य- 
श्रान्ते: सोदासिनीश्रीनुद्तितनुटनामानिनीसानिनायाः। 
यस्या साणिक्यगेद्प्रन्रतरचिभरीकल्पिताचद्रितान 
त्यन्नाटान्ससाट्चयुतरमरपुर्‌ वःद्‌नक्लभ्वभूव || ८४ ॥। 
यस्वा हरिः मणिसयाख्यक्रान्तिनाटे- 
ठ्याते वखाहकक्रुलऽपि सहस्ररश्मिः । 
दृ वाम्वुवुद्धिपनदात्मरथष्वराघ- 
क्टेशासहः किमकसरेद्रमनञ्यन दर| १५॥ 
यत्सुन्दगवदनचन्द्रविरोनचन्द्र- 
कान्ताश्मसाधगल्तिं सखि पिपासुः | 
एपङ्कर दुरतवगवशात्समेत्य 
भता रयन नरान्‌ कृतसाघ सिंहान्‌ ॥ ५६ ॥ 
यम्यासनघ्यनृपमस्िरदेदरीषु 
गास्त्मतमरगगणा वहु वञ्िताः प्राक्‌ | 
दृषरापि कोमल्द्रणानि न संसपशन्ति 
स्लीमन्दहासधवलानि चरन्ति तानि ॥ १५॥ 


५५१ 





युनाऽपि सहिनाऽपि, राह््रमेण विभुन्तुद विभ्रमेण, विवशः परायत्तः स्खलितगतिरिति चावत्‌ सन्‌, सारं 
प्राकारः नहि ङ्क्त स्म नातिक्रामति स्म । सून्नतसाटसुशोभिता सासीदिति मावः 1 ्रान्तिमद्ुरक्षा- 
विगधाचामाः ॥१२॥ 

भथ तामेव राजपुरीं चणयितुमाह--अम्भोमुगिति-अम्मोमुक्चुम्बिनो घनस्परिनो ये संध 
ध्वजपटः प्रासादपताकाक्छाण तेपां पवनेन समीरेणोद्धूता दूरीकृता सप्चाश्वरथ्यानां सूयवाहानां श्रान्तिः 
क्टान्तियचा तस्थाः, सौदामिनि विचयुरखचम्या तुता सदशी तनुता शरीरवस्छरी यासां, 
तथानूना चा मान्तन्यो वनतास्ताभमिमानिता सच्रता शोभितेति यावत्‌ तस्याः, यस्या राजपुर्याः, 
माणज्यगहानां रलररयप्रास्ादानां म्रसृताभि्निंगन्य चिस्नृनामा दचिमराभिः कान्तिपरम्पराभिः कियन 
र्‌चनमुचदविनानं विनत्तोरखोचो यस्मिस्तस्मिन्‌, अमरपुर स्वर्ग, नियंन्ती निर्मच्डुन्ती नीलादमसाटस्य 
नालखमणिमयप्राकार त्य च्युतिः कान्तिः, वन्दनश्चक. बन्दनमाला, बभूव । उदत्ताखङ्कारः ॥१४॥ 

भय तस्या भायान्वणयितुमाह--यस्या इति-वहचरर्मिः सूर्यः, यस्या राजयुर्था हरिन्मणि- 
सानां दन्द्रिगल्ननिमितानामाल्यानां निलयानां कान्तिजाल्दप्िसमृषेः , व्यापरेऽसतते, बलाहककुलेऽप 
मवसमृहेऽप दृवाम्बुञद्धया शलपवंसल्रधिया पतन्तो नीचरायान्तो य आन्मरथारवाः स्वकीयस्यन्दनचाहा- 
स्तां र निवाणजे य: क्ल्शो दुःखं तस्या सहस्द सोदरमसमथं सन्‌ किम्‌ गमने गता ढं अयने दक्तिगोत्तरा- 

¡ ड! मगा जकरान्‌ विदथ । आ्रान्तिमद्स्पक्ते ॥१५॥ 

यल्यु-दरत्--पस्या राजयुयाः सुन्दराणां ख्टनानां वदनचन्द्र मुखन्दुभिविटीना उता ये चन्द्- 
करान्तारमसं'वाच्न्दरकान्नमणमन्दिराणि तेभ्यो गलितं पतितं सखद जलं पिपासुः पानुमिच्छुः, एणाङ्क- 
¶दवन्दरस्गः, आनचश्वशात्‌ सन्धरम्‌, समेन्य समागत्य, कृतः कृत्रिमश्वासो सोघसिहश्च भवनश्रगेन्दरश्च 
तस्मात ; नतस्र्नः सन्‌ › रयन वरगेन, निरयात्‌ निरगच्छत्‌ ५९६॥ 

चन्यासन~- परमस्यां नयास, अनघ्याणि जमृहयानि श्रेष्ठानि याचत. यानि चृपसन्दराण राज 


मनदरशन्तः दर | 


ग्रथ ल्स्थः ७ 


उदरग्रहम्यावटिमाशितानां यत्राङ्गनानां नयन्तत्प्रखश्ः | 
गङ्ख सखीं स्वामवदोकिनुं उक्म्दगं गना नृयननेव सान |¦ ४८ ॥ 
यत्रामादपरस्पराप्रतिपफटदेवाङ्नाम्बा्कना- 
 _ भद्‌ ष्टनसपकाश्नटवशान्नानाति यूनः ततिः: 
यटरङ्यंशिगोगृहस्थसुदतीवक्तरेःदृविम्वं विधो- 

विस्वं चव ससौद्य संशयसगान्‌ स्वमानरश्रासिर ॥ ४६॥ 
व्माधानवदलस्य निजरपतिद्राङ््निनिसपाऽथवद्‌ 

यम्या वीचय सगजशभप्ररिखां गङ्गा विषादं गनः ; 
यव्रन्यानि मिनाखयानि कटयन्मसः स्यकातम्बरं 

म्बीचक्रं च वटद्िपं सरपुरी या बीच्य शाकरङखटा । >: ॥ 
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भवनानि तेषां देइल्यस्तामु गाहमनंगागडं रत्नः, प्राक. पृरम्‌, वहू भूरिषः, व्चिताः प्रतारः, खृतसणा 


+~ | च (^ € # णा ॐ न न्प क 
ट रणसमूर्हाः, कमल्नृणा्नि खदुरप्पाएण हरदटरणनृणानाति यावन्‌ , ट दुः स्यवक क्या; न सस्व्रलःन्नः न 


पा स्पशं कुतन्ति, तान्येव हरितनृणानि यदा खीणां चाराणां मन्दहानन भ्सिनेर वन्य च मिनाति जवन्न 

तदा चरन्ति वक्तयन्ति | आात्तसदर्ङ्कारः 

उदे ति- यत नगर्याम्‌, उदया सृन्नता चासो हम्याचदिश्च नेःधसन्दलिश्चं ताम्‌. आश्चदराना- 
मविष्ितानम्‌, अङ्गनानां नारणाम्‌, नयनान्युन्पखानावति नयनान्पलानि रेच्रकरुवलयान तपा श्रीः शोमा 
स्वां स्वकोयां सखीं वयस्यां गङ्गां मन्दाकिनीम्‌, जवल कितु उष्टं द्राग्‌ सशटनि, न्वग त्रिदिद्‌ गना सृयमुनेव 
सुने भाति शोभते । उन्प्र्ताखद्ारः ॥९८ 

यस्रासादति-- यूनां तदणानां ततिः यंन्िः समूह इति यावन्‌ , यस्या राजपुर्याः प्रण्रादपरस्परातरां 
सवनश्रेण्यां प्रतिफलन्त्यः प्रलिदिम्बत्वन परिणसन्न्यो या देवाङ्गनाः सुरैः, ताश्च स्वाङ्कनाश्च स्वकोयवञ्चमा- 
श्चेति द्रन्दस्तासु मदं वंन्िष्व्यम्‌, टिप नयनेषु निमेषः पच्मपात एव फ.शन्टं नेपुष्यं तरय वश्चस्तस्मान , 
जानाति बुध्यत, तत्रत्या युवतयो उेवौस्रिभा आसन्‌ केवरं निमेष एव तासां नारन्ववो्को वभूव । देवोनां 
नयनेषु निमेषे ने जायत इति प्रसिद्धिः ! अभ्राजिरे गानाङ्गे, स्वर्मान्‌ राहुः, यस्या नगर्या वेयं मरो- 
गरदस्थारां नौलटमणिमयाग्रनिकेतनग्रष्टस्थितानः सुदनीनां शोभनदन्तानां नारीणां वच्चेनदुविम्बं मुखचन्द- 
सण्डरं, विघोश्च चन्द्रमसश्च, विम्बसेव म्डल्मपि, सर्माच्य व्रिटोक्य, संशयं काऽत्र चन्द्र इनि मं द्रहस, अगान्‌ 
प्रापन्‌ , इण्‌ गतावित्यस्य लृडि रूपम्‌ इ णा गाङ्‌ ठडि इति गाडद्रेशः ! यत्रन्यसुद तीवदनानि चिधुविम्द- 
सदशान्यासश्िति भावः । पूवां व्यतिरेक उत्तरार्धे च संशयाल्ङ्कारः ॥ ९६ ॥ 

यत्सोश्रानिति- यस्या राजपुर्याः सौधान्‌ राजमवनानि, अवक्टेक्य दद्र, निजरपतिरिन्दरः द्राक. 
कतिप्रम्‌, निर्निमेष पच्मपातरहितः, अभवद्‌ वभूव, साधानं शोमातिशयं दष्टा विस्मयेन विनिमेषोऽभूदिति 
मावः । यस्या नगर्यः, सरोजैः कमन: शोभिनी समुक्ञामिनी परिखा श्वानं तास, वीर्य विरोक, गङ्गा 
मागीरथी, विपां खदं पत्ते विषमत्तानि विषादः शिवस्वं गता प्रा्ठा ) यत्रन्यानि यच्रनवानि जिनाख्यानि 
जिनेन्द्रमन्दिराणि क्यनम्पश्चन्‌ मेरहमादिः, स्वकस्यान्मन आर्तस्वरं पीडाजनितयेस्वर्य पन्ने स्वस्य कार्तस्वर 
स्वस्य सुवणेमयत्वम्‌, स्वीचक्रऽ्गा चकार, सुरणएरी च देवपुरी च, यां राजपुर, बीच्य ट्टा, शोकाकुल 
दुःखन्यमा सती वखद्रिपमन्द््‌ प्रे ववयोरक्याद्वलद्विपं पराक्मरिपुं निदंख्मेति यावन, स्वीच्ः इति 
क्रियया समस्बन्यः।! निजरपनिप्रद्धतानां स्वभावसिद्धषु निनिमेषन्वादपुं साधारनं देदनस्य कारण- 
तवेनेन्रे्तणादन्प्र्ाङ्कारः, तञ्च श्छेपोऽनुप्राणयति 1 २० ॥ 
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मन्यं धरह्िनियनिदधि सम्य कतिः 
पत्युःश्ःयः सह दिसःतमवाप शुभ्रा । २१ 
यश्च किट संक्रन्दन इदानरिदनसमनगणःः अन्तक इव सहिपीसममधिश्िनः वस्ण इका- 
शा-नरततमः. पचन्‌ इव पद्मादर्चिरः; हर इव महासनादुयातः, नाययण इव वराह वपप्क्टो- 
दयोद्नधरणोदलयः, सराजद्मव इद प्कट्सारस्वतासरसमानुमूतिः मद्रगुणोऽ्प्यनागा; चिघु 
धपनिन्पि कुटःनः; यवणधराऽप्यकाद्धव्यनः- सरन्ाथपोपकवचनोऽपि नरसाथ॑मोपकवचनः; 
आगसान्याश्ितेऽपि नागसन्याश्चिल 
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वहन्त्य सः, भूपानां पार्थिवानां मोख्नणिभिसंङररन्यं 
श्ितोऽणोकरतः पादपीटश्वरणासनं चस्य सः, सन्यंष्रश्वासा क्तितिपतिश्चेति सय॑थर ्ततिपिः, सम्य- 
न्धरामिानो नृपः, तां राजपुरीस्‌, शास्ति स्म पाख्यति स्स, यस्य दृपस्य श्रा धवला, कीर्तिः समक्ता, 
यशः कीर्तिः नमक चः इन्यमरः ¦ एवि परथिष्याम्‌, प्रल्यधिमिररात्तिमिः सहं साधम्‌, दिगन्तं काष्टान्तम्‌, 
अवाप प्रात्र । विगतारतिरवदातछ्तिरस्पवश्चामावामीदिति मावः । सटोक्तिररकारः ॥ २५ ॥ 

अथ तस्य वेराप्ट्ं नजाह--यरचति-- गश्च सत्यन्धरः, षिरेति वाक्याख्ङ्कएर रतिदे 
चा, संक्रन्दन इवे पुरन्दर इव, सान्न्डिनः समाह्वादितः सुमनसं विदुपां गणः समूहो येन, पुरन्दरपक्ले 
सुमनोगणे देवसमृहः, अन्वक्‌ इव यम इव सहिप्या द्ताभिवेच्छया पट्ररास्या समधिष्ठिता युक्तः, यमपन्ञे 
स्ववाहनभूदसदिपपःनीसहितः, वरण इव प्रचेता इव, आ समन्ताच्छान्तं निर्पदद्रं रक्षणं यस्य सः, 
वरणपक्ञे जशान्तस्य पश्चिमकछाष्टान्तस्य रकण यस्सा-सः, पवन इवं समीर इव, प्याया रकम्या आमोदेन 
दयंण रचिते मनोहरः, पवनपक्ञे पद्यानां कमखानामामोदेन सोरभातिशयेन र चिरः सुभगः, इर इव शिव 
इव, महाप्रनया विशालरतनयाऽवुयातोऽचु गनः, शिवपरे महासेनेन काति केयाभिध्ानेन स्वपुत्रेणानुयातोऽ- 
सुगतः, नारायण इव व्रिप्मुरिव, वराहवेपूल्करषयद्धेयुय उ जयस्तेनोद श्तं समुन्न मितं धरणीवख्यं मही- 
मण्डं येन मः, चिष्णुपक्ते वराहस्य सूकरस्य वयु्कल्या शरीरकलया य॒ उदयोऽवतःरस्तेनोद्श्टतं रसादला- 
न्ससु्रीतं धरणीवल्यं भूमण्डलं येन सः, सरजस्ंमव दव वेधा इव कलायिश्चातुरीमिः सहितः सकलः, 
सारे बरं स्वं घनं यस्य सः सारस्वः, तामसस्य कमल्प्येव साया दी्ेरनुम्‌ तिरपभोगो यस्य सः, 
सकरश्वापा सारस्वश्देति सकख्लारस्वः नकटसारस्वश्चासा तामरसमानुभ्‌ विश्वेति सकटसार- 
स्वतासरसमानुम्‌ तिः, अथवा सकलाः ससथ्मये सारस््रताः सरस्वतीभत्ा पण्डितास्तेषां यामरसमा 
स्थायिसमितिर्नस्यामनुभूविः ग्रसावा यस्य खः, वेधःपक्ते सकाः सचातुररकाः समग्रा चा येऽमर। देवा 
अथवा सारस्वतामरा खकान्तिकदेवविशेपास्नेपां सभायामनुभूतिः प्रभावो यस्य सः, अत्र सवत्र रिलषटोप- 
समालङ्कारः । भद्रगुणोऽपि दिस्यजविशेषरुणेःऽपि अनागऽगजः पत्ते भद्रगुणदुक्छोप्यपराधश्चून्यः, आगर्शब्द- 
सप्रादन्तन्वमपि ऋवचियरयुव्यते, विबुधपतिरर्पन्दोऽप का प्रथिन्यां रनः स्थितः पत्ते विबुधानां विदुषां 
पतिः स्वामी विदच्दष्टेऽपि सत॒ कुरीनोऽभिजातः, सुदणवरोऽपि समेररपि, अनादिस्यागोऽस्ूयपवतः 
सूर्यागसनरदि तरर इति यावत्‌ पक्ते सुव्रण दरोऽपि सुन्दररूपध्रारकोऽपि, अनादिरादिरहितस्त्यागो दानं यस्य 
सः, रसेनोपलकितोऽथो रसराधस्तस्य पोपकाणि समध॑कानि वचनानि यस्य तथामू तोऽपि सन्‌ , न तथाभूत इति 
नरसाधपोपकवचनः प्धे नरागः मनुजानां साथंस्य समूहस्य पोषकाणि वख्नानि यस्य सः, जागमस्याक्चनिद- 
न्यनशाद्रस्याल्या पड्क्त्याऽऽश्रतोऽपि सेवितोऽपि तथा न सवत्तीति नागमास्याश्रितः पन्ते नागानां गजानां 
मात्येन पड्कन्याऽरऽश्रसः सिनः सहित इति यावत्‌ । अत्र सवत्र विरोधामासाख्ङ्कारः । अस्तीति शेषः । 


~~ 


भ्रथमा ख्म्भः 
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कमार्तियस्य (दगङ्तनकरुत्चवदीपादीरसव)दि 


तेजश्रीः किख तत्र ऊुङ्कमङर-टंकारणङ्काकदा । 
ङ्घ यम्ब महासड्शसकरटीप्वाक्ल्पसादटायने 
यत्सवा सङ्रदर्थिनां परिचितां स्वरद्रव्गयतें।;२२॥ 
सस्मिञ्छारति मर्ह मण्डल सदमालि-चादियःगो मनद-तावल्ु- पग कृुमनिक््रषु 


=. 


[प त 


[नि य न~ % क 

चसवना नज्जगाच्युः जातवत्ं फटितवनराजिपुः करपीडनं निनम्विनोङचकुन्भय. विविधाः 
चिःता व्याख्यानकटघुः नास्तिवादो नारमव्चग्रदरेशुः युणमङ्गो चुरु. खचव्सङ्गः कट्सष्ल्ु, 
अपाङ्गता कुर ङ्काक्ःलचननरङ्गषुः मःटनयुगना माननःस्तनदुद्ख्यु. आगमहुटरिटना भुजङ्गपुः जज 


४ 
भ 


नानुराग: शह्पाणाः सोपसगना घानुपुः दर्द्रिमावः शाने्टर्दुदरषु. हिजिहिता फणिषु. पन्टः 
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तस्व क्णभ्यनुमाह--कःतार{त्--यस्य सन्यन्ञ्रस्य, काति: समता यथ इति याचन्‌, दिग्धः 


नाना काहकसनाना कृडतलाव्रु क्ताजप्रदरवु पारारन्य उन्दनस्य स्वादनं ससःधुङ््‌ः व्येनि सावन 1 
तेजःशर: प्रतापखच्मःः, तत्र दिगङ्नादचटटायु कुड्कमन कर्मारेण दतः चहिवा यद्ट्डरः सष्प टस्य 


न ~ ~ ~~ ~~ ~ ~~ -~ ~~~ ~~ ~ ~~ ~~ ~ 


1 
शङ्कावहा संडदोत्पाःदका, अर्वति हेष, क्टिति वाततयाम्‌ । यस्य नृपस्य, अक्ता निदेशः, महासरः 
महाराजानां मङुर्पु मोख्पु, अआाकरपमाल्व नेपध्य्परिवाचर्तःत्याकल्प्मःलायत । सक्रदेच्छवारसः, 
परिचिता यन्ना, यस्य नृदस्य सेवा शयुश्रवा, अर्थिनां चाचकानाम्‌, स्वगदवः कल्पदृक्तास्तेषां चरः सृ 
इवाचरति ! उपमा ॥२२॥ 

अथ इल्पगमंस परिसंख्यालङ्कारेण तसेव्र वणेयिनुमाह-यगिमाःनदि-- यस्मिन्‌ सस्यन्दे सद 
मण्डलं प्र.थ्वीवच्यं शाति रक्लति सति, सदमाछन्यादयोगो दानजन्यकाटष्या(दसंदन्धः, सनत्तदन्ता- 
वदतु सत्तमतङ्गनेष्ठेव परसव्यन्तं व्यवस्थिनं नान्यत्र गवंनन्यकाटुप्यादिसच्छन्धये दमूव, परागः कसुमं रजः 


कुखुमनिकरेपु दुप्पसमरहिष्देव नान्यत्र परागा महापराष्रः वमूद, नःचस्य निम्नस्थानस्य सेवरा प्राक्त; 


निम्नयान लदीष्डेव दम्य नदान श्ुद्राण्तं चेचन्तपासना वयुद, ऋन्‌नां विकार आतेवं तस्य भां 
आ=वन्ठं, कथिताः सज्नाचन्ला या दनराज्जयः काननवड्न्ह्यस्तासु नान्यद्रात्तवत्पं दुःखवतां चाव 


[करार भूः 9 € र भिः [दनं ५ ष ९ = {~ (> वु ~ श च 

जतन टुःदन्त यक्‌ भूत; कृर्युवजनवा-णश्निः पांडन्‌ ऋस्दन (नतस्वनृना कामयन्‌ 
धः स्मन वर्वलिश्व्रपलय इवचव्यमानिरिति यावत पीडनं क्टष्ये दभ्ूव पि = 
कुवर्न ; रननक्ल्र्‌प्ठचं चान्यत्र करवष्टसिदरपःतसद्दवच्य्नागरतं दत्‌ पच कश्च एवच 


[ 


घत्थःनां नेक्दियपदाथानां चिन्ता वचारो व्वाख्यानकलःसु उेशनाचानुरीष्वव नान्यच्च विविधानां 
नकररकाराजामथध्नां ल्वणतंलूहिङ्कगुडादीनां न्ता दनरूव, नास्तिवाद्‌ः द्रशत्तरन्येन नास्येवति कथनं 
नारीण वनितानां मध्यम्रदेशेषु करिस्थानेप्ठेव नान्यत्र ना्तितादःऽनखूपितप दाथामादनिवेदनं कमव 
गुगस्य मोरया भङ्गो विनाशच्छैद इनि यावद्‌, युद्धे ठु खमरेष्वेव नास्यत्र गुणानां ठदयादान्तिण्यार्दीनां 
भङ्गो विनाशो वयद, खन गाघृमादिधाम्यपविरत्रीकरण्युक्तस्थानप्शिप्ण सङ्गः समागमः, क्ल्म- 
खेषु वाहिसमदेष्येव नान्यत्र खख्दुषः सङ्गः संसगः वभूव, अपाङ्गता कटाक्तता ुरङ्गारतणां द्ग- 
लोचनानां सखछचनतरङ्केषु नयनपरम्परास्वेव नान्यन्नापाङ्गता विकल ङ्गता बभूव, मलनसुखदा कृष्णा्रता 
सानिनी नारीणां स्वनसुङ्लेषु इचकङुख्टेष्यव नान्यत्र म-ल्नमुखता जनता वमू, ठजना हि 


दु ठ 
करष्णवदनत्वेन प्रसिद्धः, जागम शसने छरिख्ता कक्न्वं खुजङ्षु सपष्यव नान्यन्नरागमे सिद्धान्त करिख्ता 
वक्रं मायाविन्वं वनूव, अनिये दमप्यनुरागः प्रीतिः दख्पाण शिव एच नान्यत्र जिनानुरागस्य जिनेन्द- 


भक्तेरमवोऽज्ञनानुराजो दभूव, सरोएसगता प्रादुःयस्लसंसदितता धाल्ष्वेव मूपर्धकततिधारप्वेव नान्यत्र 

सोपसगत्वा सोपद्रवदा वभूव, दरिद्रता करश्वता शातोदरगः करोदरीणां नाराणापुदरेषु जषरेष्येव नान्यत्र 

द्ख्टिभावो निघंनस्वं बभूव, द्विजिहता सप्वं फणिषु सप॑प्वेच नान्यत्र द्विज हता पिशुनता बभूव, पल्य शता 

पत्रसहितता चिपिनतरूपण्डेवु काननानोकहकखरूपिप्वेव नान्यत्र पलं मंससरनार्तीति पाशा तस्य मावः 
: 


~~ ~+ --~ “~ ~ 


९० जावन्धरचम्प्रकाभ्ये 


शिता विपिनतर्पण्डयपु, अधररागः सदतीमुचकमटेयुः तीद्णता काविदवुद्धिपुः कठिनता कान्ता- 
चेय; नौ चता नासि गहरु, विराधः पञ्चरपुः अपवादिता नीरोष्ट्यकाव्येपु, घनयोरासङ्खो वपाव- 
साचपर. कलिक्ापचारः कामसंतापप, कर्टंसकुटं कीडासरसीपु परमेवं व्यवस्थितम्‌ । 
वक्चं चन्द्रभं यदट्भृजयगमनितं यस्य गारं सपाश्वं 
क्त्यं स्वाधीनधस्यं इदि पुरुचरितं शीतखं सुत्रताल्यम । 
राज्यं श्रीवधेमानं इटसमतिविसटं कीतिघ्रन्दं त्वनन्तं 
सोऽयं प्रत्यत्ततीथंश इव विजयते विश्वविद्याविनोदः ।} २३॥ 
यरत्पाणिपत्ख्वधरतासिजखान्निमञ्न- 
च्छतरुत्रनातसमुदितां जविन्दुराजिम्‌ | 
तारावरीति त वदन्ति जना म॒पेत- 
तच्रान्यथा मकरसीनक्ुटीरकाः के ॥ २४ ॥ 


~~ ~~ ~ ~ ~~~ ~ ~ -~----~ ---- -~~ ^~ ~~ - ~ ~ ~ ~~ ~ ----~- ~ ~~ = ~~~ ~ ~^ ~ ~ ~~~ --~ ~~ -- -~ ~ 


पलाशिना मसाशिन्वं बभूव, जघरे दन्तच्छदे रागोऽरूणिमा सुदतीनां नारीणां मुखक्रमदेषु वदनारंविन्देप्पेव 
नान्यत्रावरेषु नोचवु रागः प्रतिरधररासो बभूव्र, तीच्णस्प्र भावस्तीच्षता कुशाग्रता कोविद्रानां विपश्चिदां 
बुद्धयो धियस्तास्वेव नान्यत्र तीच्णता तिग्मता कशरतेति यावद्‌ वभूव, कटिनता कठोरता कान्तानां 
वनितानां कुचेषु वर्तेजेष्वेव नान्यत्र कठिनता निदंयता बभूव, नीचता गभीरता नाभिगह्रेषु एन्दिगतै- 
ष्वेव नान्यत्र नीचता खख्ता बभूव, वीनां पच्तणां रोध जावरणं पञ्जरेषु शखाकायन्त्रेप्वेव नान्यत्र 
विरोधो विद्रेपो वभूत्र, पश्च वश्चेति पवौ तावादी येषांते पादयः पकारवकारप्रग्रतिवर्णाः, न सन्ति 
पचादयो येदु तान्यपवाद्रानि, तेषं भावोऽपवादिता नीरोष्ठ्यकाग्येषु-ओष्टस्थानोचारणयोम्यपवर्गादि 
वणेरहितकाव्येध्वेव नान्यत्र, अपवादो निन्दास्ति येषां तेऽपवा दिनस्तेषां भावोऽपवादिता बभूव, घनैर्धवेरछेगः 
सङ्गो घनथोगत्तस्य सङ्गो विरह वपीवसानेयु प्राच्ररसमप्षिष्वेव नान्यत्र घनो निविडो यो योगः सम्बन्धस्तस्य 
भङ्गो विनाशो बभूत, कटिकानां पुष्पद्रलानासुपचारः शय्यादिषु प्रयोगः कामसंतापेषु मद नञ्वरेप्येव नान्यत्र 
कटिघरु कर्देषु कोपस्य क्रोधस्य चारो गसन बभू, कलहंसानां काठम्बानां करं समूहः कीडासरसीपु के 
कामारेप्वेव नान्यत्र सकुरं सन्तत्तियुतं कहं विट्रषो बभूव } परिस ख्यारंकारः 

वच्च मिति--विश्वासां विद्यानां विनोदो विश्वविद्यावनोदौो निखिखागमकाविदः, सोऽयं सन्य- 
न्धरः, प्रव्यत्तती्ंशल इव प्रव्यक्तती थकर इव विजयते सर्वोच्कषंण वतते विपराभ्यां जः इः्यान्मनेपदम, 
तथादि यस्य राक्तः वक्यं वदनं चन्द्रस्य प्रभेव प्रमा यस्य तत्‌ पक्ेऽटमताथेकर रूपम्‌, यस्य॒ नृपस्य भुजयो 
चौह्ोदुमं युगम्‌, अजितं केनाप्यपराभूतं पत्ते दि तीयतीथक्द्‌.पम्‌, यस्य गात्रं शरीरम्‌, शोसने पार्श्वे 
यसिमिम्तत्‌ पत्ते सक्षमततीधकररूपम्‌, कृत्यं कायम्‌, स्वस्याधीनं स्वाधीनं, धमादनयेतं धर्म्य, स्वाधीनञ्च तद्‌ 
धम्येन्चेति स्वा धीनधम्यम्‌ स्वतन्त्रं घ्रमपितञ्च पन्च स्वाथीनपञ्चदशतीथंकरम्‌, हदि चित्ते, शीतं शान्तम्‌, 
सुतेन शोभनननेनाद्यं सहितम्‌, पुर विपुरं चरितं चारित्रं पक्त पुरोभगवतो वृषभनाथस्य चरितं गमनं 
शीनटं दुशमती्थंकररूपम्‌, सुवताच्यं विशतिताथंकरसरूपम्‌, राय्यं साप्राज्यम्‌, भरिया ख्क्म्या वध॑मान- 
मेधमानम्‌, पक्त्र तिहार्योपरुक्तितमहावीरतीथकररूपम्‌, कलं गोत्रम्‌, अतिविमरं निम॑खतरस, पन्ते त्रयो- 
दुशत्तीथकररूपम्‌, कीर्ति्रन्दं यशःसमूहस्तु, अनन्तमन्तातीतं प्ते चतुदशतीर्थकररूपम्‌ । यस्येव्यस्य 
सवेत सम्बन्धः ! ग्खेषः ॥ २३ ॥ 

यतसपाणेति--निमम्जन्‌ व डच्‌ शचुव्रजः शनुसमरहो यसिमिस्तस्मात्‌ , यस्य॒ पाणिपर्खवेन करकिस्‌- 
चयेन तस्य यृहीतस्यासेः खडगस्य जरं पानीयं तस्मात्‌ , समुदितां सयुच्छाखिताम्‌, जटचिन्दूनां तोय- 
पपत्तानां राजि पक्तिम्‌, ताराणां नकत्राणासावर्खा पक्तिरिति तु जना खोकाः, वदन्ति कथयस्ति, एतर्छोक- 
कथनम्‌, दपा मिथ्या, अस्तीति शेषः, अन्यथा सषान्वामदे, तत्र तारावल्याम्‌, मकराश्च नक्ाश्च, 


~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ल "~+ ¬+ ~~ ~^ ~ ~ ~~ 


प्रथमा छम्धः & 4 


यस्य च वद्‌नतदट कापक्रुटिखितश्रकुटिघ्रटितेऽशर मतया चन प्रान षवावसानाना प्रातप्रलृषा- 
धवानां चरच्राजरवर वातान्दादटखतशाखाहुस्तेन हस्तेन पतताच्र वर्तन च सज्वरावरनाञ्चन प्रवद्य 
उत तपध कुवाणा तामतक्रामत्प तेयु राज प्ररधरमयनतकव वरवरातक्स्पमाना व्रड्द्कटकण्टक्न्‌ 
पु छत्रताच शृङ्कासङ्कस्यामास । ग्रस्य प्रातपचेखटाक्ताणां कछननवाधकादाम्वनासम्पायमान- 
तमुसव्रदा वडनघु वास्जथान्त्या पपात हसमद. ता कराङ्कुट रटीसििवारयन्तीनां तासां करपल्ल- 
वान चकुः कारशावकाः; हा हत प्रटपन्ताना काक्ररभान-तभावनताः शिरम्म कटायत कुवन्ति 
स्म करटः; तत्तश्च छतवणीनामेणा्षीणः सामन्रान्त्या कपन्त्स्प वमा सवरा; तता डि न 
शवाससातन्वताना तद्र-वद्ुल्चमुग्धम पदुकरा सलानवाः ससापत-तः पड्व-ताऽप् नासाचस्पेक न 
{नवत्त वभुः ¦ भ्ुर्‌तरनतमस्वज्कुचक्रुरम मारानतना वधसता स्ननकटशश्रष्रं काठन्य पादप्रद्यषु 
वाञ्छध-तीनां घावनोयुक्तमनसां चलितपा्रयुगचछप्रमतनखचनद्रचन्िकासु संमिदिताश्चकोगम उपः 





मानाश्च, पाठोनारच, कुरीरकाङ्च कक दाश्च, इत्येषां द्न््र जलजन्तुविशेषः, के क्रिन्नामध्रयाः 
सन्तीति शेषः, जलजन्तवो जलविन्दुप्रेव निवसन्ति न च तारावरयाम्‌, पके मकरादयो राभिविशेषाः । 
अपह तिररंकारः ॥२४॥ 

अथ तस्य प्रभावातिशयं वणं यितुमाह--यस्येति--यम्य सस्यन्धरभूपास्य, वढननटे मुखत, 
कोपेन क्रोधन कुटुल्तास्यां भ्र कुटिभ्यां घटिते सहिते सति अशरणतया रक्तकभ वन, वनं काननं प्रति 
धावमानान वेरोन गच्छताम्‌, म्र तिपक्षपार्थिवानां शन्रुभूपतीनाम्‌; इक्ताणां तरूणां राजिरपि तनिरपि, वातन 
वाद्युनान्दोखिता कम्पिता शासेव हस्तः करस्तेन, पतत्रिणां पक्षिणं विरतं ध्वनिस्तेन च, राधो विरोधिनो 
राजविरोधिनो वरपतिप्रतिकूखाः, अव्र वने न प्रवेष्टव्या न प्रवेष्टरमहाः, इति निषेधं प्रतिषधं, कुर्वाणा विद्‌- 
धाना, तां उृक्तराजिम्‌, अतिक्रामसूल्लङ्कयत्सु तेषु प्रतिपक्पाधिवेप, रा्ोऽपरायो राजापरावचस्तस्माद्मयं 
भातिस्तेनेव, प्रवातेन प्रङृवायुना कम्यमाना सतो, विशङ्कटकण्यषेन विशालकण्टकेः, जातिन्वाडेकवचनम्‌, 
दयेयु कचेयु कव॑तीति शङ्क सं शातिम्‌, अङ्करयामास् प्रादुमावरयामास । उन्धरक्ञालङ्कारः । 

यस्यति--काननवीथिः श्यामख्वनसरणिरेव कादम्बिन मेघमादा तस्यां शम्पायमाना विधदिवा- 
चरन्तौ तनुमंपच्छुरीरसंपत्तियां षां तातताम्‌, यस्यं नृपस्य, प्रतिपक्षा ट ्ताणां शात्रुचपललोचनानाम्‌, वद्‌ 
नपु सुखदु, वारिजस्रान्त्या कमखविभ्रमेण, हंसमालखा मराख्पङ्‌क्तिः, पपात पतति स्म । तां दंसमारम्‌,; 
करा दुली मिंहंस्तशाखाभिः, निवारयन्तानां प्रतिपेवयन्तीनां तासां शब्नुखणः करपर्ट्वानि पाणि- 
किसलयान्‌ , भ्यल्ख्वः क्िंसल्येऽ्चियाम्‌ः इत्यमरः, कीरशावक( शुकशिशवः, चक्षु: कपषन्ति स्म 1 
हा हेति दुःखप्रदशकशब्दमुच्चायं प्रखपन्तीनां विल्पन्तीनां तासां शिरस्सु मूधंसु, काकिरानां पिकानां 
श्रान्त्या श्रमेण मात्रता युक्ताः करः काकाः, कुद्यिनमनुकरणशघ्दः, आघातं कुवन्ति स्म विदधति स्म । 
ततः शिरःसु करटछ्ृतकुष्ायितानन्तरम्‌, चङ्िताः पतितः वेण्यः कवयो यासां तासाम्‌, एणाक्ताणां खग 
नेत्राणाम्‌, वेणो कवरं केशपाशमिति यावत्‌ › नागानां सपाण आान्न्या सन्दहेन, मयुराः केकिनः, कपन्ति 
स्म चक्षुः, ततस्तदनन्तरम्‌, दीवमायतम्‌, निःश्वासं श्वासोच्छूसम्‌, आतन्वतान विस्तारयन्तानां 
तासाम्‌, मदेन गवंण मकरन्दपानजनितमोहेन वान्या वच्यपगतलोचनाः, समापतन्तः समन्ता गच्छुन्नः 
तां गन्ध छ्वास्तदट्टन्वह्ुव्याः, तदन्यट्ुम्धाश्च वे मुग्धराश्चति तद्‌ गन्धद्ुव्यसुरवाः, तथामू ताश्च ते सथुकराश्च 
अमराश्वेति तदुगन्धल्श्यसुग्यमधुकराः, नासा नासिक्रेव चस्पक' चाम्पेयस्‌ तत्‌, पश्यन्तोऽपि विखाकय- 
न्तोऽपि निवत्त विमुखा न बभूबुः । श्रमरा हि चम्पकोपरि न पतम्ति, तद्रन्धद्धुव्धास्तु ते नास्राचसम्पकः 
पश्यन्तोऽपि तन्श्रुखोपरि सम्पेतुरिति मावः । गृदतरा अतिर्पीना ये नितम्बकुचङ्म्मा जघन्‌वक्लोजकर.शा 
स्तेषां भारेणानतानां नम्राणां वेधसा प्रज पतिना, स्तनकटशेषु ऊुचङ्कम्पैपु सप्टं रचितं, काटिन्यं कटारत्वं, 
पाढपश्चेषु चरणकमरेषु, वान्दुन्तीनामभिरषन्तीनाम, धावने वेगगमन उद॒क्त मनो मानसं चासां तासाम्‌ , 


१२ जीचन्ध्ररचस्य्‌ कस्ये 


श क 8 वृर जलयग ~~ धन्ना कटश 1< 
रन्धेःन्दस्य यगप्र, तता यव नवत दड-तःनः स्वसवणमुरजयुगल धक्ताटक्छश्नष-त्वा 


दर्थयन्ति वानराः) इति शजकिराधिनामरण्यसपि न शणण्वत्‌ । किं च- 
यस्य॒ प्रदापत्तयनेन चतुषु दिज्ञ 
लिःशचिताः किर पयोनिधयः केन्‌ । 
प्रत्यथिभूपमुदतीनयना्ुपुर 


स्प्रू(रता पुनरतत्य तट ववल्गुः || २५॥ 
यस्य च {र्युमदहटां वनसध्यस्न्यासना वकनस्राईहनसजातसञ्जुखसदताटखतादुक्ा ण्त्‌ 
स्वङ्शुम्यः पूववाकसतनादशन तऋडासजहेससानयनति ।नभत्सयद्या वाष्वास्वुपृरपूस्तवदनकसल- 
नयनम नप्रसिविस्वपरिष्करतस्तना-तरसरावरप्रतिफटितिचःद्रमसं नदिश्याय ते हसा ससापि विरः 


टाग्निव्याटीढक्पुपस्तथेति परिसा-त्वयामापुः कदाचि-सामकनकछडामयूरं दशयति रोदनपरः- 
वोभय स्वःभकेभ्यो सयुरीपुरतो टेत्यकखाविखामसिनं करापिनं निर्दिश्य तवायं शिखौ ससापि 


तथात सगदसाल्पान्त स्स) 








मागं पर्थानम्‌ , चलितानां निलिक्षानां पादयुगलनां चरणकसलनां प्रसूता विरनृदा या नष्चन्ड्रदन्द्िका 
नखरेन्दुञयहस्नास्तासु, संमिलिता एकत संगताः, चकोरा जीवजीवाः, उपरुन्धन्ति स्माब्रुष्वते स्म ! तत 
स्तदनु, सुत वृथिष्यास्‌, निषध्य पिन्व, छरन्दीनां दण्डनं कुन्तो नाय, दष्तान्‌ द्ुवणेतवण काडद्कन- 
करपस्‌, उरोजशरुगलं स्तनयुग्समर, पक्वानि परिणतानि यानि ताख्फएलानि तेतर ्रा्तिस्हया, वानराः कपयः, 
कद यन्ति पाडयन्ति, इती थम्‌, राजविराधिनाम्‌ वृपरतिप्रःतकूलानाम्‌, अरण्टमपि कामनमपि शरण्यं 
शरभे साघु, न--नो वतत इति शंषः } भीन्या वनं गता अपि प्रव्य्थिनस्तत्र ररणमल्ममानाः सत्यन्थर- 
स्यैव शरणमयुषाग्मुरिक्ति भादः ! किल्वाम्पत्‌- 

यस्येति--यस्य इ यन्धरस्य, प्र तायस्तेज एव तपनः सूर्यस्तेन स प्रावः प्रतापश्च यत्तेजः कं.श- 
ठ्डजम्‌' इन्यमरः, चतुषु उश्च च्दसृषु काष्ठासु, अत्र चतुध्विति पुंस्वप्रयोगश्विन्यः, सामान्ये नपुंसक 
वा, पयोनिवयः सागराः, क्तणेनारपेनेव कारेन, निःरेपिता निःगेदेण छेपिता निजलन्वं प्रापिताः, किरेति 
यातयाम्‌, पुनरनन्तरम्‌, ्रत्य्िमृयानां शत्रुमहीपाखानां सुदतीनां वरखभानां नयनाम्बुपूररशरपरवाहे 
सपू रिताः संद्ेताः सन्तः, तट नीरम्‌, अतीत्य समुद्छङ्व्‌य, ववहणुः स चरन्ति स्म । अतिशयार्तिः ॥२५५॥ 

यस्य चति--वनमभ्यं काननसध्यम्‌, अध्यासाना अधिष्टिताः, वने कानने सोहनार्थं दिञ्नमार्थ 
संजानाः समुत्पन्ना या मन्नुरुमारतीख्ता मनोहरञातीवस्छयस्तासामयुकारिण्यः श्रातसादटस्याः, यस्य च 
नृपनेश्व, रिषृमहिखाः शत्रस्त्रियः, पूरा चातो वाद्चना च पूववासना तस्या वश्रस्तेन पुशात्ततसंस्छार निष्नन्वेन 
व्रीडायाः केल्या रजहेसो सरा वशेषस्तम्‌, आनय समपय, इतील्थम्‌, निभ-सरद्भ्यस्वजनं कुवदभ्य 
स्वरिुभ्यः रव्रीपरवाधवाल्केभ्यः; वाष्पग्बुपूरेणाश्रप्रदाहेन पूरितः सन्तः, वदनकमखानां मुखसहोत्पखाना 
नयनमःचानां खोचनातमनां च म्रतितिस्बेन प्रतिफख्नेन परिष्कृतः सहितश्च यः स्तनान्तरसरोवर 
कुचमध्यतवनिकासारस्तस्मिन्‌ प्रतिफक्तः प्रतिबिम्बितो यश्चब्दरमास्तम्‌, निर्दिश्य प्रदर्श्य, अथं 
ते तच दस्मे सराः, विरहाग्निना विध्ोगानरेन व्याखीदं व्याप्तं वुः 
हनभास्यत्याः, तथा ताद्शः, हंसः सूयः 


श्यमानं 
शरारं यस्यास्तस्या ममापि 
"हंसः पद्याव्मनू्धं यु; इव्यमरः । इन्येषं प्रकारेण, परिसान्त- 
यामासुः शमर्यन्ति स्थ 1 तान्‌ स्वरष्यू{नति सम्वभ्यः 1 

कदाचिदिति कडाचित्‌ जातुचित्‌, ममायं मामकीनः स चासो कौडामयुरश्च तं मदीयकेलिकिल- 


पितम्‌, दशय रष्ट्गोचरं कुर्‌, इर्तन्धम्‌, रोदनपरवशेभ्यो रूदद्म्यः, स्वासामभकस्तेभ्यः स्वङीयशिष्युभ्यः 


१, अत्र दिन्तु दति च्रीविजञेष्यस्य भ्वतुपुः इति पुंबिशेपमं चिन्त्यम्‌ | 
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१४ जीवन्धर्वम्पूक्राग्ये 


अमूत्तंर्यनङ्गस्य्‌ सत्सु सञ्जीवनप्विव । 
अन्येष्वन्तःपुरेष्वेपा राज्ञः प्राणा इवाभवत्‌ ॥ २६ ॥ 
श्रङ्खारसागरतरङ्कपरस्परा तां 
देवीं खेन स्मयन्नधिपो नसणाप | 
आनन्दसिन्धुजठरे विष्टुडन्सद्‌ायं 
गीर्बाणसयजपदवीं च दणाय मेने ॥ ३० ॥ 
अथेकद्‌ा भूपाटमणिस्यसग्रगण्योऽपि प्राज्ञपरिषदामधिपतिरपि राजनयविद्‌ासधिकाऽपि 
परावरतत््वय्राथालम्यवेदिनामुदाहरणसपि सकट्समुचि ताचाराण्णप्‌ ; कामपरतस्तरितिचित्ततया 
कृत्यक्रृत्यमज्ञानानः, कसंसारथिचोदित इव॒ सज्नवनविटसदङ्गाराय कष्टाङ्गायाय काश्यपीं 
दातुमियेप । ततो विदितवृत्तान्ता मूर्तिमन्त इव राजतःचरमःल्ला विवतो इव प्रजामागघेयानां 
प्रकारया इव कुखश्रतिष्ठायाः परिणाम इव त्ञमातुरयागाणां पारदश्रानः शश्छपाथोनिघीनामसमाव्य- 
मुख्याः स्वयं संमन्त्य नस्पतिसभ्येस्य समुचितं विज्ञापयामासुः । 
देव त्वयि प्रथितनीतिपयोधिचद्रे विज्ञापनं न चरते ध्रुवमस्मदीयप्‌। 
विश्रप्रसिद्सुरभौ स्रगनाभिपुञ्जे मक्नीसुमेन सर्भीकरणं यथेह ॥ ३१ ॥ 





अमूतेरिति-अमूतेरपि शरीररदितस्यापि, अनङ्गस्य कन्दपस्य, सन्जीवनेषु जीवनदायकपु, अम्ये- 
प्वितरेपु, अन्तःपुरेष्ववरधरपु विविववनितासमूहेप्विति यावत्‌ । सत्सु विद्यमानेष्वपि, पपा पिजया, राना 
नरपतेः, प्राणा इव चेतने, अभवद्‌ बभूव सवाधिकप्रियासीदिति भावः ॥२६॥ 

श्रङ्गारेति--शङ्गास्सागरस्य शङ्गारपाथोधेस्तरङ्गपरम्परां करलोरमालास्‌, ताम्‌, पूर्वोक्ताम्‌, देवीं 
महिषीम, सुखेन शमणा, रमयन्‌ कीडयन्‌ , सद्‌ा शश्वत्‌ , आनन्दसिन्धुजशरे प्रमोदपारावाराभ्बन्तरे, विष्टुटन्‌ 
टण्डनं कुवन्‌ , च, अयं नराणामधिप एष सस्यन्धरो नृपः, गीर्वाणराजस्य पुरन्दरस्य पदवीं पदं तृणाय मेने 
तृणवत्तच्छं मेने मन्यते स्म मन्यकर्मण्यनादरे इति चतुर्थौ । इन्द्रादप्यान्मानं श्रेष्टं मन्यते स्मेति मावः ॥३०॥ 

जथेकदेति--अथानन्तरम्‌, एकदैकस्मिन्‌ समये, जयं मूपारमणिरेप राजग्रेष्ठः, प्राज्ञपरिपदास्‌ 
विट्न्समितीनम्‌, अग्रगण्योऽपि प्रुखोऽपि, राजनयविदां राजनीतिज्ञानाम्‌ अधिपतिरपि प्रधानोऽपि, परावर- 
तच्ानासुस्चावचपदाथान याथाप्म्यं स्वस्वरूपं विदन्ति जानन्ति, तेषाम्‌ , अधिकोऽपि श्रेष्टोऽपि सकटाश्च 
ते समुदाचाराश्च तेषां निखिखोत्तमन्यवहाराणाम्‌, उद्राहरणमपि निदशनमपि सन्‌ ; कामेन मदनेन पर- 
तन्त्रित स्ववशा कृतं चित्तं मनो यरय, तस्य भावस्तत्ता तथा कत्याक्रत्यम्‌ रेदं कटव्यमिदञ्च न कत॑व्यम्‌' 
इति, अजानानोऽहुध्यमानः, कमेव सारथिस्तेन चोदितः स इव विधिसतप्रेरित इव, सञ्जना: साध्रव एव 
वनं काननं तस्मिन्‌ विल्सन्‌ शोभमानो योऽ रस्तद्र पाय, काष्टाङ्गाराय्र-एतन्नामसचिवविरेपाय्र, काश्यपीं 
चितिम्‌, दातुमियेष दातुममिख्षितवान्‌ । | 

तते इति-ततस्तदनु, विदितो विज्ञातो वृत्तान्त उदन्तो यैस्ते, मूर्तिमन्तः शरारधारिणः, राक्ता | 
तन्तरमन्तरा इव, तन्त्रः स्वरस्य चिन्तनम्‌, मन्त्रो मन्व्यादिभिः सह गुप्तविमशः, प्रजाया जनताया 
भागधेयानि भाग्यानि तेषां विचरता इव पर्याया इव, कुटस्य गोत्रस्य प्रतिष्ठाः - सफतिस्तस्याः ग्रकारा इव 
विशेषा इव, रमानुर्ाणां परथिवीम्रेम्णाम्‌ परिणामा इव पर्याया इव, शाल्लपाथोधीनामागममहोदधीनाम्‌, 
पार चटवन्तः पारद्श्वानः पारगामिनः, अमाष्यसुख्याः सचिवप्रधानाः, स्वयं स्वत एव, संमन्च्य सम्यग्‌ 
विष्श्य, नरपति सत्यन्धरमहाराजम्‌, अम्येस्य सम्मुखमागस्य, समुचितं सूचितं यथा स्यात्तथा, विह्वापयामा- 
सुनिवेदयाच्चक्ुः ॥ 

देव इति-हे देव हे राजन्‌ ! नीतिरेव पयोधिर्नौतिपयोधिनंयसागरस्तस्य चन्दः शशी, प्रयितं 
प्रसिद्धश्वासो भीतिपय्ोधिच्दश्च तस्मिन्‌ , त्वयि भवति, अस्मदीयं मामकीनम्‌, विज्ञापनं निवेदनम्‌, घ्र 
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अथापि रसनाकण्डखण्डनाय विनिर्मिता | 
विज्ञप्रिः शोतुमधुना श्रीमन्तं संप्रतीक्तते ॥ ३२॥ 
देच श्रीमदीयमुजपरिघालाटिता मूमिभासिनी युजान्तयारोपण्मर ; नन्दनवनील्लासिता 
हरिचन्दनरतेव वनान्तरम्‌ › चूतेवनकटिता मल्टी-वल्टीव स्नहिवनप्‌, कमटवनाट्या खच्मी 
रिवाकवनपर; अरविन्दस्यस्दिमकरन्दमुदिता चच्रीकपङक्तिरव गोल्लुरकवनम्‌ ; सजनसंदोह्‌ 
समभ्यस्यमाना विद्येव कुरष्टि जनं नाहति । अयं कि रजधमेः श्रीम द्धिरवरयं ज्ञानत्यो, यचिज- 
्रदयसपि सवथा न विश्वसनीय किमुत जनान्तरम ; किन्तु सवेपामपि स्वीयत्वेन विश्वमनीयस्वेन 
च ज्ञातव्यो यथा चन्या | 
धमोथयुग्मं किट काममूटमिति प्रसिद्धं सृप नीतिशाचे। 
मे गते कामकथा कथं स्याक्रेकायितं घा शिखिनि प्रणष्टे | ३३ ॥ 
उवश्यामनुरागतः कसटभूरासावकीणो १ क्षणात्‌ 
पाषेत्याः प्रणयेन चन्द्रसकुटीऽप्यधोङ्कनोऽजायत । 
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निश्चयेन, तथा तेन प्रकारेण न घटते न संगतं जायते, यथा येन प्रकारेण, इह रोके, विश्वस्मिन्‌ निखिर- 
संसारे प्रसिद्धः प्रथितः सुरभिगन्यो यस्य तस्मिन्‌ , मृगनामिपुन्े कस्नृरासमूहे, मरू्टासुमेन माटतीकुसु- 
मेन, सुरभीकरणं सुगन्ीकरणं, न घटत इति क्रियासम्बन्धः ॥३१॥ 

अथापरि--जथापि तथापि, रसनाया जिह्वायाः कण्डूः खज॑नं तस्याः खण्डनं तस्मे, विनिर्मिता करता, 
वित्तिः प्रार्थना, अधुना साम्प्रतम्‌, श्नोतुमाकणयतुम्‌, श्रीमन्तं सव्रन्तेम्‌, संग्रतीकते भवतः प्रतीच 
कुर्न इत्यथः ॥३२॥ 

देव इति--हे देव हे राजन्‌ ! श्रीमदीयेन भवदीयेन सुजपरिधेण वाह्गंरेन, आटालितिा सम्यग्‌- 
शता, भूममामिनी महीमहिखा, नन्द नवने पुरन्दरोपवन उद्लासित। वर्धिता, हरिचन्दनख्ता कट्पनृक्तविशष- 
वल्छरी वनान्तर मिव काननान्तरमिव, चूतवनकखिता माकन्दारण्योद्भूता मरखीवरंङी माख्तीटता स्वुही- 
वनमिव गुडाकाननमिव वच्रः स्नुक्‌ खी स्नुही गुडा । समन्तदुग्धा' रव्यमरः यूवर इति प्रसिद्धवनस्पतिवन- 
मिपेति यावत्‌ , कमट्वनं वारिजविपिनमाख्यो निवासो यस्याः सा, रक्मीः श्रीः, जक वनमिव (आकः इति- 
ग्रसिद्धव्तकाननमिव, अर विम्देभ्यः कमङभ्यः स्यन्दना क्षरता मकरन्देन कसुमेन युदिता प्रह चञ्चरीकः 
पङ्क्ति मरश्रेणिः गोक्षुरकवनमिव गोखुरू* इति ग्रसिद्धकण्टकिवनस्पतिगहन मिव, सञ्जनसन्दोहेन साधु- 
सनूहैन समभ्यस्यमाना सम्यगाराभ्यमाना विद्या ऊुदृष्िजिनमिव मिथ्यादष्िपुहपमिव, सुजान्तरारोपणं 
बाह्वन्तराध्रयणम्‌, नाहि न तदयोग्यास्ति 1 अयं वच्यमाणः, किरति वार्ताथाम्‌, राजघमःः पथिवापतिकतम्यम्‌, 
श्रीमद्धिवद्धिः अवश्यं प्रावान्येन, क्षातन्यो बोधन्यः, यत्‌ , निजद्दयम पे, स्वचेतोऽपि सवथा सवेप्रकारेण, 
न विश्वसनीयं न विश्वासभाजनमस्ति, किमुत जनान्तरं छोकान्तरम्‌ । किन्त्येवं सन्यपि, सवेषां निखिख- 
नामपि, स्वीयस्वेनात्मीयप्वेन, विश्वस्षनीयस्वेन च विश्वासमाजनव्वेन च चन्दसूयां यथा श शदिवाकराविव, 
ज्ातन्यो बोघव्यः । यथा चन्द्रसू्थां सवेषां स्वरकीयसखेन विश्वसनीयसेन च न्नायेते तद्वन्तृपत्तिरपि सपा 
स्वायव्वेन विश्वसनीयलेन च क्तषातव्य इति भावः । 

धमीथंयुम्ममिति--दे नृप हे राजन्‌ , नीतिशाखे नीव्यागमे, कामस्य कामपुरूपाधस्य मूलं कारणम, 
धर्माथंयोध्मार्थपुरूपाथंयोयुग्मं युगख्म्‌, अस्तीति प्रसिद्ध प्रख्यातम्‌, केति वार्ताम्‌, मूरे कारणभूते, 
धर्माधयुम्मे गते नष्टे सति, शिखिनि मयूरे, प्रणष्टे गते खते वा, केकायितं वा केकेव ध्वा स्याद्विकल्पेपमये(- 
पिवा्थंऽमिं समुस्चये' इत्यमरः, कामस्य मदनस्य कथा चर्चा कामकथा कथं केन प्रकारेण, स्याद्‌भवेत्‌ ॥३३॥ 

उवंश्यामिति--उव॑श्याम्‌ एतन्नामस्वर्वेश्यायाम्‌, अनुरागतः, प्रणा, कमलभू व्रह्मा, चणादचिरम्‌, 


१. -वकीणः चर | 


१६ ज्‌ वस्वश्टम्पूष्ास्ये 


द्प्ः श्रीषु विटःटसानसतया निर्द्ासर्द साऽप्यभूद्‌ 
युदधाऽप्येवमिति प्रतीरसखिखं देवस्य प्रश्वीपते । २४ ॥ 
7दनातिप्रचुम वाभा मल्ल न सस्धत्ता| 


क।मनजे(ःते चित्ते क्ती विद्रवे सथा २५॥ 


|? ग 


१ = ~ द न ~ 


तद त क्व च्छपश्लरलद्यचया शोहाक्रास्तचेतनः काढा. तरविदितदुगचारं 
काप्ठाङ्गाःयह्यादीय च चिज दशप्रैवमुकाच | 
यसा न्रास्थसस्मामिः पाल्यते रच्चिरल्तरप्‌ | 
स्पातयतासिदं राव्यं मवत्ा्वहितारमना ।। ३६॥ 
इनि नरपतिवाणीमाहरःनेप हापान्‌ 
प्रतिवचनप्रुवाच श्रीसता न्यक्तमारम्‌। 
चृपन दहि परिशकरोत्य् कोहं समस्तं 
वृषभ इव कसन्द्रणापितं तङ्मारपर ॥ ३५ ॥ 
त्रस्य खरो यथा विक्त गमडस्येव गतानि कुक्कुटः । 


चटकः चुखहूसकस्य यद्रत्तव साग न हहे गन्तुमुत्सह्‌ ।। २८ ॥ 
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अदाम ह पयुन्धः {द भूवं आस इति 'वमात्तमातरूपकछमन्ययसम्‌, य त्वस्ता प्रसा । पाक्या 
दुवः, प्रणत सेहेन, च द्लकुदोऽपि शिवोऽपि, अधवमङ्गना चस तथाभूतेऽधस्कः, अजायत्‌ बू | 
ख रसद, विप्मुतरि कप्मेऽपि, ख्ीपु ग,पवनितासु, विः चपलं सान्न चित्त मस्य, चस्प मायस्तया, 
निन्दास्यदं साहास्थानम्‌, अभूद्‌ । एवसनेन प्रकरेण बुद्धोऽपि लथागत.ऽपि निन्दाश्धदमजायरते । इती. थम्‌, 
अविषं सवस, हे पृथ्वीपते इ राजन्‌ ! देवस्य मवतः, प्रतीतं प्रट्रातम्‌ ६२४५ 

इस्यादाति-देष्याषि नीया पूवे्ग्रकारकनयोपदेशन श्र्ुरा प्रभूता वाणी भास्ती सस्त्रिणामिति 
शेषः, राज्ञे नृषसय, कातेन मरेन, जजंरते जणे वित्ते चेतसि, चिप्र ण'पल्तितो घटसि्ुदषटस्तस्मिन्‌ 
सच्छिद्रःपे क्षरं यया दुः्वमिव, न संस्थता न सम्यक्‌ प्रकारेण स्थिति पप्रा ॥६५॥ 

तदन-तरमिति--तदनन्तरं तपस्या, जयमेव क्तितिपतिभूपार इष्युचापस्य कामस्य शराणां 
वाणानां खया देतत्रेन, मोहा्ान्ता व्यपगरतावदेका चत्ना यस्य तथाभूतः सन्‌, काणएान्तसेपु 
दिगवकारेषु व्रिदेते दुणय। यस्य तं कष्डङ्गास्मेतत्नामानं सचिथविषेपम्‌, आाहूयाकाय, विजनं विविक्तं 
निननमिति यावत्‌ , देशं स्थानम्‌ , आयय च प्रापय्य च, दवं वदयमागप्रकरिग, उराच जगाद । 

कामेति--पचस्मान्‌ कारणात्‌ , अस्साभिः, निरन्सरं शश्वत्‌, कामसाद्राज्यं मद्टनरान्पम्‌ , पाल्यते 
रच्यते, तत्तस्मा"कारणाते , भवता त्वया, अवहितः प्रनाउरदित आमा यस्य तथाभूतेन सता इदमस्रावधि 
मया पह्यमानद , राञ्यं साम्राज्यम्‌ , पारयतासर्‌ श्च्यतान्‌ , कर्मणि प्रयोगः ॥२६॥ 

दतःति--दति पूर्ोष्परकाराम्‌, नरपतिवागीं तरेन्दभारतीम्‌, आदयन्‌ प्राप्नुधेन्‌ शण्वनिति 
यावत्‌ › एप काप्ठङ्कारः, तोपादानन्दात्‌, प्रतिवचनं प्रखुत्तरम्‌, उवाच जगाद । है नृप हे राजन्‌! 
करन्द ण गजेन्द्‌ ण, अर्पिट न्यस्तम्‌ , तुङ्गभारं सूज्ञतभारय्‌, दम द्वानडवानिव, अदेदानीम्‌ , समस्तं 
निश्विम्‌ श्रता अवचा, न्यस्तमारं निक्तिषभारस्‌ , वोह ध नहि परिशक्नोमि मैव समर्थोऽस्मि । 
उपमाछ्ङ्कारः । साखिनीवृत्तद ननमयवयुनेयं मालिनी भेगि.कैःः इति छकतणात्‌ ॥३७॥ 

स्ये ति--ररगस्य हयस्य, विरास्चं शोमा , खसे यथा वेशाखनम्दन इवं (वरो वेशाण्नन्दनः' 

इत्यमरः, गह्डस्थं ताज्यंस्य; गतान गमनानि कुक्ट इव तात्र्ृड इव, कर्टंसकस्य कादस्बस्य, चटकः 
क्रतवः, यष्न्‌ ठव भवतः माग पन्थानम्‌ , गन्तु" बनजिहुम्‌, न हि नैव, उत्सहे प्रेर्ति वामि । भव- 
दपितं सारं घते सचथाहमसयर्थोऽस्मीति मावः ॥३८॥ 


प्रथमो लम्भः १७ 


इति सप्रश्रयमाख्पन्तं ऊुतुककोरकितस्वान्तं भूपतिवेचनान्तरमत्र न वक्तञ्यसिति नियम्य, 
धनय)ऽस्मोति तन्निदेशं शिरसि निदधानं सञ्यभारे नियोस्य, प्रतिदिनमेधमानयगक्ताछ्वाखा- 
यितह्दयो विषयसुखविवशः कानिचिदिनानि निनाय । 

जथ कदाचिदवसन्नायां निशायां वारणीञुवासिनीकञ्जखकटडितयाजतकरण्डक इव मह्‌- 
राजदशनभयेन सत्वरं निगेच्छन्त्या निशस्वेरिण्या निपतितताटङ्क इव नभो वारणङ्कुस्मस्थरकटित- 
मोक्तिकपत्र इव अपरसन्धुपयःपृरणाथ याभिनीकामिनीकरकङितस्फाटिकवट इव वर्णदशा- 
वशावल्टभशुण्डादण्डच्युतसपङ्कविस इव मदनसायकशागोपर इव पस्विमदिशाविशाखाक्ती 
पुष्पकन्दुकं इव चरमधराधरदन्तावलकरुम्थस्थलखमाव्यमानशम्बरारिवज्खेट' इव निशाकरे, 
वीरजिनपतिकोपाभिदग्धाङ्गमनङ्ग कट्ङ्च्छखेन निजाङ्कमायेप्य संजिजीविपयेव संजीवनोषधानि 
गगनकाननेषु मागेयित्वा तस्रिमागेणायेव चरमशिखरिश्चिखरमधिरूटे, त्र विरतया वकेमाने 
संध्यारुणतमःकाठेयपङ्करङ्कितगगनपयङ्कतरे निशाचन्द्रयोः कौडासंमदं विद्टुटितकुघमनिकरेष्विव 
म्छानतामुपगतेषु तारकानिकरेपु, निजकान्तं निःश्रीकमाटोक्येव नैजतेजौविरदितेष्वोषधिनिचयेषुः 


म 
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इतीति--इव्येवं प्रकारेण, सप्रश्रयं सविनयम्‌ , आख्पन्तं निगदन्तम्‌ , कुतुकेनाविचारितराज्यल- 
चमीप्राक्चिजनितङतूहटेन कोरकितं कडमलितं व्याप्तमिति यावत्‌ स्वान्तं मानसं यस्य॒ तथाभूतम्‌ , तं काष्ठा- 
ज्रम्‌ , भूपतिः सव्यन्धरः, अत्रास्मिन्‌ विषये, अन्यद्‌ वचनं वचनान्तरम्‌ , न निगाद्यम्‌ , इतीत्थं भ्रकारेण 
नियम्यावरुभ्य, धन्योऽस्मीति कतपुण्योऽस्मीति विचाछं तन्रिदेशं राजाक्ताम्‌, शिरसि मूध्नि, निदधानं 
धरन्तस्‌ , तम्‌ , राज्यभारे राञ्यकमेणि, नियोज्य नियुक्तं कृत्वा, प्रतिदिनं प्रतिदिवसम्‌, एधमाना वधमाना 
या रागरूता र्नेहवट्खरी, तस्या आटवारायितमावाटवदाचरितं हृदयं यस्य सः सशस्यादाख्वार्मावाङ- 
मावापः इत्यमरः, विषयसुखस्य कामस्ुखस्य विवशः पराधानः सन्‌, कानिचिद्‌ दिनानि कतिपयदिवसान्‌, 
निनाय नयति स्म) 

अथ कदाचिदिति-अथानन्तरम्‌ ,कदाचित्‌ जातुचित्‌, निशायां रजन्याम्‌ अवसन्नायां कीणायाम्‌ 
स्याम्‌ , वारुणो पश्चिमदिरेव या सुवासिनी सौभाग्यवती वनिता तस्याः कजरेनाञ्जनेन कर्तो युक्तो 
यो राजतकरण्डको रोप्यनिर्भिंतभाजनं तस्मिन्निव, यहराजस्य सूयंस्य दश्टनमवलेकनं तस्माद्धयं भीतिस्तेन 
सत्वरं सवेगं निगच्छन्त्या निवेजन्त्याः पलायसानाया इति यावत्‌, निशा रजन्येव स्वैरिणी पुंश्चली तस्याः, 
निपतिततारङ्क इव स्वखितिकर्णाभरण इव, नभोवारणस्य गगनगजस्य कुम्भस्थल गण्डग्रदे शे कडित तं यन्‌ 
मौक्तिकपत्रं सुत्छारख्पष्टं तस्मिन्निव, अपरसिन्थोः पश्िमसमुदस्य पयसो जख्स्य पूरणाथं मरणां यामिनी- 
कामिन्या रजनीरमण्याः करकलित दस्तश््तो यः स्फाटिकघटः सितोपरुकुम्भस्तस्मि न्निव, वरूणदिशायाः 
परिचिमदिशाया यो वशावर्रभो गजस्तस्य शुण्डादण्डात्‌ करदण्डाच्च्युरः यत्‌ सपङ्कविसं सकदमश्णाटं 
तस्मि्चिव, मटनसायकानां कामवाणानां शणोपल इव तीच्णीकरणम्रस्तरं इव, परश्विमदिशेव या विशा- 
खाक्ती दीघंङोचना ख्नेति यावत्‌, तस्याः पुष्यकन्दुक इव कुसुमनेन्दुक इव चरमधराधरोऽसूताचर 
एव दन्तावलो गजस्तस्य कुम्मस्थरेन गण्डग्रदेशेन संभाव्यमानो धियमाणो यः शम्बररेमनसिजस्य वञ्न- 
खेयो दीरकमोरिस्तस्मिचिव, निशाकरे चन्द्रमसि, वीरजिनपतेवंधंमानजिनेन्द्रस्य कोपाग्निना ऋोधपावकैन 
दग्धं भस्मीभूतमङ्गं शरीरं यस्य तथासूतम्‌ , अनङ्गं मदनम्‌ , कल्ङ्कच्छुखेन रूक्मभ्याजेन, निजाङ्कं स्वोव्सङ्गव्‌ , 
आरोप्य स्थापयित्वा, संजिजीविषयेव संजीवयितुसिच्छुयेव, गगनकाननेषु नभोऽरण्येषु, संजीवनौषधानि 
संजीवनभेपञ्यानि, मार्गयिसा गवेषयिवा, त्त्परिसा्गंणायेव तदन्वेषणायेव, चरमशिखरिणोऽस्ताच- 
ङस्य शिखर ङ्गम्‌, अधिरूढेऽयिष्टिते सति, तन्न, विरख्तया सान्तरत्तया, वदमानेविंयमानैः, संध्यया 
तत्कारुजातरोदितिम्नारणा ये तमःकारेयपङ्कध्वान्तकस्तूरी दवास्तैः, अङ्कितं चिह्ितं यद्‌ गगनमेव पयत 
प्यङ्करष्ठस्तस्मिन्‌, निशाचन्दयो रजनीरजनीकरयोः, कीडासंसर्दैन केलिसंमर्देन विट्ुखितानि व्यस्तानि 
यानि सुमानि पुष्पाणि तेषां निकराः समूहस्तेप्विव, तारकानिकरेषु नचत्रनिचयेपु, श्खानतां कान्तिराहि- 

१. विदधानं व । २. कन्जखाकलित ब ० } ३. पुण्यकन्दुक्‌ व० ] ४, वद्धघेटक इव ब ° | 
र 





९८ जीवन्धस्वस्पूकाव्ये 


अनेन कुमुदवन्धुना निजवसतिः कमखाविरविध्वस्तेति कोपादिव निशाक्रान्तान्चकन्त ख कम- 
छायाम्‌, निजनायकविरहानरधूमरेखां निगच्छद्‌ शज्गमालान्यजेनोदरसन्तीयु इसुदलीपुः सथ्ाग- 
पवेदसटिरैः प्रशान्तं मनसिजां विकचकसखरजःकणेमदीपयितुमिव वहति प्राभातिके साम्ते 

तिद्राचती सा नरपाख्कान्ता स्वप्र ददशे स्वश्ुभाशुमाःतपर। 

अस्वप्रगस्यं किट भावि तस्याः स्वप्र॑न गस्य चत सवभूत ॥ ६६ ॥। 

ततः पुरु्दराश्चायां सन्ध्यावन्धूकसच्छविः | 

रुरुचे गगनास्भो धि विद्रमोद्यानसालिवत्‌ ।॥ ४० ॥। 

अधाविरासीदिवसाधिनाथः प्राचीव॑धरूट)गृहरल्नदीपः। 

व्योमश्ियः सःमणिकन्दुको वा सरध्याङ्गनाया सुखड्खह्ुम वा ॥ ४६ ॥ 

पूव पथोराशितेखोपान्तविराजमाने पतङ्गपातभयेनेवोपरिविन्यस्तगगनमरकत्तपा्रविशे।भिते 

प्रदीप इव, पूबेवारिधिचिह्रमच्छटाकान्तिरीभिरिव प्राच्यपयोनिधिसक्ाशाद्रगनजटधिशोपणायोद्र- 
ताभिरिव वाडवाग्निञ्बाछाभिः प्रभाय्िभिरनुरक्तमण्डरे चण्डकरे उदयधसधरशिखश्मधिरूढेः 
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क 


त्यम्‌ , उपगतेषु भेषु, निजकान्तं स्थवल्छभं चच्डमिति यावत्‌, निःश्रीक' लच्मीरहितय्‌ , आरोक्येव ट्र 
ओषधनिचयेषु सेषञ्यसमूहेप्‌ वृणवञ्ञ्योतिःप्रश्रतिप्विति यावत्‌, नैजं स्वकोयं अत्तेजस्तेन विरहितेपु वर्जितेपु 
सत्सु, अनेन ङुभुदबन्धुना एतेन चन्द्रमसा, निङवसदि्निंजनिषेतनम्‌ , कसरूावलटिः पद्यपङु्र्चिध्वस्ता 
नाशिता, इति कोपादिव क्रोधादिव, निशाकान्ताच्चन््मसः, कमलायां लच्म्ां निप्ान्तायं निगंतायां 
सत्याम्‌ , निगच्छुन्त्यो निच्रामन्त्यो या ङ्गमाखाः पट्पदपङ्क्तयस्तासां व्याजेन चुटेन, कुसुदिनीपूष्पखिनीपु 
निजनायकस्य स्वपतेविरहो वियोग एवानो वह्निस्तस्य धूमरेखां घृन्रपड क्तम्‌, उद्रसन्तापु प्रकस्यन्तीषु, 
सतीषु, संमोगस्येदसलिरेः सुरतघर्मोदकैः, प्रशान्तं मन्दीभृतम्‌, मनसिजाधि कदपानखम्‌, वविक्छयकमसनां 
प्रस्फुटितपद्यानां रजःकणाः एररगंशास्तैः उद्रीपयितुमिव प्रञ्रयितुमिव, प्रामातिके प्रातःका{लकरे, मारते 
पवने, वहति वाति सति ।! अत्र सवत्र भ्यस्य च भावे यावल्च्ृणम्‌ः इति सक्षमीं । 

निद्रावती--निदावती शयाना, सा पूर्वोक्ता, नरपाखकान्ता राज्ञा, स्यस्माः शमाश्मे श्रेयोऽध्रेयसौ 
अन्तो परिणामो फले यस्य तम्‌ , स्वनम्‌, ददशं विोकयामास 1 तस्या रास्याः, न स्वप्नेऽपि गम्यमित्य- 
स्वप्नगम्यं सुदुखंभं भावि भविष्यत्‌ , स्वप्नेन, गम्यं तातं योग्यम्‌ , संबभूव सस्यगभृत्‌ । क्िङेति वार्तायाम्‌ , 
बतेति खेदे ॥२६६॥ । 

ततः पुरन्दराशायामिति--तवतस्तदनम्तरम्‌ , पुरन्दरस्य पुरुट्तस्याशा काष्टा तस्थाम्‌ , पू्दि- 
शायामिति यावत्‌ › वन्धूकल्येव सच्डविचश्याः सा जोवक्कुस॒मसरक्क न्तिः, सन्ध्या सूर्योदयान्म्ाग्भृते(ऽरुणिमा, 


अ 


गगनं नभ धवाम्मोधिः सागरस्तस्य या विद्रुमोद्यानराजिः प्रवारपवनपङ्क्तिस्तद्रत्‌ । रुस्चे 
शुशुभे ॥ ४० ॥ 

अथेति--भथ सन्ध्यप्रसारान न्तरम्‌ , प्राच्येव वधूटी प्राचीवभूरी पूचदिक्कामिनी तस्था गृहै चिय- 
मानो यो रत्लद्रीपो मणिमयर्दपः, व्योमश्रियो गगनरूचम्याः, सन्‌ समीचीनः, सणिकन्दुको वा रत्नगेन्दुकः 
इव, सन्ध्याङ्गनायाः सन्ध्येवाङ्गना वनिता तस्या सुखङ्ङ्कमं वा वदनतिख्कमिव, दिवसाधिनाथः सूयः, 
आविरासीत्‌ प्रकुरीबमूव ॥ रूपकम्‌ ॥७ १॥ 

पू्ेपयोराशीति--गवेश्वासौो पयोराशिश्वेति पूंपयोरासिः पूरध॑सागरस्तस्प तैरस्य स्नेदस्यो- 
पान्ते समीपे विराजमाने शोममने, पतङ्गानां शख्मानां पातस्य पतनस्य मथेनेव सीन्येव, उपरिषिन्य- 
स्तेनेध्वधारिवेन मरकतपात्रेण हरिन्मणिमाजनेन विशोभिते विराजिते प्रदीप इव दीपक इव, पूर्वार्धः पूरव 
सागरस्य विद्रुमच्छंशनां पर्क्वसमूहानां कान्तिमरोभिरिव दीक्षिपरम्पराभिरिव, प्राद्यपयोनिषेः पू्ंसागरस्य 
सकाशात्समीपात्‌ , गगनमेव जख्धिगंगनजख्धिराकाशपारावारस्तस्य विशोषणं तस्मै, उद्गताधिर्त्पतिताभिः, 
वाडवाश्चिञ्वालामिरिव वडवानङाचिधिरिव, . प्रमाभिः कान्तिखमूहेः अनुरक्तमरणं मण्डलं बिम्बं यस्य तथाभूते 
चण्डकरे सूर, उदयधराधरस्य पू्रीचटस्य शिलर ङ्गम्‌, अधिरूढेऽधिष्टिते सति 1 


ग्रथमो लम्भः १६ 


तावन्महीपाटकमन्दिरान्तःपिकम्रतिस्पर्धिमनोड कण्ठाः । 
परा्ोधिकाः पेटर्पेव्य देव्याः प्रवोधनाथं ध्वनिसिर्मसीरैः ॥ ४२ ॥ 
वि प्रमाततसमयोऽयमिहाञ्जिं ते 

पदः करैविरचयन्दरपुल्लरू 
भ्र ङ्गाकिमञ्जुटरवंस्तनुते प्रवोध- 

गीति नृपाटमणिमानसहसकान्ते ॥ ४३ ॥ 
दवि त्वदीयमुखपङ्ज निजितश्री- 

श्चन्दो विखोचननितं दधदेगमङ्के | 
अस्ताद्रिदुगेसरणिः किट मन्दतेजा 

द्राग्वारणीमजनतश्च पतिष्यततीव ॥ ४४ ॥ 
वखरिपु्हरिदेपा स्क्तसन्ध्यास्वरश्ची- 

रविमयमणिदीपं रथ्यदूवोसमेतम्‌ | 
गगनसदहितपा्रे कुकेती भाक्तताघ्ये 

प्रगुणयति निकामं देवि ते सङ्कटानि । ४५ ॥ 








तावदिति-दावव्‌ , यावद्धस्वान॒देतुञ्चदयाचलशिखरमयिरोहति तावत्‌, मर्हःपार्कस्य नृपस्य 
मन्दिरान्तमवनास्यन्तरे, पिकथतिस्पर्धिनः कोकिलमत्सरिणो मनोक्ताः श्रियाः कर्णः सुवणंहमूहाः येषां ते, 
मधुरवाच इति यावत्‌ , "कणः प्रथाच्येष्ठपतरे मुबर्णा ध्रतावपि' इति मे्देनी, प्राचधिकाः परवोवः प्रयोजनं 
येषां ते मागघविक्षेपाः उपेत्याभि्चुखमागन्य, गमीिरथगास्मीयंसहितैः, ध्वनिभिः शष्डः, देव्या रायाः, 
प्रबोधनार्थं जागस्णा्थ, वेष्टः पडन्दि स्म ॥४२॥ 

द वीति- दूषट्मणे राडरत्नस्य सखन्यन्धरयहाराजस्येति यावत्‌ मानसं चित्तमेव मानसं मानससरोवर- 
स्तत्र हंसकान्दः इंदी तन्दबुष्धः दधाते, ३ैदेवि हे राजति ! दरफुल्छस्यरायद्िकसितस्वख्पः, पञ्चः कमरः, 
करः पाणिः, अदि करद्म्पुर, चिरचयन्‌ कुवन्‌ , अयं प्रभादसमयः प्रातःकाल, गृङ्गारोनां असर- 
पन्नं मज्डट्रवा सनषटुरश्टव्दस्तंः, ते मदध्याः, प्ररोधगीति जागरण तिकास्‌, तयुते विस्तारयति । 
रूपकः टमा ।॥४८३॥ 

द्वि त्यदीयेत्ति-हे देवि हं राक्ि ! खदीयञ्रुखपङ्कजेन घ्वदीयास्यारविन्देन, निजितां पराभूता 
श्राः शोमा यस्यं तथायूतदचन्द्रः शशी, अक्क क्रोडे, चिखोचनाभ्यां जितं विखोचनवितं नेत्रपराभू तम्‌ , एणम्‌ 
हरिणम, दधद्‌ विश्न, जस्ताद्रिरस्ताचर एव दुर्गो हुगेम्यस्थानं तस्य सरणिमौ्गो यस्य सः, अथवास्तादिहुर्ग 
एव शरण यस्य खः, अथा अस्ता गृह्ीताद्विहगंस्य शंख्डगस्य सरणसाग येन खः, तथामूतः सन्‌ मन्द 
तेजा कीणप्रतापः अभूदिति शेषः; किरति वार्तायाम्‌ । किञ्च, वार्णीमजनवः पदचमदिक्वेवनाद्‌ , अथ च 
मदिरासेवनात्‌ , दाक. फटिति, पत्तिप्यताव नीचंगं मिप्यत्तीव, पतितो मविष्यदीव । अन्योऽपि निब॑लः केन- 
चिद्रलीयसा पराजितः सन्‌ पवताद भरतम्‌ पतध्येेति भावः । रिखोत्प्ेत्ता ॥४४॥ 

नररियुदरिदिति-र सम्ध्या लोहितसन्ध्योपलक्िताम्बरश्री नभोख्च्मौः पक्ते निचेखरटदमीरय॑स्याः 
सा, एषा वलरिपोरिन्द्रस्य हरित्काष्टा पथे दिशेति यावत्‌ , पन्ते खीङिङ्गसाम्यात्काचिद्रनितवा, रथ्या एव इया 
एव दुर्वां शतपर्था तथा समेतं सहितम्‌, रविमयश्वासौ सणि्दीपश्चेति रविमयमणिदीपस्तं॑सूय॑रूपरलदीपम्‌, 
माक्तताच्ये नक्तन्ररण्डुख्सदहिते, गगनं व्योमेव सहितं प्रशस्तं पात्रं माजनं तस्मिन्‌ , कुवती विदधती सती, 
हे दैवि हे राजि} ते जवष्याः मङ्गखानि श्रेयांसि, निकाममलत्यन्तं यथा स्यात्तथा, प्रगुणयति वद्धंयति अन्यापि 
काचित्सुवासतिनी ्तरोदहिताम्यरा सान्ते फचित्पात्रे दूर्वासहितं दीपक निधाय कस्यचिन्मङ्गरं अ्रगुणयति 
तद्वदत्रापीति भावः ॥ रूपकम्‌ ॥४५ 


१. कर्णाः मु° । २. भाद्रृताव्यं चऽ । 


# 


२० जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


देवि त्वदीयकचडम्बर चौयतुङ्गा 
ग्रङ्ावखी सपदि पङ्कजवन्धनेषु । 
राज्ञा निशासु रचिताद्य विस्र 
स्वां स्तीति मजञ्जुख्रवेरररीकुरष्व । ४६ ॥ 
पयोजधूरीपरिधूसराङ्गः पत्तो विधूयाद्य वियोगखिन्नः । 
कोकः स्वकान्तां परिरभ्य तस्या वक्त्रे स्वचजञ्चुं कख्यन्विमाति ॥ ४५ ॥ 
हंसतूखस्यीं शय्यां हंसीव सिकताततिम्‌ । 
चान्द्री कर्व शुभ्राभ्रपङ्क्ति देवि जहीहि भो ॥ ४८ ॥ 
इत्यादिग्रायोधिकपद्याटापैमङ्गख्वायनिनादे शच कादसम्बिनीकख्कटेः केकिकान्तेव स्वप्नेन 
्ुद्धपूवौपि सा प्रबुद्धा विधाय च प्रत्यूषकृत्यमभ्यग्रसभ्येत्य कृतवैमातिकचिधये मदाुधिये 
गुणमन्धसाय सव्यंधराय निजकान्ताय सहीकाः्ताय स्वप्रोदन्तमिमं निवेदयामास | 
आयपुत्र जितामित्र च्छः स्वप्राञ्चयो भृशम्‌ | 
वाचाख्यन्ति मां चूतकोरकाः कोकिछासिव ॥ ४६ ॥ 
आयपुत्र सुत्रामविमव विभावयौः पश्चिमे यामे कश्चन तररशोकोऽपि केनचित्ुठार- 











देवीति--हे देवि हे राक्ति ! त्वदीयस्य कचडग्बरस्य केशकरापस्य चौरयेऽपहरणे ल्ग सन्नता 
पद्वीति यावत्‌, भ्वुङ्गावरी अमरश्रेणिः निशासु रजनीघु, राज्ञा भूपारेन चन्द्रोण च शाजा प्रभौ गमे चन्द्र 
यत्ते ह्त्रियशक्रयोः' इति कोशः, पङ्कजवन्धनेषु कमख्कारवासेणु, सपदि कटिति, रचिता स्थापिता, अद्य 
सम्परतं प्रभातवेखायामिति याचत्‌ , विसृष्टा चसौ हृष्टा चेति चिसखष्टहष्टा। विञुक्ता अतपव च प्रसन्ना सती, 
मञ्ुरुरवैमनोदरशष्डेः, स्वा मच्तीम्‌ , स्तौति सौति, उररीकुरुप्य स्वीडुरु ॥४६॥ 

पयोजेति-पंयोजधूीमिः पञ्चपरारौः परिधूसरं परिमखिनमङ्ग यस्य तथाभूतः नियोगेन विरे 
चिन्नो व्रिषप्णः, कोकश्चक्रवाकः, अय साश्प्रतं प्रभात इति यावत्‌ , पक्तौ पतत्रे, विधू कम्पयिष्वा, स्वकान्तां 
स्वकीयवर्छमाम्‌ , परिरभ्य समादिरप्य, चस्याः स्वकान्तायाः, वस्त्रे सुखे, स्वचज्खु स्वकीयन्रारिम्‌ , कर्यन्‌ 
धारयन्‌ , चिभाति शोभते । स्वभावोक्तिः ॥९७॥ 

हंसतूखमयीमिति--मो देवि हे राति ! सिकताततिं वाटधुकाश्रे णि, हंसीव मरादीव, शुश्राञ्न- 
पङ्कं सितवारिदसन्ततिम्‌;, चन्दस्येय्ं चान्द्री चन्दसम्बन्धिनी केव पोडरभाग इव, द्सतृरस्य 
विकारो हंसतूलमयी ताम्‌ अतिषृहुखामिति यावत्‌ , शय्य पयंङ्कम्‌ , जहीहि सुश्च ॥४य॥ 

इत्यादिप्रागोधिकेति-्यादयः पूर्योक्तप्रकारका ये प्रावोधिकान प्रवोचधकायनियु्तानां मागध 
विशेषाणां पदयाखपाः कविताशब्दास्तैः, सद्गरवा्ाना मङ्गरप्रयोजनकवादित्ाणां निनदा भ्वनयस्तेश्च, 
काद्म्बिन्याः मेवसमाखायाः करुकरा अनुकरणशब्दास्तैः, केकिकान्तेव मयूरीव, स्वप्नेन, पूं प्रघुदधेति प्रब॒द्ध- 
पूवीऽपि सा विजया प्रडुदधा जायता सती, प्रतयूपक्रव्यमहसरंखकाययं॑स्नानादविकमिति यावत्‌ ! प्प्रयूपोऽदर्मं 
कल्यम्‌ इत्यमरः । विधा छता, अभ्यग्रं पुरस्तात्‌ , अभ्येदयाभ्यागस्य, चरता वेभातिकाः प्रातःकाटिका विधयो 
येन तस्मै, महांश्चासौ सुथीरचेति महासुधीस्तस्मै महापण्डिताय, गुणमन्धराय दयाशौ्यादिगुणविशिष्टाय, 
निजकान्ताय स्ववद्छमाय, इमं चच्यमाणं स्वसोदन्तं स्वसव्त्तान्तम्‌, निवेदयामास कथयामास । 

आयंपुत्रेति-जितानि पशबूतान्यमित्राणि शत्रवो येन तत्सम्डद्धौ हे जितामित्र, आरथषुत्र हे 
नार्थं { जटा जवरोकिताः, तयखिसंख्याविशिष्टाः स्वसाः चूतकोरका आानच्रमन्जरौडकुड्‌मलाः, कोकिरामिव 
पिकीमिव, मां विजयाम्‌, खुशमस्यन्तम्‌, वाचालयन्ति सुखरयन्ति 1! उपमा ॥४६॥ 

आयपुत्र सुत्रामविमवेति-सु्रामा वञ्नी इन्दं इति यावत्‌ , तस्येव विभवभैरवर् यस्य त्सञचुद्धो ह 
सुत्रामविभव सुचामा योत्रभिदस्री" इत्यमरः, आयुर नाथ ! विभाव्या निशायाः पश््चिमेऽन्तिमे यासे 





१. प्रतुध्य ब॒० ] 





म्रथमो टस्भः २१ 


भः छेदनशोकं प्रापितो जातश्च हाटकमङुटघदितो वाखाशोकविरपी ततपरिसरेऽामि माटा 
घ्म इति। 


तासम्‌ स्वप्नाद्-तसाकण्यः 1वचिस्त्य च शुभाष्मोदकंफल्म्‌ ;, आत्मापायशङ्करङ्कनिचित- 
चेतनो हपशोकरसोःममस्न इव चन्दनविपरसाभ्यां मनस्याटिप्र इव कमटिनीकण्टककमटदर्कटलित- 
प्तः सतपत्तं इच द्त्वत[जप; जदहायव्रयचातुयावगादसमतिस्यसम्भोनिधिगम्भीरः कम्थिनीपतिर- 
शभफखमा्स्वम्र मनसिकृत्य शुमफटं सवप्नदरयमन्तःकृतचुद्रदन्तो दन्तावर इव दन्तयुगलगुदच्च 
मास । 
पुत्रं नृपाटतिरखक कुखरल्नदीपं 
प्राप्नोपि देवि सुरराजदिभशेव सूर्यम । 
ष्टो यतः समकुटो नववाख्बृत्त 
कान्ता भवन्ति खट्ट तस्य तदषए्माखाः ॥ ४० ॥ 


त्वा च देवी श्रवणायता्ती पत्युवंचः सा पुनरावमाप | 
जिज्ञासते मे हदयं प्रिया्यसखप्रस्य साध्यं प्रतिपादयादय | ५१॥। 


[का का त १ 





प्रहरे, कश्चन केऽपि, तस्द्र्तः अशोकरोऽपि शोकातीतोऽपि पते कटकं छिरपि, कटारः पाभ यस्य तेन परद्र 
केनचिञ्जनेन, श्रैदमेन श।कस्तं शैदनदुःखरम्‌, प्रापितो छम्भितः, किञ्च, तत्परिसरे तन्निकटे, दाटकमङ्ध्वटितः 
काञ्चनमोटिसदहितः, वाश्चामावशोकविरपी चेति वाराशोकविटपी, अशोकस्य चृतनो वृक्षः जातः सयुस्पन्नः, 
किञ्च, अष्टमादा जपि, ध्रचरजोऽपि, द्य अवलोकितः । परश्ुपाणिना केनचिच्छि्मानोऽशोकानःकटः, सन्नि 
कटे समुस्पन्नः ससकुटः कथ्चिन्नृतनाशोक्रपादपः, तस्य परिसरेऽटमाखाश्च लम्बमाना इति स्वप्नद्रयं मयाद्य 
निशि दृष्टमिति माधः । इतीयं च्रयः स्वस्रा माँ श्र वाचाख्यन्तीति शखोकस्य क्रियया सह सस्बन्यः 1 

तमिममिति--दमं सं पूर्त स्वमोदन्तं स्वमदततान्तम्र, जाकण्यं श्रुत्वा, शुभाशुभं च तदुदकः - 
फटब्ेति श॒भाश्युभोदक्र फलं मङ्गटामङ्गोदयपरिणामम्‌, निचिन्प्य च विचायं च, आन्मापायस्य स्वकीय- 
मरणस्य या शङ्गा संसीतिः सेव्र शद्धुः कीटस्तेन निचिता चेतना यस्य सः, इषंश्च शोकश्चेति पश्वः तौ 
च तो रसो यचि दपंशोक्छरसरी तये।रन्मग्न द्व बुडित इव, चन्दनविपरसाभ्यःं मल्यजगररूरसाभ्यम्‌ः मनसि 
चेतसि, आर्क्ष दव दिग्य इव, कमदिन्याः पद्चिन्याः कण्टकेन कमर्दुरेन पद्यपत्रेण च कदत सहितो 
प्तौ गर्तो यय तथाभूतः, सितपन्च इव भरार इव, स्थितोऽपि विद्यमानोऽपि, धैर्य च चातुरय्॑ेति धेयं- 
चातुर्यै, अहा प्रंयधातु्यं दष्यहायेप्रेयेचातूरये शाश्वतिकथेयंदचव्ये तयोरवगाढ़ा ङीना मतिय॑स्य सः, अम्नो- 
निधिरिव साणर इव गम्भीरोऽाधो चिपुखपैयेयुक्त इति यावत्‌, अथं पूर्वोक्तः, कुम्भिनीपचिचुपः सस्यन्धर 
दरति यावत्‌ , अश्ुभममक्नरं फलं परिणामो यस्य तम्‌, आध्यस्यप्रं प्रथमस्वम्रं, मनसिकृत्य चेतसि छरुत्वा 
गृढं विधायेति भावः, शुभफरं मङ्गरप्रयोजनम्‌, स्वभद्मयं द्वितीयतृतीयस्व्चयुगख्म्‌, अन्तःछतो सुखन्तश्तः 
छल ्रदन्तोऽट्परद नो पस्य लश्राभूतः, दन्ताचर इव गज इव, दन्तयोवंहिःप्रकाशसानय रदनयोशरंगरं युग्मम्‌, 
उदश्चय्रासासर प्रकटयामास । 

पुत्रमिति--े दैवि हे राजति ! यतो यस्मात्‌ कारणात्‌ , सया समङ्टो मौखियुतः, नववाखचृचः 
प्रस्यय्ाश्लोकपादपः, रष्ऽयल्नेकितः, ततः, सुरराजदिशा प्राची सूयमिव प्रभाकरमिव, दृपाटतिरकं राज- 
श्रेष्ठम्‌, कटरवदीपं वंशमणिदीपकम्‌, पतं शिष्यं, प्रासोपि लभसे, तस्मिन्‌ नवेबाख्वर्ते या अष्टमाला अश्टखजः 
सन्ति ताः खट निश्चयेन तस्य पुत्रस्य कान्ता वर्छभा भवन्ति जायन्ते ॥५०॥ 

श्रस्वा चेति--श्रवणपर्यन्तं कर्णपर्यन्तमायते दीर्घे अक्निणी रोचने यस्यास्तत्सम्बुद्धो, सा देवी विजया 
पल्युवर्टखभस्य, व्चःस्वश्चद्रयफटसूचकवचनम्‌, श्रता चाकण्यं चः पुनभूयः, आब्रभाषं जगद्‌ । हं श्रिये 
कान्त, मे मम हृदरयं चित्तम्‌, आद्यस्वग्रस्य, साध्यं फम्‌, जिक्तासते ज्ातमिच्छति, जद्यदानाम्‌ः भ्र तिपादय 
निवेदय ॥५१॥ 


२९ जावन्थर्‌ चन्वूकान्य 


इति निजवल्टथश्छनभः2ःतोत्येनोत्तसयति महीवल्टमः तदिङ्धितक्ञा सा इुरङ्गखोचना; 
तरङ्कितदःखनृरपरिभिलिवान्दरङ्खा रुरि(नितस्विनीव गिरगिनतस्वाञ्चिजासनान्निपव्य भुव दटन्ती 
स्वात्मनि दष्पूरतया वाप्परव्याजेर प्रवहतः इुःखपूरेण दद्धिःसावितयेव चेतनया विुमुच । तावन्नि- 
जकान्ताचेतनावरिसागययेव गतया ज्ञा चिनिदधत्ती नरनाथोऽयि कथेचिल्ख्व्धसक्ञः प्राज्ञा्रंसर 
कथंकथमपि राङ्गीमल्थाःय तीयक्ीतश)रूयासदारमध्ये सवविस्वविकशायास्तस्याः पोतायितं व्च 


नजातमुत्तरङ्ख्यामास । 


स्वप्र॑न चरन सजमेत्रे कि मां विनषएटास्सितस्तनोपि। 
संत्रातुकासाः खट साधुवृ्तं चराः कदाचिःन हि निदेह^त ॥ ५२॥ 
कि कल्पते दुरङ्गाननि शोचन दुःखशान्तये | 
जातपक्करानशलाय पाचकस्य प्रवेशवत्‌ ।। ५३ ॥ 
तदो विशाखा निशाकच्रास्ये धमां विपःनाशनमातनोति । 
सृरो यथा स्प्रारुहसप्रमाल्लं चन्द्रो यथा खंतमसस्य नाशम्‌ ॥ ५४ ॥ 
दत्यादिसान्व्धवचनैः कान्तां परिसान्त्वयःखव्धाश्रासया तया समं यथापुरं नसपतिविंपय- 
सखपारदश्येन रसमाणः कानिचिदद्य्यदिवाहय च्के | 
दति निजवल्वभेति--इनि भूर्वेवछरेज, यद्दीवक्ञमे तरपद, निजवज्ञभाया चिजयायाः पश्चमनु- 
योगम्‌, अओद्रासीन्येने पेक्ञाभावेन, उत्तरयःन उमाद वति सलि, तस्य मर्हवज्ञभस्येङ्घितानि दै शतानि जाना- 
तीति तदिङ्गित्ा, सा करङ्खोचना पयय, तरङ्कितेव कृल्लार्तेन दद्धि गतेनेति याघव्‌ , हुःखपूरेणाशात- 
प्रवाहेण परिमिदितमाश्मं मन्तरं दडयं यस्थास्दथःभूता सती, गिरिनितम्बाद्‌ एव॑तधखकात्‌, करिनितम्वि- 
नावं इहस्तिनाव, नजासनाद्त्त 


धषटराद्‌; लिषप्यं नितरं पदिव्या, शुचि प्रथिष्या, टृन्ती रोधनं कुर्य॑ती, 
स्वारमनि स्वस्वरूपे, दुष्ड्ूरतश्न साहसछल्यदश्रा, पाप्पव्याजेन नचनसलिरूमिषरेण, प्रवहता स्यन्दता, दुःख- 
पूरेणासुखप्रवादेण, वहिःप्छावितयेव बहि निःसारितयेच, चैतनशा चेतन्यरक्स्या विमुञ्च विसुक्छा । तावत्‌ 
तावता केन, निजकान्ताया स्वयज्ञमायाश्चेदना च॑तन्यं चस्याः बरिमागणायेव पयन्मैपणाये्र, गवया कुच्रापि 
ग्रयातया, संता चेतनया, चिनिसुक्त श्डेतो शरच्छितत इति यावर, वरन्थे!ऽपि सस्यन्धरोऽपि, कथचचित्के- 
नापि प्रकारेण, ख्ष्यः पुदशसादिसा खंच्ता चेतना येन तथादूतः, प्राद्धाय्सरो विह्वदश्रेष्ठः सः, कथं कथमपि 
केनापि प्रकरे, राक्तीं देदीस्‌ , उत्थाप्य खसं चिथाय, तीरातीत उद्रो यः शोकपारावारः शेकसागर- 
स्तस्य म्येऽभ्यन्तरे, इवयचिष्धवाम्ाम्‌ उन््सलनिमनज्नभ्य्रास्‌ विवशा परायत्ता तस्याः, दद्या राद्याः, 
पोततायितं नाकावदाचरत्‌ , वचनञासं गौःसमूहम्‌ , उत्तरङ्गयासास वध्यामास । जगद्देलि भावः । 
स्वष्तैन टृष्रेनेति-ह सरोजनेतन खल्वे ! दष्टेनावरोकितेन, इतोऽनेन स्वप्नेन, स। प्रियम्‌ , 
विनष्टासु शतम्‌; किं तनोपि किं बुस । हि यतः, खदु निश्वयेच, संत्रातुकासा रणाभिषापिणो नरा जनाः, 
सा्रुबृ्तं सजननद्रसम्‌ , कदाचिजावुचित्‌ , न भिदंहन्ति न मस्मसात्कुयस्ति ॥५२॥ 
किं कल्पत इति--ह शङ्ाक्ति दै गखचने ! आतपेन घर्मेण छेशो दुःखं तस्य॒ नाशोऽपहारस्तस्मै 
पावकस्य बह्वः, आधारेऽथं परी, धवे शवत्‌ प्रवेश इव, शोचनं शोकः, दुःखस्य शान्तिस्तस्य दुःखनाशाय, 
कर्पते किम्‌ जायते किम्‌, जपिहु न रुहपत इति भावः ॥*३॥ 
ततो वशालाक्तीत्ि--ततस्दस्सात्कारणात्‌ , हे विशाति हे दीघले।चने, हे निशाकरास्ये रे चन्द्‌ 
वदने, स्फारच्च तद्धिमशेति स्फारहिसं विशाखषुषाररतस्य प्रणाशो विनाशषस्तं सूरो यथादित्य इव, संतमसस्य 
गाढान्धकारस्य अवक्षमन्वम्यस्तमस्तः' इत्यच्‌ › नाशं ध्वंसनस्‌, चन्द्रौ यथा शशीव, धमः सुद्तपरिणाम 
विपदो नाशनं विपन्नाशनम्‌, विपत्यपहरणम्‌, आतनोति विदधाति ॥५४॥ 
इत्याद्रात--इत्यादीनि पवो क्तप्रकाराणि च तानि सान्त्वचनानि प्रथमवचनानि चेति तैः कान्तां 
यसाम, विजयासति यात्रत्‌ , परिसान्त्वयन्‌ प्रशमयन्‌ , रूञ् आसादित आश्वासो घे यया तया समं 
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ततश्च विपयघ्ुखपसर्वशस्य विशांपते र्वृ ्रचतान्दवपत्रवाधनार्यव्‌ सा नर्पाटसता) म 


कविभारतोव गमीराथयः शारदाचजसरसीव ससद॑तप; रस्वार्व्वटेव स्रवः पुरन्दरहरिदिवेन्दु- 


मण्डलम्‌ ; गिरिगृदेव सिंहकिशोरम; देसक्ररण्ड्किद रत्नपु; द्विन्धुश्ुक्िषव मुक्ताफटयम्‌; 


गस चयार | 


१, 


ह| 


तदा हि तस्या वदनस्छजातं गभायक्स्येक यशोदिदासेः। 
अल्परहोभिः परिपाण्डर्त्वसवाप चन्द्रेण च सखवेसास्यप्‌ ॥ ५५॥ 
यथा यथासीदुदरं विवद्धं तथा तथास्याः छुतचछरुम्भयुग्मप्‌ । 
श्यामाननव्वं सममाप राज्ञा स्वम्रस्य पाकादतुतायकच्ां ।॥ ५६॥ 
संब्रद्रमुदरं गीतय तस्तनौ सटिनाननः } 
न सहन्ते हि कठिना सध्यस्थस्यापि संपदम्‌ ।। ४७ ॥। 
श्यासाननं कुचयुगं दधती वधूः सा 
पाथोज्धिनीव सघपाच्वितकःलयु्सा | 
पङ्ा्यहंसमिथुना सरसीव रेजे 
लोखस्वचस्वितयुच्छयुगी खरें ।। ४८ ॥ 
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साधम्‌, यथापुरं पूववत्‌ , विपयसुखानः सदनश्वमेणां पारवश्येन परतन्त्रतया, रयस्भाण व्छडन्‌. नरयतिः 
सत्यंघरः, कानिचित्कतिचित्‌ , अहानि दिनानि, अत्िवाहयाद्वछूऽतिगसयासास ¦ 

ततश्चेति-ततश्च तदनन्तरञ्च, विपयसुषखस्य मदनसुखश परच्शः परायत्तततस्य, विशते रान्तः 
स्वश्चस्य वरत्तान्त उदन्तः स्वप्नध्रत्तान्तस्तस्य प्रबोघनायेव इपन्ायेव, सा पूवे, नरएाछसती विजया, मह- 
कवीनां जिवसेनादीनां भारती वाणी गभीराधसिव मृडासिधययिव, शरदि भाच दाह्दानि शरटतमवानि 
तानि च तान्यव्जानि पद्यानि शारदाव्जानि वैरुपलक्लिता सरसी सरोवरः, राजङ्समिव मरारूविशेपमिव 
'राजदंसास्तु ते चञ्चूचरणेखःहितैः सिताः' इत्यमरः, रत्नाकरस्य सागरस्य देखा तदढी, मणिमिव रत्नमिव, 
पुरन्दरस्याखण्डस्य हरित्काष्ठा प्रार्चति यावत्‌ , इन्डुमण्डखमिव चन्द्रचिस्वमिव, गिरिगुहा पवतकन्दरा सिह- 
किशोरमिव स्गेन्दरमाणवक सिव, हेस्नः करण्डिका हेसकरण्डिका सुवणंसाजन रत्नयिव सणिमिव, सिन्थोः 
सागरस्य श॒क्तिका युक्तास्फोटः युक्छाफरमिव म।क्तिकमिव, गम अणम्‌, वमार दश्रार ¦ मालोपमा । 

जथ तस्या गसोौवस्थां बणेयितुमाह--तडा गमं वारणव्रेखायाम , डि निश्वयेन, तस्या राल्याः, 
वदनं मुखमेवाम्ड्जातं कमलम्‌, अल्सेव कक्तिपयेरेव, अदहेःभिर्दिवसः, गसं स्थित्तोऽभक)ः गम्म॑भकस्तस्य 
श्र णस्थशिशोः यशोतिरासंः कःतिंखज्चारिव, पश्टपाण्डरन्वं चवसख्त्वद्‌ , अथ च चन्द्र ण निशाकरेण, सर्वं 
साम्यं सवप्रकरिण सादृश्यम्‌, अवप लेमे । उस्मर॑क्ता ५९५५ 

यथा यथेति--अस्या विजयायाः, उदरं जदरम्‌, यथा यथा येन येन प्रकरेण, विन्रद्धं बद्धियुक्तमा- 

सीत्‌, तथा तथा तेन तेन प्रकारेण, ऊुचङ्कम्भयुग्मं स्तनकर्शयुगम्‌ , स्वस्य, पाकाःपरिणःनात्‌, अनु- 
तापस्य पश्चात्तापस्य कत्रा विधायकेन, रात्ता सव्यन्धरेण, समं सड, श्यामानकतष्वं क्रुप्णसुखलम्‌, आप रेभे, 
राजा स्वमरणदिवसस्य निकटस्थःयेन पश्चात्तापान्मलिनिमुखयो बभृव, स्तनङूख्शथुशटं च गर्मकाल्े छरप्णचूुक' 
मचव्येव । सहोक्तिः ।५६।॥ 

संवरद्धभिति--तस्याः स्तनं} तस्स्तनौ तस्छुचंः, उ2 रं जटरम्‌, समन्ताद्‌ वृद्धं संध सं विस्तृतम्‌, वीचय 
दष्टा, मलिनं कृष्णमाननं सुखं ययोस्तौ कष्ण ग्रमागाविति यावत्‌, जाताति शेपः । हि यतः, कषटिनाः 
परूपप्रङतयः, मध्यस्थस्यापि मध्ये विद्यमानस्यापि प्ले राय परहितस्यापि, संपदं सम्पत्तिम्‌, न सहन्ते न 
तितिक्तन्ते । अर्थान्तरन्यासः ॥५७॥ 

र्यासाननमिति--स्यमःननं छप्गच्‌ चुकम्‌, द्वत विभ्रती, खा वधूर्विजया, सधुपाम्यां असराभ्या- 
सञ्चितं शोभितं कोशयुग्मं कुडमख्युगरं यस्यास्तथामूना, पाथोजिनीव कम खनीव, पङ्कः कदंमः आस्ये सुखे 
यस्य॒ तत्पङ्कास्यं तथाभूतं हंसमिथुनं मराख्युग्मं यस्य! तथाभूता, सरसीव सरोवर इव, रोरम्बाभ्यां 
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अन्तःस्थशिश्युगाम्भीयं दृष्ास्या नाभिमण्डलम्‌ । 
छज्जयेवाद्य तत्याज गाम्भीयं भूसुजा समम्‌ ॥ ५६ ॥ 
सध्यदेशश्चकोराद्याः शिशुना बखिना तदा । 
भङ्क्त्वा वदित्रयं राज्ञस्तातेनामूत्समं गुरुः || ६० ॥। 
नीखाव्जानि जिवान्यासञ्जग्यमदय सिताम्बुजम्‌ । 
इतीव देव्या नयनयुगटं धवलं वमौ ॥ ६१॥ 
तावत्सदोहखां महिखासिमां ध्रा स्म्रस्वा च दुःस्वप्रफटं पश्चात्तापपराहवस्वान्तो मही 
कान्तोऽयमात्सरक्ञणपरायणच्िन्तामेवसकरोत्‌ । दुष्कमंपरिपाकपराभूततया सया विपयातुरागा- 
प्यसेवतेनातिखङ्कतानि सचिववचनसञ्जीवनोपधाति । अथवा कृतसमनयारथानपतित्तया गत- 
जखसेतुबन्धनसकाशया वाञ्छया । किंतु फटकालिककठिकापचयवाञ्ल्वोपदास्यता प्राप्रोति । 
एवं विचिन्त्य धरणीरमणस्तदानीं 
वंशस्य रत्तणविधोौ परिक्लुप्रचित्तः। 
आ्था यशस्युपरति च शरीरव्त्तौ 
कुवंन्नचीकरदसाविह केकियन््रम्‌ । ६२ ॥ 
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श्नमराध्थां चुभ्वितमाखिद्गतं गुच्छयुगं स्तवकयुगलं यस्यास्तथाभूता, ख्देव वह्वरीव, रेजे शश्च । 
मारोपमा ॥ चस ॥ 

अन्तःस्थेति--अस्या नरेन्दमानिन्याः, नाभिमण्डलं तुन्दिग्वरम्‌, अन्तःस्थस्य गर्भस्थस्य शिशो- 
ाख्कस्य गाम्मीर्यमगाधतवं घेयंवस्च, दष्टा विरोक््य, छज्येव त्रपयेव, अद्य गभेधारणवेखायाम्‌ ! भूसुजा 
भूपारेन, समं साकम्‌, गाम्भीय सगाधतां पै्ंञ्च, तव्याज स्यजति स्म । उ्परेाश्छेपसहोक्तयः ॥५६॥ 

मध्यदेशं इति-तदा तस्यां वेखायाम्‌, चकोराच्या जीवंजीवरूोचचनायाः, मध्यदेशः कटिप्रदेशः, 
बलिना बख्वता, शिशुना बालकेन, वछित्रय' नाभेरघस्ताद्वि्यमानरेखात्रय' प्ते बख्वस्त्रयम्‌, मङ्क्त्वा नाश- 
यित्वा पराजित्य च, राक्तो चरपतेः, तपेन विपदेन, समं साधंम्‌, गुरूरधिको विस्तृतश्च । अभूत्‌ बभूव । 
श्रेपाद्बवयोरभेदः । विरोधाभाससहोक्ती ॥६०॥ 

नीखाठ्जानौत-नीखानि च तान्यव्जञानीति नीखान्जानि भीरारविन्दानि, जितानि पराभूतानि 
अद्ये दानीम्‌, सिञ्च तदग्बुजञ्ेति सिताम्बुलं पुण्डरीक, जय्य जेतु शक्यम्‌ त्य्यजय्यौ शराक्यार्थः इति 
निपातितम्‌, अस्तीति शेषः । इति विचार्यैव, देव्या विजयायाः, नयनयुगरं खोचनयुगम्‌, धवल सितम्‌, 
यभो शुश्चभे \ उस्मरेा ॥६१॥ 

ताक्दिति--तावत्‌-तावता कारेन, सदोहलं सगर्भाम्‌, इमां महिम्‌, विजयाम्‌, दष्टा विरोस्य, 
दुःस्वप्नफलं कड्केटिपादपपतनात्मकस्य दुःस्वप्नस्य फं परिणामं स्वमरणात्मकमिति यावत्‌ , स्मृत्वा च 
ध्यात्वा च, पश्चात्तपेनाजुंशयेन पराहतं पीडिते स्वान्तं मनो यस्य सः, महीक्ान्तो भूपतिः, अथ संतव्यन्धरः, 
` आत्मनः स्वस्य र्णे त्राणे परायणस्तत्परः सन्‌, एवं वच्यमाणप्रकाराम्‌ , चिन्तां विचारम्‌, अकरोत्‌ 
विद्यो । दुष्कमंमां पापकमंणां परिपाकेन परिणामेन पराभूततया त्िरस्छरृुततया, मया सत्यंघरेण, 
विषयेषु पच्चेन्द्रियविषयेष्वनुरागः प्री तिर्विंषयानुरागः स एवापथ्यमहितं तस्य सेवनेन, सचिववचनानि 
मन्चयुपदेशण एव सञ्जीवनौपधानि जीवनाघायकभेषज्यानि, अतिरुङ्कितानि त्यक्तानि, उपेक्तितानीति यावत्‌ । 
अथवेति पत्तान्तरे, जस्थाने पतिता तया-जसमयमरादुभूतया, गतसप्रे प्रयातं यजं सखिरं तस्य 
सेतचन्धनं सुखिननिमाणं तस्य॒ सकाशया सदया, अनया बान्दुया-एतयेच्छुया, छतं व्यर्थम्‌ । किन्तु- 
अपितु, कलिकानां पुप्पदरानामपचयस्य वान्छा मनोरथः इति कल्िकापचयवान्छा, फरकालिकी फर- 
कारूत्पन्ना य! कखिकापचयवाब्छुा, तत्‌, उपहास्यतां हास्यभाजनताम्‌, श्रासोति रभते । इदानीं चिन्ता- 
करणं व्यथं सिति भावः| 


एवासति--तदानीं तस्मिन्‌ करे, एवं पूर्वोक्तभ्रकारेण, विचिन्त्य विचायं, वंशस्य गो त्रस्य, रक्तणस्य- 
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मेवावकिः सुखकरी स्वसमाननाघ्नां 
वपासु मत्तशिखिनां शिखिनाशद्ेनुः ) 
त्थं विचिन्त्य किल कल्पितकेक्छियःचं 
यज्ञा वितुत्तसचरद्रनप्तनिधाने ॥६३॥ 
राजा च राजवदनां सदहिषीं विधाय 
यन्त्रे तदौयघनकरेशविनि्जिताश्रम्‌ | 
सद्रष्काम इव दष्रदकाटरीखां 
संभाक्तमश्रसर्णो चिजदयर धीरः) ६४ ॥ 
तावत्स दुगाचारः काष्ङ्कारः;ः का्रा-नरपु शान्ताङ्गास्सकाशमासं राजवः करतत 
याश्यशोविखासं समाजेयन्‌ , संमाजैयंश्च सकट तघ्रत्तित्‌; राजद्रोदनियशत्रितचिन्त निजात 
करणे चिन्तयासास । रोके पराधीनं जौवितं परम्छृटपदवमवाप्रमपि सरसमेचाकटनीचेतर- 
मधुरत्ताराद्युपचारपरिखालितम॑ंरवद्वशुकशावक जोचन'सव विनिन्दितप्‌ ; निजवटखविभवसमानि- 
तम्रगेन्द्रपदसंमाविततस्य कुम्भी न्द्रह्ु<भस्थल्पाटनपटतरखरनखरस्य मगेन्द्रसयेव स्वतमच्रजीवन- 
मविनिन्दितससिनन्दितमनकदययमतिद्रद्यम, इति | 


~ क ~~ ~ "म + = ~~ ~ ~ ~+ ---~~- ~~~ 


विधिस्तरिमन्‌ स््ाकायं, परिक्टन्त प्ररीनं {दत्तं मनो यस्य तथाभूतः, असा धरणीरमणा महापत्तिः, यशसि 
कीत्ता, आस्थामादर्छधम्‌ , शरीरस्य गाद्रस्य बरत्तिः सद्धावस्तस्याम्‌, उपरतिं विरन्तिम्‌ , च ङव॑न्‌ विदधन्‌ 
सन्‌ , इह स्वनगरे, केकिथन्व्रं मयूराकारयन्त्रम्‌ , अर्चाकरत्‌ कारयामास ।। ६२ ॥ 

मचावदिरित---वपाषु प्रादृट्‌ सु, स्वरूमानं नाम येपां तेषां स्वसदशनामधघयानाम्‌ , मत्ताश्च ते 
शिखिनश्च तेषा मत्तमयूराण सुखकरी सुखोत्पादिका, मेवावलिद्नपङ्न्तिः, शखिनां वनां नाशस्य हेतः 
कारणमस्ति, इत्थमनेन प्र्ारेग, विचिन्ध्य विचाय, कल्पितं च तत्ककियन्त्रं चति क.ल्पतकेकियन्त्रं निर्भित- 
मयूरयन्त्रम्‌ ;, राक्ता नृपेण, विनुक्षम्‌ प्रेरितं सन्‌, वनसंनिधाने सेघसमीपे, अचरत्‌ विजहार, किटेति 
वार्तायाम्‌ ।। ३३ ॥ 

राजा चेति--्ीरो गसीरः, राजा च सत्यन्धरश्च, राजेव चन्द्र इव वदनं मुखं यस्यास्ताम्‌ , महिषीं 
राक्तीम्‌, यन्ते सयूराकारनमोयाने, विघाय छत्वा, तदीयाश्च ते वनकेशाश्वेति तदीयघनटेशास्तदीय- 
सान्द्र िरोरुहस्तैवि निर्जितं पराभूतं यदञ्च मेघस्तत्‌, संद्रष्टुकाम इव विरोकयितुमना इव तुं काममन- 
सोरपिः इति मखोपः, दोष्टदकार्टीटं गभ॑काख्कोडाम्‌ , संम्भोक्त॒मयुभवितुम्‌ , अज्राणां मेघानां सरणमाग- 
स्तस्यां गगन इत्यथः, विजहार विहारमकार्पोत्‌ ॥ ६४ ॥ 

तावदिति--तावत्‌ तावता कारेन, दुराचारे दुरत्तः, स पूर्बा्तः, काष्ठाङ्धारा राञ्यकमणि नियुक्त 
काष्टान्तरेषु दिगन्तराखेषु, शान्ताद्गारैः, इद्धाः "कायाः इति प्रसिद्धः सकाशा सदशी भा दीश्चियस्य तस्‌ , 
राजो न्रपहा, छतं हन्तीति द्तन्च उपकारानमिन्तः, इन्यादिश्वासवयस्तविखसश्चेतीव्याद्ययशोत्रिरसस्तस्‌ , 
इति प्रश्ठ"्यकीतिविस्तारम्‌ , समाजयन्‌ प्राप्युवन्‌ सकर्दहितच्रत्ति निखिख्जनकरयागकारिप्रव्तिम्‌ , संमाजंयन्‌ 
उव्सारयन्‌ , राजद्राहे नृपतिविद्रेषे नियन्त्रितं निनं चित्तं मनो यस्य तथाभूतः सन्‌, निजान्तःकरणे 
स्वकायचेतसि चिन्तयामास विचारयामास । रोके भुवने, पराधीनं परायत्तम्‌, जीवितं जोवनम्‌, 
परमोरकृष्ा चासी पदवीं चेति परसे"लछरष्टपद वी तास , सवेश्रे पदम्‌ , अवाप्रमपि ख्च्धमपि, सरसमोचाफरानि 
च रसाख्यकदखछाफलानि च नीचेतरमधुरक्ताराणि च सातिशयमिष्टपयांसि चेत सरसमोचाफरूनीचेतरमधुर- 
हाराणि, तान्यादं) येपां ते तथाभूताश्च त॒ उपचारश्च तैः परिलाङ्ितिः परितोपितो यः पञ्जरबद्धः शराका- 
गृह निरुद्धः शुकशावकः कीरबाख्कस्तस्य जीवन सिव जीवितमिव, विनिन्दितं निन्दापात्रम्‌ , अस्तीति शेषः, 
निजवबट्विभवेन स्वकीयपराक्रमसम्पच्या समानजितं प्राक्ं यन्म्रगेन्द्रपदं श्रगराजपदवी तेन संभावितस्य 
शोभितस्य, कुम्भीन्दकम्भस्थर्स्य गजेन्द्रगण्डस्थलस्य पाटने विदारणे पटतराणि दक्ततराणि खरनखराणि 

तीच्णनखानि यस्य तस्य सगेन्दस्येवं सिंहस्येव, स्वतन्त्रजीवनं पराविधघजीवितम्‌ , अविनिन्द्तिम्‌ अगह- 
द 
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टसथं मनसि संचिन्त्य कृतध्नः सचिवे: सद । 
संमन्त्रयितुमारेभ राजद्रोहपरायण || ६५ ॥ 
चतां चचसां प्रदं प्रदातं मम बाणी पुर एव संनिधत्ते । 
नवनाटकवस्तुसंकथानां पुरतो रङ्कसुवं गता नटीव ॥ ६£ || 
राज्रोदसमु्यतं प्रतिदिनं दवं हि मां बाधते 
द्रोहं क्लि समाचरति तदिदं किं वा सुखान्तं भवेत्‌ 
ग्रा दुःखपफटं मति हृदयं डाटायते मन्तिण- 
स्तत्तकम्रतितकणंनियमितनिश्चेयमन्याटशः | ६४५ ॥ 
वक्तं निवतेसानाऽपि हयतत्परिनिन्दितय | 
देवतस्य अयादेव प्रह्वा जिह्वा प्रबतंते। & 
दत्थ कृताबदित्थात्काएाङ्गारव चनवन्धात्सक्छुखप्रसूता इव॒ वचनीयात्त्‌, यमिजना इव 
प्राणिगणप्ररिपीडनात्‌ , हरिणशावका इव दावानख्ञ्वालखात्‌ ; राजहंसा इव घनाघनघनगजितात्‌; 
दरिद्रा इव दुिन्तयोगात्‌ , सभास्तारास्तत्र तत्रस्ः। 





णीम्‌ , अभिनन्दितं प्रशंसितम्‌ , अनवद्यं निष्पापम्‌ , क्रुपरूयकुल्सितावद्खेरटरद्योणकाः समाः इत्यमरः, अति- 
हद्यमतिसनोहर्च, विद्यत इति शपः । इस्येवं प्रकारेण चिन्तयामासेत्ति सम्बन्धः । 
हृत्थमिति-करृतघरो नीचः कृतोपकारापलापनपटुरिति यावत्‌, राज्ञा सह दोहो राजद्रोहो 
नरृपतिविद्धेषस्वस्मिन्‌ परायणस्तत्परः, स ॒काष्टाङ्कारः, इस्थं पूरवोक्तप्रकारेण, मनमि चेतसि, संचिन्त्य विचायं, 
सचिवेमन्व्रिभिः, सह साधेम्‌ , संमन्त्रयितं मन्त्रणा कतुम्‌, आरेभे तत्परोऽभूत्‌ ॥ ६५ ॥ 
भवतामिति--मवतां युष्माकम्‌, वचसां वाचाम्‌ › पदं स्थानम्‌ पदं व्यवसितित्राणस्भानलदम्यडनि- 
वस्तुपुः इत्यमरः 1 प्रदातुं वितरिनुम्‌, मम काष्ठाङ्गारस्य, वाणी भारती, पुर एव पूवमेव, नव्रनाटकचस्तु- 
संकथान्‌। नृतत ननाटकीयवस्तुभ्यावणनानाम्‌, पठं ग्रदातुम्‌, पुरतोऽमे, रङ्गमुवं रद्गभूमिम्‌, गता प्राप्ता, 
नदीव शेदपीव, पदं चरणं स्थानं वा, संनिधत्ते निक्षिपति, पूवरमहं कथयामीति यावत्‌ । ६६ ॥ 
राजद्रोदसमुदयतमिति-राजद्रौहे राजविद्धे्े समुद्यतं तत्परम्‌, देवं मागपरेयम्‌, राक्ति नृपतौ 
सत्यन्धरमहाराज इति यावत्‌, विपय्याथे सक्षमी, दोहं विद्धेषपं काठघ्न्यमिति यावत्‌, समाचर कुरु, इतीत्थम्‌ 
प्रतिदिनं ग्रतदिवसम्‌, मां वाधते पीडयति, अनिच्छन्तमपि मां राजविद्रोहं कतं बरास्ररयतीति मावः। 
इदं तद्‌ दववाधनम्‌, किं वा सुखान्तं सुखाव्रस्रानम्‌, भवेत्‌ स्यात्‌ › यद्रा अथवा, दुःखमेव फलं यस्य तदुदुःख- 
परिणामं स्यात्‌; इध्येवं प्रकारेण मम हृदयं चेतः, डोखायते डोरखावच्चपरुं वतते, तत्तस्मान्कारणाच्‌ , हे 
मन्त्रिणः हे सचिवाः, तक्रप्रतितकंणेिमशंप्रतिविमरः, नियमितैनियन्वितेः, अन्यादरोरन्यप्रकरेश्च, तद्वृत्तम्‌, 
निश्वेयं निश्चेतुं योग्यभस्तीति शेपः ॥ ६७ ॥। 
वक्तुमात-परिनिन्दितं ज॒गुष्सितम्‌, एतत्कायम्‌, वक्तुं कथयितुम्‌, हिया चपया, निवत॑मानापि 
पश्वाव्छरृतपदाप, प्रह्वा नश्ना, जिह्वा रसना, देवतस्य दं वस्य, भयादेव भमीतेरेव ग्रवतते कथयितं तत्परा 
मवति } नास्ति चहवतस्य भयं न तर्हिं म्रवतत मदीया जिह्वा जगुम्सितमेतन्निगदितमिति भावः|! ६२८ ॥ 
इत्थासात--दइत्थमनेन प्रकारेण, कृता विहितावरहित्थाकारगोपनं यस्मिस्तस्मात्‌, “भयगोरवलजादे 
दपरा्याक्राररुतिरविव्था । व्यापासन्तस्सक्चयन्यथामाप्रणविखाकनादिकरीः, 
वचनबन्धस्तस्मात्‌ काष्टाङ्गारवेचनरचनायाः वचनीयात्‌ निन्दायाः 
अभिजना इति यावत्‌ , तद्त्‌ 


त्यवहिव्थाख्षणम्‌, कष्टाङ्गारस्य 
सत्कुरे समीचीनवंशे प्रसूता उत्पन्ना 
 प्राणगणस्य जन्तुसमूहस्य परिपीडनं व्यथनं तस्मात्‌ , यमिजना इव मुनय इव, 
दावानरस्य वनबरहेजवारुस्तस्मात्‌ › ठरिणशावका इव ॒शगशिशव इव, घनाधनस्य मेघस्य धनं सान्द्रम्‌, यद्‌ 
गलितं गजनं तस्मात्‌, राजहंसा इव मराखा दव, दुभिक्तयोगात्‌ अन्रदौरंभ्यसंयोगात्‌, दरिदा इव निर्धना 
द्वः ताराः स्थूखा वशाखा इति यात्रत्‌ › सभाः समास्थितजनाः, तत्र तत्रसुर्विभ्युः । काष्टङ्गारस्य राजदोद- 
विधायकं चचनं श्रुत्वा सवे सभासद भयेन कम्पिता चमू युरिति भावः } 
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तत्र राजनयराजितचित्तो धमदत्तसविवस्तमचिवान्‌ | 

स्वामिभक्तिपरिवधितवाणीमात्मजीवितविनाशकरपाणीम्‌ ।। ६& }) 
णा नृपालाः सकटप्रजानां यत्तेषु सस्म्वेव च जीवनानि । 

भप या द्रोदविधानचिन्ता सवप्रजास्वेव करता मविच्री ।! ५८ ॥ 


समस्तपातकानां हि सामानाधिकरण्यमूः 
राजघ्रगेव मविता सचद्राहित्वसंसवात्‌ | ५६१ ॥ 
राज्ञो विरोधो वंशस्य विनाशनाय विष्यति) 
ध्वान्तं राजविरोधेन सवच दहि निरस्यते} ५२॥ 
हपांय लोकस्य धराधिनाथः क्रिभाति नित्यं परिपाख्नन । 
छायाश्चितानां परिपाखनाय तसुयंधाप्रोति र विप्रतापम्‌ ।। ५३॥। 
इति नीतिविदां वरिष्ठस्य सचिवयप्रेएस्य वचनं पित्तोपहत इव मधुरतर्तीर राजद्राहगण्दोदा- 
दिषु वद्धान्तरङ्कः काष्ाङ्गारः स्वहितं मनसिन चकारः चकार च विकार्जनितविद्धेपम्‌ | 
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तत्र राजनयेति--तश्र सभायाम्‌, राजनयेन राजनीत्या राजितं शोभितं चित्तं मनो यस्य सः, 
धमदक्तश्वासौ सचिवश्चेति धमेदत्तसचिवः, घमंदत्तामान्यः, तं काष्टङ्गरम्‌, आत्मनः स्वस्य जीवितं जीवन- 
मान्मजीविनं तस्य विनाशो विध्वंसस्तस्मे कृपाणी द्ुरिका ताम्‌, स्वामिनि नृपे मक्तिरनुरागातिशयः स्वामि- 
भक्तिस्तया परिवधिता चासौ वाणी च भारती च ताम्‌, ऊचिवान्‌ जगाद । स्वागताच्डुन्दः | द्वितीयचरणे 
तु रथोद्धता । इ्धमुपजातिव्त्तम्‌ ॥ ६६ ॥ 

प्राणा इति-नन्पाख्यन्तीति नृपाखा राजानः सकलश्च ताः प्रजाश्च तासां निखिटलाकानाम्‌, प्राणा 
आयूंषि, सन्तीति शेषः । यरच्स्मात्‌ कारणात्‌ , तेषु नृपारेषु सन्स्वेव॒विद्यमानेष्वेव जीवनानि जोवितानि 
भवन्तीति शेपः ! चकारः पादपूत्यंथः ! भूपेषु महापु, या दोहविधानस्य विद्रेपकरणस्य चिन्ता 
विचारसन्ततिः, सा सवंग्रजास्वेव निखिलग्रक्ृतिष्वेव, छता विहिता, भवित्री भविप्यति 1 न खलु राजद्रोहा 
राजद्रोह एव किन्तु सवंप्रजादोदः । अतोऽसौ न कतव्य इति भावः \॥ ७० ॥ 

समस्तपातकानामिति--हि निश्चयेन, सवद्रोहिव्वस्य निखिख्जनविद्धेपस्य संभव: सञयुन्प- 
त्तिस्तस्मात्‌, राजध्रुगेव राजद्रोद्यव, समस्तपातकानां निखिलपापानाम्‌, सासानाधिकरण्यस्य भूराधारः, 
भविता भविप्यति । सवद्रोहित्वसंभवाद्धतो राजदोह्चेव समस्तपापानां पात्रं भविष्यतीति भावः ॥ ७१1 

राज्ञो विरोध इति-रा्तो नृपतेः, विरोधो विदोहः, वंशस्य कुटस्य, विनाशाय विध्वंसनाय, 
भविप्यति मिता, हि यतः राजविरोघन्‌ चन्द्रविदरेरेण, ध्वान्तं तिमिरम्‌, सवत्र सवेषु स्थानेषु, निर्यते- 
ऽपला्यते दृरीक्रियत इति यावत्‌ 1 अत्र राजशब्दः शिलष्टः याजा प्रभो ठेपे चन्द्रे यत्ते च्षतचियशक्रयोःः 
दरति कोशः ॥ ७२ ॥ 

हषाय खोक्स्येति-यथा येन प्रकरेण, तर्च: छयामनातपं श्रिता जगतास्तेषाम्‌, परिपारूनाय 
रत्तणाय, रविप्रतापं तपनतापम्‌ आप्नोति ङ्मते, तथा तेन प्रकारेण, धराधिनाथा वरप, खोकस्य जनतायाः, 
दर्पाय प्रमोदाय, परिपाख्नेन रक्तणविधिना, नित्यं निरन्तरम्‌, क्ल्श्नति क्टेशमनुमचति । स्वयं 
दुःखमनुभूय परेषां सुखयुत्पादयति पार्थिव इति भावः ॥ ७३ ॥ 

र्‌[त नातावद्‌{सत-रजद्रहश्च युर हस्चात राजद्राहुयुरुद्राहस्त अद्धा यषा तपु चद्धु 
दछग्नमन्तरङ्ग ममो यस्य सः, काष्टाङ्गारः, अतिशयेन मधुरं मधुरतरं तच्च तत्‌ क्षारञखेति मधुरतरक्तारम्‌ः 
अतिश्यमिष्टदुग्धम्‌, पित्तेन दोषविशेषेणोपहतः पीडितस्तद्रत्‌ पित्तोपहत दव, स्वहितं निजकल्याणम्रदस्‌, 
नातिविड नयज्तानास्‌, वरिष्घ्य श्र्टप्य, सचिव्रप्रेष्ठस्य मन्त्रश्ेष्ठस्य, इति पूरवोक्तग्रकारम्‌, चचनं वाक्यम्‌, 
मनसि न चकार चेतसि न दधौ, विकारेण कोपादिना जनितः समुत्पन्ना विकारजनितः, स चासो विद्धेपश्च 
विरोधश्च तम, चकार च प्र्तवाश्च । 





२८ जीवन्यरचम्पूकाभ्य 


स्याख्स्तर्दायो मथनाभिधानो वाणीं कृतच्नस्य हितासमस्त । 
काकः स्फरन्निम्बफटप्रसूतिसास्वाद नीयां वहुमनयते हि ॥ «५४ ॥। 
अथ सोऽपि का्राङ्गारस्तत्काख एव नरपाछजिघांसानित्रः कृतन्नः करट तर बटटुखन्सदघारा 
ञ्याजेन वह्वीः कन्नोखिनीरद्रमद्धिरिव धरयधरेगेनधसिन्धुरेः संम्यसागरतरद्खरिव र ङ्तुरङ्खं रयविजित- 
रविरथेरमितरथे मजचन्दनतस्काटरान्निगेच्छन्तीसुजगःरिव कृपाणीखुताः समुद्रदद्ः पादातः परिः 
शोभमानां सेनां नरेद्रमन्दिर्रयाधनाय समादिरेश । 
समुजज॒स्म संभूतस्तदा दुन्टुभिनिस्वनः। 
घुन्विव धरामग्रश्ाखयन्दखयन्न भः ॥ ५५॥ 
ततो नटद्भटाटोपचटितयुजाश्पफोटचटखरवनिष्टरुरेण मद वारणकण्ठरवरवण्टाघोपभेरवेण 
कृण्ठीरवरवक्ुण्ठनपटुपोपितहयदहेषितभीपणस्वरतरखुरपुटघष्टनकुष्टिम जनितकटोरष्वनिनिमं रेण पद्‌ा- 
तिततिपादाहतिग्रोद्‌ भूतम्‌रभूरवमकरण सन्ततपरिस्पन्द-सदमन्दवेगस्यन्दनचक्रचीत्कारमदरेण 
धादुष्ककरकटितधनुष्ट्कारककशेन प्रतिध्वानितङ्कुखाचटकन्दरश्ुलेन कोलाहलेन भरितं तस्य बं 
मूपतिभवनमुपरुरोध । 





स्या इति-मथन इव्यमभिघानं नामधेयं यस्य सः, (आख्याह्वं अभिधानं च नामघरयं च नामचः 
इत्यमरः, तस्यायं तदीयः काष्ठङ्गारसम्बन्पी, स्यालो मार्याश्राता, कृतत्रस्य नीचस्य तस्य काष्टाङ्गारस्य वाणीं 
मारतीम्‌, हितां कटयाणकरीम्‌, अमंस्त मन्यते स्म । हि यतः, काको वायसः, स्फुरन्ती प्राहुभवन्ती निम्ब- 
फरस्य पिच्युमन्दफङस्य प्रघूतिसुत्प्तिम्‌, आस्वादनीयः स्वादयोम्यां मधुरामिति यावत्‌, बहु मन्यते नितरां 
जानाति ॥ ७४॥ 

अथ सोऽपीति--जथानन्तरम्‌, नरपाखस्य सव्यन्धरस्य जिघःंसा दन्ुभिच्छा तस्या निघ्र आघीनः, 
कृतश्च: छ@तोपकारपरखा्पी, सोऽप्यपरि मदमायाभाण्डागारः काष्टाङ्गारः, तत्का एव तत्समय पव, करटतयेपु 
गण्डस्थर्षु विद्धुहन्ती नां मदधाराण। दानग्रवाहाणां व्याजन दम्मेन, बहु; प्रभूताः, कल्ल लिनीनदीः, उद्रमद्धिः 
प्रकटयद्धिः, धरा रेरिव शं टरिव, गन्यसिन्शरुरेम॑त्तमतङ्गनेः, सन्यमेव सागरः सेन्यसागरः प्रतनापाथोधिस्तस्य 
तरङ्गा भङ्गास्तैरिव रङ्गन्तः समुच्छंछन्तश्च ते तुरङ्गाश्च हयाश्च तैः, रयेण जत्रेन विजितस्तिरर्कतो रविरथः 
सूरयस्यन्दनो यस्तैः, अमितरथेरगणितशताङ्गः, सुज एव बाहूरेव चन्नतस्मंल्यजमदी व्हस्तस्म कोटराद्‌ 
गत्तात्‌, निगंच्छुन्तीर्निःसरन्तीः, अुजगीरिव पक्रगीरिव, कपाणीरताः खड्गचक्रीः, समुद्र द्धिधरनिः 
पदातीनां समूहास्तैः पतन्तसमूहैः परिशोभसानां परितो विराजसानाम्‌, सेनां चमू, नरेन्द्रस्य नृपस्य मन्दिरं 
सदनं तस्य रोधनं समावरणं तस्मे, समादिदेश समाक्तातवान्‌ } 

समुल्नेजम्भ- तदा तस्मिन्‌ काट, धरां पृथिवीम्‌, शरुम्वन्निव, कस्यचि, अरीन्‌ प्वलान्‌, चाल- 
यच्निवोत्सारयन्निव, नभो गगनम्‌, दख्यज्निव खण्डयन्नि, प्रभूतः प्रभूतः, दुन्डुसरानकस्य स्वनः शब्दः, 

क ४४ भ 
समुनजम्मे वधयामास । उ्प्रक्ता ॥ ७५५ ॥ 

तत इति--ततस्तदचन्तरम्‌, नटन्त इतस्ततः ऋम्यन्तो ये भटारोपा योद्‌ ्समूहस्वैवैटितः करतो यो 
सुजास्काटो बाहुताडनं तस्य यश्चटुखश्च्चरो रवः शब्दस्तेन, निष्टुरेण कठोरेण, मदवारणानां मत्तकरिणां यः 
कण्ठरवो गखध्वनिवग्याघेःपश्च घण्रःर्‌च्दश्च ताभ्यां सेरवो सयंकरस्तेन, कण्डीरवरवाणां सिहशाष्डानां कुण्डन 
तिरस्करणे पटूनि दन्ञाणि यानि पोपितहयानां परपुषटवाजिनां हेपितानि देपाशष्दरास्तेर्मीपणो भयङ्करः, खर- 
तराणामतितीत्णन खुरपुटान श्चुराचयवानां घहनेन संघपणेन कुटिमेभ्यः सुदडभू भिप्रदेशेभ्यो जनितः 
सयुन्पन्नो यः करोरध्वनिः कटिनिशब्दः, कण्ठीरवरवङ्कण्टनपट्पोपितह यहेपितमीपणश्चासौ खरतरलुरपुरवहन- 
द्िमिजनितकटोरध्वनिश्वेति कसधारयः, तथाभूतेन ध्वनिना नादेन निभरः सम्प्रणस्तेन, पदातीनां पदानां 
ततयः पङ्क्तयस्तासां पादाहतिभिश्चरणाघतिः प्रोदुभूतः ससुन्पन्नो यो मू रिभूरवोऽयिकवसुधाशब्ठस्तेन 
भीकरो भयंकरस्तेन, सन्ततं निरन्तरं परिस्पन्दतां परिचर्तां मदमन्दवेमानां युम्यानां मदेन, मन्थरस्याणां 
स्यन्दनानां रथानां यानि चक्रागि रथाङ्गानि तेषां चीन्कारोऽव्यत्तशब्दवियोपस्तेन मेदुरो मिलितो ब्द्धिङ्गतो वा, 


प्रथमो खम्भः २६ 


च, 


दौवारिकस्य वचनाद्परोधक्रत्य- 
साकण्य कणेपर्पं पुस्पाधिराजः | 
रोपण चृपित्त्ुचास दहि घीरघौरः 
पच्चाननासनतदखाददतिए्रतायम ।}५६} 
तावत््रतिठमानं प्राणकान्तसनुमरेत्य कृतप्रयाणाःप्राणान्परिमागितासव भूमा निपत्तितां तां 
निमेरगभमरतान्तामालक्य पुनन्यवरतिष्र नरवरः | 
प्राचोधयच्च प्रश्वीशः कर्थचल्लन्धचतनाम्‌ | 
देवीं ज्ञानं हि दुःखाव्धितरणे तरणीयते | ५५ 
शस्यानिभा संयदिदं शरीरं चटं प्रयुत्वं जटवुदवुद्राभम्‌ । 
तारण्यमारण्यसरित्सकाश्चं ज्ञयष्णनाश्ला हि न शोचनीयः ।५८।। 
परयक्तयोव्यिगो हि सध्याचःद्रमस्तेरिवि। 
शक्तयोरपि दंपत्योभविता नियतेवशान्‌ 11८६; 
घुत्वं शत्रुभयं च कल्पनारिल्मिनर्मितम्‌ | 
अनादौ सति संसारे तद्द्रयं कस्य केन न ।८<॥ 


ए) क, प ता) क क द, व क सि 
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धानुष्काणां घनु्ीरिणं करेय इस्नेयु कलितानि तानि थानि धधि कापास्तेषां ठकाराऽव्यनशव्टस्तेन 
कक शः कटोरस्तेन, प्रतिध्वनितं प्रतिशव्दिरः कुखचखानां कमिण कन्दरङकुलं गह्धरगणो यन तेन, कोला- 
हेन कटकटश्ष्देन, भरितं पूणस, तस्य काष्ाङ्गारस्य, वलं सैन्यम्‌, भूपतिमवनं नरेन्द्रमन्दिरम्‌, उपद्र 
आच्रृणुते स्म } 

दावारिकस्येति-योरनारेऽत्तशयघरशाली, अयं सः पूर्वोक्तः, पुरपाधरिराजे नराधिपः, द्वारे मघे। 
दौवारिको द्वारपाखकस्तस्य, वचनात्‌ कथनात्‌, कणपरूपं श्रवणकरे।रम्‌, उपयेध अआावरणमेव छव्यं का्॑म्‌, 
आक्रण्ये श्रा, चिता शुक. येन तेन दृरीतशोकेर, रोषेण क्रोधरर, पञ्चाननासनतलात्‌ सिंहासन्षठात्‌ , 
उदतिष्टेत उत्तिषटते स्स ॥ ७६॥ 

तावदिति--तावत्‌ तावता कष्टेन; प्रतिष्ठानं ग्रचान्तस्‌, प्राणकान्तस्‌ वदरूभम्‌, अनचुर्यानुगम्चं 
क्रतं प्रयाणं व्रस्थानं वेस्ताचू , प्राणान्‌ जीयितानि, परमागितमन्वेष्डमिव, भूमा परथिव्याम्‌, निपद्तिसां 
स्वलिताम्‌, निभ॑रेण सातिशयेन गभसरेण देहृदमरेण तान्तां ठुःदीमूताम्‌, तां कान्तां वरखभाय्‌, जाखोक्य 
टरा, नरवरिष्ठ! नृपः, पुनभूयः, स्थचि प्रस्याचन्रुते । 

प्रावो धयञ्च ति---प्रध्वीशा मरदाचान्ठः, कयज्चित्‌ केनापि प्रकारेण, ख््धा प्राक्षा चलना संस्ना यया 
तां ख्ब्पचेतनाम्‌, देवीं रात, प्राबोधचच्च सम्बोधयामास च, हि यतः, क्तानं बोधः, दुःखमदाद्धः सागर 
स्तस्य तरणे प्लवने, तरणिरिवाचरतीति वरणीयते नाकायते ॥ ७७ ॥ 

शम्पानिसत्ति--संपत्‌ सम्पत्तिः, शम्पालिमा तडितसद्शी, ध्शाभ्पा सौदामिनी तडित्‌ इति 
धनञ्जयः, ददं शरीरम्‌, अयं विघ्रहः शरीर वप्मं विग्रहः हत्यमरः, चूं चपरम्‌, प्रभुस्वमश्वयंम्‌, जख्लुद्‌ 
बुदाभं जलस्फोरसद्शम्‌, तादण्यं सावनम्‌, आरण्य सरिचछछा सं वनापमासदशम्‌, अस्तीति शेपः, हि निश्चयेन 
तयिप्णो नश्वरस्य नागो चिनाशः, शोचनीयः शुग्माजनं, न सवत्तात मावः 1 ५८ ॥ 

संयुक्तयोरिति-हि निश्चयेन, संध्या च चन्द्रम्चेति सन्ध्याचन्द्रमस तयोरिव पितृप्रस्‌ शश्िनोरिव, 
संयुक्तयोः संयोगं प्राश्यो, रक्तयोः परस्परातुरागसहितयोः, दम्पत्योः, जायश्च पत्तिश्वेति दस्ता तयोः 
(जायया जम्भायो दम्भावो निपात्यतः विनोगो विरहः नियतेदेवस्य वशात्‌ परतशच्रस्वात्‌, भविता 
भविष्यति ॥ ७६ |) 

धत्व मिति-- बन्धून सहोदराणाम्‌, बन्धुर्यं आानृन्वंः शत्रुभयं शद्ुन्वं च, कल्पनव शरपी 

कायंकरस्तेन निर्भिवम्‌, अस्तीति शेषः 1 संसारे सुचने, अनादाचारिरहिते सति, तयोष्टन््रं युग्मं बन्धुष्वं 
शचुव्यश्च, कस्य जनस्य केन जनेन सह न, अपितु सवस्य सवणंव सह चतत इ।त भावः 11 ८० |) 


३० जीधन्धरयम्पूकाश्ये 


ति सरनाथवचनमरिपादी निष्टप्रखादपतितवारिधारव शोकानलञ्वाटारीदे दंह्या मनसि 
किश्चिदप्या्रेतामनापादयन्ती निदेग्धभरसयुप्रवीजसाजिरिव विफला वभूव । 
राजा ससासेप्यं शिखण्डियन्बसापन्नसस्वा सरसीरुह्‌ात्तीम | 
सं्रामयामासत च सेवमगेद्ा हा चतत क्ररविषेविपाकः ।८९॥ 
अथ कलापियन्चे वलाहकसागमधिष्टः भ्रमे इव गिरिकन्दसान्मन्दिरान्निगत्यः नखिल- 
परिवारविकटो वस्रधापतिरसदहाय एव रणाङ्गगणमवतीये, प्रैयावगाटद्रदयस्तचाभ्यमित्रीणं शात्रव- 
मन्त्रिणं संगरसंनद्धं निध्याय; क्रो घपरतस्तितचित्तो योदूधुमुपचक्छाम । 
चण्डवात इवाम्मोदारसण्डटाधिपतिंटान्‌ 
निनाय कान्दिशीकत्वं पञ्चाननपराक्रसः ।८२। 
जिगाय सन्तविणं वीरा जनानासधिपस्ततः | 
जन्याजिरा्रतिगमांशजेयश्रप्राणवल्लभः ।|८३।। 
अथ का्ठाङ्गारोऽपि संगरे निजामात्यभङ्कं निशस्य; तरङ्खितक्राधकल्ुटिटितभरङ्कुदाविरङ 
सामजससाजवाजिपादातशवरेन वरेन सनाथो नरनाथसभिगम्य, वहधा य॒द्ध्वा, वेराग्यायत्तचि- 


[9 








इति नरनाथयचनेति-द ति षटू क्तिष्रकारा नरनाथस्य सत्यन्धरमहाराजस्य वचनप।रपाटा वाक्य 
परम्परा, निष्टप्तश्वासौ खोदस्चति निण्टश्चरोहः सं तक्तायः तस्मिन्‌ पतिता मुक्ता या चारिघारा तद्वत्‌, 
शोक्छानरस्य विषाद बह्ुञ्वालसिरचिमिशर्ट\इं व्याप्त तस्मिन्‌, देध्या रद्याः;, सनसि चन।स, क्रञ्चिदपि 
मनागपि, आद्रंचां क्लिन्नताम्‌, अनाफाद्यन्ती न कुवन्ती, निदग्धभूमंा निदग्धप्रयिव्यामुल्ता संतानिता या 
कीजराजिः कणश्रेणिस्वद्रत्‌, विफला निष्फला, चभूव्ामूत्‌ । 

राजा समारोप्येति-राजा नरेन्दधः, चप्रन्नसच्वां गर्भिणीम्‌ , सरसीरुहाक्तीम्‌ कमरलोचनाम्‌ , 
विजश्रासिति यावत्‌ , शिखण्डियन्व्रं मयूरयन्त्रम्‌ , ससारोप्याधिष्टापयिला, मेघमागं च नभसि च, संभ्ामथा- 
मास संचाख्यामास, दा हा वतः इति खेदाथेंऽञ्ययत्रयम्‌ , ऋूरविधेदुषटदेवस्य, विपाकः परिणामः परमिति 
याचत्‌ ! कमंणासुढयो धिचिच्रोऽस्तीति मडादुःखकरमिति भावः ॥ ८५ ॥ 

अथ कलानियन्तर इति--प्रथानन्तरम्‌, कडापियन्त्रे मयूरयन्तरे, वखाहकमाग' मेघमाग॑म्‌ 
गगनमिति यावत्‌, अ्िरूडऽधिष्ठिते सति, गिरिकन्दरात्पर्वतगह्वराच्‌ , शमेन इव सिह इव रसो 
मृगेन्द्रः पञ्चास्या हयः केसी हरिःः इत्यमरः, लिगन्य बहिरागत्य, निखिखश्चासो परिवारर्चति निखिटपरि- 
वारः समस्तपरिजनः, तेन विकला रहिवः, वसु खापतिनदरपः सम्यन्धरः, असहाय एव एकाक्येव, रणांगणं समरः 
चन्वरं युद्धभूमिमिति याघत्‌. , अवतीय प्रविस्य, चैग्ेण स्पर्यणावगादं प्रचुरं हृदयं चतो चस्य तथाभूतः सन्‌; 
तत्र रणङ्गणे, अस्यमित्राण शन्ुपक्तायम्‌, शग्रवमन्त्रिगं शत्रुसचिवम्‌, संगराय युद्धाय संनद्धं तत्परम्‌, निभ्याय 
षट, कोधेन कोपेन परतन्त्रितं परायत्तं चित्तं मनो यस्म तथरामूतो भवन्‌ , योद्धं, युद्धं कन्तु म, उपचक्राम 
तत्परो बभूव । 

चण्डवात इति-पञ्चाननस्येव पराक्रमो यस्य स शगेन्धविक्रमः, मण्डखाधिपतिभूपतिः चण्डवा- 
तस्तीच्णपदनः अम्भोदादिव मेघानिव, भटान्‌ योदधन्‌ , कान्दिशीकष्वं भयद्रतन्वम्‌ ककादिशीका भयद्रुतः 

इत्यमरः; भयकरृतपरयमानताम्‌, निनाय परपयामास । 'जकयितन्ः इति नयतेरह्िकमकत्वम्‌ ।। ८२ 1 
जगायात-ततः कतिपयत्तणभ्यापियुद्धानन्तरम, जन्याजिरं समराङ्गणमेवाश्च गगनं तव 

्तिसांश्ः सूयः, जयभध्रिया विजयलच्म्याः प्रणवलरमो जीचितेशः, वीरः श्रः, जनानां छोकानाम्‌ , अधिपः 
स्वामी सत्यन्धर इति यावत्‌, मन्त्रणं शनरुसचिवम्‌, जिगाय जयति स्म॒ सन्लिराजंःः इत्यभ्यासस्य 
कुत्वम्‌ ¦}! ८२] 

आय काष्ाङ्गारोऽपीति-अथ तद्चु; काषाङ्गमरोऽपिं कतध्न शिरोमणिरपि , संगरे समरे, निजामव्यस्य 
स्वसचिवस्य सङ्क पराजयम्‌ , निशम्य श्रत्वा, तरङ्गतक्रोभेन च्द्धिङ्गतकोपेन करिखितो वक्रीकृतो भ्रकुर्टी विरङ्को 
शश्रदश। यस्य तथाभूतः सन्‌ सामजसमाजश्च गजगण्रश्च वाजिनश्च हयाश्च पाद्ातानि च पदातिखमूहश्चेति 


प्र सो क्स्नः 2 


ततया प्राणिराणवधविरतं तं वयस्य इव एवस्थतां निनाय | 

स्वगं भूषो यजदा र ज्यल्च्मीं सरीशव्डः श्रोत्रदेशं च दव्याः | 

पराः शोक पण्डिताः खीविरक्तिं जन्यं शान्ति योगपद्यास्पेदे |=] 

तावच्च यन्त्रं भ्रमणेन हीनं शनैः शनेस्तद्वियतोऽवतीयं । 

तां मव्श्लोकानल्दद्यमानां प्रपातयामास वने पित्त णाम्‌ | 

ततश्च करुणपकवखनाथं मिकितनिःशङ्ककङ्ककाकसङ्टमम्यणसंञ्वखिताचक्रव्वाला संतप्रततया 

निजाग्रभागस्सासेपितपाटच्चरगटनिरगखनिगेखल्लोहितधायसंसगंसंजातचंकारिधृम्यससञ्ल्यादिते 
शूट: समाकौशं सामिदग्ध शवं चिताहुतवहादाकृष्य खण्डशो विच्य खाद-तीनां डाकिनीनां 
कोखाहटेन कटागिदद्यमाननच्करोरिपदुचटत्कारेण च मीकरं यन्पुरप्रतागास्सवलोकमाना सा नर- 
देवसहिपी मृह्धोपट्तचेतना वभूव । 

अजानती कश्मखूपारवश्याखसूतिपीडां नरपाल्जाया | 

मासे तदा वै जनने दिनेऽस्मिम्प्रामृत सदुः तपनं यथा च्रौः ।८५॥ 





सामजसमाजवाजिपादातं तेन शबं चित्रितं तेन, बेन मन्येन, सनाथः सहितः सन्‌, नरनाथं नरेन्द्र, 
भिगम्य तस्य संमुखं गत्वा, बहुधा विवि वप्रकारेण, युदध्वा युद्धं कृत्वा, वेराम्यस्य निवदस्यायत्तं निश्चित्तं 
ह्दयं यस्य तस्यं भावस्तत्ता तया, प्राणिगणस्य जन्तुखमूहस्य वधाद्धि सनात्‌ , विरतो विरक्तस्तम्‌, तं नृपम्‌, 
चयस्य इव सखेव, स्वःस्थतां स्वः स्वगस्तसिमस्तिष्टतीति स्वःस्थस्तस्य मावः स्वस्थता तां स्वसंवासिन्वम्‌, प्रतते 
स्वस्थतां धशप॑रे शरि विसग॑टेपो वा वक्तव्यः इति वार्तिकेन विकल्पेन विसर्य॑खोपः । नीरोगताम्‌, निनाय 
प्रापयामास । 

स्वगं भूप इति--भूषः सस्यन्रः, स्वर्ग त्रिदिवम्‌, राजहा काषाङ्गारः, राञ्यरकमीं राञ्श्रियस्‌, 
मेरीशव्दश्च ठक्कानादश्च, देध्या विजग्रायाः, धरोत्रढेशं कणप्रदेशम्‌, पोरा नागरिकाः, शोकं खेदम्‌, पण्डिता 
विद्वसः, स्ाचिरक्तिं टखनाभ्यो विरागम्‌, जन्यं युद्धम्‌, शान्ति यश्षमम्‌, यौगपश्याद्युगपदेव, प्रपेदे श्राप । 
अनेकेषां एकन्छियया सह सम्बन्धार्दीपकाटङ्कारः ॥ म ॥ 

तावच्च ति--तावत्कालपयंन्तम्‌, स्रमणेन अमणशक्स्या, दीनं रहितं तत्‌ यन्त्रे शनःशनेः मन्दं सन्द 
वियतो गगनात्‌, अवतीयं अवरुद्य, भतुः शोक एवानरस्तेन दह्यमाना ताम्‌, प्राणपतिविरहजन्यखेदपावक्र- 
मस्मीमवन्तीम्‌, तां विजयम्‌, पितणां वने श्मशाने प्रपातयामास स्वल्यामास ॥ 

ततश्चति-ततश्च राज्ञः स्वगप्रयाणानन्तरम्‌, ऊुणपकचरख्नाथं खतक्रदेहमक्तणाथम्‌, मिख्ता एकच 
संगता निःशङ्का निभयाश्च ये कङ्ककाकाः पक्षि विश्पास्तंः सङ्कर व्याप्तम्‌ अभ्यण निकटं संञ्कखत्‌ प्रदीप्यमानं 
ग्रचिताचक्रं चितासमूहस्तस्य ज्वाखासिरचिभिः संतता निष्टक्चवेन, निजाय्रभगे स्वशिखरे समारापितोऽधि- 
छापितो यः पारस्चरश्चोरस्तस्य गलखान्कण्डातव्‌ निरगर निर्वाधं यथा स्यात्तथा निगंखन्त्यो निःशेषेण पतन्त्यो या 
रोहितधारा रूपिरश्रेणयस्तासां संसगेण संपकेण संजाता सयुत्पन्ना चुकारिणी चुमितिशव्दंकारिणी या धूम्या 
धूमसमूहः (पाशादिभ्यो यः' इति य प्रत्ययः, तया सञ्छदितैर तरुते रायस्षकीलः, समाकीणं व्याक्तम्‌, 
सामिदग्धमधंदग्यम्‌, शवं खतदेहम्‌, चिताहुतवहाव्‌ चिस्या्नेः जा ्रष्याक्रष्टं विधाय, खण्डशः खण्डेन खण्डेन, 
विच्छिद्य चिद्ायं, खाढन्तीनां भक्तयन्तीनां डाकिनीनां पिशचीनाम्‌ , [कविसमयेनेतद्णेनं न तु जनसिद्धान्तेन 
तत्र देवानां मासतमोजनस्य नि पिद्टत्वात्‌ | कोराहरेन कलरकरश्ब्देन, विकटाभिना विशखानर्ेन उद्यमानः 
पस्यमानो यो वृकरोरिनिरकपालग्रदेशस्तस्य पटुस्तीच्णो यश्चटास्कारोऽच्यक्तशव्डविशोषस्तेन च, भीकरं 
भयङ्करम्‌ › तत्पुरस्य राजपुरानणरस्य प्रेतागारं श्मशानम्‌ , अवरोकमाना पश्यन्ती, सा नरदेवमदहिपी, चृपति- 
प्रधानपक्ती विजयेति यावत्‌ करताभिवेका महिषीः इत्यमरः, मूच्छंया निःसक्षतयापहता दृरीभरूता चेतना संञा 
यस्यास्तथाभूता बभूव } 

अजानती- तदा तदानीम, वं जनने मासे दशमे मासे, असरिमन्‌ दिने वृपतिग्राणाचस्ानदिवसे, 


[य २ 


१ अयं श्लोकौ सद्रितपुस्तके नास्ति | 





३२ जी वन्वरचमस्पूकाव्ये 


लदा जनकरव्यध्रदरष्ुः मूर्सिसितास्थिता। 
सतस्य माग्यसंपष्ा दवता काविदागता | ८६॥ 
दिशि दिशि विसरद्धिः पुत्रतेजाधिखासे- 
वहटत्िमिरजाले नाशिते तत्तणेन । 
विटसितमगिदीपा दवताक्लुप्रर्पाः 
सुतरचिपरिभूता सङ्गखाथ। बभूवुः 1 ८५७ ॥। 
तस्या मुखन्दारवदटोकनन शाकरास्यु चनव दधसवाप दच्धाः। 
जभ्यरभ्ावः करट वान्धडाना दुष्ठस्य द-खम्य च व्रुद्धह प्त || 
1 मनोजाकारणूप गुणमणिद्रीप द्या मानसविहारराजहंसरवस्प हा सदनकेटि- 
चनुरभूप मम प्राणकरूप क्सि कासौति विलपतीं शोकविपमीदहिताङ्गीं टताङ्गी तां दवतापि 
खोकात्तरतोकात्तमसदहिमवणेनपीयूपरिपचनेन स्रुन्नीबयन्ती सुवणसवणपु तदीयाङ्गपु टसदृणा- 
प्रमुख विटक्तणन्ञणप्रदशेनेन प्रत्याययन्ती तनुजवधनापा्यचन्तासंतमसदृरौकरणधीस्तर मिस्थं 
गिरमुत्थापयामास | 


क्मरपारवश्यात्‌ दछच्छरपारतन्थ्यात्‌, प्रसूति-पाडां प्रसवक्ष्टम्‌, अजानता न बुध्यमान, नरपतिजाय्ा शक्ती 
विजयेति यावन्‌ , दयौगंगनं दपवे यथा सूयसिव, सनु सुत, मासूत जनयासास्र । उपमा ॥ ८५ ॥ 

तरेति--तदा तस्मिन्‌ काठ, मूर्तिः शर्दरम, आस्थिता प्रात्रा, जनकरा्थश्रीरिव पितराञ्यमेमीरित 
सुरस्य पुत्रस्य, भाग्यसपद्रा पुण्यसम्पत्तिव, द्रष्टुं चिन्ोकयितु' तां विजयानिति शेपः, छाचिन्‌ कापि, देवता, 
देवा, आगता ससाग्राता ॥ ८६ ॥ 

दिश दिशीाति--दहिशि दिशि प्रतिकाम्‌, विसरः, प्रसरद्धिः सत्रस्य शिशोस्तजोविखामैः सहज- 
व्योतिःपरकाशः, बहर प्रभू तं यत्तिमिरजाखं ध्वान्तस्रम्रूदस्तरिमन्‌ , त.चणेन तच्करारेन, नाशते विध्वस्ते सति, 
देवतया देव्या क्प रहितं रूपं येम ते तथाभूताः, विर्सिताः शोधिताये सणिदापा रन्नप्रदीपाः ते, 
सुतस्य पुत्रस्य सच्या देह दीप्य परिभूनास्तिरस्कृताः सन्तः, मङ्गरूमेवाश्रः प्रयाजनं येपां तथाभूताः, 
व्रम्‌ बुरासन्‌ ॥ ८७ ॥ 

तस्या इति--तस्या देवतायाः, युखेन्दोवद नचन्दमसः, अवलोकनेन दशनेन, देव्या विजयायाः, 
शोक एवाम्बुधिः खेदरसागरः व्द्धिन्‌ उदतिम्‌ , अत्रप लेमे वान्धवानामिष्टजनानाम्‌, अभ्यम- 
मावः सांख्यम्‌, सुखस्य शर्मणः, दुःखस्प चाशातस्य च श्शर्मशातमृखानि चः इस्यमरः, ब्र द्धिहेतुः प्राचल्य- 
कारणं भवतीति शेपः, किरति वातांयाम्‌ ॥ ८८ 

हा सनोजेति--दा मनोजस्मैव कासस्येषाकाररूपे संस्थानसौन्दयं यस्य॒ तत्सम्बुद्धो, हा महागुण 
पव सणय्र। रत्नानि तेषां द्र पस्तन्सम्बुद्ध, हा मानसं चित्तमेव मानसं मानमसरोवरस्तस्मिन्‌ विहारे ऋडने 
राजहंसस्येच सरार्स्येव प्ते राजय्य्टस्येव स्वरूपं यस्य तन्सम्बुद्धा, हा मदनकेल्याः कामक्र।डायां चतुरो 
दन्तस्तत्सम्बुद्धो, मम विजयायाः, प्राणकरूप जीवितोपम, मूप राजन्‌ , कासि कुत्रासि क्रासि कुच्रासि, इत्येवं 
प्रकारेण, विख्पन्तौं विरपं कुन्तीम्‌, शोक एव॒ विपाद एव विपं गरल तेन मोहितानि प्राप्षमूर्छानि 
अङ्गानि यस्यास्ताम्‌, खवताद्गीं छशाङ्गाम्‌, तां राक्ती, देवतापि दध्यपि, छखोकोत्तरस्य सवश्रेष्टस्य तोकस्य 
पुत्रस्य य उत्तममदहिमा परममाहान्म्यं तस्य वणनमाख्यानमेव पौयूपमण्तं तेन परिपचनं पञ्युक्षणं तेन, 
समुज्ीवयन्ती समुल्खसयन्ती, सुव्रणंसवर्णं पु कनककल्पेषु, तद्धीयाङ्क षु पुत्रावयवेषु, टखसन्ति शोभमानानि, 
उरणीप्रसुखानि सकरिकोप्र गानानि यानि विखक्णलक्षणानि विचित्रचिद्वानि तेपां प्रदशेनेन विरोकनेन, 
प्र्यायचन्ती विश्वासमुखादयन्ती, तनुजवधनस्य पुत्रचृद्धेयं उपायाः साधनानि तेषां चिन्तैव संतमसं गाढ- 
ध्वान्तम्‌ तस्य दूरोकरणेऽपदहरणे धवीरतरमतिशयेन धीरं थथा स्यात्तथा, इ्थं वच्यमाणप्रक्राराम्‌, गिर 
वाणीस्‌, उत्थापयामास उष्थापरयति स्म, जगादेति याचव्‌ । 


१ तिमसहल्जाटे व } २ पणिह्पा मु°। 








ग्रथमो रम्भः ३३ 


पुत्रस्य वधंनविधो विजहाहि चिन्तां 
संवधयिष्यति सुतं तव कश्चिदेनम्‌ । 
चन्द्रव्यकारसव चूततर्यथा वा 
वाङ पिकं कृमल्नीविसरो मराखप्‌ ।।८६॥ 
तदात्व एवात्र मरतं तनूजं विरञ्य गन्धोत्कदवेश्यनाथः । 
योगीन्द्रवाक्यस्सरणेन सूं गवेषयन्टोचनगोचरोऽभून्‌ ।६०॥ 
त दृष्टा देवतावाक्षयं प्रमाणं निश्चिकाय सा| 
संवादेन हि सवषां प्रासाण्यसवगम्यते ।६१॥ 
ततो महीकान्तकान्ता, निजान्तरङ्रविकान्तजाव्वल्यमानप्रियविप्रयोगश्चोकानखकीखाकलापं 
मयर न्दरवदनचन्दियखोकेन शमायष्यन्ता, सरजलाद्‌धरतशषठराव वना शिद्युना स्थतु त्तणस- 
प्रास्यन्त्यपि देवतावचनजनितविखम्भमविन गत्यन्तयमविन च गन्धोत्कटश्रेिसमपेणाय कथं 
कथसमप्यनुमतिसापाद्यमाना, स्वमावत एव समुद्रमपि निर्निद्राणतेलसां पुत्रं पिव्रीयमुद्रया समुद्र 
विधाय; विधाय च पुरतो, देवतया सह्‌ सहसान्तरधात्‌ । 
पिदवनवनमध्ये वारसूयप्रकाशं 
सुतमतिवितताभ्यां टोचनामभ्यां पिवन्‌ सः। 
पुत्रस्येति-- पत्रस्य सुतस्य, वधनविधंः सरक्तणका्ये, चिन्ताम्‌, विजहाहि विमुञ्च, 'आओदीक्‌ व्याग 
इस्यस्य खोटि सध्यमपुरुषंकवचने रूपम्‌ आ च दौ" इत्यात्वम्‌, तव मवव्याः, एनं वत॑मानम्‌, सुतं पुत्रम्‌, 
कश्चित्‌ कोऽपि नरः, चन्द्रः शशी, चकोरमिव जीवं जीवमिव, यथा वा येन प्रकारेण वा, चूततर्राम्रवृ्तः, 
बाख्मदीर्घायुपम, पिक' कोकिर्म्‌, कमङ्नीविसरः पद्विनीसमूहः, मरां हंसम्‌, वा, संवधयिष्यति पाट- 
यिष्यति ! सारोपसा ॥ ८६ ॥ 
तदात्व इति-तदाव्व एव तस्मिन्नेव कारे, अत्र पितृवने, गरतं परासुम्‌, तनृञं सुतम्‌, विसृज्य 
स्यक्त्वा, गन्योत्कटवेश्यनाथो गन्धोत्कटनाम वेश्यपतिः, योगीन्द्रस्य महामूनेरवाच्यस्य वचनस्य स्मरण- 
माध्यानं तेन, सू नुं जीवितमपरं पुत्रस्‌, गवेषयन्नन्वेषयन्‌ , खोचनगोचरो दष्टिविषयः, अमत्‌ ॥ ६० ॥ 
त्‌ दृष्टेति पूर्वोक्तं गन्धोत्कटम्‌, द्रा विरोक्य, सा विजया देवतावाक्यं देवीव चनम्‌ “संवधंयिष्यति 
सुतं तव कृशिदेनम्‌' इति रूपमिति यावत्‌, प्रमाणं सत्यस्‌, निश्चिकाय निश्चितवती, धविमापरा चेः इति 
विकल्पेन कुतम्‌, हि यतः, संवादेनानुक्लसमथंनेन, सर्वेषां निखिलानाम्‌, प्रामाण्यं याथार्थ्यम्‌, अवगम्यते 
जायते 1 अर्थान्तरन्यासः ॥ &९ ॥ 
तत इति-ततस्तद नन्तरम्‌, मदीकान्तस्य भूवज्ञमस्य कान्ता प्रेयसी, विजयेति यावत्‌, निजान्त- 
रङ्मेव स्वकीयान्तःकरणमेव रविकान्तः सूयकान्तोपरस्तस्मिन्‌ जाज्वस्यमानः पुनः पुनरतिशयेन वा ऽ्वखन्‌ 
यः प्रियविप्रयोगशोक एव वन्लभविप्रखम्भविषा३ एवानखो वद्धिस्तस्य कालखकलापं उवाखसमूहम्‌, तनयस्य 
सुतस्य सुन्दरवद नमेव सुभगास्यमेव चन्दिरिश्वन्द्स्नस्यालोकनं दश्नं तेन, (चन्दिरोऽनेकपे चन्द्र इति 
सेदिनी, शमयिप्यन्ती शान्तं करिष्यन्ती, सरोजङा्कासारनीरादुट्‌ शता समुद्‌ व्य बहिर्नौता शफरीव मत्सीव 
शिश्युना पुत्रेण, विनान्तरेण, क्षणमप्यस्पकाटपयन्तमपि, स्थातुं निवसितुम्‌, अपारयन्त्यपि असमर्थापि, 
देव तावचनेन देवीवाक्येन जनितः समुप्पादितो यो विखम्ममावो विश्वास्षपरिणामस्तेन, गत्यन्तराभावेन च 
साधनास्तराभावेन च, गन्धोत्करश्रेष्ठिने समपणं प्रदानं तस्मे, कथं कथमपि केनापि प्रकारेण, अनुमति- 
मनुमोदनम्‌, आपा्यमाना प्रापयन्ती, स्वभावत एव निसगेणेव, निर्निदधाणानि स्फुरन्ति च तानि तेजांसि 
ञ्योतींवि तेषाम्‌, समुद्रमपि सागरमपि, पुत्रं तनूजम्‌, पितुरियं पित्रीया सा चासौ सुदा च तया पितुराङ्क- 
रीयकेन, समुदं मुद्रया सहितम्‌, विधाय छ्रत्वा, पुरतोऽम्रे विधाय च कत्वा च, देवतया देव्या, सह सार्धम्‌, 
सहसा फटिति, अन्तरधात्‌ तिरोहिताभूत्‌ । 
पितरवनवनमध्य इति--पिववनं श्मसानं तस्य वनस्य गहनस्य मध्ये, बारूसूयंस्येव पातःप्रभाकर- 
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नृपित इव मरोऽम्भश्नातको यद्रदध्र- 
परसृतजलकणार्छिं नात्रपद्रेश्यनाथः ।} ६२॥ 
अयं च, एधोऽन्वेपिजन इव महानिधि सहीशसतमासाद्य; सद्य ण्वाङरितपुखकापदशेन 
वरदयाठवाखसंजातमञ्ज ठसमोदटताकोरकानिव विभ्राणः, प्रीतेः परां कोटिमात्मजं चादधानः, तदङ्घ 
म्पशरखपारवश्येन प्रमदजठनिधिममर इव, हदयान्तरे मख्यजरसय्िप्र इव; हिमवाटकादीर्धिका- 
निसज्ननमूर्विरिवः मोहाक्रान्त इव, निद्राण इवः सत्त इव, परिमूटेन्द्ियगण इवः निमीटितचेतन्य 
इव, आनन्दपरम्पयायाः परां काछामातिपए्रमानो, जीवेव्याद्याशीवेचनमाकण्य, तमनङ्गरूपधेयं म 
मागधेयमङ्गजं तन्नामधेयेनाट चकार । 
ततः स्वक्रीयावसथं समेत्य वणिक्पतिः कद्ध इवावभापे । 
जीवन्तमप्यात्मजमद्य मत्त विना परीन्ञां मृतकं किमात्थ | ६३ ॥ 
यद्रा संभ्रान्तचित्तानां वनितानां स्वभावतः । 
यक्तं न किं मारस्य मारान्तःवप्रकल्पनम्‌ ॥ ६४ ॥ 
दत्यादिवचनसायकेन नि जनायकेन समर्पितं नयनानन्दनं नन्दनं सुनन्दापि समादान 


~~ ~~ ~- ^ˆ ~ ^~ -- ~~~ ~ ~ +~ ~+ "+~ 


स्येव प्रकाश उञञ्वरत्वं चरस्य तम्‌, सुतं पुत्रम्‌, अतिविततभ्यामतिदीघाम्याम्‌, रोचनास्यां नयनाभ्याम्‌, 
पिवन्नवरोकयन्‌ , स पूर्वोक्तः, वेश्यनाथो गन्धोत्कटः, सरोऽम्भः कासारसल्िलम्‌, पिबन्‌ धयन्‌, तृपित इव 
पिपासुरिव, अश्नान्मेघात्‌ प्रतानां निःसन्य विस्तृतानां जख्कणानां वारि विन्दूनामाङः पङ्‌ ्तस्तास, पिवन्‌ , 
चातको यद्वत्‌ जीवंजीव इव, नातृपत्‌ संतप्तो नाभूत्‌ ॥ ६२ ॥ 

भयं चेति--भयं च गन्धोकटश्च, महानिधि विपुखमाण्डारम्‌, आसाद्य प्राप्य, पश्रोऽन्वेपिजन 
द्रवेध्मगवेपिपुरुप इव, महीशसुतं राजपुत्रम्‌, जसाद्य रब्ध्वा; स्य एव करित्येव, अङ्करुरितानां प्रादुभूतानां 
पुख्कानां रोमाश्चाणामपदेशेन व्याजन, हृदयमेव स्वान्तमेवारवारुमावापस्तस्मिन्‌ संजाता समुत्पन्ना या 
मञ्ज॒लमोदर्ता मनोहरानन्दवल्नरी तस्याः कोरकाः कुडमटास्तान्‌ , बिभ्राण इव दध्रान इव, प्रीतेः प्रसन्न- 
तायाः, परामन्त्याम्‌, कोरिमवधिम्‌, आत्मजं पुत्रं च, आदधान धरन्‌, तदङ्गस्य पुव्रशरीरस्य स्पेन 
संगेन यत्सुखं तस्य पारवश्यं परायन्तत्वं तेन, प्रमद एव जलनिधिः प्रमदजरनिधिदहपेपारावारस्तसिमन्मस्र 
इव व्डित इव, इटयभ्यन्तरे चित्तमध्ये, मर्यजरसेन चन्दननिस्यन्देन छिक्ष इव दिग्ध इव, हिमवरालुकानां 
प्राखेयसिकतानां दीर्घिका वापिका तस्यां निमजन्ती वगाहमाना मूर्तिः शरीरं यस्यसर तथाभूत इच, 
मोहेनाक्रान्तो मोहाक्रान्तो मूढस्तद्रत्‌, निद्राण इव शयान इव, मत्त इव, कताव टव, परिमूढः प्राश्रमोहे 
इन्द्रियगणो हृषीकसमूहो यस्य तथाभूत इव, निमीरितं तिरोहितं चेतन्यं यस्य॒ तथामूत इव, आनन्दपर- 
स्परायाः प्रमोदसन्ततेः, परमुत्कृष्टम्‌, काष्टं सीमानम्‌, आतिष्टमानः ्राप्लुचन्‌ , सन्‌, जीवः (जीवतात्‌? 
इत्याद्याशीवचनमितिप्र्ठतिदीघीयुष्यवचनम्‌, आकण्यं निशम्य, अनद्स्येव कामस्येव रूपधेयं सौन्दर्य यस्य 
तस्‌, महद्धागधेयं भाग्यं यस्य तं वियुलभाग्यम्‌, तं पोक्तम्‌, अङ्गजं सुतम्‌, तन्नामधेयेन जीवेति नाम्ना, 
अलञ्चकार भूपयामास । 

तत इति-ततस्तद नन्तरम्‌, वणिक्पतिगन्धो्कटः, स्वकीयावसथं स्वकीयगृहम्‌, समेव्यागस्य, 
कद्ध इव कुपित इव, वनितां प्रति, आबभाषे जगाद, अयि मत्ते क्ञोबे ! अद्यारस्मिन्‌ दिवसे, जीचन्तमप्य- 
स्रतमपि, आ्मजं पुत्रम्‌, परीतां विना विचारमन्तरेण, तक परासुम्‌, किं केन कारणेन, आत्थ कथयसि ! 
इति । अन्यस्या मातुरपव्यं विन्ताय कदाचिदियं खीस्वभावादस्य निजापत्यवत्पाटनं न द्र्यादित्याशङ्कय 
गन्धोन्केटेन तस्यान्यापव्यकःवं निरस्तमिति रहस्यम्‌ ॥ ६३ ॥ 

यद्रेति--यद्वेति पक्तान्तरे, स्वभावतो निसर्गेण, सम्परान्तं श्ुभितं चित्तं यासां तासा, वनितानां 
नारीणाम्‌, कुमारस्य पुत्रस्य, मारान्तस्वप्रकल्पनं सृतपयन्तकलपनम्‌, किं न युक्तं करं न योग्यमपि तं 
योग्यमेव । निसरगोण सं्रान्तचिनत्तानां विवेकः ऊत इति भावः ॥ ६४ ॥ 


इत्यादि वचनेति--इ्यादीनि इनिप्रभ्रतीनि वचनान्येव सायकः शरस्तेन सह, निजनायकेन स्व- 


प्रथमो छम्य ३ 


तवज्गसीाछवक्खवखोकनजनितटहष्टिदोपपरिहारायेव तरखतरकटाकनीलोखल्द्राममेचकरचिवीचि- 
काविचितमातेन | 
पायं पायं नयनचपके सूपटावण्यर्द्मीं 
साधीं घासं प्रकरतिमधुरां वेश्यजायपरती तो 
सपश स्पशं कुुमग्रदुटं विग्रहं तस्य सूनो- 
सपनि प्राप्यानितर्सुटमां प्रपतुर्विस्मयाव्धिम्‌ । ६५॥ 
दवता च महिपीतनुवक्षचाः साम्यभाश्रमरतास्िव द्रष्टुम्‌ । 
वान्धवाख्यपराङ्मुखोमिमां दण्डकावननिवासमनेपीन्‌ ।। ६६ ॥ 
अथ समीहिताथसिद्धिजनिततोपकलितायां देवतायां सव्याजसन्तर्हितायासियं च राजपन्नो 
नेजमानससरोवरे सन्ततविक्चजिनपाद्पयोजविशाभिते ननदनयजहसं संक्रीडयामास । 
या दंसतूख्शयनस्थख्तान्तवृन्त- 
` कशासहा पुरि पुराजनि काननान्ते । 
दभपु हन्त शयनं वहूुमन्यते स्म 
सा माटतीक्रुसुसकामटगावचवह्ल ॥ ६५ ॥ 


वल्टभन, समपितं व्रदत्तम्‌, नयनान्यानन्दयतीति नयनानन्दनस्तं लोचनाह्ादकम्‌, नन्दनं पुत्रम्‌, समा- 
ददाना गृहान सुनन्दापि गन्धोन्कवज्ञमापि, तस्य पुत्रस्याङ्गसौष्टवकरायाः शरारसंन्दयकखाया अव- 
लोकनेन जनितः ससुत्पक्रः यो दष्रिदोपस्तस्य परिहारो निराकरणं तस्मा इव, ताद्य चतुर्थो, तरर्तरा अति- 
चपद्छाः कटाक्ता अपाङ्गान्येव नीरोत्पख्दामानि नीखारविन्दमाल्यानि तेषां मेचकरचिवीचिकया क्रष्णकान्ति- 
सन्तस्या विचितं व्याप्तम्‌, आतेने चकार । 
प्रायं पायमिति-साच स चेति तौ सुनन्दागन्योत्करा, वंश्यजायापती वणिग्डस्पत्ती, तस्य सूनोः 
पुत्रस्य, ग्रहस्य स्वमावरेन मधुरा मनोहरा मिषति यावन्‌ ताम्‌, रूपलावण्यलच्मीं बणंसोन्दयभ्रियम्‌, सोधीं 
लुघाया इयं सध्री तास्‌ पयूषसम्बविनीम, धारां प्रवाहम्‌, नयनचपकैछोचनपानपाच्रः, पायं पायं 
पीत्वा पन्वा, “आमीदण्ये णस॒ट्‌ चः इति णमुट्‌, कञ्ुममिव पुष्पमिव खदरलं कोमलम्‌, विग्रहं शरीरम्‌, 
स्प स्पशं स्प्रष्टा स्णष्रा, नेतरेां सुरूभेव्यनितरसुखभा तामन्यजनदुलमाम्‌, चक्षि संतोषम्‌, प्राप्यासाद्य, 
वरिस्मयाच्धिमाश्चयंस्ागरम्‌ प्रापतुरंभाते ॥ ६५ ॥ 
देवता चेति- रेवता च देवी च, महिषीतनुवल्ल्या राक्तीशरीरवर्ख्याः, साम्यं सादृश्यम्‌, 
आश्रमलतासु तपोवनवद्छीषु, द्ष्टुमिवावरोकयितुमिव, बान्ववाख्याद्‌आ्ातृगरह त्पराङ्‌मुखीं 'वमुखास्‌, 
दमाम्‌ विजयम्‌, दण्डकावने दण्डकामिधानकानने निवासस्तपोवनवासम्‌, अनेपीव््रापयत्‌ 1 अत्र तृतीयं 
चरणं रथोद्धताया अन्यानि च त्रीणि स्वागतायाः। इन्थमुपजातिन्रत्तम्‌ः ! तदुक्तम्‌ इत्थं किलान्याश्वपि 
भिभ्रितामु स्मरन्ति जातिष्विदरमेव नाम' ॥ 88६ ॥ 
अथे ति-- अथानन्तरम्‌, समीहिताथंस्य समभिरषितकायंस्य सिद्धया साकस्येन जनितः समरुतो 
यस्तोपः सुखं तेन कटितायां सहितायाम्‌, देवतायां देव्याम्‌, सभ्याजं कस्यापि कायस्य मिषेण, अन्तर्हितायां 
तिरोभूतायां सत्याम्‌, इयं च राजपक्ञा विजया, सन्ततं निरन्तरं विकचभ्यां प्रस्फुटिताभ्यां जिनपादपयो- 
जाभ्यां जिनेन्दचरणकमखाभ्यास्‌ विशोभिते विराजिते, नैजं स्वकाय मानसमेव चित्तमेव सरोवरः कासार- 
स्तस्मिन्‌ , नन्दन एव राजदसस्तस्‌, पुत्रमरालम्‌, संक्रीडयामास गवेल््यामास । जिनेन्द्रुचरणारविन्दं पुत्रञ्च 
ध्यायन्ती समयमजीरमदिति तात्पश्रम्‌ । 
या हंसति--पुरा भवृराञ्यवेरखायाम्‌, या विजया, पुरि नगर्याम्‌, दंसनूलशयनस्थानां हंसतृलोपल- 
कतितष्रहुखविष्टरस्थितानां रतान्तासर पुष्पाणां बरन्तैवधनेयः क्टेशो दुखं तस्यासहा सोदुमसमर्था, अजनि 
बभूव, मारूतीङ्कसुममिव स्टीपुष्पमिव कोमला खदुला गाच्रवज्ञी शरीरखता यस्यास्तथाभूता, सा विजया, 
काननान्ते वनमध्ये, दर्भेषु कुशेष, शयनं स्वाम्‌, बहुमन्यते स्म श्रेष्ट बुध्यते स्म, हन्तेति खेदेऽन्ययम्‌ ॥६७] 





कि 


३६ जी वन्धरचम्पूकाव्ये 


पुरेऽपि मानिनीवारतोषितायाः सतीसणेः । 
काननेऽजनि नीवायोऽप्याह्यरोऽस्याः किमद्‌मुतम्‌ ॥ ६८ ॥ 
तावन्नन्दनसमागमसञ्जातमोदवन्धोक्तटेन तंतन्यमानं महोत्सवसाथमास्माथं गणयता 
सकटसद्धमपरमकाष्ठाङ्गरेण काष्ठागारेण दापितमथेजातं तत्तणजातंस्तदाज्ञासमानीतेरितरेरपस्येः 
सह रच्ध्वायमूसजपतिरितरास्मजैः समं निजात्मजमविशेषेण वधयामास । 
यथा यथा जीवकयामिनोशो विवृद्धिमागाद्विटसतकखपरः | 
तथा तथाव्धत मोदवार्धिशदरेखमूरव्यनिकायभुः ॥ ६६ ॥ 
उत्तानशयने विश्र्मुषठिं तुष्टिकरः सुतः । 
उद्युदमखयुग्मश्रीपद्याकस्तुखां दधौ ।।१००॥ 
मुग्धस्मितं मुखसरोजगरन्मरन्द- 
घारातुकारि युखचन्दिरचद्धिकाभम्‌। 
पित्रोः प्रमोदकरमेप बभार मूतः 
कीतेर्विकासमिव हासमिवास्यरच्स्याः ।१०१॥ 








पुरेऽपि--पुरेऽपि नगरेऽपि, मानिनीनां मानवतीनां वारः सशरहस्तेन तोपिता धरसादिता तस्याः, 
पत्ते मानिना प्रमाणवता, नीवारेण वन्यधान्येन तोपितायाः, अस्याः सतीश्रष्ठायाः काननेऽपि वनेऽपि, नीवारो 
वन्प्रधान्यम्‌, आहारो मोजनम्‌, अजनि बभृव, अन्र किमद्ु तं किमाश्चयेम्‌, न किमपीति यावत्‌ ॥ इम ॥ 


तावन्नन्दनेति-तावता कालेन, नल्दनस्याभंकस्य समागमेन खसेन संजातः समुत्पन्नो य जमोद- 
बन्धो हषंसम्बन्धस्तेनोत्करः प्रगत्भस्तेन, "नन्दनो दारकोऽम॑कःः इति धनञ्जयः, गन्धोत्कटेन तच्ञामघेश्यपतिना 
तंतन्यमानमतिशयेन विस्तायंमाणम्‌, महोव्सवानां महोज्ञासानां साथः समूहस्तम्‌, आस्माथं निजप्रयोजन- 
कम्‌, गणयता बुध्यमानेन, सकलसद्धमं एव निखिरसमीचीनध्मं एव कष्टान्येधांसि तेपामङ्गारः प्रञ्वरिता- 
नरस्तेन, काष्टाङ्गारेण कृतघ्नेन, दापितं प्रापितम्‌, अथंजातं घनसमूहम्‌ , तल्तणं तत्का जाताः समुत्पक्ना- 
स्तेः, तस्याज्ञया तच्निदेरोन समानीताः प्रापितास्तैः, इतरैरन्येः, अपत्यः पुत्रैः, सह साधम्‌, रब्ध्वा प्राप्य, 
अयमेषः, उरुनपतिवेश्यपतिः, इतरेषामन्येषामात्मजाः पुत्रास्तैः, समं साकम्‌, निजघ्मजं स्वाङ्कजम्‌ 
जीवमिति यावत्‌, अविशेषेण सामान्येन मेदमावमन्तरेणेति यावत्‌; वधंयामास वधंयति स्म ] 


यथा यथेति--विरुसन्तीः शोममानाः कलठाश्वातुरीः पत्ते पषोडशमभागानयते गच्छति प्राप्नोतीति 
विरसक्तङापः, जीवक एव यामिनीशो जीवकयामिनीशो जीवन्धरचन्द्रः, यथा यथा येन प्रकारेण, विव्र्धि- 
मोन्रत्यम्‌, आगात्‌ प्राप्नोत्‌, तथा तथा तेन तेन प्रकारेण, उरव्यानां वेश्यानां निकायः समूहस्तस्य भर्ता 
स्वामी तस्य गन्धोत्कटस्येत्यथः, मोदवाधिहेषपारावारः, उद्धरं निम॑र्यादं यथा स्यात्तथा › अवध्रत बरृष्धगता 
बभूव । रूपकालङ्कारः ॥ ६६ ॥ 


1 


उत्तानशयन इति--उत्तानशयने उध्व॑मुखस्वापे, सृष्टि बद्धकरषुटम्‌, बिभ्रद्‌ दधत्‌, तु्टिकरः 
<खकरः, सुतो नन्दनः, उदयत्समुत्थयमानं कंडमल्युग्मं सुकुखयुगरू यस्मिन्‌, एवंमूतो यः श्रिया लच्म्याः 
पद्मकरः कमङपरक्लितकासारस्तस्थ नुखामुपमां, दधो ध्रतवान्‌ ॥ १०० ॥ 

मुग्ध स्मतासात-- एष सू चुः-जयं बारखकः, सुखमेव सरोजं मुखसरोजं बद नारविन्दं तस्माद्रखन्त्याः 
पतन्त्या मरन्दधाराया जआसवसन्ततेरनुकारि विडस्बयितृ, मुखमेव चक्चरमेव चम्दिरश्चन्दस्तस्य चन्द्रिकाया 
ज्यास्स्ताया जाभवामा दीक्ियस्य तत्‌, माता च पिता चेति पितरे तयोः "रिता माराः इस्येकरोषः, प्रमोद- 
करमानन्दधायकरम्‌, कातयंशसः, विकासमिव प्रस्फुरणमिव, आस्यलन्दम्या मुखश्रियाः, हासमिव हसित- 


सन, सुग्धन्च तत्स्मितच्चति सुग्धस्मितं खुन्दरमन्दहसितम्‌, बभार दधार तुग्धः सुन्दरमृटयोः इत्यमरः । 
उपमोप्परक्ते ॥ १०१ ॥ 


प्रयो सम्मः ३७ 


पयोधरं धयन्‌ सू नुः पयो गण्डूपितं सुदुः 
उद्विरुकीर्तिकद्लोरं किरन्निव विदिद्युत ।१०२॥ 
सच्चरन्‌ स हि जानुभ्याममरे सणिकरुष्धिस । 
म्रतिविम्वं पराप्रत्यवुद्धया संताडयन्वभो । ६०३ 
करमेण सोऽयं मणिक्ुट्िमाङ्गगे नखश्फुरत्काच्छिसगोभिर च्नित । 
स्वटसद कोमट्पादपङ्कनकछमं ततान प्रसवाम्दरते यथा ।॥१८५। 
तावत्सुनन्दापि जख्गभव कादम्बिनी रन्ननमेव वममती सल्गभव वह्वरी तैजारासव 


शुनासीरकाछा श्रठिसती शनेरन्तवत्नीध्रुरामाविध्राणा क्रमेण नवमासष्वतीतेषु नन्दाल्यं नास 
न्दन्‌ जनयामास | 


तत्पाभ्रावरेम विध्राजन्मन्मनाटापलाटितः | 
^~ | स ॥ 
जीवकस्तनयेरन्येमुदा चिक्रीड पांसपु ॥१५५। 
अथ पञ्चमे वयसि सच्वरन्प्रव्यक्तपच्छशरः समुदख्चियव्यक्तवचनप्रपच्छः स्वयमागतस्य सकल- 











पयाधरसिति-पयोधरं मातुः स्तनम्‌, धयन्‌ पिषन्‌ , मूनुः पत्रः, सुदुव॑डुवारम्‌, गण्डूषितं 
कुरलकवदा चरितम्‌, पयो दुग्धम्‌, उद्विरन्‌ उद्रमन्‌, कीर्तिकल्लोरं यशस्तरङ्गम्‌, किर न्निव क्तिपच्रिव, वभ 
श्युशुमे ॥ १०२॥ 

सञ्चरचिति-अमले स्वच्डरै, मणिकुटिमे रस्नखचितथू नाम, जाचभ्यां जह भ्याम्‌, (जघनं जानु 
जह्वचः इति. धन ज्यः; सद्वरन्‌ समन्ताद्‌ रमन्‌, स सूनुः, प्रतिबिम्बं स्वस्यव प्रतिक्रततिम्‌, परमन्यच्च 
तदपस्यं च पुत्रश्चेति परापन्यं तस्य बुद्धिर्धिपणा तया अन्ययुच्रन्नान्त्या, ताडयन्‌ पीडयन्‌, वभे श्य, 
हीत्यव्ययं पादप्रत्‌ । आ्ान्तिसान्‌ ॥ १०३ ॥ 

क्रमणेति-सोऽग्रं बालकः, क्रमेण क्मश्यः, नखानां नखराणां स्फुरन्त्यः प्रसरन्त्यः कान्तयो दीक्चय 
एव मर्यो वारिध्रवाहास्ताभिः अचिते शोभिते, अतणव असवः पु्यैरास्तृतं व्याप्तं तस्मिन्‌ यथा दृश्यमाने 
मणिकुटिमाङ्गणे रत्नखचितचत्वरे स्वल्यदं पतच्चरणं यथा स्यात्तथा, कामरूपादपज्गनयोशरद ल्वरणकमलख्या 
कमं विक्ञेपम्‌, ततान वरिस्तारसामास्र । उस्परक्ता ॥ ५०४॥ 

तावदिति-तावत्‌ तावता कारन, श्रेष्ठिनः सती श्रष्टि्तती गन्धोन्कटद्रश्यपततिएत्ना, सुनन्दापि 
स॒नन्दामिधानापि, जलं तोयं गर्भ सध्ये यस्यास्तथाभूता कादम्बिनीव मेवमाटव, रत्नं मःणगसं यस्या 
स्तथाभूता वसुमतीव प्रथिवीव, फलं गमं मध्ये यस्यास्तथाभूता, वह्रीव ख्तव, तेजो दििवाकराभिष्यानं 
गरे यस्यास्तथाभूता शुनाशरकाष्टेव पुरन्दरदिशेव प्राचीयेति यावत्‌, शनेः क्रमशः, अन्तचत्नी धुरं 
गिगीभारम्‌, अन्तरस्ति गर्भो यस्या अन्तवंलनी “अ तन्पतिवतेनुक्‌' इति निपातितम्‌, आविश्राणा- 
आदधाना सती, कमेण करमशः, नवमासेपु, अतीत जपगतेपु॒सस्सु, नन्दां नाम नन्दनं ठनयम्‌, 
जनयामास प्रासूत । 

तत्सौभ्रेण-सभ्रानु्मावः कायं वा सोत्र, तस्य नन्दाच्यस्य सो्नात्रं सुखहोदरन्यं वेन, विश्रा- 
जन्‌ शोभमानः, मन्मनारपेनास्पष्टाक्षरवारेया खाङ्ितः शोभितः, जीवकः विजयासुतः, अन्यरितरैः, तनयः 
प्रः, सह पांसुषु भूषु, चिक्रीड क्रीडति स्म । बारा हि पांसुषु रमन्ते तरामिति जातिः ॥ ९०५ ॥ 

अथ पञमे वयसी ति-जथानन्तरम्‌, पञ्चमे वयसि सञ्चरन्‌ पङ्धमवपांवस्थायां संचारं कुर्वाणः, 
सञ्ुदच्चितः सम्यक्प्रकारेण प्रकटितो स्यनवचनानां रपष्टवचसां प्रपञ्चः समूहो यस्य सः, करण्टारवकिशोरर्य 
सगेन्दरमाणवकस्येवाक्रत्तिः संस्थानं तेज इति यावत्‌, यस्य सः, अयं जीदकः, स्वेच्छया, आगतस्य प्राप्तस्य, 
सकटकरा एव निखिख्वंदग्ध्य एव कृल्छाछिन्यः सरितस्तासाम्‌, शरः पवंतस्तस्य, शलो हि सरितामुद्म- 


३८ जीघन्धरचम्पूकाष्ये 


कलठाकल्लोटिनीरोख्ष्यायनन्दिनासधेयस्याचायेवयस्योपकण्टे कण्टीरवकिशोगछतिरयं प्रत्युह्य 
परिहाराय परिकङतसिद्धनमस्यः सिद्धमातृकाप्रसिद्धां सरस्वतीं परिशीख्यामास । 

रेभे जीवंधरो वाणी क्रमनिजितसिन्धुरः। 

नमस्यत गुरं सोऽयं मनस्यमितभक्तितः ।॥ १०६॥ 


तिं महाकविंहरिवन्द्रविरचिते श्रीमति जीविन्धरवमपृ कान्य 
सरस्वतीलम्भो नाम प्रथमो लम्भः | 





स्थानतेन प्रसिद्धः, आयनन्दीति नामघयं नाम॒ यस्य तस्य आचायंवयंस्य सूरिभ्रेष्टस्य, उपकण्ट समीपे, 
प्रयुहभ्युहस्य विध्चखमूहस्य परिहारो निवारणं तस्मै, परिकर्ता कृता सिद्धनमस्या सिद्धपरमेष्टपूजा येन 
तथाभूतः सन्‌ , पूजा नमश्यापचितिः सपयां चाहणा समा" इत्यमरः, सिद्धमातृकया अनादिवणप्रम्परमा 
प्रसिद्धा प्रख्याता ताम्‌, सरस्वतीं परिशीख्यामास, परिशीलनं चकार, सरस्वत्या अभ्यासमकार्पीदिति मावः । 

ठेभे-क्रमेण गत्या निर्जितः पराजितः सिन्धुरो हस्ती येन सः, सोऽयं जीवन्धरः, बाणीं सर- 
स्वतीम्‌, रेमे, प्राप्तवान्‌, मनसि चित्ते, अमितमक्तितोऽऽसीमभवत्या, गुरुम्‌, आयंनन्दिनम्‌ अनमस्मव 
नमश्चकार नमा वास्वसध्ित्रडः क्यच्‌! इति क्यच्‌ ॥ ५०६ ॥ 

इति महाकविश्वासा हरिचन्द्रश्चेति महाकविहरिचन्द्रस्तेन विरचिते सुविहिते चम्पुजी्ध॑धरे जीवन्धर- 
चम्पूनाम सन्दभे सरस्वत्या लम्भः प्राक्षिरसि्मिस्तथाभूतो नाम प्रथमो लम्भः प्रथमप्रकरणम्‌, ममाष्तः। 
दइतिशण्डः समाप्स्यथवाचकः ! 


इति महाकविहरिचन्द्रविरचिते श्रीमति "कोमुदीः व्यास्याधरे जीवन्धस्वम्पृकान्ये 
सरस्वतीटम्भो नास प्रथमो कम्भः 





द्वितीयो दम्भः 


मथ द्रद्यतमं किञ्चन विद्यसदनमासादयय वयस्यसंसद वतंसितं; जीवंधरः सक्रटकठकटापेर- 
प्रकटावि्टृव्धैरिवं स्वयं निवासगृहतया परिगरहीतारखिटपण्डिताखण्डल्ादस्माद्राचायवया- 
दिला: कटाः; घसन्तादिव वनप्रियः कृररवटीखाः; घनसमयादिव केकितरणः केकाः; अध्यगीष्ट | 
तचित्ताम्बुनमापेदे सूरयोखोकोद्विनिद्रताप । 
प्रासूत च कखाजाटमकरन्दमय ततः । १॥ 
पमम्तविद्यावनिताससमागमे निरस्तविघ्ना गुरुभमक्तिरेव | 
विखोभनीयस्य बवधूमिरन्ततः सुतस्य तस्य प्रवभूव दूती | २॥ 
पराभूते जीवन्धरशशथृता पवेशशिनि 
कलाचातुयुण्याद्विखसदमतं वाचमगमन्‌ | 
मुखं कान्तिः प्रप्रा सकठ्जगदानन्दकरता 
तदीयाङ्ग प्रापत्पदनखमभूत्सोऽपि शशभरन्‌ ॥ ३॥ 











अथेति--अथ सिद्धमातृकाक्ञानानन्तरम्‌, हयतममतिमनोहरम्‌, वयस्यानां सखीनां संसदा सम्‌- 
हेनावतंसितं शोभितम्‌, किञ्चन किमपि, विधासदनं वि्याख्यम्‌, आसाद्य प्राप्य, जीवन्धरः सस्यन्धरसतः, 
अपराश्च ता भिन्नाश्च ताः कलाश्च वैदग्ध्यशवेव्यपरकास्तासु विद्धे रिवासक्तैरिव, सकटकखान। निखिल- 
वरदग्ीनां कलापाः समूहास्तैः, स्वयं स्वत एव परप्रेरणामन्तरेगेवेति यावत्‌ , निवासगुहतया वासभव- 
नन्वेन, परिगृहीतस्स्वीकृतात्‌ ›, अखिख्पण्डितेषु समस्तसूरिष्वाखण्डलः सहख त्तः श्रेष्ठ इति यावत्‌ तस्मात्‌ , 
अस्मात्‌ आचायंवर्यात्‌ आयंनन्दिनामनिद्वह्वरात्‌ , अखिलाः सर्वाः, कटा विया वरदग्धोर्वा, वसन्तात्‌ सुर- 
मिमासात्‌ , कररवरीखा मधुरशब्दकेखः, वनप्रियः कोकिल इव, घनमयानख्दकालान्‌ , केका मयूरतराणी 
क्रक वाणी मपूरस्य' इत्यमरः, केकितरुण इव मयूरयुवेव अध्यगीष्ट अध्यंष्ट इङ्‌ अध्ययने" इत्यस्य लि 
रूपम्‌ , विभापा टुद्लृखाः' इति वकर्पिको गाङादेशः, धुमास्थागापाजहातिसां दटिः इन्यात ईत्वम्‌ 1 

तचिचत्ताम्बुमिति--यतः कारणात्‌ , तस्य जीवन्रस्य चित्तमेव मन पएवाम्बुजं कमरम्‌ , मूरेराचा- 

य॑स्याटोको दशेनमेव सूयस्य दिवाकरस्यारोकः ग्रकाशस्तस्मात्‌ , वरिनिद्रतां सावधानताम्‌ पक्ते विकासिताम्‌ , 
आपेदे प्राप, ततः कारणात्‌, कलाजालमेव विद्यासमूह एव सकरन्दस्य मधुनो भरी धारा ताम्‌ , म्रासूत च, 
जनयामास च, रूपकालङ्कारः ॥ 4 ॥ 

ससस्तविद्येति-वधूभिनारीभिः, चिरोभनीयस्याकपेणीयस्य, तस्य॒ सुतस्य जीवन्धरस्य, समस्त 
विद्या एव वनिता योपितम्ताभिस्तासा वा समागमः संग्ोगस्तस्मिन्‌ , गुरो भक्तिगुंरमग्तिररप्रीत्यतिशय 
एव, निरस्तं दृरीक्रतं विन्चमन्तरायो यया सा, दूती दोष्यकमणि प्र्रृत्ता अन्ततः का्यसिद्धिपर्यन्तम्‌ , प्रब- 
भूव । गुढमक्तिप्रसाद देव तस्याखिला विद्याः प्राप्रा बभूवुरिति मावः 1 वंशस्थोपन्दरवच्रयोः संमिश्रणादुपजा- 
तिच्रत्तम्‌ ॥ २॥ 

पराभूत इति--जीवन्यरः सप्यन्यरिरेव शश श्रच्चन्दरमास्तेन, कलानां चातुगुण्यं तस्मात्‌ › 
जीचन्धरे हि चतुःषष्टिः कडा आसन्‌ पवशशिनि तु पोडरव, इत्थं कटाचातुगुण्यहेतोः, पवशशिनि राकानिशकरे 
पराभूते पराजिते सति, तत्र विरुसच्छोभमानम्‌, असतं पीयूषम्‌ , वाचं वचनं, जीवन्धरस्येति यवत्‌ ; 
अगमत्‌ प्रापत्‌ , कान्तिर्दौिः, मुखं वदनस्‌ , म्राक्षा गता, सकट्जगतो निखिखलोकस्यानन्दकर ता सुखचि- 
ध्रायरकता, तदीयाङ्गं जीवन्यरशरीरम्‌ , प्रापज्नगाम, स पराजितः, शशश्वदपि पवचन्द्रोऽपि, स्वयम्‌ , पर्द- 
नखं चरणनशखरम्‌ , अमूद॒जायत । सूपक्रारङ्कारः शिख रिणीच्छुन्द्‌ः । ३ 1 


‰० जीवन्धरचम्पूकाय्ये 


इति तिजविद्ाटल्ितखतासस्य हदयाख्वाटपन्ववितामव लोक्य, प्रीतेः परं काष्रामधिति- 
मानः प्रसन्नचित्तबत्तिरयं सूरिः; एकदा विजन निजप्रान्तमावसन्तमतेवासिनमित्थमचीकथत्‌ | 
श्रतास्बुघः पारगत श्ण व्वं प्रब्रीण कस्यापि चरि्रमाचम्‌। 
वाप्य यः श्रोच्पथेन चित्तं दयानटीनतेनसूत्रधारः ।॥ ‰ | 
विन्याधराणां विनिवासलोके काटं चपः कथ्चिदजीगमदय 
कृत्येन नाघ्रापि च खोकपारो विद्ाधरोऽभूद्धिवुधेश्वरोऽपि ॥ ५॥ 
एकदा सहीपतिर्यमुदयशि्वरिशेखरं दरिदन्च इव दयक्षासनमलङ्कुवेन › गगनजरखधिजट 
नीटोपटदटसिव वियद्रनविहरमाणस्तस्वेरममिव सुरलोकसमारोहणाथसाकटितसोपाननीखोपलमिव 
कश्चन जटधरं नीख्मपि नयनेन पीतसातन्वन ; त्तीवाणां न्तितिपानासेश्वयं त्षणत्तीणसिति बोध- 
यन्तसिव तत्त्णमनतर्दितमवन्टोक्य निजनन्दनक्िप्रगज्यसासे चिजस्िततरेराम्यसाम्राज्यप्रतिष्ामयि- 
तिष्ठन › सक्रटसांसारिकटुःखशमनर्दा्तां जनीं दीक्तामाससाद । 


इती ति--इत्येवं प्रकारेण, निजविद्यव स्ववि्यव रछित्तरखता सुन्द रवद्लरी ताम्‌ , अस्य जीघन्धरस्य, 
हृदयमेव चित्तमेवाख्वारूमावापस्तस्मिन्‌ पल्ख्वित्तां किसटयितास्‌ , आलोक्य टा, ग्रीतेः प्रसन्नतायाः परा- 
मन्व्याम्‌ , काष्टामवधिम्‌ , अधितिष्टमानः प्राप्नुघन्‌ , प्रसन्ना निर्मा चित्तव्रत्तिसेनःप्रतर तियस्य तथाभूतः, 
श्रयं सूरिराचायः, पुकदा पुकरिमन्‌ कारे, विजने निजंने, निजप्रान्तं स्वाम्यणम्‌ › आवसन्तं विद्यमानम्‌ , 
अन्तेवासिनं छत्रं जीचम्ध्रमिति यावत्‌ , इत्थमनेन प्रकारेण, अचचीकथत्त्‌ कथयामास । पभ्राभ्रेण जैनकाय्येपु 
'अनचीकथत्‌ इति प्रयोगो दश्यते सं कथं सिध्यतीति न वेद्धि। पाणिनीयव्याकरणे तु ८अनचकथत्‌ः 
दुत्येव साश्रुः । 

भ्रतम्बुषेरिति--हे श्रचमेवाम्बुधिस्तस्य शाखसागरस्य, पारंगतः पारगतस्तस्सस्बु धौ पारगामिन्‌ , 
प्रवीण निपुण स्वम्‌ › कस्यापि जनस्य, चरित्रभावं जीवनोपाख्यानम्‌ , शणु समाकणेय, यश्चरित्रभावः, 
ध्रोत्रपथ्रेन कणेमारगेण, चित्तं हदयम्‌ › जवाप्य रुच्ध्वा, दुयानल्याः कर्ण शतदप्या नतने नाघ्े सूत्रधारो 
नाल्यम्यस्थापको भवेदिति शेषः! नास्यापक्रणादीनि सू्मिलयमिध्रीयते । सूत्रं घास्यतीय्भरं सू्धारे निगन्यनैः । 
इति सूत्रवारस्य रक्षणम्‌ । यं श्रुव्वा मचच्चेतसि दयासंचारो सचिप्यतीति भावः) ४॥। 

विद्याधराणासिति--विचाधराणां खेचराणाम्‌, विनिवासरोके निवासक्षेत्े, विजयार्धगिराचिति 
यावन्‌ › करचिन्कोऽपि, नृपो राजा, कालं समयम्‌ , अजीगमद्‌ व्यपगमयामास । यो नृपः, कृत्येन कार्येण 
नाम्नापि च॑ नामधेयेनापि च, रोक्पालो रोक पाखयत्तीति लोकपारः, लोकपाखनासघैयः, अभूद्‌ आसीच्‌ , 
किच्च, विगतो बुधेश्वरो विदरुधेश्वरो मूर्खोऽपि विद्याधरो विद्राधारकः पण्डित इनि यावन्‌ , अभूदिति विरोधः! 
धिद्ुध्रानां विदु पासीश्वरः स्वामाति परिहारः 1 ५1) 

एकदेति-एकदेकसर्मिन्कारे, उदयशिखरिणः रिप्बरमिव्युदयरशिष्बरि शिरं पू्ाचलचूटिकाम्‌, 
दरिदश्व इवं मास्वानिव, भमास्वद्धिवस्वस्सप्तार्वदरिदश्वोष्णरर्मयः' इत्यमरः 1 हय॑क्तासनं सहासनम्‌ । 
अरङ्कवेन्‌ शोमयन्‌ , अयं रोकपारः, महीपतिनपः, गगनमेव जरुनिधिगेगनजखनिधिराकाशसमुदस्तस्य 
जन्टनीखोपररमिव शेवारखसमूहसिव, वियद्रने गगनकानने विहरमाणश्चासो स्तम्बेरमश्चे ति विहरमाणस्तम्बेरमो 
चमन्सातङ्गस्तामव, सुररकस्य देवसमूहस्य, स्वगस्य वा समारोादणाथमुच्चटनाथम्‌, अकर्त निभिं 
यानि सेपानानि निःश्रेणयस्तेषां नीरोपरमिव नीरग्रस्तरमिव, कञ्चन कमपि, जरघरं मेवम्‌, नीख्मपि 
श्याममपि, नयनेन नेत्रेण, पीतं पीतगुणविश्िष्टं पक्तेऽवरोकितम्‌, तन्वन्‌ कुवन्‌ , रीव्राणां मत्तानाम्‌, 
चितिपानां महीपतीनाम्‌, एेश्वयं वैभवम्‌, त्तणक्तीणमस्पकाटभङ्गरम्‌, इत्येवम्‌, बोधयन्तमिव ज्ञपयन्तमिव 
तन्तण तन्कारम्‌, अन्तर्हितं तिरोहितं नष्टमिति यावत्‌, अवलोक्य द्रा चिजनन्दने स्वकीयपुत्रे क्िक्षो राज्य- 
भारो येन सः, वरिजम्मितं ठृद्धङ्गतं यद्‌ वेराम्यसाग्राञ्यं निर्वेदवेभवं तस्मिन्‌ ग्रतष्टामास्थाम्‌, अधितिष्टठन्‌, 

पष्युवन्‌ सच्‌ 3 सकरानि समस्तानि यानि ससारिकहुःखानि मवोद्धताशर्माणि तेषां शमने दमने दन्ता 

समथ ताम्‌, जिनस्येमं जनीं जिनसम्बन्विनीम्‌, दीक्तं तपस्याम्‌, आससाद प्राप । 


द्वितीयो रम्भः ३ 
तपांसि भूपः स॒ हि तप्यमानस्तपस्यया प्रापितरग्बिखासः | 
विपाकतः सञ्चितच्मणां तद्वगन्तरं मम्सकसारिरीके ।॥ ६ । 
, . तदल दिन दनं प्रवधसमान मस्सकरोगसल्पेन तपसा विस्पुःिङ्गनेवप्रेन्धनं खयोतेनेव 
सतमस नखराज्जकर्यव महारण्यं शमयतुमशक्नुबानःः पूवे राज्यमिव तपःसाघ्राञ्यमपि पररि 
त्यजन › पाप्रण्डतपसा समच्छादितः; स्वेयहारान्नाफरड इव गस्मान्तर्हितो विप्किरा्समाददानो 
यरथेष्टमचतिष्ट | 
तदेनु नगयरामं सोऽयं जगम द्ृटक्लुधा 
काचद्‌वरटरक्ताशोकोल्खसन्नवपल्ख्वैः । 
विशद वियतः सन्ध्यारागाच्ित्तस्य सलक्षणं 
कचन कुसुमेरन्यारासान्दसन्तसिव स्थितम । ५ }। 
य्मिन्पिके पच्रममञ्जगानं समाधिते मन्डमस्द्धकछसः । 
आनाटयत्याततभङ्गनादकटारवां खोखरुतावधूटीम्‌ ॥ ८ ॥ 
यश्च [करट कुत्रचन्नरन्तरनप्पतन्पुष्पपरिष्करेततया वनदेवतासघसाराधनाय चिस्वरतद- 
कूट सस्तरणासव विश्राणः, क्वचन क्रुसुमासवपानमत्तमधुपान्धीकृततया समुदथ्िताञ्जनपुञ्चमिव 


[श [ शि 


तपासात--तपांस्यनशनादीनि, तप्यमानः कुर्वाणः, तपस्यया तपश्चरणेन, प्रापिता रम्भिता 
रुग्विलासा कान्तिग्रकारा यं तथाभूतः, स पूर्वोक्तः, सूपो तरपः, रोकपाखमुनिरिति यावत्‌, सितानि 
पुरा ब्रह्ानि मानि कमांणि सतेतरवे्यादानि तेषाम्‌, चिपाकत उदयात्‌, तत्प्रसिद्धम्‌, मस्मक' मस्मक- 
नामकम्‌, रुगन्तरं रोगान्तरम्‌, जटिरीके प्राप । आङ्पूवंकस्य ष्टी गतोः इत्यस्य छखिरि रूपम्‌ ॥ 

तदस्विति-तदलनु तदनन्तरम्‌, दिने दिने प्रतिदिवसम्‌, प्रवधंत इति ग्रबधमानम्‌ एधमानम्‌, 
मस्मकरोगं मस्मकव्याधिम्‌, अल्पेन तच्छेन, तपसा तपश्चरणेन, विस्पुलिङ्घेनाग्निकणेन, आद्रन्धनमिव 
सरसेध्मसमूहमिव, खद्योतेन स्योतिरिङ्गणेन, संतमसमिव निविडध्वान्तमिव, “अवसमन्धेभ्यस्तमसः' इत्यच्‌ समा- 
सान्तः, नखरखिकया नखरच्डैदिकया, महारण्यमिव दाघेकाननमिव, शमयितुं शान्तं कतुम्‌, अशक्नुवानो 
ऽमसर्थो सवन , पू प्राग्‌ , राज्यमिव साप्राज्यमिव, तपःसान्नाञ्यमपि तपश्चरणवंभवमपि, परिष्यजन्मुचन्‌ , 
पापण्डितपसा-मायावितपश्चरणेन, समच्छादितस्तिरोहितः सन्‌ , गुरमान्तदिंतः ्युपाच्छुदितः, नापरः 
शादनिकः, विष्किरानिव शङुन्तानिव, स्वेराहारान्‌ स्वच्छुन्दाहारान्‌ जैनग्रक्रियाविरुदधानिति यावन्‌ , समा- 
ददानो गह्धानः; यथं स्वेरम्‌, यथा स्यात्तथा, जवर्तिष्ट प्रवृत्ति मकरोत्‌ । 

तदनु नगरारामसिति-तदनु तदनन्तरम्‌, सोऽयं छोकपाखो मुनिचरः, टक्चुधा मूयिष्टबुसुक्तथा 
क्वचिव्कुत्रचिद्‌, अविररः खघनेः, रक्ताशोकेषु राहितवन्यख्पृल्लसन्तः शोभमाना ये नवपज्ञवा नूतनकिसट- 
यरास्तेः, सन्ध्या पितृप्रसूस्तस्या रगेणारूणिम्नाञ्चितं सहितं तस्य, विशद वियतो निमख्गगनस्य, सखच्णं 
सदृशम्‌, क्वचन कुत्रचित्‌ , कुसुमैः पुष्पैः, अन्यारामान्‌ इतरोपवनानि, दसन्तमिव तिरस्कुवन्तमिच, स्थितं 
चिद्यमानम्‌, नगरारामं नगरोपवनम्‌, जगाम ययो । उस्प्र्तारंकारः ॥ ७ ॥ 

यस्मििति--यस्मिन्‌ नगरारामे, पिके वनमप्रिये कोकिर इति यावत्‌, पञ्चमच्च तन्मन्जुगानञ्चेति 
पञ्चममञ्जुगानम्‌ पञ्चमस्वरविशिष्टमनोहरगानम्‌, समाश्रिते प्राक्षे सति, ध्यस्य च मावे भाव छक्ञणम्‌ इतिं 
सप्तमा, मन्दश्वासौ मरूच्चेति मन्दमरन्‌, स एष श्रकुंस इति मन्दमरद्श्चकंसः, मन्थरपचननटः, ततो 
विस्तारितो श्रङ्गनादो अमरशघ्द एव कटरवो मघरुरशष्दो यया ताम्‌, शेता चञ्चलवज्ञयव वधू युवरति- 
स्तर्‌, आनाःध्यति नतयति । रूपकारकारः ॥ ८ ॥ 

यश्च किरेति--यश्च नगरारामः, किठेति वाक्यारुंकारे वार्तायां वा, ऊुत्रचिन्कचित्त, निरन्तर 
निच्थ॑वध्ानं यथा स्यात्तथा निप्परतद्वंषद्धिः पुष्पैः कुसुमैः परिष्करृततया विशोभिततया, वनदेवतानां वना- 
धिष्ठातदेवीनां समाराधनाय सेवनाय, विस्तृतमातानितं यद्‌ दुरं संस्तरणं क्तौमास्तरणं तत्‌, वि्नाण इव 
दधान इव, क्वचन कस्मिर्चिन्स्थाने, कुसुमास्तवस्य पुष्परसस्य पानेन सेवनेन मत्ता द्तमोहा ये मष्ुपा 

ह 


२ जोचन्धरचम्पूकाव्ये 


संदधानः, कचिदतिविततकङ्करीप्रह्लवनल्लजसचिमरविराजिततया निजानुरागं प्रकटयच्निवः कचन 
व्रिकचकोकनदकान्तिसक्रान्तससवस्शामितनया ुद्ुमन्तादेमहरमिव समाकद्टयन ; कुत्रचन 
डालार्थमिव ठताप्रतानमातन्वस्द्रश्यत । 
सतान्तरैस्तत्र समाचरन्तं कडा भवन्तंस दि संददशं। 
नक्षव्रवृन्देः प्ररिशोससमानं यथा सुराणां पथि बालचन्द्रम ॥६॥ 
कियद्विदरं पुरमित्यनन प्रष्टो गिरं त्वं मधुरामुवक्य | 
सग्वेऽम्बुजश्रान्तिपरतदद्विरेरंस्तनवन्सितान्दन्तसणिप्रमामिः ॥१०॥ 
नगरपवन वाखक्रीडासमवदोकनात्‌ | 
पुरमासच्नव्रत्तीति व्रद्धो नानुमिनाति कः | १६॥ 
घरूमदशनतो वहनि नावगच्छति कः पुमान । 
शीते वाते समायाते कः समीपे जटस्थितिम ।१२॥ 
इत्याद्विवचनपीगूपधारासंसेकेन व्वदरीयरूपरखचणसंपद वलो कनजनितसुखवीजेन च द्दया- 
खवाखजनितप्रीतिप्रतानिनीं तावकान्वयनिश्चयेन पुष्पितां चिकीपुं दध्रपरजाटरदरहनवाधां शिशम- 


~+ ~~ ~^ ~ = ~ ॥ ॥ श 


अ मरस्तेरन्धकृवतया ग्यामटीकरततया, समुदितं ससुत्केपितं यद्‌ जनं कललं तस्य पुञ्नी राशिस्तम्‌, 
संदधान इव बिभ्राण इव, क्वचित्कुत्रचित्‌, अतिविततानामतिविस्तरृतानां कङ्कलीपल्लवतल्लजानामशोक- 
किसख्यश्रेष्ठानां रचिकरामिः क्ान्ति्न्ततिभिर्विराजिततय्रा शोभिततया, निजानुरागं स्वकीयप्रमाणम्‌, 
कय्यन्निव प्रकाश्रज्निव, क्वचन कत्रचित्‌, विकचक्रोकनद्‌ानां प्रस्पुटितरक्तारविस्दानां कान्तिमिर्दसिभिः 
संक्रान्ता व्याकर ये सरोवराः कासारास्तैः शोभिततयांकरततया, कुङ्कमक्तोदस्य काश्मीरचूणंस्य भरं वारि- 
म्रवाहम्‌, समाकख्यच्निव दधदिव, कुत्रचित्क्वचित्‌, डाश्रमिच वनद्रेवतान्दोलिकाथमिव, लताप्रतानं 
वज्ली समूहम्‌, आतन्वन्विस्तारयन्‌, अदृश्य तावलटोक्यत । 

सतान्तरैरिति--स खनिचरः, हि निश्चयेन, तत्र नगरोपवने, सुनान्तरैरन्यैः पुत्रः सह, क्रीडां 
कटिम्‌, समाचरन्तं कु्व॑न्तम्‌, भवन्तम्‌, सुराणां देवानाम्‌, पथि मार्य, गगन इति यावन्‌, नकचत्रब्रन्दरुडु- 
समूहैः, परिशोभमानं विराजन्तस्‌, बाख्चन्द्रं यथा द्वितीचेन्दुमिव, भवन्तं त्वाम्‌, संददरशं सम्यगव- 
लोकयामास ॥ & ॥ 

कियद्विदूरमिति-पुरं नगरम्‌, कियद्विदूरं कियद्टिम्रकृष्टम्‌, इतीव्थम्‌ , अनेन सुनिचरेण, परष्टोऽनुुद््तः 
न्वम्‌ जीचन्यरः, मुखे वदने, जम्बुजश्नान्म्या कमरुश्रमेण पतन्तो ऋम्पापानं करुवन्तो ये द्विरेफा स्रमरास्तान्‌, 
दन्ता रदना मणयो रल्लानीवेति दन्तमणयस्तेषां प्रभा दीक्रयस्तासिः, सितान्‌ ध्रवद्धान्‌ , तन्वन्‌ कुघन्‌ , 
मधुरं मनोहराम्‌, गिरं वाणाम्‌, उवक्थ कथयामास । तद गुणारकारः ॥ ५० ॥ 

नगरोपवन इति- नगरोपवने पुरेद्याने, वाखानां शिद्यूनां कीडाय्ाः केल्या विरोकनं दशनं 
तस्मात्‌, पुरं नगरम्‌, आसन्ना निकटस्थच्रृत्तिः सद्धाचो यस्य तत्‌. , इत्येवम्‌ को ब्रद्धौ विशेपक्लः, नानुमिनोति 
नावन्रुध्यते ! अपितु सव षएव इति मावः ॥ ५१ ॥ 

धूमदृशंनतः--भूमस्य घृञ्स्य दशनं विरोकनं तस्मात्‌, धूमाद्ध तोरिति यावत्‌ , कः पुमान्‌ को 
मनुष्यः, वद्धिमग्निम्‌ , नावगच्छति नो जानाति । शाते शिशिरे, चाते वायौ, समायाते सत्ति, समीपे पार्श्वे, 
जस्य तोयस्य स्थितिः सद्धावस्ताम्‌ , कः पुमान्‌ नागच्छतीति पूर्वाधरक्रियया सह सम्बन्धः । कार्या 
न्कारणस्य क्तानं सवेषामेव सुकरमिति भावः ॥ १२॥ 

इर्याद्वीनि--इन्यादिवचनमेव पीयूपवारा सुघासन्ततिस्तथा संसेकः समुक्तणं तेन, रूपं च 
खावण्यं च छन्तगानि च सामुद्िकशाखप्रकटितश्ुमचिह्वानि चेति रूपलक्षणानि, तान्येव संपद्‌ स्वदीया 
सवदीया या रूपर्रगंपत्‌ , तस्या अव्ररोकेनेन दशनेन जनितं समुत्पन्नं यत्सुखं शमं तस्य बीजं कारणं 
तेन च, द्यमेव चित्तमेवाख्वालमावापस्तस्मिन्‌ जनिता समुत्पन्ना या प्रातिप्रतानिनी ग्रतिदछता ताम्‌ 
तावकान्वयस्य व्वदीयवंशस्य निश्चयो टढन्तानं येन, पुष्पाणि संजातानि यस्यां तां पुष्पिताम्‌ कुसुमिताम्‌ , 


द्वितीयो लम्भः ५३ 


यिपुमाहास्याच्चापरतन्त्रितमानसमेनं छहनातापसं भवान्भवनमानीय तदीयमो जन्ते पौतेग- 
वमादिदेश । 
तदतु त्वयि माजनाथ यत्नं कतवत्यारभतन्नमेप भोक्तम्‌ | 
तव वाड््रयगोस्तनीविमिश्रं मुखश्चोमाम्रतपानकं पिपासः ॥१३॥ 
ताचदभकस्वभावेन सवमुण्णमिदं कथं यञ्जऽहमिति सदनवभ्चन नयनकञ्ञयगसञ्जातमक- 
रन्द्रपूरकारुकारिणीभिरश्रुधाराभिनयनकमटवास्तव्यख्दमीवक्ञःम्धटस्थपुटितमाखामुक्ता इव किरन्तं 
भवन्तं समीच्यः सिक्ञरयं विश्वातिशायिसतिमदहिममहितस्य भ्शमपरादननिदानस्यापि तव सादनं 
कृथसिति चिच्रभित्तीयते चित्तमिस्यावमाप्र। 
श्रुत्वा वार्ण तस्य मन्दम्मितेन तन्यचियत्तीरधारेति शङ्काम्‌ । 
इत्थं वाच।माचचक्षे मवान्वे माचामाध्वीमाधुरीमादधवानाम ।४॥ 
ष्टेष्मच्छेदा नयनयुगरीनिर्मर्त्वं च नासा- 
शिङ्घाणानां मुवि निपतनं कोप्मता भोञ्यवगं | 


8 ~^ कि ~ -* ^ ~ ~ ~ ~~~ = 


चिक्नोपु कतुमिच्छुम्‌ , दुधा चासा जाटरहनस्य वाधा चेति दुचपजाररदहनवाधा ताम्‌ करिनोदराग्नि- 
डम्‌ ;, शिश्मयपु श्मयित॒मिच्छुम्‌ , आहारस्य भोजनस्य याच्जया म्राथनेन परतन्त्रितं वशात मानसं 
चित्तं यस्य तम्‌ , पुनमिमम्‌ , कुदनातापसं मिध्यातापम्‌ , मवान्‌ जीचन्धरः, मवचनं गृहम्‌ , आनीय 
प्रापय्य, तदीयभोजनकरते तं मोजयितुम्‌ , पौरोगवं पाचकम्‌ , आदिदेशाक्तातवान्‌ । 
तदतु व्वयीति-- तदनु तदनन्तरम्‌ , त्वचि भवति, मोजनाय मोक्तुम्‌ , यत्नसु्यमम्‌ , कृतवति 
विहितवति सति, त्वयि मोक्तुमु्यते सतीति यावत्‌, तव मवतः, वाञ्ययानि वचनान्येव गोस्तन्यो 
त्तास्ताभिर्विमिशरं मिटितम्‌ , सुखशेमा वदनसोन्दयमेवाष्डतपानक' पीयूपपेयं ततु पिपासुः पातुमिच्छुः, 
एप साधुः, अन्नं खाद्यपदाथंम्‌ , मोक्तुमत्तम्‌ , आरभत प्रारम्भं चकार 11 १३1 
तावदमक्स्वमावेनेति-- तावत्‌ तावत्ता कान, असकस्वमावन इउम्भानसगण पातः पाका<मनका 
डिम्भः प्रधुकः शावकः शिषः" इत्यमरः, सव निखिलम्‌ , इदं भोजनम्‌ , उष्णमशीतम्‌ , वतते, कथं केन 
प्रकारेण, सुज्गेऽद्चि थुजाऽनवनेः इत्यात्मनेपदम्‌ , इतीव्थम्‌ , रोदनवकशन--जाकन्दन्‌ाधीन्येन, नयनकन्ज- 
युगे खोचनकमलयुगटे संजातं समुत्पन्नं यन्मकरन्दं कौसुमं तस्य पूरकस्य भरवाहस्यानुकारिण्योऽनुविधा- 
यिन्यस्ताभिः, अश्रुघराराभिनेयनसदिकमन्ततिभिः, नयनकमलवरास्तस्या = लाचनारविन्दरक्रतनिचासा या 
टच्मीः श्रीस्तस्या वक्ञःस्थटे भुजान्तरप्रदेशे स्थपुटिता नलोज्नतमावरेन विद्यसाना या माला मोक्तिकस्रक. 
तस्या गुक्ता सुक्ताफलानीव, किरन्तं विक्षिपन्तम्‌ , सवन्तम्‌, समीच्य दृष्टा, अयमेषः, मिश्युः साधुः, 
विष्वातिशायिनौ सवीधिका या मतिबुद्धिस्तस्पा सहिम्ना माहान्म्येन मदहितस्य शोभितस्य, शशमत्यन्तम्‌ , 
सवधरेति यावत्‌, अपगतानि दूरीभूतानि रोदननिदानानि रोदनादिकारणानि यस्य तथाभूतस्यापि निदानं 
त्वादिकारणम्‌" इत्यमरः तव भवतः, रोद्नमश्रविमोचनम्‌ , कथं केन कारणेन, इतीस्थम्‌ , चित्रस्यारेख्यस्य 
मित्तिरिव कुञ्यमिवाचरताति चित्रसित्तायते, चित्तं ह्डयम्‌ , मदीयमिति शषः इत्येवम्‌ , आवासे जगाद । 
| रुखेति- तस्य भिक्लोः, वाणीं गिरम्‌, श्रत्वा निशम्य, मवान्‌ न्वम्‌ , मन्दस्मितेन मन्दहसितेन, 
निय्न्ती निगच्छन्ती चासां क्तीरधारा च पयोधारा चेति नियत्लारारा, इतीन्थम्‌, शङ्कं संशयम्‌ 
तन्वन्विस्तारयन्‌, सन्‌, मोचामाध्वीनां कदर्खाफर्द क्ताणां माधुरीं माघ्ुय्य॑म्‌ , आदध्ानां विश्रतीम्‌ 
टस्थं वद्दयमाणध्रकाराम्‌ , वाचम्‌ वचनम्‌, भागुरिमते दटन्तादपि टाप्‌ प्रत्ययो मचति । तथा चोक्तम्‌ 
वषि मरारिरल्लपमवाप्य।स्पसगयाः | आपं चव दृस्न्तानां यधा वाचा निशा दिशाः \! इति ! ब निश्चयेन 
आचचक्ते कथयामास । "च्तिड व्यक्तायां वाचि इन्यस्य छट रूपम्‌ , "वा {टर इत्यस्य वंक!ल्पकत्येन 
ख्यादेशाभावपक्ते रूपम्‌ 1 शाकिनीष्डन्द : शशाचिन्युवन्ता म्रौ गौ गोऽग्धिट केः", इत्ति तद्लन्तणान्‌ 11 ५४ ॥1 
श्केणमनच्चद इति--श्टेप्मच्छरेदः कफापहारः, नयनयुगद्या नेत्रयुगखस्य निमप्वं स्वच्छन्वम्‌ , 
नासाशिङ्गाणानां घ्राणमलानाम्‌ , युचि प्रथिच्याम्‌, निपतनं नितरां पतनम्‌ , भोभ्यवे ख यपदाधंसमूहे, 


७४ जीवन्धरचम्पूकाच्ये 


रीपावद्धश्रमकरपयादोपवाधानिघुत्ति- 
रस्येऽप्यस्सिन्परिचितगुणा रोदने संभवन्ति ॥१५॥ 
ति वचनमयस्रधां श्रवणपुटे सिञ्चता भिक्तोरपारनवरुभुक्ञासमीच्तणजनितवंखुद्यप्रापितजाप- 
भावेन करुणावरुणाख्येन भवता विवीणम; शयषछुशेशयकर रुह सचिसरसरिङड्ण्डीरखण्डायमानम ; 
करकल्पतरस्तवकशङ्कावदहं नखचन्द्रः सह परिचयाय समागतचद्रविम्बसंभावनासंपादकम्‌ ; 
आशातरङ़्िमीशोपणशारदसमयखण्डायितं करकवख्मासाद्य, सद्य एव तरपिमापन्नः कमन्दी, संदी- 
पितजठरदहनशमनेन सदोपकारं मन्यमानः, परमनन्यसामान्यसौोजन्यतया परमोत्करटफटां कलां 


तुभ्यं प्रतिपादयामस । ॥ 
विचावल्टी पा्सु्षेव्दत्ता प्रज्ञासिक्ता सृक्तिभिः पृप्पिता च । 


आशायोपित्कणेभूषायमाणां कौर्तिप्रोयनमञ्जरीमादधाति ॥१६।। 
वद्याकल्पतसः समुच्नतिमितः प्राप्रौऽपि गम्यो नतं 

पुप्पाण्यत्र समेत्य मजञ्जुलमरोऽमुत्र प्रसूते फलम्‌ । 
किं चायं खट मूटमाश्रितवतां संतापमन्तस्तनो- 

त्यूभ्वं सचरता चणा पृनरसां तापर धुनातेतमाम ।॥५५५।। 


~~ ^~ -~ ~^ 


प्णता सन्दोप्णता कोष्णं कवोष्णं मन्दृष्णं कदुष्णं तरियु तद्रतिः इन्यमरः । शीर शिरस्यराव्रद्धा था असो 
अमरोगस्तस्य करो धिघायको यो पयोद्रोपो जखदपस्तस्य बाधाया; पीडाया निच्रृ्तिद्ुरीकरणम्‌ , अन्य॑ऽपात 
रेऽपि, परिचिताश्च ते गुणाश्चति परिचितगुणा अनुभूतखाभाः अस्मिन्‌ रोदन आक्न्दने, संभवन्ति सम्पक.- 
प्रकारेण जायन्ते ननो रोदनं व्यथंमिति मावः 1 मन्दाक्रान्ताच्डन्दः 'मन्दाक्रान्ताजटयिप्रडगेम्भीं नतौ 
तादरुरू चेत्‌, इति रक्षणात्‌ । 
इति वचनेति--इति पूर्वोक्ताम्‌, वचनमयसुधां वाणी नयपीयूपम्‌ › श्रवणपुटे कणपुटे, सिद्चता 
्तरता, भिक्लोः साधोः, अपारवुभुक्ञायाः सीमातीतष्चुधः समीद्णेन, समवलोकनेन जनितमुसादितं 
यद्ररच्यं विस्मयस्तेन प्रापितो रुम्भितो जोपभावस्तृष्णींभावो यं तेन, करणाया दयाया वरुणाटखयः समुद्रस्तेन, 
भवता त्वया, वितीणं प्रदत्तम्‌ , शयक्रुशोशयस्य हस्तकमलस्य कररुहा नखानि तेषां रुचिः कान्तिरेव सुर- 
सरिष्टङ्गा तस्या डिण्डारः कफस्तस्य खण्डायमानं शकरायमानम्‌ , कर णव करुपतरूः करकल्पतरः पाणि- 
सुरपादपस्तस्य स्तवकस्य पुषप्पगु्ञ्छंस्य शङ्कावहः सन्दहाधायकस्तम्‌ , नखचन्द्र नेखरेन्हुभिः, सह साकम्‌, 
परिचयाय मेनाय, समागतं समायातं यच्चन्दर विम्बं शरशिमण्डटं तस्य संभावनाय्राः समुनायाः संपादकः 
जनकम्‌ › आगशातरद्धिण्यास्तृष्णानद्याः शोपणेऽल्पीकरणे शारदसमयखण्डायितं जदान्तकारखण्डवदा चरितम्‌ , 
करकवरं हस्तग्रासम्‌ , आस्वाद्य भक्तयित्वा, सद्य एव कटिन्येव, तृषि सन्तापम्‌ , आपन्नः प्राक्त, कमन्दी 
भिक्षुः, संदापितो बद्धिङ्गतो यो जषरदहन उदराग्निस्तस्य शमनेन शान्ध्या, महोपकारं भूरिक्रद्याणम्‌ , 
मन्यमानो बुध्यमानः, सन्‌ , परमस्य थम्‌ › अनन्यसामान्यमनुपमं यन्सोजन्यं साधुष्वं तस्य भावस्तत्ता तया, 
परमोल्छृष्टं श्रष्टतरं फलं परिणामो यस्यास्ताम्‌ , करां विद्याम्‌ , तुभ्यं भवते, अरतिपादयामास समपयामास्र । 
विद्यावल्लीति- पात्रं योग्यशिष्य एव सुक्तेत्रं सुभूमिस्तस्मिन्‌ दत्तोक्षा, प्रा नवनवोन्मेपशाटिनी 
बुद्धिस्तया सिक्तोकिता, सूक्तिभिः सुभाषितः पुष्पिता च ऊसुमिता च, विद्यावज्ञी विद्यारुता, आशायोपिता 
द्रगङ्गनानां कणंमूपायमाणां श्रवणारङ्कारवदाचरन्तीम्‌ , कीतिरेव यश एव प्रोचन्मन्जरौं प्राहुभवन्मन्नरीम्‌, 
अदुधाति ब्रिभतिं । रूपकारुकारः ! शाखिनीच्छन्दः ॥ १६ ॥ 
विद्याकल्पतररिति--विद्येव कल्पतररिति विद्याकरपतरविंद्याकपयृक्तः, इतो रोके, समुन्नति- 
सुततङ्गताम्‌ , प्राप्तोऽपि रब्धोऽपि, नतेर्वामनेः पके नम्रः गम्यः प्राप्यः समुक्रतो दृष्तो वामनैः कथं प्राप्य इति 
विरोधः परिहारश्च नतेनम्रविंनयवद्धिजनेग॑म्यः सेवनीय इति! स एव च विद्याकटपतस्ः, अन्र रोके 
पुष्पाण कुसुमानि, समेत्य प्राप्य, अमुत्र परकर, मज्जुं मनोहरम्‌, फम्‌, प्रसूते जनयति, इत्यहो 
आश्चयम्‌; यत्र॒ ॒पुष्पराभस्तत्रेव फखपरट्धिसुचिता विद्याकर्पतरो च विपरीतेत्याश्चयंम्‌ , परिहारस्तु 


द्वितीयो खम्मः ४ 


डति गुरोरुढन्तमाकण्य कणरसायनम्‌, मोनमेवोत्तरसादधानो, बदनवनने मनससरसि 
च प्रश्रयश्णारीमधिमुखम दधतीं शेष्योपाध्यायिकामराटीं खटयन › गुरशुद्धिविज्ञानन छ्च्धमणि- 
प्रिशुद्धज्ञाननेव मोदजख्धेः पर पारं गतोऽपि; गुरूपदिष्ट सागारध्म॑सागर समञ्जन स्लनहदय- 
नन्दना नन्द्नः। 
तदनु विजनं देशं नीत्वा गुरः सुतपुङ्गवं 
व्यव्ृणरत गिरा राजोदन्तं दरन्तसिदंतया | 
विदितजनकोदन्तः सत्यंधरस्य सुतम्तदा 
ख॒टमजनुषा रोपेणासील्लगस्ति दहन्निव ।!८।¦ 
एवं गुरुवचनेन स्वस्य याजपृत्रत्वं काष्ठाङ्भारस्य राजहन्वृत्वं च निधित्य, समधमानक्रोध- 
धनञ्खयस्येव संदीपितशराग्नेरपि तमेनमिन्धनं चिकीयुः करौधारधगन्धसिन्धुर इव गुरुणा दुर्निवार- 
सरभससन्नाहः सवस्यधरिः; बन्धुरयुद्धार्भसरम्मान्च विरसम्‌ । गुरुरपि तदीयदुधपोमपविस्ता- 


~ ~ ~~ ~~~ ~ --~-- ~ ~ [ ~ ~~ ~~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~^ 


परलोक स्वगादिसुखग्राक्िजायत इति । किञ्चान्यच, खलु निश्चयेन, अयं विद्याकतपतरः, मरं तलम्‌ , आश्रित- 
घता सेवमानानाम्‌ › अन्तहृदये, संताप दुःख, वनोति विस्तारयति, पुनः किन्तु, ऊध्वमुपरिष्टात, संचरतां 
सञ्चरणं कुवरताम्‌ , नृणां जनानाम्‌ , असौ विद्याकल्पतर, तापं दुःखम्‌ , अतिशयेन धुनीत इति घुनी तेतमाम्‌, 
अस्यन्तं दूरीकरोतीति यावत्‌, अन्ये ब्रृक्ता म्रूलगतानां संतापं हरन्त्युध्वं गच्छतं च संतापं व्रिदढधत्ति, 
विद्याकस्पतरुश्च तद्विखक्षण इत्याश्चयं' परिहारस्तु मूखमधः च्रितवतां संतापं विस्तारयति, उपरि- 
चरतां चाक्तानाभिधानं तापं निवार्यतीत्ति। रूपकव्यतिरेकः, रूपकचिरोधौ वा शादृविक्ीडितं न्दः । 
“सूर्याश्च सजास्ततः सगुरवः शादरख्विक्रीडितम्‌* इति रक्णात्‌ ॥ १७ ॥ 
इति गरोरिति-इति पूर्वोक्तप्रकारेण, कणेरसायनं श्रवणाण्तम्‌ , गुरोदपाभ्यायस्य, उदन्तं 
वृत्तान्तम्‌ , आकण्यं श्रस्वा, वद्नवनजे मुखकमरे, मानससरसि च इदयकासारे च, सुख इत्यधिसु 
तस्मिन्‌, प्रश्रयस्रणारीं विनयविसम्‌, आदघताम्‌ तवताम्‌, शष्यापाध्यायिका शिप्यगुर्च्यवहृतिरेव 
मरार हसी ताम्‌ यन्‌ क्रीडयन्‌ , गुरारूपाध्यायस्य शु द्धनं मर्य तस्या चिक्तिन्‌ं बोधस्तेन, ख्ट्धमणे 
ग्राक्चस््स्य या परि॒द्धिनमल्यं तस्या ज्ञानं तेनेव, मोदजटधरानन्दास्मोध्रः, परं द्वितीयं पारं तटम्‌, गताऽपि 
प्राक्षोऽपि, सननद््डयचन्दनः साधुजनमनोमसख्यजः, नन्दनो जावस्धरः, गुरूगापदिष्टस्तरिमन्‌ गुर्प्रदशित, 
सागारघम पव श्रावकधमं एव सागरः समुद्रस्तस्मिन्‌, ममज्न निमग्नोऽभूत्‌ । सागारघ्रम दध्रारेति भावः | 
तदच 1वजनासात-तदनु युहस्थघ्रमपरदशानन्तरम्‌; गुरूराय्नन्दा;, सुतपुङ्गव पुत्रध्नष्छम्‌) 
जीवन्यरमिति यावत्‌ , विजनं निजेनम्‌ , एकान्तमिति यावत्‌ , देशं स्थानम्‌ › नीत्वा प्रापय्य, इदं तय्याऽनेन 
प्रकारेण, दुरन्तं दष्परिणामम्‌ , राजोदन्त सन्यन्धरनृपतिच्ृत्तान्तम्‌, गिरा वाण्या, व्यच्रृणुत बणेधामास 1 
तदा गुरुमुखाद््‌ाजोदन्ताकणनानन्तरम्‌ , विदितो क्षातो जनकस्य पितुख्दन्तो चत्तान्ता येव तथाभूतः, 
सस्थन्धरस्य सुतो जीवन्धरः, सुखभ सुप्राप्यं जनुजन्म यस्य॒ तेन, रोपेण क्रोधन, जगन्ति शुवनानि, ठहच्िव 
भस्मसान्कुवेन्निव, आसीद्‌ बभूव । श्वुशं चुकोपेति भावः, इरिर्णाच्छृन्दः 'रसथुगहयेन्सो ओरौ स्छा गो यदा हरिणी 
तदाः इति लन्तणात्‌ ॥ ५८ ॥ 
एवं गुरुवचनेनेति--एवं पू्प्रकारेण, गुरुवचनेनोपाध्यायवाण्या, स्वस्यात्मनः, राजपुच्रसयं 
नरपतिसुतत्वम्‌ , काष्टाङ्गारस्य तादाल्विकनृपस्य राजहन्त्वं सत्यन्धरमहाराजघातक्वञ्च, निर््वित्य निर्णीय 
समेधमाने वधमानो यः कोध एव कोप एव धनञ्जयो वद्धिस्तस्येव संदीपितः प्रज्वलितः शरा पुव वाणा 
एवाग्निस्तस्यापि, एनं तं काष्टाङ्गा रम्‌, इन्धनं उारुनिचयं दाद्यमिति यावत्‌ , चिकीपु : कतुमिच्छुः, करोधन्‌ान्धः 
क्रोधाम्धः कापान्धः स चासौ गन्धसतिन्पुरश्च गन्धगजश्च स इव, गुरणोपाध्यरायेन दुनिवारो वुःखन निवारितुं 
शक्यः सरभससन्नाहस्तात्कास्कियुद्धोद्योगो यस्य सः, स्व्यन्धरस्यापत्यं पुमान्‌ साव्यन्धरिः “अत दन्‌ 
इति ञ्‌ प्रत्ययः, जीवन्धरः, बन्धुरः पूर्णो यो युद्धारम्भः समरप्रारम्भस्तस्य संरम्भाद चठनिश्चयात्‌ , न विरराम 
.चिरमति स्म) गस्रपि, तदीयेन तस्सम्त्रन्धिना दुधर्पामपरण चिकरक्छोश्चन विस्तारित अआगयोजितोय 


५६ जी घन्धरचम्पूकराव्ये 


१. 


रितसमरसंरस्ममवटोक्य, न प्रुनरयसन्यथा विरमतीति निश्चयमि द्ृदयपुटपेटके निधाय, 
वत्स वत्परमेकं क्षमैव मह्यं गरुदक्िणा विघेयेति, कथकथमपि साव्यधरेरायोधनसन्नाहसंधानं 
निवारयामास । 
न कायः कऋधोऽयं श्रतजटधिमग्नेकद्रदयं- 
ते चेद्रयथा शास्रं परिचयकटाचारविध्रुग्‌ | 
निजे पाणो दीपे रसति युवि वरूप निपततां 
फं कि तेन स्यादिति गुररथोऽरिक्तषयदसुम ॥१६॥ 
व्यादिनीतिपदवीमाशास्य; तसाश्वस्यः विश्रातिशायिनं पन्थानमस्कन्दितुममन्दादग्मेदुरे 
तम्सिन्गुख्वरे गतवति तपोवनम्‌ ; पश्चिसपयोधिवेावनमिव भास्वति; जीवःघरस्तरमरणसंघ्रु्तित- 
गरुविरहशोकाषश्क्तणि तत्त्वज्ञानपयःपूरेण निवांपयासास । 
तावत्तारुण्यरच्सीनरेपतनयतेनु' प्राप वर्म यथावा 
पृष्पश्रीः पारिजातस्थितिमिव विवुधाशास्यवास-तख्दमीः । 
गङ्क बास्भोधिवेखां शरदिव शशिनो मण्डटीमव्धिपारीं 
प्रातः सूयप्रमेवामख्छ्रमुदवनीं शारदी कौमुदीव ।२८॥ 


समरसंरम्भो युदद्डनिश्वयस्तम्‌ , अवलोक्य दृष्टा, अयं जीवन्धरः, अन्यथान्यप्रकारेण, न पुनः, विरमति 
विरतो मवतीति, निश्चय एव मणिस्त निणयरत्नम्‌ , हदय पुरपेरक स्वान्तपुरकरण्डके, निधाय निच्चिप्य, हें 
वन्स हे तात, एक' वत्सरम्‌ , एक संवत्सरम्‌ 'काखाध्वनाग््यन्तसंयागः इति द्वितीया, क्षमा क्षान्तिरेव युद- 
विराम एव, मद्यं गुरवे, गुरूदच्तिणा गृर्पुरस्कारः, विधेया कतेव्या, इत्येवं प्रकारेण, कथं कथमपि 
केनापि प्रकारेण, सास्यन्धरेर्जीवन्धरस्य, आयोधनाय युद्धाय सन्नाहस्तत्परामाचस्तस्य संधानं योजनं 
धारणमिति यावत्‌ , निवारयामास दूरीचकार । 

न कायं इति--श्रतमेव शाखखमेव जख्धिः सागरस्तस्मिन्मग्नं व्रडितमेकहदयं सुख्यस्वान्तं 
येपां तेः, यमेः, क्रोधः कोपः “रटकपक्राधमन्यवः" इति धनंजयः, न कायो न विधातव्यः, सवंतोभाव्रेन 
शाखक्तानपारावारे निमग्नहृदयैजनेः क्रोधो न कव्य इति भावः । न चेदेवं न स्यात्तर्हि, आचारेण प्रयोगेण 
विधुरा रहिता शा श्चतौ, शिपरयाथं समी परिचयकलाभ्यासकलखा, व्यर्था मोघा, अस्तीति शपः, शासे 
य्ञिखितं तदनुकूराचरणामावे तदभ्यासो व्यथं इति मावः, सवि परथिव्याम्‌, निज स्वकीये पाणौ हस्ते, 
दपि प्रदीपे, ख्सति शोभमाने सति, कृपे प्रदो, निपततां पतनं कुव॑ताम्‌, जनानाम्‌, तेन दीपेन, किं किन्नाम- 
धयम्‌, कटं प्रयोजनम्‌, स्याद्‌ भतेत्‌, इतीत्थम्‌ , गुरूरायंनन्दी, अथो युद्धारस्मसंरम्भाद्िरमणानन्तरम्‌ , 
असुं जीवन्धरम्‌ , अशिक्षत शिक्वयामासं । शिखरिणीच्छृन्दः रस स्द्रेश्छिना यमनसभलगः शिण्वरिणीः 
इति रक्षणात्‌ ॥ ५३ ॥ 

दव्यािनोतिपदवोमिति--उष्यादिश्वास्) नात्िपदयो च ताम्‌ इति प्रश्रतिनयमागंम्‌, आशास्यो 
पदिश्य, तं कुमारम्‌, आाश्वस्य-सवंथा शोभनं सविप्यति, कष्टाङ्गरो नश्यति तव च राञ्यं मचिष्यकीति 
समाश्वासनं विधाय, विश्वातिशायिनं लोकोत्तरम्‌, संसारातिक्रामिणं मोक्षप्रापकमिति यावत्‌, पम्थानं 
मागंम्‌, आस्कन्द प्राप्तुम्‌, अमन्दश्चालावादरशेन्यमन्दादरो महाप्रीतिस्तेन मेदुरो मिकितस्तस्मिन्‌ , 
तस्मिन्पूवेक्तेः गुख्वरे गुरुप्रष्टे, पश्चिमपयोधेवरुणाशासागरस्य वेखावनं तीरकाननम्‌, भास्वतीव सूं इव, 
तपोवनं तपश्चवरणयोग्यकाननम्‌, गतवति प्रयाते संति, जावन्धरो गुरूमक्तभिप्यः, संधुकितिः संदीपितो यो 
गुरुविरहशोक एवोपाध्याय विथोगविपाद पएवाशशुकणिवंह्िस्तम्‌, तव्वज्ञानमेव पयःपूरस्तेन पदार्थ्॑ञान- 
जलप्रवाहेण, निवापयामास शमयामास 

तावदिति--तावत्‌ तावता कालेन, तारूण्यरुचमीयौवनश्रीः, तृपतनयस्य राजकुमारस्य जीवन्धर- 
स्येति यावत्‌ तनुः शरीरं ताम्‌ , पराप प्राघ्चवती, केवेत्ि चेदाह पुष्पश्रीः कुसुमख्च्मीः, वज्गीं यथा चा 
ख्तामिव, विद्ुधेदं वेराशास्या अरशंसर्नायेति विद्वधाशास्या, सा चासौ वासन्तरुच्मीश्च मधुमासश्योभा चेति 


¢ 
द्विती्रो रम्भः ६ 


सीन्देयम्य पश काष्ठा श्ङ्कारस्य पसा गतिः | 
ग्निः कानां यस्यासीन्मूर्तिरानन्ददायिनी ॥२९॥ 
यस्य च रूपमादिमोदाहरणं कूपसंपन्नदहानाम) अधिदेवतं कारितिसंपदाप्‌, संजीवनोप 
सीन्दयस्य, सङ्कुतसदन शङ्गारस्यः जीवितरसः सारस्यसारस्य, केटोभवनं कलनाम ; श्िक्ताम्धानं 
नमव्टासानाम्‌. ; श्ङ्गाटक संगीतव्म्यानाम्‌) जक्रपणापधमायतान्तीनयनानाप्‌ ; वन्धनगृहं युव- 
तजनसानसानाम्‌ › सचनक सकटजननलोच नानाप; अगोचरपदं कविवचनानाम्‌ ; अंकुरक्षेचं 
कीतिस्पतीनाम्‌ ; जावासस्थटं जयलद्मीविखांसानाम , जास्थामन्डिरं खदमीसरम्बत्योः, स्वरदिव 
सकटनयनसखप ; सचेतनमिव मदीमहिलामाग्यप्र ; साकारसिव प्रतापपटख्म्‌, सजीवमिव 
गास्मीयय्‌.; सङ्गोभूतमिव शोयेम ; सरूपघेयमिव करवंश भागधेयम्‌ ; वेधसः सकटशिर्पनेपुण्य- 
प्रदशंनमुद जम्भ । 
अथकदा व्याधजनाधिराजो मव्याकृतिं प्रात्र इवान्धकारः | 
कृत्येन नाम्नापि च कालक्रूटः सनायुतो गाः सकला जहार ॥ २२ ॥ 


~~ ~ ~ ~+ ~~ ~~~ = = ~ = ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~~~. = ~. 


तथा, पारिजातानां कट्पव्र्ताणां स्थितिः स्थानं तामि, नन्दनवनसिवेति यावत्‌, गङ्गा भागीरथी 
अम्भोधिवेखासिव, सागरतटीमिव शरद्‌ जटदान्तत्त :, शशिनश्वन्द्रमसः, मण्डलं विम्बमिव, प्रातःमूयप्रभा 
ग्रभातध्रभाकरप्रभा, अस्धिपारटछासिव सागरवेखामिव पपाली वेल तट च्छासः ` इति धनञ्जयः, शारदी- 
शरस्सम्बन्धिनी, कोमुदी ज्योच्सना, अमख्कुमुढवनीमिव निमंरकेरवकाननमिव, इति, एकस्य बहूपमाना- 
न्मालोपमालङ्कारः । खग्धरावृत्तम्‌ श्रम्नेयानां चयेण चरिमुनि यतियुता खग्धरसा कीर्तिनेयमः इति छक्तणान्‌ ॥ २० ॥ 

सौोन्दयेसयेति--यस्य जीवन्धरस्य, आनन्ददायिनी कल्याणय्रदा, मूर्तिः शरीरम्‌, सौन्दयंस्य 
लावण्यस्य, परा चरमा, काष्ठा सीमा, शृङ्गारस्य श्ङ्गाररसस्य परा सवश्रेष्ठा, गतिः स्थानम्‌, कलानां 
वैदग्धीनाम्‌ , खनिराकरः, आसीद्‌ बभूव । रूपकम्‌ ॥ २१ ॥ 

यस्य चेति-- यस्य च जीवन्वरस्य च, रूपं सौन्दयेम्‌ , रूपेण सौन्दर्येण सम्पन्नो युक्तो देहः शरीरं 
येपां तेषाम्‌ , आदि सोदाहरणं प्रथमनिदशेनम्‌ , कान्तिसम्पदां दीक्षिखम्पत्तीनाम्‌ , अधिदेवतम्‌ अधिष्ठातृ- 
देवता, सौन्दयंस्य खावण्यस्य, सं जीवनोपघरं संजीवनभेपय्यम्‌ , श्ङ्गारस्य रसराजस्य, सङ्केतसदनं सङ्केत- 
मवनम्‌ , सारस्यस्य रसिकवर सारः श्रष्टेऽशस्तस्य, जी वितरसः चेतनाह्ादः, कलानां चदग्धीनास्‌ , केटी 
भवनं क्रीडासदनम्‌ , नमेविलासानां कीडाविश्रमाणाम्‌ , शिक्तास्थानं विद्यायतनम्‌ , संगीततविद्यानां गन्धवं- 
विद्यानाम्‌ . शङ्गारक' चतुप्पथस्थानम्‌, जायताक्ताचयनानां वनिताचध्चुषाम्‌ , जआकषंणोपधं वशीकरणभेपञ्यम्‌ 
युबतिजन मानसानां तरूणीजनचित्तानाम्‌, बन्वनगृहं नियन्त्रणमवनम्‌ › सकरजनलोचनानां निखिरूनर- 
नयन्‌ानाम , सेचनकमतृक्षिकरम्‌ (तदासेचनकं तृतनास्व्यन्ता यस्य दशनात्‌ इन्युक्तन्वेएत्‌ , कविवचनानां 
काव्यनिर्मातणाम , अगोचरपदम वेपयस्थानम्‌ , कार्तिस्फर्तीनां समज्ताःसाहानाम्‌ , जथतवा समकतोत्पत्तानाम्‌ 
अङ्कुरकतेत्रं म्ररोहस्थानं केदारमिति यावत्‌, जवलचमीवरिखासानां विजयश्रविञ्चमाणाम्‌ + जावासस्थलं 
निवासस्थानम्‌ , रच्मीश्च सरस्वती चेति लच्मीसरस्वन्य। तयोः श्रौश्चारदयोः; आस्थामन्दरमादरमवनम्‌, 
सञ्चरद्श्रमत्‌, सकलनयनसुखमिव निखिख्जनशातमिव, सचेतनं सजीवम्‌, महीमहिकामाम्यमिव पृथिवी- 
पुरन्ध्री मागघेयमिव, साकारं संस्थानसदहितम्‌ , प्रतापपटमिव तेजःसमूह इव, सजीवं सचेतनम्‌, गाम्भीय- 
मिव स्थर्य॑मिव, सद्धीभूतं पुञ्चीभूतम्‌, शौयंमिव पराक्रम इव, सरूपघेयं सौन्दयंसहितम्‌ , कुर्ूवंशस्य 
सत्यन्धरवंशस्य मागप्रेयमिव भाग्यसिव, वेधसो बह्यणः, सकरशित्पनेपुण्यस्य निखिशिल्पके शलस्य प्रद- 
थानं प्रदशनस्थानम्‌, उदजम्भत वधंयामास । रूपकोत््॑त्ते 1 

अप्रेकदे ति--जथानन्तरम्‌, एकदेकस्मिन्‌ कार स्सवेंकान्य रकियत्तदःकाटे दाः इति दुाप्रत्ययः, 
म्याछरतिं मनुप्याकारं प्रा्षो य्यः, अन्वकार इव ध्वान्तमिव, कृयेन कायण परमारणान्मकेनेति यावत्‌ ; 
नाम्नापि च नामप्रेयेनापि च, कार्द्टो दाराहख्विषं कालकूरसं्तश्च, सेनायुतः प्रतनासदितः, व्याधजनानं 
भिङ्लजनानामधिराजः स्वामी, सकलाः समस्ताः, गा धेनूः, जहर-अहार्षत्‌ ॥ २२॥ 


=+ 


- जीचन्वरचस्प्रकाय्ये 


तदन गोपाक्रोशवशविदितवरतान्तः काषाङ्काराऽपि; असमातकरृतासवकज्ञा मगाधिप इव 
श्र गाटकछ़तामसदसानः; अन्तर्बाप्यमानक्ाधानट्व्वाखासमिरिव पाटररचियिराक्रान्तवदनः; शात- 
वरनितस्विनीगमसमाविमूताभकूनिमेदनपडतरेमरीभाकारेस्तिसेहितपागावाररवम्‌ › कार्क्रूुटापदे- 
गेन पुञ्चीभूतस्य तिमिरस्य संहरणाय विधात्रा विरचितेर्नेकविवस्वःमण्डलमण्डितेरदयाचटेरिव 
कनकमेटककलितफ्रम्भस्यरदेन्ताचटः) संदानितखोदहखखीनवद नविखनिगटल्लटाजटपनिटानन- 
तया जन्यालिरकरिप्यमागासपत्नयशःपानमटुद्कवद्धिरिचावेद्धिः; रथक्रख्यया, पदातेन च सम- 
धिक्रसनीक्छप › काट्चरूटवबख्पाटनाय प्राहिणोत्‌ । 
वरूथिनीं बवीद्य सें काख्कुटः स्वकं पुरोधाय वटं चचार । 
परस्यर्थिसैन्यं परितो दिधज्लः कोपाग्निना मन्यरिव क्षणेन ।॥ २६॥ 
तदन मिदितं सैन्यद्रन्द्रं वलादपचक्रमे 
समरमतुखं प्रित्राते्विदीणपरस्परम्‌ । 
चख्दसिरताघतेर्भिन्नभङ्कम्भविनिगेल- 
नसणिगणविमपृरेदीप्रं स्जोऽन्वितमप्यटम्‌ ।| २४ ॥ 











तद्‌न्विति-तदनु तदनन्तरम्‌, गोपानां प्रनुपाखकानाम्‌, आक्रोशवरशेनाक्रन्दनस्याध्रीन्येन 
विद्िनोऽवगतो व्रत्तान्तो येन सः, काष्टाङ्गगरोऽपि तान्काटिकेनृपोऽपि, असमानकरुतामसदशजनविहिताम 
अवक्वामनादतिम्‌ , शगाल्क्रतां गोमायुविदहिताम्‌, खगाधिप इव पञ्चानन इव, असहमानः सोदुमसमर्थे 

न्‌, अन्तर्दीप्यमाना हृदये प्रज्वरन्त्यो या कोधानख्ञ्वाल्या कोपाग्न्यचीपि ताभिरिव, पाटलरचिभिः श्रेत- 
तदी स्िभिः, श्श्रेतरक्तस्तु पाय्टःः इत्यमरः, आक्रान्तं व्याप्त वदनं सुखं यस्य सः, शाव्रवनितम्विनीनं 

शचुखीणां गर्मैषु जषरेषु समाविभूताः समुत्पन्ना येऽमकाः शिशवस्तेषां निभँदने खण्डने पटुतरा दक्ततरास्तेः, 
मेरामाङ्गरिरानकथ्वमिभिः, तिरोहि तोऽन्तघ्ीपितः पारादचारस्य सागरस्य रचो नादो येन तत्‌, अनीकमिन्यस्य 
विशेपणम्‌ , कालकूटस्य भ्याधजनाधिराजस्यापदेशो व्याजं तेन, पुञ्खीभूतस्य राशीभूतस्य, तिमिरस्य 
ध्वान्तस्य, संहरणाय विनाशाय, विघाच्रा ब्रह्मणा, विरचितैः सृष्टः, अनेकविवस्वतां वहुसूर्याणां मण्डल विभ्वे 
मण्डिताः शोभितास्तेः, उदयाचररिच सूर्योदयशेरिव, कनकखेर: सुवणंमोखिभिः कितानि युक्तानि कुम्भ- 
स्थलानि गण्डस्थरानि येपां तैः, दन्तावरगंजैः, सं दानितं योजितं रोहखरीनमायसकविका येषु तथाभूतानि 
यानि वदनविरानि मुखविवराणि तेभ्यौ निगंरुन्निष्पतद्यल्लाराजरं रालातोयं तेन फेनिरुं डिण्डीरुक्तमाननं 
चक्रं येपां तेषां मावस्तत्ता तया, जन्याजिरे समर ङ्गणे करिप्यमाणं विध्रास्यमानं यत्‌. सपत्नयशमपानं शान्र- 
कीतिपानं तन्‌, अनुकुवंद्धिविडम्बयद्धिः, अवद्धिहंयः, रथानां स्यन्दनानां समूहो रथ्रकञ्या ( रथकस्या >) तया, 
(्वठगोरथात्‌' इति प्रकरणे श्रनित्रकस्यचश्चः इति समूहाथं कव्यच्‌ म्रस्ययः, प्रदरातीनां समूहः पादातं तेन 
पत्तिसमूहेन च, समधिकं प्रभूतम्‌ , अनीकं सेन्यम्‌ , काकस्य शवरराजस्य बरं सैन्यं तस्य पाटनं 
विद्धारणं तस्मे 1 प्राहिणोत्‌ प्रेषयामास । 

वरूथिनीमिति-स काटकुरश्यावरराजः, वरूथिनीं कष्टाङ्ग(रसेनाम्‌ , वीचय दृषा, स्वके स्यकी 
यम्‌, बरु सैन्यम्‌, पुरोधायग्रे कृत्वा, परितः समन्तात्‌ , प्रव्यर्भिसेन्यं शच्ुप्रतनाम्‌, कोपाग्निना कोधानरेन, 
रेणेनाल्पकारेन, दग्धुमिच्छुर्दिधक्चुः खन्‌, खन्युरिव यम इव, चचार चरतिस्म । युद्धाय तत्परो चभूरेति 
म्रः ॥ २२॥ 

तदन्विति--तदनु तदनन्तरम्‌, भिखितं संगतम्‌, सैन्यदरन्द्रं सेनायुगरम्‌, बल्छाद्‌ः दठान्‌, अतुटमनु- 
पमम्‌, समरं युद्धम्‌ , उपचक्रमे प्रारब्धं चकारं ्रपाम्यां समर्थाभ्याम्‌ इत्यात्मनेपदम्‌ 1 अथ समरस्य विशेप- 
णान्याह-पत्रिच तिर्बाणसमूहैः विदीण खण्डितं परस्परमन्योऽन्यं यरिमस्तम्‌, रजसा परगेणान्धितसपि 
तिमिरितमपि, चलङन्तीनामसिरतानां खडगवद्छोनां घाताः प्रहारास्तैः भिन्नाः खण्डिता य इभकुम्मा 
गजगण्डस्तेम्यो विंनिर्गरुतां बहिर्निःसरतां मणिगणानं रत्नसमूहानां विमापूरैः कान्तिसमू हेः, अर्मव्यथंम्‌ , 
दीक्च दीश्चियुक्तम्‌ 1 हरिणीच्छंन्दः।॥ २४ ॥ 


द्वितीयो ख्म्भः 8 


तदानीप्‌ \ अमित्रकरकलितमण्डलाग्रलण्डितगण्डतखनिःसरदस्च्रग्धारासयाजितगजतायां गेरि 
कधातुनिःसखृतनिर्शोभितोभयमागधराधरानुकारिण्याप्‌ , घनकीडाल्पङ्किरसमरानिरे निज- 
सुरनिमञ्जनशङ्कयेव् गगनगमनतुङ्ग पु 'निपादिजनविपादमङ्गपु तुरङ्गपु नाम्नेव कत्येन च 
मदोत्कटकरटिघटायां हरिरिति विख्यातिं प्र्यारयत्सु, करखाघववशेनाठद्यशरसन्धानमोन्तण- 
कारेषु सदा समारोपितशरासनतयङेख्यलिखितेष्विव धालुष्केषु पदगगनतलचराचरकरालकरवा- 
खछखण्डितमस्तकनिकरेष्वतिदुरमुत्पत्य गगनजख्यिशतपत्रशङ्काकरेषु, पुरुपद्रयसप्रवहङ्लोहितवादहिनी- 
सेतुशङ्कासंपादकमिन्नमतङ्कजगाच्रपरंपरवन्धुसयामायोधनधसायाम्‌ , व्याधयोधनिरन्तरनिशक्त- 
नाराचधारापूरिताङ्गषुः व्याधसेना व्यजेषटेति घोषो घोपान्तरमुत्तरङ्गयामास । 
तदोरजानामधिमूः स्वमिवरैयाटोच्य निश्चित्य च नन्दगोपः । 
विवक्तितं तस्य नृपस्य कणेप्रथप्रवृत्तं चतुरश्चकार । २५ ॥ 





तदानीमिति- तदानीं तस्मिन्कारे, अमित्राणां शत्रुणां करकरितैहंस्त्छतैर्मण्डलामरैः कृपाणः 
खण्डिताद्विदारिताद्‌ गण्डतरच्कटग्रदेशान्निःसरन्तीभि्निगच्छन्तीभिरसग्धारामी रुधिरवेणीमी राजिता शोभिता 
या गजता गजसमूहस्तस्याम्‌ शगजसदहायाभ्यां चेति वक्तव्यम्‌ इति समूहाय तदप्रत्ययः। गौरिकिधातुभ्यो 
रक्तवणदत्तिकाप्रदेशेभ्यो निःसृता निगता ये निभरा वारिग्रवाहास्तैः शोभितो राजितावुभयभागावुभयतःै 
यस्य तथाभूतो यो धराधरः पवंतस्तस्यानुकारिण्यां वि डम्बिन्यां सस्याम्‌, घनकीलारेन सान्द्ररूधिरेण पड्किलं 
कदंमयुक्तं यत्समराजिरं युद्धाङ्गणं तस्मिन्‌, निजसखुराणां स्वकीयशफानां निमजनस्य वगाहनस्य शङ्का 
संशीतिस्तयेव, गगनगमनाय नभोयानाय तुङ्गा उन्नता उच्छुखन्त इति यावत्‌ तेषु, निषादिजनानामारोदि- 
नराणां विषादस्य खेदस्य भङ्गो विनाशो वैस्तेषु, तुरङ्ग षु हयेषु, नाम्नेव नामधेयेनेव छत्येन च कार्येणापि 
(टरिः हय इति नाम्नेव ष्टरि" सिंहस्तस्य का्ेणापीति भावः । स्तिरा हरीरथ्यः' इति धनंजयः, “सिंहो 
मृगेन्द्रः पञ्चास्यो दयन्त; केसरी हरिः" इत्यमरः, मदेन दानेनोःकटा उदृण्डाः ये करटिनो इरितनस्तेषां घटा 
सभूहस्तस्याम्‌, हरिरिति सिह इति विख्यातिं प्रसिद्धिम्‌, प्रख्यापथत्सु विस्तारयन्सु सत्सु, करलाघवचरशोनं 
हस्तक्तिप्रकारिष्ववशेनाख्चयो दृ्टयगोचरः शरक्चर्वानमोक्ञणयोर्बाणधारणमोचनयोः कारः समयो येषां तेषु, 
धानुष्केयु श्वनूंपि प्रहरणानि येषां तेषु धनुधेरेषु, सदा शश्वत्‌, समारोपितं सगुणीदतं शरासनं धनुयंषां तेषां 
भावस्तत्ता त्या, आरेख्यरिखितेष्विव चित्रङिखितेप्विव सत्सु, पदगगनतख्योश्चवरणनमःप्रदेशयोश्चराचरे- 
रतिशयचपरेः करारेभयङ्करः करवा: कृपाणः खण्डितानां छिन्नानां मस्तकानां शिरसां निकराः खमूहास्तेष 
न्वरिचदिप्तिवदीनां वा द्वित्मच्याक्‌ चाभ्यासस्येति वक्तव्यम्‌” इति वार्तिकेन चराचरपदस्य सिद्धिः । अतिदृूर- 
मति विप्रकृष्टम्‌, उत्पत्योद्धन्य, गगनमेव जरुधिगंगनजख्धिराकाशपारावारस्तस्य शतपच्राणां कमलानां शङ्का- 
कराः संदेहोत्पादकास्तेष तथाभूतेषु सत्सु, पुरुषद्धयस्य पुरषप्रमाणाः म्रवहन्त्यः प्रकर्षेण गच्छन्त्यो या 
रो हितवादिन्यो रुधिरखचनस्व्यस्तासां सेतशङ्काथाः पुखिन संशयस्य संपादिक्छा या यिन्नमतङ्गजानां खण्डित- 
गजानां गात्रपरम्परा शरीरखन्ततिस्तया बन्धुरा नतोन्रता तस्य तथाभूतायाम्‌, जायोधनधरायां समरभूमो 
सत्याम्‌, व्याघयोधेभिज्ञमरेर्निरन्तरं निभ्यंवधानं यथा स्यात्तथा निञुंक्ता व्यक्ता य। नाराचधारा बाण- 
पङ्न्तयस्ताभिः पूरितानि संश्रतान्यङ्गानि शरीराणि येषां तेषु, काष्टाङ्गारस्येमे इति काष्टङ्गारिकाः, ते च ते 
सैनिकाश्च योधाश्रेति काषाङ्गारिकसैनिकास्तेषु, दिशि दिशि प्रतिकाष्टम्‌, कान्दिशीकतां भयद्रुतताम्‌, 
“कान्दिशीको भयवहुते* इत्यमरः, म्रापितेष॒रुम्भितेष॒ सत्सु, व्याधसेना शबर तना, व्याजेष्ट विजययुक्ता 
बभूव, इति वोषः शब्दः, घोषाणामाभीराणामन्तरं हृदयं तदवगाह नप्रदेश वा, उत्तरङ्गयामास त्ोभयामास । 

तदोर्जानामिति- तदा काष्टाङ्गारप्रतनापराजये सति, ऊरूनानां वेश्याणाम्‌, अधिभुः स्वामी, 
चतुरो निपुणः, तादात्विकका्यंसाघनपटुरिति यावत्‌, नन्दगोप एतच्रामा, स्वमित्रः स्वकीयसुहृद्धिः, अगरोच्य 
वि चार्य, निश्चित्य च स्थिरीद्रस्य च, वक्तुमिष्टं विवक्िते स्वाभिप्रेतमिति यावत्‌, तस्य चपस्य कष्ठाङ्गारस्यः 
कर्णपथे श्रवणमार्मे ्रवृत्तः प्रगतम्‌, चकार विदधौ 1 स्वाभिप्रायं ते श्रावयामासेति भावः ॥ २५ १ 





१, -घादिजन ब० । २, तदा प्रदानामधिमूः ( १) व०। 
\७ 


१० जीवन्धरचम्पूकाय्ये 


तदनु पुखिन्दसंदोहतो गोविमोक्ञणं विधास्यते दास्यते गोपेन्द्रनन्दगोपनन्दिनी सप्रचामी- 
कृरपात्रकाभः साकामात पटतर परमदनचत्वर्‌ क्ाद्धारण कार्ता घ्ोपणां नशरास्य बवशादट- 
तरकतुकः सात्य॑धरिस्तद्रोपं निवारयामास । 

सहायताधप्रतपङ्व मागो जावन्धरा मान्दररतः प्रतस्थ। 
द्िपरनकः पारवायमाणा हहसाद्भरन्प्रादव यूयनाच || २६ ॥ 

तता निजयशःकटशाणवतरङ्गरिव चामरयुग्परिशोभितपाश्वंतया नभःसरणिसच्र- 
योग्यां पदाचव वश्रापर. 4.19 र्यावाजतपवन्‌- 
समानीतमुक्तोपदहारानिबाङ्गीककवाणेः स्यदनिरीक्ञणत्तणहीणान्दरिदश्वहर्तिश्रान्गगनकाननटुगपु 
घवसमनान वेष्टुमिव गगनसराणमुखयताद्जयाद्कः ककः पारष्करृतात्रधानदटक्ुवन्त.; राताङ्गचर्र 
सेण्णा्ञततलखाद्‌ भूतवराखकाताक्का सक्रलटजमद्‌ न्व कर्णुराणा पताकापटपष वनन ब्रून्वन्तेः; द्हवद्धा 
द्व वारस्साः; मूता इवत्साहा जयदटत्त्मीनिवासमन्दरकनकथाकारायताङ्घः द््‌ाव्रभ्राजतप्ज- 

तदनु पुछिन्देति-तदनु तदनन्तरम्‌, युखिन्दसन्दोहतः शवरसमूहात्‌, गवां धेनूनां विमोक्तणं 
प्रत्याहरणं तदिति गोविभोक्तणम्‌, विधास्यतीति विधास्यन्‌ तस्मै करिप्यते ल्नृटः सद्राः इति मचिप्यद्र्े लृटः 
शत प्रस्ययः, जनयेति शेषः, सक्त च ताश्चामीकरपुत्रिकाश्च सुबणपुत्तलिकाश्चेति तासिः, साकं साधम्‌, गोपेन्द्‌- 
श्वासौ नन्दगोपश्चेति गेपेन्द्रनन्दगोपस्तस्य नन्दिनी पुत्री, दास्यते वितरिप्यते प्रदत्ता मविप्यनीति सवः, 
दन्येवे प्रकाराम्‌, पटुतर तिग्मतरं यथा स्यात्तथा, पुरमेदनस्य पत्तनस्य च्रं चतुष्पथं तस्मिन्‌ भूः ््री 
पुरीनगर्यो वा पत्तनं पुटभदनम्‌' इत्यमरः, काष्टाङ्गरेण नृपेण, कारितां विधायिताम्‌, वोपणां सूचनाम्‌, निशम्य 
्रुन्वा विश.खतरं महत्तरं कृतकं कोतूहटटं यस्य तथाभूतः, सात्यन्ध्रिर्जावन्धरः, तद्धोप्रं तां वोपणाम्‌, निवा- 
रथमा ग्रतिपेधयामास । 

सहायतेति--सहायानां मित्राणां समूहः सहायता शगजसहायाभ्यां चेति वक्तव्यप्‌ इति समूहा 
तख प्रत्ययः, तयाधिष्टितो युक्तः पाश्वभागो निक्रटग्रदेशो यस्य तथाभूतः, जीवंध्रः साल्यन्धरिः मन्दरो 
मवनात्‌ , जनेकव्रहुमिः, द्विपयनेः, परिवायमाणः परिवे्टयमानः, युथनाश्रो गणपतिः गजसमूह पतिरिति 
यावत्‌ , हिमदरहिंमाख्यस्य रन्ध्रादिव विचराद्िच, प्रतस्थे प्रययो ॥ २६ ॥ 

ततो निजयश इति--ततः प्रस्थानानन्तरम्‌, निजयशः स्वकीयकी्तिरेव कलशाणंवः क्तीरसागर- 
र्तस्य तरङ्गरिव कर्लोटखरिव, चामरयुगटेन बाख्न्यजनयुग्मेन परिशोभितं समटटकृतं प्राश्वभुभयतरं येषां 
तेषां भावस्तत्ता तया, नभग्सरणां गगनमग सञ्चरणयोग्यो ग्रयाणा्हा, पत्ता गरुतो, विञ्राणद्रघधद्धिरिव, 
रुपनविरखतटान्मुखरन्ध्रतखाद्विगरितानि पतितानि यानि फेनशकदानि डिण्डारमित्तानि वैदन्तरितो व्यः 
पुरोभागोऽप्रप्रदेशो येषां तेपां भावस्तत्ता तया, रयेण वेगेन विजितः पराभूतौ यः पवनो वायुस्तेन समानीताः 
समर्पिता ये सुक्तानामुपहारा मोक्तिकोपायनानि तान्‌, अङ्गीकुर्वाणेरिव स्वी कुवंद्धिरिव, स्यदस्य वेगस्य निरीक्तणन्तणे 
विरोकनव्ेलार्यां हीणा रन्जितास्तान्‌ , अतएव गगनकाननमेव नभोटव्येव दुगा दुगस्यस्थानानि तेपु, धावमानान्‌ 
पायमानान्‌, हरिदश्वस्य भास्वतो हरिताश्वा हरिद्रणहयास्तान्‌ (भास्छद्विवस्वत्सलाश्वदरिदश्चाप्णरश्मयःः इत्यमरः, 
अन्वेष्टुमिव मागंयितुमिव, गगनसरणि गगनमागम्‌, उष्पतद्धिरुटनच्छुद्धिः, जयोदकैर्विजयफरेः › कर्करः श्वेताश्वेः, 
पररिप्छरतान्‌ सहि तान्‌, रथान्‌ स्यन्दनान्‌, अंङुवन्तः शोभयन्तः, सकटजगतो निखिटलोकस्यान्धंकरणे दएयपहरणे 
धुरणा निुणा ताम्‌, शताङ्गानां रथानां चक्रं रथाङ्ग: श्चुण्णाद्‌ विद्‌ारितात्‌ क्तितितराद्तटाद्‌ उद्ध तोष्पन्चा या 
धूिकापाखिका रेणुसन्ततिस्ताम्‌, पताकापटपचनेन वेजयन्तीतरस्त्रवायुना, धून्वन्तो दृरीङ्कवंन्तः देदवद्धाः 
शरारधारणः, वाररसा इव-उत्साहस्थायिभावकरसा इव, मूर्ताः सशरीराः, उत्साहा इव स्ू्तिंसमूहा इव, 
जयरच्म्या विजयश्रिया यन्निवासमन्दिरं निवासभवनं तस्य कनकग्राकारायितं सुवर्णपरिधीयमानं 
यदङ्गं केयूरं तेन विराजितः शोभितो सुजदण्डो बाहुदण्डो येषां ते, रच्स्याः श्रिया विहारः कीड़ा तस्थ 
रीरूडोलायित केकिदिन्दोखिकावदाचरितं यन्सुक्तादाम मौक्तिकं खक्‌ तेन विराजितमल्रतं वक्षःस्थरु 
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दण्डाः, लद्मीविहारटीरखाडोखायितमुक्तादामविराजितवक्तःस्थलाः; ते जोचन्धरपमुखाः; कायुक- 
टङ्कारच्वेखारवमुखरितदिशावकाशाः संयदङ्गमं समाजग्मुः । 
प्रविद्ारणमाविरास तत्र प्रथमं वाणगणेः परस्परम्‌ । 
अरुषा च सुपा त्षण विहीनं विश्िखादप्यभवनच्द्धिखी यतः ।२५॥ 
नखांशमयमञ्जरीसुरभिटां धनुवंह्वरीं 
समागतशिरीमुखां दषदयं हि जीवन्धरः | 
अनोहक इवावभो भजविशाटशाखाच्िता 
निरन्तरजयेन्दिराविहरणेकसंवासमूः ॥२०॥। 
कुण्डलीकृतशरासनान्तरे जीवकाननममपेपारटम्‌ । 
स्पधेते परिधिमध्यमाग्थितं चन्दरविम्वमिह सन्ध्ययामृणम्‌ ॥२६॥ 
जीवन्धरेण निमुक्ताः शरा दीप्रा विरेजिरे । 
विीनान्समिति व्याघन्द्रष्टं दीपा इवागताः ।२६॥ 
तदनु जिष्णुचापचुम्विजीवन्धरम्बुधरनिरवग्रहनिसुक्तशरधारामिः काठक्र्टवलप्रतापानटे 
मुरःस्थलं येषां ते, ते पूर्वोक्ताः, जीवन्धरः सात्यन्वरिः प्रसुखः प्रधानो येषां तथाभूताः, कासुंकटङ्कारश्च 
कोदण्डमोर्वीशब्द विशेषश्च च्वेरारवश्च सिहनादश्चेति कासुकटङ्कारच्वेखारवो ताभ्यां मुखरिता वाचालता 
दिशावकाशाः काष्टामध्यप्रदेश्षा यस्तथाभूताः सन्तः, संयदङ्गणं युद्ध ङ्गणम्‌, समाजग्मुः समायुः 1 
प्रवद्ारणमिति- तत्र समर ङ्खणे, प्रथमं पूवम्‌, परस्परमन्याऽन्यम्‌, ब्राणगणंः शरसमूहः, तत्‌ 
प्रविदरारणं युद्धम्‌, आचिरासर प्रकटी वभूव यत्‌ त्तणमर्पकारं यावत्‌, स्पा क्रोधनं, अरुषा क्रोधामावेन च 
विहानमासादिति विरोधः, परिदारपक्ते (“अर्पः इत्यस्य च्रणन्‌ः इत्यथ ग्राह्यः, च्रणाऽन्चियामीममस् 
दूत्यमरः । किञ्च, यतो यत्र, सावेविभक्तिकस्त सिद , विगता शिखा यस्य स विशिखः शिखारदितस्तस्मादपि, 
शिखारस्ति यस्य स शिखी शिखायुक्तः, अभवह्वभूवेति विरोधः, विशिषाद्‌ वाणाद्रपि शिखी वद्धिरभवदिति 
परिहारः । विरोधामासोऽखङ्कारः 1! २७ ॥ 
नखांशुमयेति--नखांश्टमय्यो नखरार्मिरूपा या मज्ञयेः पुप्प्जस्ताशिः सुरभिदा सुगन्धिता 
ताम्‌, समागताः प्राप्ताः शिखीमुखा बाणाः प्ते अ्रमरा यस्यां ताम्‌, धनुवेर्टरीं चापटताम्‌, दधत्‌ विभ्रत्‌ , 
सुजा एव विशलशाखा इति सुजविशाट्शाखा वाहुदीघंशाखास्तामीरिच्चितः शोभितः, निरन्तरं शश्वत्‌ 
जयेन्दिराया विजयृचम्या विहरणस्य वरिहारस्येकसंव समभू ख्यनिवासमूमिः › जयं जीवन्धरः एष सत्यन्धरिः, 
अनसः शकटस्याकं गति हन्तीत्यनोको व्रक्षः स इव, आब्भो शुशुभे ! रूपकोपमे 1 पृर्ध्वाच्छन्दः भ्जसो 
जक्ष यल वमुग्रहयतिश्च प्रभ्वी गुखः इति रक्षणात्‌ ॥ र्य ॥ 
कुण्डटीकृतेति-ङ्ण्डलाकरृतं वतुीकृतं यच्छुरासनं धनुस्तस्यान्तरे सध्ये स्थितमिति शेषः, 
अमर्चैण क्रोप्रेन पाटलं शेतरक्तमित्यमषपारलम्‌, जीवकस्य जीवन्धरस्याननं सुखमिति जीव्रकाननम्‌, 
दह रोके, परिधिमभ्यं परिवेषाभ्यन्तरम्‌, आस्थितं विद्यमानम्‌, सन्ध्यया सखायस्‌ सायं सन्ध्या पितृप्रसूः 
इन्यमरः, अरुणं रक्तवणंम्‌, चन्द्रबिम्बं शशिमण्डलम्‌, स्पधतेऽसूयति । उपमालंकारः । रथोढताघ्रत्तम्‌, 
रान्नराविह रथोद्धता ख्गौः इति लक्षणात्‌ 1 २६ ॥ 
जीवन्धरेणेति-जीवन्धरेण विजयासुतेन, निमुक्तास्त्यक्ताः, दीक्षा दीक्िमन्तः, शरा बाणाः, 
समिति युद्धे, विखीनान्‌ तिरोहितान्‌ च्याधान्‌; किरातान्‌, द्रष्टुमवखाकयितुम्‌, जागता आयाताः, दपा 
दौपका इव, विरेजिरे यश्यभिरे । उस्पक्ञा ॥ ३० ॥ 
तदन्विति-तदयु तदनन्तरम्‌, जिष्णुचापं विजेतृधनुः पक्ते शाक्रशरएसनं चुम्बति दधातीति 
जिष्णुचापचुम्बी स॒ चासौ जीवन्धरश्च, स एवाम्बुधरो मेघस्तेन निरवय्रहं निष्य्रतिदन्धं यथा स्यात्तथा 
निसन्छास्त्यक्ता याः शरधारा चाणपङ्क्तय एव जरधारास्तामिः, कालकूटस्य शबरराजस्य बरं सैन्यं तस्य 
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शान्ततां नते, निशितशसखनिकत्तछुञ्रपदकच्छपाः; मल्लावद्ूनहयमल्छाननपयोजपरिष्करृताः 
मद वारणकणेश्रए्चामरहंसावतं सिताः, कीखाल्वादहिन्यः समीकधरायां परःसहस्रमजायन्त । 
जित्वा किरातवबख्येष यश प्रसूनै 
(शाविशाख्नयनाः सुरभीचकार । 
त्ीराम्बुदानिव सदा प्रवहत्पयोभिः 
सिक्तान्तिकान्पश्युगणानहरच्च धीरः ॥२६॥ 
पुरा खट्ट यः शम्बरारातिश्चापलाटखिजीवन्धर्च जगति विश्रुतो बभूवः सोऽयमधुना 
शबरायतिश्वापलालिजीवन्धरश्च संवृत्त इति; न बिन्दुमात्रेणापि विशेषः । पूवं सारसशरोऽयमधुना 
सरसशर इत्याकारतो विशेपेऽप्याकारसाम्यमखण्डितमुल्टसव्येवास्येति विचित्रमेतत्‌ । अथ पौराणां 
हपीतिरेक एतावानिति गगनतद्प्रसारितवेजयन्तीभुजायिबोधयदिव मोदोत्तरमेतत्पुरं प्रविश्य 
स्वयं विशिखाधारस्यापि विशिखाधेयतामास्कन्दतः सकटखवयस्यमण्डरूमध्यमध्यासीनस्य जीष- 
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प्रताप एव वेज एवानखो वदह्धिस्तस्मिन्‌ , शान्ततां शान्तिम्‌, नीते प्रापिते सति, समीकधरायां युदधमूमो 
परःसदखं सदखादप्यधिकाः, कीलाख्वाहिन्यो रुधिरनद्यः, अजायन्त प्रादुरभूवन्‌ , कथंभूताः कीरारवादहिन्य 
दत्य इ-निशितेस्तीच्णेः शस्त्रेरायुधे : निकृत्तानि च्छिन्नानि कुञ्जरपदान्येव हस्तिचरणा एव कच्छपाः 
कूर्मा यासु ताः, भस्लेः कुन्तेरवद्धनानि खण्डितानि यानि इयमल्छाननान्यश्वारोदिवीरवदनानि तान्येव 
पयोजानि पद्मानि तैः परिष्कृताः शोभिताः, मदवारणानां मत्तमतङ्कजानां कर्णेभ्यः श्रवणेभ्यो अष्टा ये चामरा 
एव प्रकीर्णका एव हंसा मराखस्तेरवतंसिताः शोभिताः । 

जित्वेति-एष जीवन्धरः किरातवरूं शवरसैन्यम्‌, जित्वा पराभूय, ्शप्रसूनैः कीर्तिकुसुमेः, 
आशा एव काष्टा एव विशारनयना आयताच्यस्ताः, सुरभीचकार सुगन्ध्रामास । च किञ्च, धीरो वीरः, 
सः, सदा सवेद, प्रवहस्पयोभिः प्रक्तरत्तीरेः, सिक्तान्तिकान्‌ उकितिभ्यणान्‌ , त्ताराम्बुद्रानिव दुग्धवारि- 
दानिव, पशुगणान्‌ गोसमूहान्‌ , अहरस्रस्यावतेयत्‌ , रूपकोपमे ! वसन्ततिरकाघरृत्तम्‌ (ज्ञेया वसन्ततिलका 
तमजा जगौ गः” इति रक्षणात्‌ ।! ३१ 1 

पुरा खल्विति- पुरा पूवम्‌, खलं निश्चयेन, यः शम्बरारा।तमंनलसिजः काम इति यावत्‌ 'शम्बरा- 
रि्गनसिजः कुसुमेधुरनन्यजः' इत्यमरः, चपला एव चापलाश्चज्चलखास्ते च तेऽख्यश्च अ्रमराश्चेति चापलाय 
स्तर्जीवन्धरः ग्रव्यच्चाधरः, कामकोदण्डस्य अ्रमरमोरबीकल्वं कविसमयसिद्धम्‌, इति च, जगति शुचे विश्चतः 
प्रख्यातः, बभूव, सोऽयम्‌ , अधुना साम्प्रतम्‌, शबरारातिरभिल्रूरिपुः, चप्रराली धरनुःशोभी चासो जीवन्धरश्च 
विजयासुतश्चेति चापरालिजीवन्धरश्च, संवृतो बभूव इतीव्थम्‌, न बिन्दुमात्रेणाप्यनुस्वारमात्रेणापि, विशेपो 
व्यतिरेकः 1 अयमेव काम इति भावः, पूं प्राक्‌, अयं जीवन्धरः, सारसं सरसीरुहं शरो व्राणा यस्य स 
काम इति यावत्‌ (सारसं सरसीसहम्‌ः इस्यमरः (अरविन्दमशोकं च चूतं च नवमल्लिका? इस्यभिधानात्कामस्य 
कमरशरस्वं कविसमयसिद्धम्‌, अधुना स ग्प्रतम्‌, सरसः सबलः शरो बाणो यस्य सं सरसशरः, अस्तीति 
शेषः, इत्याकारतः संस्थानात्‌ प्ते आकारवर्णात्‌, विशेषेऽपि व्यतिरेकेऽपि, अस्य सव्यन्धरसुतस्य, अखण्डित- 
मन्यूनम्‌, जाक्रारसाम्यं संस्थानसादश्यम्‌, उल्टसव्येव शुम्भत्येव, इस्येतद्‌ विचित्रमाश्चयकरम्‌ । 

अथ पौराणासिति--अथ विजयानन्तरम्‌, पौराणां नागरिकाणाम्‌, हषांतिरेकः प्रमोदाधिक्यम्‌, 
एतावानियद्प्रमाणः, इत्येवम्‌, गगनतरे नभस्तरे प्रसारिता विस्तारिता वैजयन्त्यः पताका एव भुजा 
बाहवस्तामिः नोधयदिव सूचयदिव, मोदोत्तरं हपप्रधानम्‌, एतस्पुरं राजपुराभिधानं नगरम्‌, प्रविश्य 
पवेशं छरस्वा, विशिखाधारस्यापि रथ्याधारस्यापि सतः, विशिखाधेयतां रथ्याघेयतामास्कन्दत इति विरोध 
यो विशिखानासाधारः स एव तासामाधयः कथं भवतीति विरोधः स्पष्टः 1 परिहारपर्ते स्वयम्‌, विरिलं हृदयं 
तस्याधारः सम॑ध्रयस्तथामूततस्यापि सतः विशिखाया रथ्याया आघेयतामास्कन्दतः, मागे गच्छत इति 
यावत्‌, सकर च तद्‌ वयस्यमण्डलञ्चेति सकर्वयस्यमण्डलं निखिखमित्रसमूहस्तस्य मध्यम्‌, अध्यासीन- 
स्याधितिष्टतः, जीवन्धरस्य सात्यन्धरेः शौयं च स्थंयं च धेयञ्चेति शौयंस्थ॑थेर्याणि शुरत्वस्थिरत्वधीरन्वानि 


हि 


ह्ितीयो टम्भः ५५ 


न्धरस्य देहसहकारे शोयस्थेययेयमञ्जरीमन्जुरे कीर्तिसौरम्याकर्पिताः पौरजानपदनयनपुप्पन्धया 
निरन्तसमपेतुः। 
नन्दगोप इति विश्रतमेवः संमद्‌म्बुनिधिमाशु निपीय । 
वारिपातमकरोत्करपद्मं जीवकस्य शुभलन्षणजुष्टे ।।३२॥ 
जीवन्धरोऽपि नन्दगोपेन पातितामच्छवारिधारां ततसहचरीं मन्दस्मितप्रकाशितकुन्दकरुडम- 
खरुचिवीचिस्नापितामिव पद्यास्यो योग्यः" इति शुद्धवणां वचोधारां पातयन्नेवोरीकुवंन ; दृरी- 
कृतस्प्रहः मस पद्मास्यस्य च मावभेदो न तु जीवभेदः इति मेत्रीविभवं विभावयन्‌ ; तत्परिण- 
यमहोत्सवारम्भं सत्रा सित्रामित्रजनानन्ददोषाभ्यां कन्दल्यामास । 
शुभे युहूतं स दहि नन्द्गोपसताकराव्जग्रहणं चकार । 
वहि पुरस्कृत्य विधिं विधाय पद्मास्यनामा परिणीतियोग्यः ३३ 
गोविन्दायास्तनुतनुरुतां चच्छलाम्रत्यनीकां 
कान्त्या पुष्यत्कनककदरीकन्दरागगेरीम्‌ । 
हेखोन्मीर्क्ुचगुगख्सन्मोक्तिकसक्प्रभासिः 
स्प्राभ्यणां स हि वहूमुदा चज्ञुषा पश्यति स्म ।॥[३४॥ 
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तान्येव मञ्जयेः पुष्पल्लजस्ताभिमन्जरो मनोहरस्तस्मिन्‌, देहसहकारे शरीरातिसोरभाग्रे (आग्रश्वृता रसा- 
लोऽसौ सदकाराऽतिसौरभः इत्यमरः, कीतिसौरमभ्येण यशःसोगन्ध्येन कपिंता वशीभूताः, पौरजानपदानां 
नागरिकराषटवासिजनानां नयनास्येव रोचनास्येव पुष्पचया अ्रमराः निरन्तरं निष्प्रतिबन्धं यथा स्यात्तथा 
अ पेतुः पतम्तिस्म, ते तं दर्शरिति भावः। 

नन्दगोप इति- नन्दगोप इति नाम्ना विश्चतश्चासों मेघश्वेति विश्च॒तमेघः प्रसिद्धवारिवाहः, आश्ु- 
छटिति, संमद्‌ एवाग्बुनिधिस्तं हपसागरम्‌, निपीय नितरां पीत्वा, श॒भलकणः शद्चक्रादिश्ुमसामुद्रि- 
कचिदजप्टं सेवितं तस्मिन्‌ , जीवकस्य जीवन्धरस्य करपद्ये हस्तकमटे, वारिपातं जखपातं कन्यादानसंक- 
स्पार्थं॑ जरधारापातमित्ति भावः अकरोद्‌ विदधौ । स्वागतादृत्तम्‌--स्वागतेति रनभाद्‌गुरुयुग्मम्‌ ` इति 
लटन णात्‌ ।} २२ ॥) 

जावन्धरोऽपि-जीवन्धरोऽपि साव्यन्धरिरपि, नन्दगोपेन तन्नाम्ना गोपवरेण, पातितां मोचिताम्‌ , 
अच्छुवारिधारां निमखजकधाराम्‌, तस्या अच्छुवारिधारायाः सहचरः सखी सदशोति यात्रत्‌ ताम्‌, मन्द- 
स्मितेन मन्दहसितेन प्रकाशिताः प्रकटिता याः ऊन्दकुटमलस्चयो माध्यसुङुलमरीचयस्तासां वीचिभिः 
सन्ततिभिः स्नपितामिव प्रक्ञाट्ितामिव, पद्यस्य येग्यः पद्मास्यामिधानः सखा योग्वस््वत्पुच्या उचिता वरः 
इत्येवं प्रकाराम्‌, शुद्धव्णां श॒द्धारराम्‌, वचोधारां वचनपङ्क्तिम्‌, पातयन्‌ प्रकटयन्नेव, उरीकुचेन्‌ स्वीङुवन्‌ , 
दूरीकृता स्ष्रहा येन स ॒व्यक्तनन्दुगोपकन्याभिखाषः, मम पद्यास्यस्य च भावभेद; पर्यायमेदोऽस्ति नतु 
जीवभेदः ग्राणमेदोऽस्ति, इत्येवं मेन्रीविभवं सोहादंसम्पत्तिम्‌, विभावयन्‌ प्रकय्यन्‌ , सन्‌ , मित्रामित्रजनयोः 
सुहृदसहृदोरानन्दद्वेषाभ्यां हषखेदाम्याम्‌, सत्रा साधम्‌, तस्य पद्यस्यस्य परिणयमदोत्सवो विवाहोरटास- 
स्तस्यारम्भः प्रकमस्तम्‌, कन्दखयामास वधंयामास । 

शुभे मृषहूतं-हि निश्चयेन, परिणीतिर्विवाहस्तस्या योग्योऽहं इति परिणातियोग्यः; पद्मास्यनाम 
पञ्चास्याभिधानः, स जीवन्धरसुहृद्‌, शमे प्रशस्ते, सुहत्तं समये, विधि तात्कालिकविधानम्‌, विधाय कृन्वा, 
वद्िमच्चिम्‌, पुरस्छरत्याग्रं विधाय, नन्दगोपसुतायाः करान्जग्रहणं पाणिपद्मग्रहणम्‌; चकार विदध ॥ ३३ ॥ 

गोविन्दाया इति-हि निश्चयेन, स पद्यास्यः कान्त्या दीप्त्या, चञ्चला सौदामिनी भरत्यनाक 
विपन्नो यस्यास्तां (तडित्सोदामिनी विन्यचञ्चला चपटा अपिः इत्यमरः, विद्यत्सदशीमिति यावत, पुष्प्यन्ता 
विकसन्ती था कनककदटी सुवणेमोचा तस्याः कन्दी तस्या गमं इव सौरी पीततवणां ताम्‌, हेख्या 
सदहजगस्योन्मीरत्‌ धरकदीमवत्‌ यत्कुचयुगं स्तनद्रन्दध तस्मिन्‌ खसन्त्यः शोभमाना चा मोष्ठिकखजो सुक्ता- 
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पध जीवन्धरचम्पू काव्ये 


यस्याः पादौ म्रदुखकमटसर्धिशोभाविरासां 

जष्ठे मारत्रिभ्ुवनजये कादखीवद्रयभाताप्‌ | 
नाभिः पच्चायुधरसभरीकरूपिकेवाविरासीद्‌- 

वक्त्रं राकासितरचितुखासंगमङ्गाचकार ।॥२५॥ 


हति सहाकविहरिविन्द्रविरचिते श्रीमति जीवन्धरचम्पू काव्यै 
गोदिन्दालम्भा नाम द्रितीया लम्भः | 


~~ 


सादास्तासां प्रभा दीक्चयस्तासिः, स्पष्टं प्रकाशमानमभ्यण समीपप्रदेशे यस्यास्ताम्‌, गोचिन्दाया नन्दगोप- 
सुतायाः, तन्वी चासौ तनुख्ता च तां करशकलेवरवल्टरीम्‌, चक्ुपा नयनाभ्याम्‌, जातावेकवचनम्‌, वहमु 
प्रचुरानन्देन पश्यति रम अवलोकयामास । मन्दाक्रान्तावरृत्तम्‌ “मन्दाक्रान्ता जटधिप्रभेग्भी नता तावगुरू चत्‌! 
इति छच्षणात्‌ ॥ ३४ ॥ 

यस्याः पादाविति--यस्या मोचिन्दायाः, पादौ चरणौ, शु च तत्कमलश्चेति श्टहुकमलं कोमल - 
पञ्च तत्‌ स्पर्धते इति शदुकमखस्पर्धिनौ, शोभा च विासश्चेति शोभाविरासो दीस्ितिश्चमोा, गदुकमट- 
स्पर्धिनो श्तेभाविलासौ ययोस्तौ, आस्तामिति शेषः । यस्याः, जङ्क्‌ प्रसते “जङ्घा तु प्रसृता समः दत्यमरः, 
मारस्य मदनस्य त्रिभुवनजयस्त्रिरोकविजयस्तस्मिन्‌ मदनो मन्मथा मारः प्रचुम्ना मीनक्रतनः' इन्यमरः, 
काहरीवद्‌ वा्यविशोपवद, व्यभाताम्‌ शुश्युभाते नाभिस्तुन्दिः, पल्चायुघस्य कामस्य रसरी रसनिप्यन्दस्तस्याः 
कूपिकेव हस्वनिपानमिव, आचिरासीसादुरभूत्‌ । वक्त्रं वदनम्‌, राकायाः पौणमास्याः सितरचिश्चन्दस्तस्य 
तुरोपमा तस्या सङ्ग सम्बन्थम्‌ अङ्गाचकार स्वीचक्रं ! उपमालङ्कारः । मन्दाक्रान्ताच्छुन्दः |) ३५ 1 

इतीव्यग्ययं समाप्तो महाकविना हरिचन्द्ण विरचिते निमिते, श्रीमति शोभासम्पन्न, जीचन्वर- 
चम्पूकाव्य एतन्नाम चम्पूनाम सन्दर्भ, गोविन्दाया नन्दगोपनन्दिन्या खम्भः प्राक्षियसिमन्‌ स, पतन्नामा 
द्िर्तयो खम्मोऽधिकारः समाप्त इति । 


इति महाकविहरिचन्द्रविरचिते श्रीमति 'कोमुदौ ' ठयाख्याधरे जी वन्धरचम्पूकाव्ये 
गोविन्दाखम्भो नाम द्वितीयो टम्मः। 





तृतोयो ख्म्भः 


अथ दिने दिने प्रबधमानानुगः पश्यास्यनामा राजहंसतरणखिवटाखदरीविरामिते ना! 
दावतशोभिते गोविन्दानामतरङ्खिण्या उदरहदे कचन काठं रममाणः, का्चीविहङ्गविरुतभुख 
रिते घननितस्बविस्वपुिने कतिपयसमयं स्थितिमापन्ः, करेण मेचकचूचुकटोटस्वचुम्वितवक्तो- 
रुदकमख्छुडमटं स्प्रशन्‌ ; आनन्दटहरीभिरभ्युक्तितः, कुचचक्रवाकमञ्चछसुरमिटश्रीखण्डद्रवपङ्किट 
कृष्चेटीकोमटरोवदल्पेशरे वक्ञःस्थटकमटाकरे विहरमाणधिरमिद्धियम्रामं तपयामास । 
जीवन्धरोऽपि कमनीयकटावधूटी 
कीत्यङ्नां जयरमां च समानब्रच्या | 
उल्छखासयन्सकठटोचनभागधेय- 
माविधरदकरतिममन्दमुदावतस्थे ॥ १॥ 
तभ्सिन्पुरे वेश्यजनस्य नेता श्रीदत्तनामा वसति स्म कथित्‌ | 
यस्य स्पृहोहौ धनठामहेत्‌ प्रासाददेशे रमतां चिराय ॥ २॥ 


^ 





अभरेति-अथ गोविन्दापरिणयानन्तरम्‌, दिने दिने प्रतिदिवसम्‌, प्रवधमानः समेधमानोऽनुरागः 
म्रीतियस्य तथाभूतः, पद्मास्यनामा पञ्चास्यामिधानः, राजहंसतसरुणो मराटगुवा, वरिवस्यो नासेरधस्ता- 
द्वियमानास्तिखः रेखा एव रहयंस्तरङ्गास्तामिर्विराजिते शोभिते, नाभिरेव नुन्दिरेव महावर दीघभरमस्तेन 
शोभिते समुल्टसिते, गोविन्दानामतरङ्किण्या गोविन्दाख्य्रलवन्त्याः उदरहदे उठरजलाशये, कंचन कां 
किञ्चिन्समयपयन्तम्‌ का सध्वनारव्यन्तसंयागः इति द्वितीया, रममाणः कीडन्‌, काञ्ची विहङ्गानां मेखला- 
शकुन्तानां विस्तेन कूजनध्वनिना सुखरिते वाचारिते, घनं निविडं स्थूरमिति यावत्‌ यन्नितम्बतरि्बं 
करिपश्ाद्धागामोगः स एव पुलिनं तोयोव्थिततीरप्रदेशस्तस्मिन्‌ तायास्थितं तद्पुटिनं सैकतं सिक्रतामयम्‌' 
इन्यमरः, कत्तिपयसमय्रं किञ्चिष्काटम्‌, म्थितिमवस्थानम्‌, आपन्नः प्राप्तः तत्र स्थित इति यावत्‌, करेण हस्तेन 
मेचकच्‌ चुके पुव कृष्णस्तनसुखे एव छोरम्ब श्नमरी ताम्यां चुम्बितमारिरुषटं यद्‌ वचोरुहकमख्योः कुचार- 
विन्दयोः कुडमटं मुकुरं तत्‌; स्पृशन्‌ स्पशनेन्दरियविपयीकुवन्‌, आनन्द ख्हरीभिः प्रमोद तरङ्गः, अभ्युदितो 
ऽमिपिक्तः बुनचचावेव चक्रवाको कुचचक्रवाको स्तनरथाङ्खा तम्यां मजञ्जुरे मनोहरे, सुरमिलश्चास सुगन्धिश्चासौ 
श्रीखण्डद्रवश्च मलयजपङ्कश्ेति सुरभिखश्राखण्डद्र वस्तेन पड्धिरे पङ्कयुन्, कञ्चस्येव स्तनवसखमेव कोमरशंवं 
ग्रद॒जरनीरी तेन पेशरे मनोहरे, बकतःस्थटमेवोरःस्थलमेव कमलाकरः पद्मोपलक्षितसरोवरस्तस्मिन्‌, विहर 
मागो विहारं कुवन्‌, सन्‌, चिरं दीवकारं यावत्‌, इन्द्रियग्रामं हेषीकसमूहम्‌, तपयामास प्रणयामास । 
रूपकालङ्कारः । 

जीवन्धसरोेऽपि--जीवन्धसेऽपि सात्यन्धरिरपि, कमनीयकला एवं रुङितत्रेदस्ध्य एव वधूट्यो 
युव तयस्ताः, कौ तिरेव समज्ञेवाङ्ना सीमन्तिनी ताम्‌, जयरमां च विजयर्च्मीं च, समानव्रच्या इरिण्येन 
समानानुरागेणेति यावत्‌, उल्छासयन्‌ हपयन्‌, सकलानां निखिलानां खोचनानि नयनानि तेषां मागधं 
साम्यम्‌ (मागरूपनामभ्यो पेयः" इति भागशब्दादयग्रत्ययः, अकति स्स्थानं सौन्दयंमिति यावत्‌, जाचिख्रद्‌ 
आदधत्‌, अमन्दमुदा प्रङृष्टहपेण, अचतस्येऽवस्थितो बभूव, सुखेन न्युवासेति भावः ॥ ९ ॥ 

तस्मिम्निति- तस्मिन्‌ पुरे पूर्वोक्ते राजयुरनगरे, श्रीदत्तनामा श्रीदत्तामिधानः, कश्चित्कोऽपिः 
वेश्यजनस्य चणिग्ननस्य, नेता नायकः, वसतिस्म न्यवासीत्‌ । यस्य प्रासाददेशे भवनप्रदेशे, धनखामस्य 
वित्तध्रपहेनू कारणे, स्परदा च धनेच्छा च, उश्च तस्प्ाप्त्यह॑तकंश्चेति स्प्रहोदौ, चिराय दीधंकारं सदेति 
यावत्‌, अरमतामकीडताम्‌ । श्म क्रीडायाम्‌ इस्यस्य परस्मैषदग्रयोगश्चिन्त्यः ॥ २ ॥ 


५५६ जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


कदाचिदसौ रत्नवागिञ्यपरायणो रल्न्दरपं गन्तुकामः प्रस्थानमाचरन्क्रमेण ठङ्धितानेक- 
जनपदनगरम्रामः, स्फुटितशुक्तिमोक्तिकवितानतारकितं मकरमीनङ्करीररयाशिसमाश्रितमपरमिव 
गगनतटं निशि निपीतनिशाकरकरनिकरं डिण्डीरखण्डकपटेनोद्रमन्तमिवः कचिच्चखाचट्कुटा- 
चटेरिव कल्लोटवष्टनसतुभवद्धिस्तिमितिमिङ्गिखेः पुर्ेरिवोपास्यसानम; कचन माणिक्यराशि- 
ररिमिखयपरीतजखमामिषशङ्कयासिधावद्धिः पुनः पावकमिया धावमानैर्मनिराक्लोनम्‌ ; कुत्रचिदे- 
दीप्यमानफणासगणिभिस्तरङ्गसंगतेभु जङ्घर्निविडिततया परिणाहादिगुणेन विजितं विखीनमाकाश- 
मूर्मिहस्तविधरतदीपिकाभिर्वेषमाणामिवः कूत्रचन वितनतविद्ुमवनएजिविराजिततया प्रत्यक्ञी- 
करृतोवानरमिव, कचन गङ्गासिन्धुप्रुखनदीकान्ताः समागताः प्रसारितलदहरी बाहाभि याश्टिष्यन्त- 
मिव, पुरः प्रकाशन्तमुदन्वन्तं ददश । 
यत्राम्भोमनुजस्तटोव्थपवनभरोद्धरू तताटीवन- 
ध्वान्तचस्तद्रदः म्रमदितमिखच्छवाकमाटखा वभुः | 
कुम्भीन्द्राश्च महामपाननविर भूमीधसेद्यद्री 
भ्रान्त्या विश्यपुनर्निवत्तिमिगमंस्तञ्ज्वाटमाखासदाः ॥२॥ 





कद्‌ाचिदिति--कदाचिञ्जातुचित्‌, रत्नानां मणीनां वाणिय्ये व्यापारे परायणस्तत्परः, अतषुव 
रत्नद्रीपं द्वीपविशेषम्‌, गन्तुकामो यातुमनाः, तुः काममनसोरपिः इति मलोपः, अस श्रीदत्तः, प्रस्थानं 
प्र ्राणम्‌, आचरन्‌ कुवन्‌, कमेण करमशः शब्धिता व्यतिक्रान्ता अनेके वहवो जनपदनगरम्रामा रषट्टपत्तन- 
निगमा येन तथाभूतः सन्‌, पुरः पुरस्तात्‌, प्रकाशन्तं शोभमानम्‌, उदन्वन्तं सागरम्‌ 'उदन्ानुदधि 
सिन्धुः सरस्वान्सागरोऽणवः' इत्यमरः, ददशं विलोकयामास । अथ तमेवोदन्वन्तं वण यितुमाह--स्फुटितानि 
विदाणानि यानि श्युक्तिमोक्तिकानि भुक्तास्फोरयुक्ताफटामि तेपां वितानेन समूहेन तारकितं सजञ्जातनक्तत्रकम्‌, 
मकराश्च सीनाश्च रीराश्चेति मकरमीनकुरीरा नक्रपाहीनककटामिधाना जरजन्तुविशेपास्तेषां राशिः 
समूहस्तेन समाध्रितं सेवितं पत्ते मकरम।नङृरीरा एव राशयो ञ्योतिपशाश्चप्रसिद्धास्तेः स्रमाधरितम, 
अप्रमन्यत्‌, गगनतरुमिव नभस्तलमिव, डिण्डीरस्याट्धिकफस्य खण्डः समूहस्तस्य कपटेन दम्भेन, निशि 
रजन्याम्‌, निपीतो धयितो यो निशाकरस्य चन्दस्य करनिकरः किरणकरापस्तम्‌, उद्रमन्तमिषोदिरन्तसिनवे 
क्वचिकुत्रेचित्‌, घटनमाघातमिति कल्ल)रखुघटनम्‌, अनुमवद्धिः प्राप्नुवद्धिः, चराचलासश्च ते क्रुटाचराश्चेति 
चवराचश्करुखाचख्ास्तरतिशयचपर कुरपवतरिव, तिमयश्च पारीनाश्च तिमिद्धिखास्च मत्स्यविशपाश्चेति 
तिमितिमिङ्गिखास्तः, तिमि गिरतीति विग्रहे मूख्विभुजादितवात्कप्रस्ययः, (अचि विभापाः इति र्वम्‌, 'गिला5 
गिरस्यः इति सुष्वम्‌, पुत्रेरिव सुतेरिव, उपास्यमानं सेव्यमानम्‌, क्वचन कुत्रचित्‌ माणिक्यराशे रत्नसमूहस्य 
रश्मिमरीभिः किरणसन्ततिभिः परीतं व्याप्तं यञ्जटं तोयं तत्‌, आमिपशङ्खया मांसञ्रान्त्या, अमिधावद्धिः 
संमुखमागच्छद्धिः, पुनमू. यः, पावकभिया वैश्वानरमयेन, धाव्रम्नर्वेगेन दूरं गच्चद्धिः, मीनैः शफरः, 
आकुलीनमाकीणम्‌, कुत्रचित्कचित्‌, देदीप्यमाना अतिशयेन प्रकाशमाना; फणामणयो भोगरतनानि येषां तेः, 
तर्गसंगतंः करलोरमिरितिः, सुलङ्गेनिः, निरिडिततय्या सान्द्र तया, परिणाहाद्विगुणेन विशाख्ताप्रश्तिगुणेन 
"परिणाह विशाल्ता इत्यमरः, विजितं पराजितं, सत्‌, विरीनमन्तर्हितम्‌, आकाशमम्बरम्‌ अमय एव 
तरङ्गा एव हस्ताः करास्तेषु विष्टता गृहीता या ॒दीपिकास्तामिः, अन्वेषमाणमिव गतरेपयन्तमिव, कुच्रचि- 
तकस्मिरिचत्प्रदेशे, विद्रूमवनं प्रवाख्काननं "मुरा" इति प्रसिद्धकाननम्‌ तस्य राजिः पंक्तिस्तया विराजिततया 
शोभिततया, प्रव्यक्तीकृतः संमुखं दृश्यमान ओवांनरो वडवानखो यस्य॒ यस्मिन्वा तमिव क्वचन कुत्रापि 
समागताः मक्ता, गङ्गासिन्पू प्रसिद्धनदी विशेषो प्रसुखे यासु तथाभूता या नद्यः खवन्स्यस्ता एव कान्ता 
चनितास्ताः, मसारिता ख्य एव तरङ्गा एव बाहा वाहवस्तामिः, आरिर्ष्यन्तमिवारिङ्गन्तमिव । 

यच्राम्भोमनुजा इति--यत्रोदन्वति, तरोत्थानि तीरोत्पन्नानि, पवनप्रोद्धूतानि वायुकम्पितानि 
यानि तारीवनानि ताडीकाननानि तेषां, ध्वानेन शब्देन त्रस्तं भीतं इन्मनो येषां ते, अम्भोमनुजा जल- 
मनुष्याः, प्रमर्दिताः खण्डिता मिखन्त्योभयनिवाणाथसुपरिधारिताः शेवारमाला जरनीरीसमूहा येषां 


तृतीयो खम्भ ५७ 


तं वारानिधिमापीय नयनेन वणिक्पतिः। 
विस्मयाम्बुधिमापेदे क्तारत्वमसहन्निच । ४॥ 
तदनु पोतमार््य द्रीपान्तरं गत्वा तत्र विचिवरेरपायेवेषनि द्रविणानि संपाद्य संपदा शस्परा- 
युधमन्तरिक्ताकूपास्सञ्चस्णक्तमेरावणस्कन्धादिरूटमनुकुवेन्निव महायानपात्रमारह्य सांयातरिकपति- 
रसाववारान्तमाडढोके । 
ततो घनघनारवस्फ़टितसर्बदिग्भित्तिकः 
प्रपात तरणौ तदा वदटवपचिन्दूत्करः । 
निलप्रतिभटम्फुरम्रच॒रमोक्तिकाडम्बरा- 
सदिष्णुरिव गोचरो न दहि विपल््णः प्राणिनाम्‌ ।। ५॥ 
सांयाविकोऽसौ सकखंस्तरिस्थान्पुरेव शोकाम्बुधिमम्नरेदान्‌ । 
संतारयामास्र स तत्त्बोधपोतप्रदानेन परावरज्ञः।॥ £ ॥ 





तथाभूताः बभ्रुः शुशभिरे, ऊम्मोन्दाश्च गनेन्द्राश्च, भूमिधराणां पवंतानामुचन्त्यः परकरटीमवन््यो या 
दर्यो गुहास्तासां आन्तिः संदेहस्तया, महाभपाणां दीघंकायसत्स्यानामाननं मुखमेव विं गहरं तत्‌, 
आविश्य प्रविश्य, तस्य ञ्वार्मारं तेजःसमूहं न सहन्त इति तञ्म्वाखमारखासहाः सन्तः, पुनमूयः, निवृत्ति 
प्रत्यागमनम्‌, अगमन्‌ प्रापुः । शादृख्विक्रीडितच्छन्दः ।। ३ ॥ 

तं वारंनिधिसिति-वणिक्पतिः श्रीदत्तः, नयनेन चष्चुपा, तं पूर्वोक्तम्‌, वारांनिधि सागरम्‌, 
आपीय समन्तात्पीत्वा दृष्टुति यावत्‌, क्तारत्वं ख्वणताम्‌, असहम्निव सोदुमसमर्थो भवन्निव, विस्मयाम्बुधि- 
माश्च सागरम्‌, अपदे प्राप । उन्प्ेत्ता। ४॥। 


तदनुपोतमिति--तदनु सागरदशनानन्तरम्‌, सांय्ा्निकानां पोतच्णिजां पतिः स्वामीति सांया- 
त्रिकपतिः, असो श्रीदत्तः पोतं नौकाम्‌, आरद्याधिष्टाय, अन्यो द्वीपो द्वीपान्तरस्तम्‌, गत्वा प्राप्य, तत्न 
द्वीपान्तरे, विचित्रर्वि विधेः, उपा्ेः साधनैः बहूनि विषुलानि द्रविणानि धनानि, संपाद्योपाज्यं, संपदा 
संपत्या अन्तरिक्तमेचाकूपार इत्यन्तरिक्ञाकूपारो गगनसागरस्तस्मिन्‌ संचरणे गमने त्तमः समथो य एेरावणः 
सुरगजस्तस्य स्कन्धं भरीवोपरि, अधिरूढोऽधिष्ठितस्तम्‌, शम्पाथुधं वच्रायुधम्‌, इन्दमिति यावत्‌ , अनु 
कवंचिव विडम्बयन्निव, महायानपात्रं महापोतम्‌, आरद्याधिष्डाय, अचारान्त समुद्रान्तम्‌, आडदोके प्राप । 
'टोकर गतः इव्यस्य छिटि रूपम्‌ । 

ततो घनचनारवेति--ततस्तदनन्तरम्‌, तदा तस्मिन्‌ कारे, धघनेश्चासावारवश्चेति धनारवः 
प्रचण्डशब्दः घनानां मेधानां यो घनारवस्तेन स्फुटिता विदारिताः सवेदिग्ित्तयो निखिटकाष्टान्तप्रदेशा 
गेन सः, चप॑विन्दूनां बृष्टिसीकराणामुन्करः समूह इति वपंबिन्दृल्करः, बहरश्चास्राचधिकश्चासौ व्॑बिन्दू- 
त्करश्चेति ब्रहखुवपचिन्दूत्करः, निजग्रतिमटः शेभया स्वपतिपक्ः, स्फुटः प्रकटितः प्रचुरः प्रमूतश्च यो 
मौक्तिकानां सुक्ताफटानामाइम्बरः समूहस्तस्यासदिष्णुरसहनशशीख इव, तरणो पाते, पपात-जपतत्‌। हि 
निश्चयेन विपत्णो विपच्यवसरः, प्राणिनां जीवानाम्‌, गोचरो विपयः, न, नो अस्ताति शेषः 1 कस्य कदा 
कापत्तिरापतिष्यतीति प्राणिनो नो जानन्तीति मावः) उन्प्रत्ता्ान्तरन्यासो । परथिचीच्छुन्दः 1 ५ ॥ 

सांयाविकोऽसाविति--परश्चावरश्चेत्ति परावर उत्तमाधमो, तौ जानातीति परावर्तः, असौ 
सः पूर्वोन्िः, सांयात्रिकः पोतवणिक्‌ , श्रीदत्त इति यावत्‌ , पुरैव तरिनिमज्नत्प्रागेव, शोक एवाम्बुधिः 
शोकाम्बुधिः खेदसागरस्तस्मिन्मग्नो देहो विग्रहो येषां तान्‌, सकरान्‌ समस्तान्‌ तरिस्थान्‌ नौकास्थितान्‌ , 
जनानिति शेषः, तखबोधस्तच्ज्तानमेव पोतो यानं तस्य प्रदानं वितरणं तेन संतारयामास संतीणांञ्च- 
कार । सदुपदेशेन तेषां शोकमपाचकारेति भवः । 2 ॥ 


१. संचरणचणेरावण, ब० | 
| 


द जीवन्धरचम्पूकाच्ये 


शनैः शनैनावि नष्रायां दिष्टेनेव सन्निधापितं द्रष्ं कूपखण्डमारद्यात्मानं रव्धप्राणं मन्य 
मानो नषटभेवधिरपि संतु्टहदयः किचन द्वीपमासाय् तत्र याद्टच्छिकमिव गतं कचन विद्याधर 
प्रति चापटवशोन निनोदन्तं प्रतिपादयामास । 
श्रत्वा तेन च मिपण स नीयमानो 
रूप्याचटं स्मितनिभ धरणीरमण्याः | 
श्रङ्गनमोनिकपणोपरटीदतुङ्ग- 
टखाचटं परिहसन्तमिमं ददश ॥ ५ ॥ 
यत्सान॒नीलमण्द्दप्रपरम्पसभिः 
पञ्चाननस्य शिशवो वह विप्र च्याः | 
सस्येऽपि कन्दरमुख परिशङ्कमाना 
निञ्ित्य गजनकृतध्वनिमिविशन्ति ।॥ ८॥ 
स्वं बोद्य वन्यद्िरदा नितम्बे यस्य विम्वितम। 
समेत्य दन्तस्तं हन्ति मदिनां का विवेकिता ।॥६॥ 
मरगाधिपा यत्र गजशभ्रमेण घनावछि गजंनसम्ध्रमेण । 
उत्पत्य वेगान्नखरप्रदारेर्विदायं कोपेन समुत्मजन्ति ॥ १० ॥ 
शनैः शनैरिति-- शनैः शनेम॑न्दं मन्दम्‌, कमेणेति यावत्‌ , नावि तरणो, नष्टायां निम्रार्यां स्याम्‌, 
द्विष्टेनेव माम्येनेव, सन्निधापितं समीपं प्रापितम्‌, दृष्टं विलोकितम्‌ , कूपखण्डं नकादण्डम्‌, आरुद्याधिष्ठाय 
आत्मानं स्वम्‌, ख्ब्धाः प्रक्षाः प्राणा जायुःप्रखरूतयो येन त ख्धप्राणम्‌ , मन्यमानो बुध्यमानः नष्टशेवधिरपि 
विगतनिधिरपि, संतुष्टं हृदयं यस्य॒ तथाभूतः संवक्तचताः, सर श्रीदत्त, किञ्चन कमपि, द्वीपमन्तरीपम्‌, 
आसाद्य प्राप्य, त्र दपि, यद्च्छुया विहरतीति यारच्छिकस्तं स्वेरचारिणम्‌, गतं प्राप्तम्‌, कञ्चन कमपि, 
विश्याधररं खगम्‌, प्रति तमुदिश्येति यावत्‌ , चापटवशेन चञ्चरन्वेन, निजोदन्तं स्वसमाचारम्‌; प्रति- 
प्रादयामास जगाद । 
श्र त्वाथेति--जथानन्तरम्‌, तेन जनेन, श्रत्वा निशम्य तदुदन्तमिति शेपः, मिपेण केनापि च्याजेन, 
नीयमानो गम्यमानः, स श्वादत्तः, धरणीरमण्याः प्रथिवीपुरन्ध्रयाः. सिमितनिमं मन्दहसितसदशम्‌, नभ पवर 
रागनमेव निकपणोपरः शणोपरस्तेन टीढठानि स्प्रष्टानि, तथाभूतानि च तानि तुङ्गानि च सममुन्नतानि 
चेति तथाभू तैस्तैः, शङ्गः शिखरैः, टेखानां देवानां गिरिस्तं॒सुमेर्पव्रेतमिति यावत्‌, परिहसन्तं तिरस्कु- 
न्तम्‌, इमम्‌, रूप्माचरुं रजतगिरिम्‌, विजयाघंमिति यावत्‌, ददशं विरोकयामास ॥ ७ ॥ 
यत्सानुनीरेति--यस्य रूप्याचटस्य, सानुनाटमणीनां शिखरगतमेचकरत्नानां दीप्तयः किरणा- 
स्तासां परम्पराः पङ्क्तयस्ताभिः, बह भूयोवारान्‌, विग्रख्च्धाः प्रतारिताः, पश्चाननस्य सिंहस्य, शिशवः 
शावकाः, सत्येऽपि यथाथभूतेऽपि कन्दरमुखे गुहाग्रभागे, परिशङ्कमानाः संदिहानाः, सन्तः, गजेनेन करता 
विहिता ध्वनयः प्रतिनादस्तैः, निश्चित्य निर्णीय, विशन्ति प्रवेशं कुबंन्ति । आन्तिमानखङ्कारः ।। २८ ॥ 
स्वं बीद्येति--वने भवो वन्यः, द्रौ रदो यस्य स द्विरदः, वन्यश्चासौ द्विरदश्चेति चन्यद्धिरदः कानन- 
करी, यस्य रूप्याचस्य, नितम्बे कटके, विम्वितं अतिफलितम्‌, स्वमात्मानम्‌, वीचय विरोक्य, समेत्याभिमुखं 
गत्वा, दन्ते रदनः, तं प्रतिविम्बितहस्तिनम्‌, हन्ति ताडग्रति, मदिनां मदयुक्तानाम्‌, का किन्नामघेया, 
विवेकिता कतेव्याकतंव्यक्तानवत्ता, अस्ति, नास्त्येवेति भावः 1 आआन्तिमदर्थान्तरन्यासंौ ॥ ६ ॥ 
मरगाधिपा इति--यत्र पवते, खगाधिपाः सिंहाः, गजंनसम्भमेण गर्नितञ्रान्स्या, गजञ्रमेण हस्ति- 
संदेहेन, वेगाउजवात्‌, वनाव मेधसमूहम्‌, उत्पत्योदधम्य, कोपेन कोशेन, नखरप्रह रिनेखाचातैः, विदां 
चिदरण विधाय, समुत्सृजन्ति मुज्न्ति । भ्रान्तिमान्‌ ॥ १० ॥ 


~ ~ ~ ~ 


१. उत्पद्य चण । 


तृतीयो छ्स्मः ९३ 


श्च किलः; कचित्वगाङ्गनासङ्कदुकूटश्रसनिप्रवितसितजीमूतपरिवृतःः कचन हरिन्मणिमय- 
तटनिःमृतविभाविभाविततिम्म रचिविस्वे गगनसरसि सराजिनीहदरितपटाशशङ्का तटचरनमश्च- 
णामुपजनयन ; कुत्रचिन्महीसहपरम्पयासु कादम्विनीशङ्या कटधोततदस्फटनटनप दुवदटिप्रति- 
विम्बकपटेन स्थटसमुत्फुल्खनीखव्जमालासंदहं दधानः; कचन सरसि समुद भूतसारसराजहंस- 
करजतटताविखसितान्तसकरन्द पानमत्तन्दिन्दिर मनाद्रफङ्कारेर्पवननलाटङ्कारसदकारप्रवाख्चव्रण- 
गवितकखकण्ठकण्ठटरवेश्च ददिशयं निनिद्राणं ऊुचवाणः: कुत्रचन मजञ्जुटवज्जुटनिकुड्धविदहरमाण- 
खगक्ञ्जनयनाजनरत्यन्तश्रमहारिसमीरकिशोर सनास्सः समरेश्यत । 
दुबणंभूधरे तत्र सवं म्वागतिक।रणप्‌ | 
अभागात्छचरः साऽय स्पषए्मव वाणक्पतेः | ५९ 
श्रेण्यां धरस्यास्य हि द्निणस्यां गान्धारदशस्य रुराममूता । 
पुरा निराटम्बतयान्तरिन्ञाच्च्य॒ता सुराणां नगरीव भाति ॥१२॥ 


न + = = ~ ~ ~ + ~ ~ ~ = ~ = ~~ ~ - ~ ~ ~ ~ = = ~ = = ~ ~ 


यश्च किरेति--यश्च किल विजग्राधगिरिः, क्वचित्‌ कुत्रचित्‌, खगाङ्गनासङ्खेन विद्याघ्रवनितः- 
समूहेन दुकूटश्नमेण क्तामश्रन्त्या निषेविता ता ये सितजीमूता ध्रवलवलहकास्तंः परिघ्रतः परिवेष्टितः 
क्वचन कुत्रचित्‌, इरिन्मणिमयानि मरकतमणिग्रत्ुराणि यानि तदानि तीराणि नेभ्यो निःसृता निगता या 
विभा दीक्षिस्तया विभावितं परिगतं तिग्मरुचिविस्वं सूयमण्डलं यरिमस्तस्मिन्‌, गगनसरसि नमःकासारे, 
तटपु चरन्तीति तरचरास्तीरगामिनः तेचते नमश्चराश्च विद्याधराश्च तेषाम्‌, सरोजिनीनां कमलिनीनाम्‌, हरित- 
पलाशानां हरितदटानां शङ्का मंशातिस्ताम्‌, उपजनयन्नुन्पादयन्‌, कुत्रचिन्‌ क्वचित्‌, महीरुहाणां बुकार्णां 
परम्पराः सन्ततयस्तासु, काद्म्बिनीशङ्कय्रा मेवमालञ्रान्त्या, कट्ाततरे सुवणमयपरथिचीतटे स्फुटं स्पष्टं 
यथा स्यात्तथा नटने नृष्प्रे पटवो दक्ताये वरहिणा मयूरास्तेषां प्रतििम्वस्य प्रतिफरनस्य कपटं व्याजं तेन, 
स्थल मूतर समु.फुर्खा विकसिता या नीरात्जमाख नीख्कमलप ङ्क्तिस्तस्याः संदेहं संशयम्‌, दधानो 
विश्राणः, क्रचन करिमश्चित्‌ स्थाने, सरसि कासारे, समुद्धतानि समुत्पन्नानि ग्रानि सारसराजहंसानां 
गोनदं मराटयिशेपराणां कृजितानि ध्वनयस्तैः, क्तानां वल्लराणां व्रिखसितान्तेषु प्रफुल्लपुप्पषु मकरन्दस्य 
सध्रुनः पानेन मत्ताः क्ताव्राय इन्दिन्दिरा अ्रमरास्तेपां मनोहरभङ्कारश्चेतोरमाव्यक्तशब्दंः, उपवनतलस्या- 
दयानभूमेरख्ङ्कारा भूषणोपमा ये सहकारा आम्रास्तेपां प्रवःखानां किसलयानां चवणन मक्तितेन गर्विताः 
प्राक्चदरपां ये कल्कण्डाः कोकिलास्तेषां कण्टरवेश्च धमनीधमशष्दश्च, हृदिशय कामम्‌, निनिंद्राणं जागृतम्‌, 
कुर्वाणो विदधानः, ऊुत्रचन क्वचित्‌, मच्जखा मनाहरा ये वज्जुलनिकुञ्जा वेतसटतागृह स्तेषु विहरमाण। 
भ्रमन्तो ये खगकञ्जनयनाजनाः विद्याघरीसमूहस्तेषां रत्यन्तश्रमस्य सुरतावसानखेदस्य हायंपनेता यः 
समीरकिशोरो वायुब्राङ्को मन्दपवन इति यावत्‌ तेन मनरमश्वेतोहरः सुन्दर इति भावः समदश्यत 
व्यलोकयत । 

दुवणमूधर इति-- तत्न पूर्वोक्त, दुवणभूधरे रजतगिरा, सोऽयं खचरो विद्याधरः, वणिक्प तेच र्यवरस्य 
गन्धो्कटस्येति यावत्‌, सच निखिलम्‌, स्वागतिकारणं निजागमननिदानम्‌, स्पष्टमव स्फुटमेव, अभार्णात्‌ 
कथयामास ॥ ११॥ 

श्रेण्यामिति--हि निश्चयेन, अस्य धरस्य विजयाधप्वतस्य, दक्िणस्यामपाच्याम्‌, श्रेण्यां भारो, 
व्रिजयार्धपवैतस्य ह श्रेणी स्तः--उन्तर्‌-श्रेणी दक्षिण-श्रेणी च, उन्तर्‌-श्रेण्यां षष्टि नगर्यो दक्तिण-श्रेण्या्च पल्चा- 
शक्रगयः सन्तील्यागमः, गान्ारदेशस्य गान्धार जनपदस्य, र्खामभूता विभूषणीभूता, पुरी नगरी, निरा- 
टम्बतया निराधारत्वेन, अन्तरिक्षाद्‌ गगनात्‌, च्युता पतित्ता, सुराणां देवानां नगरीव पुरीव, माति 
शोभते ।! ५२ ॥ 


१. अफाणीत्‌ च° 1 २. -मवं च० । 


न ~ ~~ ~ ~ ~ च ~ ~ ~ ~ ~ ~ = ५ ~ = र 2 


६० जीवर्धर चम्पूकाव्य 


यामन्वर्थाभिघेयेन निव्यारोकेति खचराः। 

वदन्ति नीरदा यम्या गवचानद्रारचारिणः ॥ १३५ 
यत्साङमाटा स्फ़रदंशुजाखा पयाधरप्राल्छसदम्वरश्रीः । 
वत्तःस्थलीव प्रमदाजनानां मना जरीदति च निजराणाम्‌ ४ 

यद्रो पुरायसुत्राममण्िपत्रीविराजते । 

घ्रतसूच्मद्करटेव शारदाम्बुद माख्या | ४५॥ 
गर्डवेग उत त्तितपारकः सकरख्खचरस।वतवमवः । 
इह परीमनुशास्ति यथा दिवं सुरपतिः कमनीययशधनः ।१६॥ 
शरारिणी कास्तिपरम्परेव सदंहवनधा शशिनः कटेव | 
अचञ्चला विद्यदिवापरेव श्रीधारिणी तस्य चकास्ति पत्नी ॥१५ 

गन्धवेदन्ता तस्यास्ति तनया विनयाञ्ञ्वला | 

या मन्मथमहाहस्यवटभीमणिदीपिका ।॥१८।। 
अस्या बाल्ये करुवटयहशो विग्रहं व्यक्तुकामे 

तारुण्ये चागमनरसिके मन्मधद्रारचारे | 


~+ ~ ~ ~ ~ ~ 


यामन्वर्थंति--यां पुराम्‌, खेचरा विद्याधराः, अन्वर्थाभिधरयेन साधकनामधयेन, 'नित्यासकाः 
इति निस्यः सदातन आलोकः प्रकाशो यस्यां सा, इति, वदन्ति कथयन्ति । नीरदा मेघाः, यस्या नगर्या, 
गवच्तद्ठरेषु वातायनप्रवेशमागेंषु चरन्तीत्येवं शीला इति गवात्तद्रारच।रिणः 1 सन्तीति शेपः ।। ५३ ॥। 

यत्सा माङेति--यस्या निष्यारोकपुर्याः समारा प्राकारपरस्परा निजराणां देवानां पत्ते यूनाम, 
मनो हदयम्‌, जरीहर्तिं पुनःपुनरतिशयेन हरति 1 कथम्भूता सालमाखन्याह-प्रमदाजनानां नार लिचथ्रानाम्‌, 
वत्तःस्थदाव उरःस्थलटाव, अथोभयोः सदृश्यमाह--स्फुरदं णुमाटा, स्फुरन्ति देदीभ्यमानानि अष्युजाखानि 
खचितरत्ननिघयकिरणसमहा यस्या सा पत्ते स्फुरन्ति अंशनाखानि-उपरि धारितरन्नमाद्किरणसमूहा 
यस्यां सा पयोधरं सेः म्रोरटसत्‌ शोभमानं यदस्बरं गगनं तस्मिन्‌ श्रीः शोभा समुततङ्कवाच्स्पराः सा, 
पक्ते पयोधरः स्तनैः प्रोख्लसच्छोभमानं यदम्बरं वसं तन श्रीः शोभा यस्याःसा । यथोत्तङ्गस्तनयुगख- 
विशोमिता युवतिजनानां वन्ञःस्थखी जरारहितानां यूना मनो हरति तथा तन्साख्माखा निजराणां देवानां 
मनो हरताति भावः श्टिष्टोपमा ॥ ५४ ॥ 

यद्रोपुर ग्रेति--सस्या नगर्यां गोपुराप्रे प्रध्रानद्राराश्रभगे निर्मिता या सुत्राममणिषठत्री नार्म- 
णिपुत्तछिका सा, शरदि भवाः शारदाः, ते च तेऽ््ुदार्च तेषां माला तया जख्दान्तजलदरपड्क्स्या, तं 
पिहित सूचमदुकूरं रुक्मं यया सा तथाभूतेव, राजते शोभते, उग्रता 11 १५ ॥ 

गरुडवेग इति-सकराश्च ते खेचराश्चति सकटखचरा निखिलबिद्याधरास्तैः सेवितं समाराधितं 
वेभवमेश्व्थं यस्य सः, कमनीयं मनोहरं यश पव कीतिरेव धनं चित्तं यस्य सः गरूडवेग दति प्रसिद्धः 
क्लितिपार्को राजा, दिवं स्वर्गम्‌, सुरपतियंधा पुरम्दर इव, इह पव॑ते, पुरीं निव्यालोकाभिधानां नगरीम्‌ , 
अनुश्ारित पाख्यति ! उपमा 1 १६& ॥ 

शरीरिणीति--तस्य गरुडवेगस्य, शरीरिणी मूर्तिमती, कान्तिपरम्परेब दीसिसन्तत्तिरिव, देहबन्प्रन 
शरीरसंघातैन सहिता. सदेहबन्धा, शशिनश्वन्द्रमसः करव पोडश्भाग इव, अचञ्चला स्थिरा, अपरा भिन्ना, 
विद्यदिव सादामिनीव, श्रीधारिणी एतन्नामवती, पत्नी, चकास्ति शामते !॥ ९७ ॥ 

गन्धवेदत्तात-तस्य गरडवेगस्य, विनयेन नम्रतयोञ्ज्वलखा शोभमाना, गन्धवदन्ता-एतन्नामवती 
तनया पुत्र, अस्ति विद्यते, या, मन्मथस्य कामस्य महाहम्यं महाभवनं तस्य वर्मी गोपानसी तस्या मणि. 
दीपिका रत्नर्दापिका, अस्ति । रूपकाख्कारः ।॥ १८ 1] 

अस्या बाल्य इति-वख्यदशो नीरोत्परछोचनायाः, अस्या गन्धवेद॒त्तायाः, चास्ये शंशवे, 


तृतायो ख्म्मः 


7 १।। 
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५, भ [कं कु 
मोष्ये याते चतुगिमरसेऽप्यागते तत्छरशाङ्गया 
मध्य सद्म जवनवलयं भूघसमं विभाति ॥१९६॥] 
मुशन्दुलाखच्त्याः सितरचिर्‌चि निन्दतितरां 
श्रवा चापारोपं सपदि भपकेवाः कलयतः | 
कुचा मन्दं मन्दं छिक्कुचतुखनां कन्दख्यत 
शमः पादन्यासो मदकरमरारीं विजयते ।२<॥ 
सा राजपुरे सायाकारा स्वयमद्वितीयापि वल्ख्कीविजयिनो यूनो द्रितीया भविष्यतीति 
द वज्ञोपज्ञवचनविसरम्भ विज॒म्मितचिन्तो महीकान्तः कान्तया सह संमस्य राजपरोपवनाटद्क- 
रस्य सागरसननास्नो जिनरजस्याधिपरिसर संजातां यवयोः प्रीतिरतां शतैः प्रह्लवितामद्य फलितां 
चिकीपुसत्वदागमनाय मां प्राहिणीन्‌ | 
नाम्ना धरोऽहं तव नाविनाशविभ्रान्तिमापद्य महीघ्रमेनम्‌ । 
आनीतवानित्यभिधाय सोऽयं खगोऽधसप्रं घटयाञ्जकार ॥२९॥ 
श्रादत्ता<प तदाक्रण्य बहूधा मुमुदतराम्‌। 
नष्रस्याथस्य समस्प्राप्रिः कामदोश्री मुदां न क्रिम्‌ ॥२२॥ 


८ = = क ५ न~ त ~ न ~ = ~ = ~~ ~ ~ ~ -~ ~~ = ~ ~ = ~ ~= = = - ~ - 
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विग्रहं शरीरम्‌, व्यक्तकामे मोक्तुमनसि, सति, मन्मथः कामो, द्वारे प्रवेशमागं चरतीति हारचारो यस्य तद्‌ 
सन्मथद्रारचारं तस्मिन्‌ , तारुण्ये च याचने च, आगमने रसिक तस्मिन्‌ आगमन तयुवते, सनि, मेये 
मे।रध्ये, यातं गते सति, चतुरिमरसेऽपि चातुयस्नेदेऽपि, आगते प्रापे सति, सा चासी करशाङ्गा चति 
तन्करशाङ्गा तस्यास्तत्तन्वङ्गया मध्यमवलग्नं कररटिरिति यावत्‌, सूच्मं कृशम्‌, जघनवसख्यं नितम्बमण्डलम्‌, 
भूधराभं पचततुल्यम्‌, विभाति शाभते 1 मन्द ्रान्ताच्छुन्दः 11९६ ॥ 

मुखन्दुरिति--खोरे चपट अक्षिणी नयने यस्यास्तस्या, सुखेन्दुवंद नचन्द्रः, सितसचेरचन्द्रस्य- 
रुचिः शोभा ताम्‌, अतिशयेन निन्दतीति निन्दतितराम्‌, रवो धुङ्च्यो, मपक्ताः कामस्य चपटोपं 
धनुविस्तारम्‌, सपदि कटिति, कल्यतः प्राप्नुठः, कुचो स्तनौ, मन्दं मन्दं शनैः शन, लिकुचतुखनां 
उदुसादस्यम्‌ “व्छुचा च्किचा इटः" इष्यमरः, पाठन्यासश्चरणनिक्ेपः, शनः क्रमेण, मदकरमराखीं 
दष्हंखीम्‌, विजयते पराजयते । उपमा । रिखरिर्णच्छुन्दः ॥ २० ॥ 

सा राजपुर इति-साराकारा श्रेष्ठाछ्रतिः सा गन्धवंदत्ता; स्वयम्‌ अद्वितोयापि द्रसापि, राजपुरे 
एतक्नामनगरे, बल्छकाविजयिनो चीणाष्जयिनः, यूनस्तरुणस्य, द्वितीया सहचरी-अटितीया द्वितीया कथं 
भवेदिति विरोधः परिहारस्तृक्तः । भविप्यताति, दवक्तेन उ्योतिर्विदा प्रथमं ज्ञातमिति दंवद्छोपक्तं तच्च तद्‌ 
वचनच्च ठस्य विखम्भेण विश्वासेन विजुम्भिता चधिता चिन्ता यस्य तथाभूतः म्हाकान्ता नृपः, कान्तया 
वरलमया, सह साधम्‌, संमन्न्य विमशं क्रत्वा, राजपुरोपवनस्य राजपुरादयानस्यारङ्कार आभरणं तस्य 
त्र स्थितस्येति यावत्‌, सागरसेननाम्नः सागरसेनासिधानस्य, जिनराजस्य सुनिराजस्य, अधिपशसरं निकरे, 
सं जातां समुत्पन्नम्‌, शनः क्रमेण, पल्खवितां शिसल्यिताम्‌, युवयोभवतोः, प्रीतिलतां स्नहवररुरीम्‌, 
फरितां फल्युक्ताम्‌, चिकीपु : कतुमिच्छुः सम्‌, त्वदागमनाय भवदागमनाय, मां त्वत्पुरो यतेसानम्‌, 
प्राहिणोत्‌ प्रेपयामास | 

नास्तात- नाम्ना नासध्सन “प्रकरव्यादम्य उपसस्यानम्‌ इत तृताया, धरः इतनामा अहस्‌, तव 
मवतः, नावो विनाशो नोविनाशस्तस्य विभ्रान्तिस्तां तरणिध्वंसभ्मम्‌, अगपाद्योत्पाच्य, एनं महीध्रं विजया- 
धंपवंतम्‌, अआगनीतवानस्मि प्रापितवानस्मि, न्वामिसिति शेपः, इत्येवम्‌, अभिधाय निगद्य, सोऽयं खगो 
विद्याधरः, अधरोष्ठं दन्तच्छुदयुगख्म्‌, वटय्राञ्चकार्‌ निमाख्यति स्म तृष्णींवभूठेति मावः २१९॥। 

श्रीदत्तोऽपि--्रीदनत्तोऽपि वंश्यवरोऽपि, तदु धरविद्याधरोन्तम्‌, आक्यं श्रत्वा, सुसुदे तराम्‌ अति- 
शयेन प्रसन्नो वभूव, नष्टस्य विगतस्य, अथस्य पदार्थस्य, संप्रासिससमः, मुदां प्रमोदनम्‌, कामदो 
कामान्‌ दोग्धीति कामदोग्ध्री मनोरथपूरिका, किम्‌ न भवति अपि तु भवस्येव 1 उ्थान्तरन्यासः 11 २२॥ 


६२ जो वन्धरचस्पूकाच्ये 


विद्याधरोकरससोरहरा जदंस- 
युग्मायम।नचलूचामरवाञ्यमानम्‌ । 
राउयश्रियो नयनयुग्मगर्त्कछरान्त- 
घारापरीतमिव खेचरभूमिपाखम्‌ ॥२३॥ 
मदनद्रममजञ्जुमञ्चरीभिः स्फटछावण्यपयोवि बौचिकामि 9 
महितं वरवारकामिनीभिबहुसोन्दयतरङ्किणीमरीभिः ॥ रष 
खेचरेन्द्रमछ्रदीतरीटस-मोक्तिकम्रतिप्ठरत्पदम्बजम । 
हारयष्टिपरिमण्डितोरसं निभराञ्ितदिमाप्रिसच्छविम ॥२५८॥ 
तं ददशं खगाधीशमकुटारूढशासनम्‌ } 
मोदवाधेः परं पारमपि सांयािकाधिपः ॥२६॥ 
तमेनं सभाजिरविराजितमणिमयासनमलङ्कुवेन्तं मूर्तीकृतमिव सहाद सांयातिकं स्मित- 
संभापितादिभिः संतपयन ; निजनन्दिनीस्वयंवस्वृत्ता-तं कणौमृतं मनसो रसायन च कारयन्‌ , 
चकार तद्रशां निजतनयां विदितनयां ध्वजिनीं च कल्टितादये विद्याधरपतिः। 
विद्याधरेशस्य निदेशमेत्य सेनां प्रधाय परीतमानम । 
सांयाच्रिकोऽसी मुदमाप पूवं परश्वात्तयामा निजराजधानीम्‌ ॥२५॥ 
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अथ वद्याच्रर्रापात कखापक्रन वण्रत~वद्याधरात-मद्‌नात-खचर-द्रत-तामात-'चया- 
धरणं खेचरीणां करसरोरहेपु पाणिपद्मपु विययमानी राजहंसो मराटविशेषौ तयोघ्युग्मायमानाभ्यां युगटव- 
दाचरद्भ्यां चासराभ्यां बारुव्यजनाभ्याम्र्‌ वीज्यमानं प्रकीयंमाणम्‌, अतणुव राञ्यभ्ियो राञ्यलच्म्याः, 
नयनयुग्माररोचनयुगखाद्‌ ग्न्त पतन्ती या कटाक्ञधारा केकरपङ्क्तिस्तया परातमिव व्यराक्चमिव । 
मदनद्रुमस्य कामानोकहस्य मनञ्जमन्जयों मनोहरपुप्पखजस्ताभिः, स्फुटटावप्यमेव प्रकटसौन्दयंमेव 
पयोधिः सागरस्तस्य वीचिका ्हयस्ताभिः, वहुसौन्दर्भ॑मेव प्रचुरसौन्दय॑मेव तरङ्गिणी नदरी तस्या म्भः 
स्लोतांसि ताभिः, वरवारकामिनीभिः श्र टविखसिनीभिः, महितं शोभितम्‌, खेचरेनद्राणां विद्याधर- 
राजानां मकुटीतर्दापु मोरिग्रान्तेयु ख्सन्ति शोभमानानि यानि मौक्तिकानि मुक्ताफलानि तेपु प्रतिफटती 
पदाम्बुजे चरणकमे सस्य तम्‌, हारयष्टिभिुक्ताख्ताभिः परिमण्डितं शोभितसुरो चत्तो यस्य तम्‌, निम॑रः 
खरोतोभिरच्चितः शोभितो यो हिमाद्िः प्राख्यशंलस्तस्येव सच्छुवः शोमनदीसिर्यस्य तम्‌ । खगा्धाशानां 
व्रिद्याघरराजानां मङरटपु मौटिप्वारूढमविष्टितं शासनमाज्ञा यस्य तम्‌, तं पूर्वोक्तम्‌, खेचर भूमिपा विद्याघर- 
राजं गर्डवेगमिति यावत्‌, सांयात्रिकाधिपः पोतवणिकृश्रे्टः श्रीदत्तः, द दशं विरोकय्रामास, मोदवार्भेह्प- 
सागरस्य, पर द्वितीयम्‌, पारं तयम्‌; अपि ददशंति पूर्ंणान्वयः अथवा “जापर प्राप्तवानूः इत्ति पा ॥२६॥ 

तमेनमिति-समाजिरे सभाङ्गणे विराजितं शोभित यन्मणिमयं रत्नमयमासनं विष्टरं तद्‌ , अलङ्क- 
यन्त शोभयन्तस्‌, मूर्तकृतं सदेहीकरतम्‌, सं।हादमिव मेच्यमिव, एनं तं सांयाचिकं पोतव्णिजम्‌, स्मित- 
सभापताढिमिमन्दहसित्तसंभापणप्र्धतभिः, संतपेयन्‌ प्रीणयन्‌ , निजनम्दिन्याः स्वरपुभ्याः स्वथ॑वरवत्तान्तं 
स्वयंवरोदन्तस्तम्‌, कर्णातं श्रतिसुघाम्‌, मनसो हृदयस्य, रसायनं युष्टिपदोपधं च कारयन्‌ विदधन्‌ , 
करितादर्‌ आदरसम्पक्नः, वि्याधरपतिगंरुडवेगः, निजतनयां स्वपुश्रीम , विदितो नयो यथा तां ज्ञातनीतिम 
ध्वजनां च सेनाज्च, तदश तदायत्ताम्‌, चकार विदधे | 

वद्याधररस्यात--असो सांयात्रिकः पोतवणिक्‌, विद्याधरेशस्य खेचरेन्द्रस्य परीतं व्याप्तं मानं 
सन्मानं यरिमस्तम्‌ , निदेशमाक्ञाम्‌ , एत्य प्राप्य, सेनां पतनम्‌, पुरोधायाग्रे कष्या, पूव प्राक्‌; सुद्र हपम्‌ ? 


जाप प्राप्तवान्‌, पश्ात्तदनुः, तया सुदा, खेचरेन्द्र पुच्या, एूतनया च, अमा सह, निजराजघानीं स्वावास- 
नसराम्‌; आप प्राक्तचान्‌ !॥ २७ !। 


१. परीतमानाम्‌ ब० । 


तृतीयो टम्मः ६३ 


तदनु विविधरत्तचयविनिर्मितम ; राजपुरख्द्मीमुख्वावटोाकनाथं परिकल्पितमणिसुक्रुराय- 
माणम्‌; गगनविसरत्यरेमरकतप्द्मरागालाक्वनघ्रनाचनरहितेऽपि नसःस्थले सस्चापशङ्कामाद- 
धानम; कुङ्कमरसप्रचुरपयःसंसकशीतलप्‌ ;, तच ततर विक्ीणेकममश्टमरमिट्प्, बवीणाविज- 
यनो जनिष्यमाणकीर्तिलतावीजराजिमिव मुक्तासयरङ्कवल्लीसाविभ्राणम्‌ , स्बयंवरमण्डपं परिकल्प्यः 
राजानुमतिपबकं तदुदन्तं कटकेषु घोपयामास । 
तदेतदाकण्य महीत्तितस्ते स्ववाहिनीभिम्ततदिक्म्रदशाः। 
पुरां पताकासिरिवाह्यन्तीं नग इवान्ि शतशः ससापरः।२८।। 
मच्चंपुं तत्र घनवच्रसयेषुं भूष 
चीरोदवीचिनिकरेष्विव चन्द्रविम्बाः। 
रूप्यादधितुङ्कशिखरेष्विव पञ्चवक्रा 
मान्ति स्म पञ्वशरवच्वनचाररूपाः ।२६॥। 
ततः सकटनेवरककरङ्गाणां वागुरायमाणतनख्ता; मृर्त॑व मद नसाम्राञ्यपदवी;, राजधानोच 
शृङ्खरमहिपाटस्यः; वेखा खावण्यस्नधापयोनिधिवीचीनापु , सवस्वसिव नवयौवनस्य, सञ्चीवन- 
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तदन्वात- तदनु तदनन्तरम्‌ , विविधानां नैकप्रकाराणां रत्नानां मणीनां चयेन समूहेन विनि- 
मितं रचितम्‌ , राजपुरखच्म्या राजपुरश्रिया सुखावखोकाथं' वद नदश नाथंम्‌ , परिकल्पितो रचितो यो मणि- 
मुरो रत्नादशंस्तद्‌बदाचरन्तम्‌, गगने नभसि विसत्वराः प्रसरणशीटास्तैः, मरकतपद्मरागारेकै- 
हरितलोहितमणिग्रकाराः, चनो निविडो यो घनाघनो मेघस्तेन रहितं श्युन्यं तस्मिन्नपि, नभःस्थरे गगन- 
प्रदेशे, सुरचापशङ्कां शक्रशरासनसं शीतिम्‌, आदधानं कवन्तम्‌, ऊ मरसेन काश्मीरदवेण प्रच्युरं प्रमूत 
यन्पयो नीरं तस्य संसेफेन समुक्ञणेन शीतलः शिशिरस्तम्‌, तत्र तत्र स्थच्पु, विकरण अकतिक्चं यत्कुसुमदुलं 
पुष्पसमूहस्तेन सुरभिः सुगन्धि तस्तम्‌, वीणाविजयिनो वल्ख्काविजविनः, जनिष्यमाणा समुन्पन्स्यमाना 
या कीर्तिता यशोवर्रृएा तस्या वीजराजिमिव वीजपडक्तिमिव, सुक्तामया चासो रङ्गवल्ली चेति मुक्तामयरङ्ग- 
वज्ञा ताम्‌ मोक्तिकटताम्‌, आविभ्राणं दधानम्‌, स्वयंवरमण्डपं स्वयंरास्थानम्‌, परिकदप्य रचयित्वा, 
राजानु मतिपूवंकं राजान्नापुरस्सरम्‌, तस्य स्वयंवरस्योदन्तो वृत्तान्तस्तस्‌, कय्केषु शिचिरेषु, घोषयामास 
परख्यापयामास । 

तदेतदाकण्यति-शवतशः शतसं ख्याकाः, ते महाक्तितो राजानः, तदेतदाख्यानम्‌, जकण्यं श्रत्वा 
स्ववराहिनीभिः स्वकीयसेनामिस्तता व्याप्ता दिक्प्रदेश्ाः काषटप्रान्ता यंस्तथाभूताः सन्तः, पताकामि- 
व्रैजयन्तीमिः, नाहयन्तीमिवाकारयन्तीमिव, पुरीं नगरीम्‌, नदा द्विरेफाः ननदी नदो द्विरेफश्चः इति धनंजयः, 
अब्धिमिव सागरमिव, समापुः समायातवन्तः, नदपत्ते स्ववाहिनीमिः स्वसहायकनदामिः, तता च्याक्षा 
दिक्परदेशा येस्तथाभूता इति विशेषो ्ातव्यः ॥ २८ ॥ 

मच्छष्विति--तत्र स्वयंवरमण्डपे, घनवच्नमयेपु सान्दधर्दीरकनिर्भितेष, मञ्चेष-आ1सनविशेपेष्‌ 
आसीना इति शेपः, पञ्चशरस्य कामस्य वच्चनं प्रतारणं चार सुन्दरं रूपं सान्दयं येषां ते तथाभूता 
भूपा नृपाः, क्तीरोदस्य कीरसागरस्य वीचीनां भङ्गानां निकराः समूहास्तेप, चन्दरविम्बा इव विश्रुभ्रतिमा 
इव, रूप्य प्रर्विजयाधंस्य तुङ्गानि ससुन्नतानि यानि श्ङ्णि शिखराणि तेष, पञ्चवक्त्रा इव सिंहा इव, 
भान्ति स्म शुशुभिरे । मालोपमा 1 वसन्ततिखकावरत्तम्‌ 11 २६ ॥ 

तत इति-ततस्तदनन्तरम्‌, गन्धवंदत्त गरुड्वेगविद्याधरतनया, याप्ययानं शिविकावाहनम्‌ , 
आरद्याधिष्राय; स्वयं वरमण्डपं स्वयंवरणस्थानम्‌ , अवततार समागतवती । अथ कथम्भूता गन्धचंदत्तेत्याह- 
सकरूनां निखिख्जनानां नेत्राण्येव नयनान्येव कुरङ्ग हरिणास्तेषास्‌ , वरुरायमाणा पाशायमाना तचुरुता 
शारीरवज्ञी यस्याः सा, मूत्त स्देदा मदनसाच्राञ्यपदवीव कामराञ्यपदवीव, शङ्गारमेव मर्हीपारस्तस्याद्य- 


९ चुघवुरूपा० ब° । 
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मिव सौभाग्यस्य, मव्यन्तरमव छच्म्याःअम्रतवतिरिव भूपतिदृशाम ; विशाखनयनविटासविर्जि- 
त॒नाटखात्पदलया गन्थवदता याप्यय्ानमास्द्य स्वयवरसण्डवसमवत्ततार | 
ततः करसर[सुह्भ्रसत्ान्तपारम्पसः 
परक्लप्रनवपल्स्वभमसमागतादलिस्वरेः | 
परीतवरवल्खटकीम्रहुटतानगीतादिभि- 
व्यजेष्ट खगय्यन्दरी सक्टटेशप्रथ्वीपत्ीन ॥३०॥ 
खगैशतनयाकराच्चितविपच्िकामाधुरी- 
रस श्रवणभाजनैः सकख्गीतविद्याविदः | 
निपीय चनितारदच्छदमिदहदाधरं मेनिरे 
सधामपि स॒रोद्धृतां मधुपपानयोम्यं मधु ॥३१॥ 
तदनु प्रव्य्षपच्शरः पञ्वशतमित्रजनपरिवतो जीवन्धरः; स्वयंवरसभाजिरं समागत्य, 
वीणाकरक्रुशखायाज्ञप्रंसरान्गुणदो पपरीत्तायां विधाय; अभिधाय च नियोगिजनानीतासु त्रिच- 
तुरास वीणासु केशरोमख्वादिक दोषम्‌, अतिसंतोपपरवशया कन्यया समर्पिता निजकगटङ्कार- 
भूतां सुघोपां नाम वीण। परिजम्राह्‌ । 
रसभूपाटस्य राजधानीव नृपावासनगरीव, लखावण्यमेव सौन्दखमेव सुवापयोनिधिः पीयूपपारावारस्तस्य 
वीचयस्तरङ्गास्तासाम्‌, वेखा तटोच्छरासः, परारी चेवा तटच्छरासः' इति धनंजयः, नवयौवनस्य नूतनतास्‌- 
ण्यस्य, सवंस्वमिव सारमतधघनमिव, सौभाग्यस्य वज्ञमप्रियतायाः संञ्वीवनमिव प्राणप्रदमिव, लन्म्याः 
प्रियाः मूत्यन्तरमिव द्वितोयप्रतिमेच, मूपतिदशां नरेन्दनयनानाम्‌ , अगरृतत्रतिसिवि सुत्राशटाफरेव, विशाल 
नय्नश्रोरायतलोचनयोर्विंसखासेन शोभातिशयेन विजिते पराभृते नीलोत्परे नीटकमरे यया सा 1 
ततः करसरोरंटेति-ततस्तदनन्तरम्‌, खगसुन्दरी गन्धवेदत्ता, करसरोरुहाभ्यां पाणिपद्याभ्यां 
प्रसृता निश्चत्य बहिव्याप्षा या कान्तिपारम्परी दीप्षिश्रेणिस्तया प्रक्टप्षेन रचितेन नवपज्ञवभ्नरमेण प्रन्यथ- 
किंसख्यसंदेहेन समागताः सम्प्राता येऽख्यो भ्रमरास्तेपां स्वरैगुखनश्व्डेः, परीता भ्याक्षा या वरवज्ञकी 
्रेष्ठ्ीणास्तस्या ग्रदुखेन कोमलेन तानेन स्वराचरोहारोहक्रमेणोपलक्तिता ये गीतादयः संगीतम्रभ्रतयस्तेः, 
सकरदेशप्थ्वीपतीन्‌ निखिखजनपदजगतीपतीन्‌ , च्यजेष्ट॒विजितवती । वविपयाम्यां जेः इत्यात्मनेपदम्‌ । 
पृश्वीवरृत्तम्‌ 1! ३२० ॥ | 
खरगोशतनयेति--गीतविद्यां विदन्तोति गीतविद्याविदः सकटाश्च ते गीतविद्याविदर्चेति सकन्ट- 
गीतविद्याविदः समस्तसंगीतक्तजनाः, खगेशतनयाकरे गन्धवेंदत्ताहदस्तेऽञिता शोभिता या विपल्चिका वीणा 
तस्या सारी रसमाधुय्येनिःस्यन्दम्‌ , श्रवणमाजनैः कणंपात्रेः, निपीय नितरां पोल्या, इहलोके, चनितार- 
दच्छद टर्नेष्टम्‌ , अधरमवमम्‌ पच्ेऽधरसक्तितम्‌ , सुधामपि पीयूषमपि, सुराया मद्विधा उद्ुष्टतां 
निप्कासितां पके सुर दवेरद् टता ताम्‌, मरु पुप्पासवम्‌ . सधुपानां मधघ्रुपायिनां नी चानामिति यावत्‌. पान- 
योग्यं पानाहम्‌ , प्ते मधुपानां अमराणां पानयोग्यम्‌ , मेनिरे मन्यन्ते स्म । रूपकश्टेपय्यतिरेकाः 
पृथ्वीच्छन्दः ।1३१।। 
तद्‌ न्विति-तदनु तदनन्तरम्‌ , प्रस्यक्तश्चासौ पञ्चशरश्चेति प्रस्यत्तपञ्चशरो दग्गोचरकामः, पञ्चशतं 
ये मित्रजनाः सुद्समूहास्तैः परित्रतः परिवेशितः, जीवन्धरः सान्यन्धरिः, स्वय॑वरसभालिरं स्वयंवरपरिपदज्ग- 
णम्‌ + ससारत्य सम्प्राप्य, वीणाकखायां विपन्चोकखायां कुशखा निपुणास्तान्‌ , प्राज्ञ म्ेसरान्‌ विद्रच्छरष्टान्‌ , 
गुणदोषपरीक्तायां गणावयुणनिरीन्तायाम्‌; विधाय छृत्वा, नियोगिजनैः सेवकजनेरानीताः प्रापितस्तासु, 
तिखश्चतस््रो वेति त्रिचतुरास्तासु, वीणासु परिवादिनीषु, केशरोम ख्वादिकं केशरोमलवग्रश्रतिकम्‌ , एपां 
रक्तणानि संगी तशाखे द्रष्टव्यानि, अभिधाय च निगद्य च, अतिसं तोषस्य परवशा तया हर्पातिशयाधीनया, 





१. विधाय चवण] 


नना रम्यः ६१ 


जाद्राय तामयमश् करकाशलानि 
तन्त्यां खयेशतनया निजचितनसम्सिन | 
संगीतधीरपरिपचै शिरःप्रकरस्पं 
तेने कृतघ्नमुखराजगफरोऽपि टच्वाप्‌ ॥३२। 
मारवरवद्वकीगुणरवेण सवं म्रगा 
विद्य सरद शाद्र्टं विदधिरे च्ुणारस्तन्धताप्‌ | 
स्त्र [जनना रदश्र्चास श्चपच्छ्स्पाप्तद्‌- 
वदट्‌(न्सतरपल्वर्वं पदट्‌सदहा चधत्तस्स सः ¦| २२ 
तावत्मा गन्थवेदत्ता प्राजयमेव जयं स-यमाना ऋलखातरटनयनपरमनकूटाक्तदुःधधागं 
दिशि दिशि करता वव्र्रतारूरक्टदता सा{स्कामाराय जाचदकस्य वदुस्य्राप्माचच | 
स्‌) नाग्य्रास्वविचराचक्रचे वदतद्र्ःश्धटासक्छतं 
प-ती व्कृदेन्दनःेददयं जीकन्धरस्वामिनः | 
{टा तावच्च द .स्थटखवसल्वदमाछर{तादरटा 
प्राद्र वजय जदसंसर्‌ सपङख्व काडश्चचा || ३४ ।। 
सन्या सन्यवदनत्तया, समर्पितः प्र निजक्रान्ड्कारभरतां स्वहस्तामरगनरूनाम,; सुघोर रेतन्नःलयनीय्‌ ; 
वीणां सोप्वर्नाम्‌ , परिजयाह यृर्दोतवाय्‌ । 
आदायेति-अथो तदनन्तरम्‌, अघं जावन्यरः, तां वीणाम्‌, जदाय गृर्न्वा, तन्ध्यः कीगायाम्‌, 
करकोशवल्छानि दस्तचातुर्याणि, खगेशतनया गन्धवेद॒त्ता, अस्मिन्‌ जीवन्धरे, निजचित्तं स्वकीयसनः, संगीत- 
धीराणां संगीतविदुषां परिप्समा च, सिरःप्रकम्पं सृ्न्दोख्यम्‌, करतश्चः काटा सुखं प्रवानो यम्येनि 
वरःतश्चदु्डः स चासो राजगणश्च वृपसम्‌दृष्धेनि दथा; सयेऽयप, न्ना पाम्‌, तेन विस्तारयासान्तं ।।३२॥ 
कुःसारवरवह्वकी ति--ङभारस्य जदन्यरशस्य या चरवह्लक्रा श्रष्ट्रीणा तस्या गुणस्तन्त्रं तस्य रवः 
शव्दस्तेन, सवं निखिखाः, म्रगाः कुरङ्ञाः, खदु कोमलम्‌, शणद्रखं शप्यम्‌, इरिद्धाससिति यावन्‌, विहाय 
स्यक्न्वा, चणादस्पेनेव काणेन, स्तवब्वतां निश्चकताम्‌, विदधिरे चक्रिरे, वीणारावं श्वन्वा हरिणा मोजनाद्धिरम्य 
लिश्रल्छा बभूवुरिति चावः सः प्रसिद्धः, स्वरश्च वीणाशब्दश्च, शापकम्पेन मू्ौन्डोरूतेनापतन्दः स्खलन्तो 
चदास्यतरूपज्चवाः कल्पश्च क्तकिसल्या यस्मात्तस्मिन्‌, जिनश्षारदट्‌श्रवसि जिनसरस्वतीकण, पदं स्थानम्‌, 
वित्ते स्म कर्ते स्म । इव्यहो जआाश्वयम्‌ । सरस्वव्यपि नद्राणाश्ष्डं शुध्राप्रेति विस्मयस्थानम्‌ । 
प्रध्यीघ्रत्तम्‌ ¦ ३३ । 
ताचदिति--काव्‌ तावता कटेन, सा गन्ववंदत्ता विद्ाध्ररतनूला, पराजथसेच पराभवमेक, जर्यं 
विजयम्‌, मन्यमाना ब्ुध्यसाना, चीखया छया तरर चञ्चले ये नयने तस्य प्रस्ना निःसृच्य चहिर्विस्नृता 
ये छटाः केकरास्व पव ग्दवारा क्ारप्रवाहस्ताम्‌, दिश दिशि प्रति्छाष्ठम्‌; किरन्ती षिङ्धिवन्ती, वेत्र 
पनीकरकटितां प्रतीहदायहस्तस्थिवाम्‌ , मासिका खजस््‌, आदाय यहीन्वा, जावकस्य विजयासुतस्य, वचसि 
शुज्ान्तरे, आगमुसोचाञुक्तवती । 
सो भाग्यास्वुधिवीचिकेवेति--असा माखा सा खक्‌, जीवन्वरस्वामिनः सत्यन्वरनरपसुतस्य 
चन्तःस्थद्येव सेकतमिनि वच्चःस्थरटीस्रकमं विलसच्छोममानं यद्‌ वन्ञःस्थरछासकतसमुरःस्यरसखिक्तामयं वर्मिनू 
सुक्तसेव पुण्यसेवेन्दुश्वन्द्रस्तस्य नन्दन्‌ 1 य़ उदय उद्रमस्वम्‌, शंलन्ती सूचयन्ता, सौमाम्यसेव वज्ञभा- 
त्रियन्वसेवाम््रधिः सागरस्तस्य वीचिकेव सहरीव, उरःस्थरे वच्ःद्रदेशे वश्नन्ती निवसन्तः या छच्मी 
राञ्यश्रीस्तस्याः कटाच्ताणं कैच्छशागां यावदछी पडच्छिस्तद्च्‌, मनाविसखमरे यविष्थदुयुद्धः, विजयाय, विज्य- 
लाभाय, वीरश्रिया घीरलर्च्म्या, सिप्रा न्यस्ता, माखेव खथिव, जचक्रान्‌-जशोभत्त । (चकासे दीधः इव्यस्य 
लङकि रूपम्‌ ! उन्परत्ता ) शादखविक्राडितन्रुचतम्‌ ॥ २४ ॥ 


¡ साग्यम्बुधि ० 1 


ॐ 





६६ जीवन्धरचम्पूकाय्ये 


वीणा गन्धवंदत्ताया मधुरा चित्तहारिणी । 
कुखोचिता वभूवेयं कुमारप्राप्निदृतिका ॥ ३५ ॥ 
अथे जछदजटध्योनदशङ्खं वितन्वन्‌ 
मुखरितसकटाशाचक्रवाटान्तरालः । 
निविर्पुरवधूटीचित्तहारी विभेषा- 
त्सममवदिह मन्द्रसतूयमृच्छद्रिरावः ॥ ३६ ॥ 
तदा दिनदीपायितेन काष्राङ्गारेण क्ुप्यक्रयविक्रययोम्यो वेश्यसुतः कथं सखरीरत्नयोभ्य इति 
सन्धुक्षिताः क्रितिपतयो गतमतयः सवाभिसारेण चमूं पुरोधाय विमूढमनसः संयुगमारमःत । 
इद खट्ट कुमारोऽयं विद्याधरैः स्वबलावृत- 
जेयगिरिरिति ख्याते मत्तद्िपे विनिविषएटवान । 
प्रतिभटवटाटोपं सिन्दन्रुदारपराक्रमो 
दिशि दिशि सपत्नास्तास्ताल्लीनाश्चकार निकारतः | ३५ ॥ 
रत्नम्तम्भविजम्भितामखरचा व्याप्राखिखाशान्तया- 
मेकत्रोदितकोटिसूयपटरीसंदीपिशङ्कावहाम्‌ । 
शाखां तत्र च पद्मरागखचितां वेदां जयधान्तत्त्तणं 
सवंपां हृदयस्थरागल्हरं मूतांमिवासो वणिक्‌ ३ 


1 
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चणा गन्धवदत्ताया इत-म्रा प्रयस्वरा, चित्तहारणा मनोहारिणी, कररोचिता कुरखयोम्या, 
गन्धर्व॑दत्ताया चेचरसुताय्ाः, इयं जीवन्धरकरगता, वाणा परिवादिनी, 


[ 


कुमारस्य जीवन्धरस्य प्राकता लाभे 
दूतिका संदेशवाहिनीव, बभूव-जजायत ।। ३५ ॥ 


अथ जलदजलध्योरिति--जधानन्तरम्‌, इह स्वयंवरमण्डपे, जटद॑श्च जरधिश्चेति जटद्रजटधी 
तयोमेधसागरयोः, नादस्य गजितस्य शङ्का संदेहस्तम्‌, वितन्वन्‌ प्रसारयन्‌, मुखरितं वाचारितं, सकटाशा- 


चक्रवारस्य निखिखदिक्समूहस्यान्तराटं मध्याव्रकाशो येन सः, निखिानां समस्तानां पुरवभरूटीनां नगर- 


युवतीनां चित्तं मनो हरतीन्येवं शीः, मन्द्रो गभीरः, तूर्याणां वादिच्विशेषाणां मूच्छुन्वध्मानो विरावो 
विशिष्टशब्दः विशेपादाधिक्येन, सममवत्‌-अजायत । मारिनीवृत्तम्‌ (ननमयययुतेयं मालिनी मागिरेकैः' 
इति रक्षणात्‌ ॥ २६ ॥ 

तदेति-तदा तस्मिन्‌ काटे, दिने दिवसे दीप इवाचरतीति दिनद्ीपायितस्तेन, निष्प्रमेणेति 
यावत्‌ , काष्ङ्गारेण कृत्चेन, कुप्यानां माण्डानां कयविक्रययोर्योग्योऽहः, वं 


› वेश्यसुत उरुजपुत्रः, कथं केन 
पकारेण, खीरत्नयोग्यः श्रेष्टटनाम्राप्त्यहः, भवेदिति शेषः, इत्येवम्‌, सन्धुक्तिताः समुत्तेजिताः, गतमतयो 
मूखाः, विमूढं हिताहितविचाररदहितं मनो हदयं येषां ते, क्तितिपतयो राजानः, सार्वाभिसारेण सर्वारम्येण, 


चमू सेनाम्‌, पुरोधायाम करता, संयुगं समरम्‌, आरमभन्त-जरेभिरे । 

इह खल्विति-इह रोके, खट निश्चयेन, स्वबखाव्रृतैः स्वकीयप्रत्तनापरीतेः, विद्याधरैः खेचरैः, 
उपटर्ितः, जयगिरि रिति 'जयरिरिः' इति नाश्ना, ख्याते प्रसिद्ध, मत्तद्धिपे गन्धगजे, विनिविष्टवानध्यारूढः, 
प्रतिभानां शत्रूणां घटाच्राः गजगणस्यारापं विस्तारम्‌, भिन्दन्‌ खण्डयन्‌ , उदारो महान्‌ पराक्रमो विक्रमो 
ग्रस्य सः, अयं कुमारो जीवन्धरः, तान्‌ सम्मुखायातान्‌ , सपलान्‌ शत्रून्‌ “रिपौ वैरिसपन्नारिद्विपद्‌्रेपणदुद्टदः' 
इत्यमरः, दिशि दिशि प्रतिकाष्टम्‌, निकारतो दुःखात्‌ छीनानन्तर्हितान्‌ , चकार विदधे । सर्वे रिपवः परालिता 
इसि भावः ! हरिणीच्छृन्दः ॥ २७ ॥ 


9 की न, [क च | ॐ ५ 
रनस्तम्भात-असा वाणिक्‌ गन्धात्कथ्वश्यः, तच्र राजपुरनगरे, रलस्तम्भानां मणिमयस्तम्भानां 


विज॒म्मिता ब्रृद्धिगता यामरस्क्‌ स्वच्छुदीक्षिस्तया, व्याप्षमच्डादितमखिलाशानां निखिरकाष्टानामन्तरमव- 
काशो यस्यां ताम्‌, एकत्रकस्मिन्‌ स्थान उदितोद्गता या कोटिसूर्थाणां कोरिभ्रमितदिवाकराणां पटी समूह- 
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तदनन्तरं विद्याधराधिपत्तिगरडवेगनामा समागत्य वधूवरस्य सुरदम्पतीसन्निमस्य 
स्फटिकमणिपटरके विनिवेशितस्य करनखरकान्तिद्विगुणितधावल्यामिसुंजवशविगरनमुक्ताभरा- 
सम्भावनासम्पादि कामि वाहूभुजगरणामाणिक्यायितमणिमयक्रुम्भमविगरत्पयोधगाभिर मि प्रक - मङ्ख 
निवेतयामास | 


त्ीराग्धिडिण्डीरचयायमानं छद्णं दुक्रूटं वसनं वसानो । 
ता प्राड््खं मूपण्गदमध्ये निवेशितौ वज्रविकोणंपष्रे । ६ ॥ 
अनयोः कान्तवपुपि भूपणानां च भूपे । 
आकल्पकल्पना नूनं मङ्गट्कफटा भवेन्‌ ।॥ ४< ॥ 
यद्रा भूषणवरन्दस्य शोभासंपादकाङ्गके । 
तयोनंपथ्यक्लृप्रिम्तु टृषिदोपस्य दानय ॥ ४१ ॥ 
सीमन्तं परिकल्प्य खञ्जनद्शो वक्वप्रमानिश्नगा- 
मागोभं सममालिकां च विद्रधे तत्फनपुञ्चायताम्‌ | 
आस्ये नीटखलखाटिकां सहचरीवकत्रेन्दुखच्स्यायिवा- 
मच्णोरञ्जनमाननाक्रमकृतोः सीमन्तरेखामिव ।४२॥ 


मि 





स्वस्याः खन्दौस्िः सन्तेजस्तस्याः शङ्कावहां सन्देदोन्पादिकाम्‌, शल्यं चिवाह मण्डपम्‌, सर्वषां निखिहा- 
नाम्‌, मूता शरीरधारिणाम्‌, हृद यरथरागर्हरीमिव चित्तस्थितप्रातिपरम्परामिव, पद्मरागखचितां लाहितक- 
मणिनिस्यूताम्‌, वेदीज्च वितर्दिकाञ्च, तन्क्णं त्कारम्‌, व्यधान-चक्रार । शादूटविक्रौडितच्छुन्दः ॥३८॥ 

तदनन्तरमिति-तदनन्तरं तत्पश्चात्‌ , गरूडवेगनामा गरूडवेगामिधानः, वि्याधराणां सखेचराणामधि- 
पतिः स्वामाति विद्याधराधिपतिः, समागन्य विजया्ध्रादागतस्य, जाया च पतिश्चेति दम्पतता भ्जायाया जम्भावा 
टम्भावश्च वा निपातनः ईति निपातनाजायाशनब्दस्य स्थाने दम्भावः, सुराणं देवानां दस्पती मिथुनं तयोः 
समन्निभस्तस्य, स्फटिकमणिपदृके सितोपरपलके, विनिवेशितस्याधिष्टापितस्य, वधूत्ररस्य जायापत्योः, 
करनखराणां हस्तनखानां कान्त्या दीप्त्या द्विगुणितं द्विगुणीभूत घातस्यं श्वव्यं यासां ताभिः, मुजवशेभ्यो 
बराहुवेणुभ्यो विगखन्ती निःसखभ्य पतन्ती या सुन्ामरी, मोक्तिकसन्ततिस्तस्याः सम्भावना ससुतपर्ञा तस्याः 
सम्पादिकाः कारिकास्ताभिः, बाहुभरुजङ्गानां फणा भोगास्तासां माणक्यायित्ता रत्नचद्ाचरन्ती ये मणिमय- 
कुम्भा रत्ननिर्मिंतक्रलशास्तेस्यरो विगखन्त्यः पतन्त्या याः पयोधारा जलघारास्तामिः, अमिधेकमङ्गलं स्नान- 
मङ्गलम्‌, निवतेयामास रचथामास । 

चीर न्थीति-क्ारान्धेद्ग्धस्ागरस्य डिण्डारचय इव फेनसमूढ इवाचरतीति क्ताराट्धिडिण्डारचयाय- 
मानम्‌, श्टच्णं सृक्मम्‌, दुकृटं वसनं, ज्ञामं वखम्‌, वसते इत वसाना दधानं त जायापती, भुषण- 
गहमध्ये प्रातिहायंगरदाभ्यन्तरे, व्रज्नविकीणेपटे दीरकखचितफल्के, प्राङ्मुखं पूवरवद्नं यथा स्यात्तथा, 
निवेशितो स्थापिता ॥ ३३ ॥ 

अनयोरिति--अनयोगन्यवंदत्ताजीवन्धरयोः, भूषणानाञ्चाभरणानामपि, भूषणे शोभाधायके, 
कान्तवपुपि कमनीयकटेवरे, आकल्पानां भूषणानां कल्पना निक्तेपः, नूनं निश्चयेन, सङ््लमेत्रैकमद्वितीयं 
फलं प्रयोजनं यस्यास्तथाभूता, भवेत्‌ स्यात्‌ 1 सुन्दरे वपुपि किमाभरणेरिति भावः ॥ ४० ॥ 

यद्रंति-- यद्वा प्ञान्तरे, अथवेति यावत्‌ , तयोर्जाय्रापव्योः, भू पणत्रन्द्रस्याभरणन्तमूहस्य, शोमा- 
सम्पादकच्च तदङ्गकञ्चेति शोभासम्पादकाङ्गकं तस्मिन्‌, सौन्दर्याध्रायक्रशरीरे, नेपध्यक्टक्षिराभरणरचना, 
दृश्िदोपस्य दग्टोषस्य, दानये निरासाय, मवेदिति पूर्बोक्तच्छियिया सम्बन्धः । तु पाद्रपूरणे ॥४६१॥ 

सोमन्तसिति-सदचरी प्रसाधनसखी, खञ्चनदशः खञ्रारखोचनायाः, गन्धवंदत्ताया इति रावत , 
वक्त्रप्रभा मुखरदक्षिरेव निम्नगा नदी तस्या मागंस्य वन्यन इवामा दु ि्य॑स्य तम्‌ । सीमन्तं केशवेशम्‌, 
धरा कन्ध्वाटिपु पररूप वाच्यम्‌ इत पररूपम्‌, परकर्प्य विरच्य, तस्या वक्च्रप्रभानिम्नगायाः फेनेपुञ् इव 


दय अविर्‌ चम्पृक्त स्न 


सरन्धीजनकसरकल्पिता तस्याः कमारुतखमकरम) सकररकेतोः पताक्रयथिति समागत) 
साक्ञा-म-मथतरैजयन्तीमकरसवः, गण्डसण्डल्टावण्यसगवरे निपततां युतनच्रपरततः दन्धनय 
वेधसा विरचितः पाश इव्‌, व्यराजत | 
तस्याः कपोटछ्टितां मरगनाभिक्ल्प्र- 
पत्रच्छटेन कचघ्रःदतसःकिशारो । 
द्राग्बाधितुं रविय॒गं किट कणेशौभि 
ताटङ्कयुम्मसधिकं सरन मृगाद्याः ॥५६॥ 
जगस््रयजयायास्या वल्मातः प्रुप्पध्रन्वन्‌ः | 
सवाण्नृणवचद्रजे पुप्पचासर कचत्रनम्‌ | ४५ ॥ 
तस्याः शरीसतनुचापयष्टमार्वाव रज फणितुल्यवेणी | 
सखीप्रक्लुप्रा मुखपद्यगन्धछामागता द क्परस्परेव | ५४५ 
एवसटङ्करताभ्यां ताभ्यां यथास्थानं जनन विनिवेशिताध्णं पर्छता मणिद्रीपमङ्गल 
द्रव्यशोमिता सथिवेदिका सर्दस्पतीसङ्गता रन्रसादुतर्दीव व्यराचत्‌ | 


(= ¢ 


डिण्डीरपिण्ड इवाचरतीति तथा, सुममाछिकां च पुष्पखजश्च, आस्य सुग्ये, वकत्रमवरेन्दुवक्त्रन्दुसुभ्बचन्घ्रस्तस्य 
लद्मेव चिह्धमचादरतीलि दया नीख्टलारिक्र नीटमणिटलाशामरणम्‌, आक्रमणमाक्रमः, लालन जाम 
आननाक्रमस्तं कुरत इत्याननाक्रमक्रदी तयोः सुखाक्मणकारिणोः स्वविशाटतये ति सावत्‌, अच्ण।लय्रनयरे; 
साग्नोाऽवष्ररन्तः सामान्तस्तस्य रेखा खेखा तामि, इतोऽय्रं भवतः प्रसरणं निप्द्धमिति समनिश्चयाशसिप 
अञ्जनं कलटम्‌, विदधे चकार । उपसत्प्रे्त ॥ ४२॥। 

सेरन्धीति--पेरन्ध्रीजनस्य प्रसाधिकाजनस्म करेण हस्तेन कल्पिता रचिला, तस्या गन्यवदत्तायाः, 
कपोततद्े गण्डतङू मकरी कस्न्‌योदिना रव्विदा सकराक्रतिविशेषः इयं कन्या, मकरकताः कामस्य, पनाक 
केतुः, इति हेतुना, समागता समायाता, साक्तायव्यक्तम्‌, मन्मथस्य मदनस्य वंजयन्तीमकरीव ध्वजगत- 
सकरस्ाव, गण्डमण्डटस्य कपालचन्हवायस्य लखावण्यसेव सरोवरः कासारस्तस्मिन्‌ , निपततां स्वर्ताभ्‌, 
युवनेत्राष्येव पनन्तस्तेषां तम गरोचनपक्तिणाम्‌, बन्धनाय बस्थनाथम्‌, वेधसा ब्रह्मणा, विरचितः छरुत, प्राश 
इवानाय इव, व्यराजत व्यश्येभमत । उन्प्र्ता । 

तघ्या इति--्रगस्येव्ा्धिणी यस्यास्तस्थाः कूरङ्गरे।चनाया गन्यवंदनत्त।याः, फणसोः शामन ष यध 
शीरं कणंशोमि श्रव्रणयोः शोभमानम्‌, वाङ्कयुग्मं कर्णामरणयुगलम्‌, सगनासिना कस्नूर्या कतं रथिनं 
यःपत्रं पत्नाकरतिरचनाविशेपस्तस्य च्छलेन व्याजेन, तस्या गन्ध्रवेदत्ताप्राः कपोलभ्रा्गण्डयोः, फटिनं। प्रति- 
बिम्ित, कचष्रन्दतमःकिशोरा केशसमूहान्धकारवाख्कौ, दाग करिति, वाधि राशयितुम्‌, रविदयुगं क्रिर 
सूययुग्मःमद; अधिकः सातिश्टयम्‌, रुर्चे शुश्यमे । उ्प्रक्ञा ॥ ४३ ॥ 

उगत्त्रयेति-स्ाः खेचरसुतायाः, पुष्यैशवार पुप्पचार्‌ कुमुमकमनीयम, कच्जं देःशसम्‌दः, 
जगन्त्रयजसाय सुवनत्रयविजयाथ म्‌, वस्गतश्चरूतः; पुष्पधन्वनः कामस्य, सवाणनृणवत्‌ ससायकनृणीर मिव, 
रजे शुष्म ॥ ४४1 

तस्या इति- तस्या गन्यवंदत्तायाः, सख्या सहचर्या प्रक्टप्वा रचितेति सणखीग्रक्टप्षा खहचरी- 
राचता, फएणतुस्या नायसदशी चासो वेणी च कवरी चेति फणितुख्यवेणी, अतनोः कामस्य चापयष्टिधनु- 
य्टरव्यतनुचापयष्ः; श्रारमेव वष्मवावनुचापयष्टिरिति शरीरातनुचापयष्िस्तस्याः, मोर्वप्ि उयेव, 
सुखमेव पद्चं सुखपदमं वक्त्रवारिजं तस्य गन्वस्य सुरमेर्खोमिन वृष्णयागता प्रा्तेति तथा, शृङ्कपरम्परेव श्रमर- 
श्र णिरिच, रेजे शुश्यभे ! उस्यक्ता ॥४५५॥ 

एवामत--एवमनन प्रकारेण, जनेन प्रसाधिकाचरगेण, जख्ङ्करताभ्यां शामिताभ्याम्‌, यथास्थानं 


स 


९ द्रन्याद्‌ व° | 


ततोयोा छम्यः & ६ 


चन्रठर।यन तत्यदयःस्पतःरच्छरुनमु | 
{सद्स्नानाम्पसा पनयल््चक् खदह्ाखनप्र 1 €|) 
तावत्काणता!डतनिस्माणप्रमुखदादितचररचकवाचाहलिवदिछट सारसतापदनृपुररवादुकारमतुर- 


# 
# 


गानचनुर बाराङ्गनानतनविछसिते बन्दिलनयन्दोददुखार विन्द मच्छरन्दायिनविसद पद सः दानित शुभ 
युगुणगुर्फिते मुहूतं विद्याधरेश्वरः करण शचकान्िपक्तवर्वाश्ताकपशल्ववतल्वजः पारप्करतमुखंम) 
कृनकृकरक्‌ वभार | 


+ 


1 
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राज्ञा कर^म्भाजविकासनाय स्प्रा्नसराभसुवणकुस्मतः | 
न्यपति धारा कुरवीरहस्ते दीप्रं सवन्ताविहं जीवतामित ।४५॥। 
जग्राह पाणा ऊुस्वंशदीपो जीवन्धरः खचर्नन्दिनीं ताम्‌ । 
निमीकितान्त्च वभूव सख्यं स्शाहितं शरुमिवान्तरङ्ग |>) 
गन्धवदत्ता तव्पाणिस्रन समजायत । 
वधूरिम्दुकरस्वशाचन्द्रकाःतशिखा यथा ।४६।। 


=. 1 ~र +. ~~ ~ ~ ~ 
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योग्यस्थानेषु, विनिवेशिताभ्यामधिषठापिताम्याम्‌, ताभ्यां गन्धरवंदत्ताजीवन्धरस्यिम्‌, परिष्टर सरिता 


क 


णाभितेति यायत, मणिर्दापाश्च रत्नदापाश्च सङ्गरद्रभ्याणि च श्मपद्ा्धा्ेति म^्णदापमद्ख्द्रव्साण सैः 
शोभिता समल कृता, मणविदिका रनविददिका, सुरदम्पतीभ्यां देवदेवस्य संसता सहिता, रत्वसानःः 
सुमेरोस्तरीव पाश्वस्थरव्छव, व्यरोचत व्यशोधन । उपा | 

वृधूवरसिद{सिति--वयश्च रूपञ्चेति चयोस्पे, नंल्ये चते वयोस्पे चति नुस्पवयःख्ूप सदश्ावस्या- 
सन्दे तम्यां परिषदं सहितस; इर पूवे. वधृश्च वरश्वानयःः समाहार इलति वधृवरं लायापला, 
चि दररनानस्य जिनाःसप्रकस्यारमो जलं तन, पलं पत्त्रम्‌, महासर सहाविष्रम्‌, अलंचक्रं शाभय्‌ासस, 
तस्योपदुपविवेशेति मावः ॥ ४६ 

ताबदिति--वाचन्‌ तावता कालेन, कणन दादुनदण्डन ताडितान्साहतानि निस्साणग्रुन्ानि 
निस्साणप्रघ्रानानि याकि वादित्राणि वा््रानि तेषां रवेण शब्देन वाकाखिक्तानि मुग्वरितानि डिक्तटानि 
यन्मधुरयानं सनाहरसंगतं तस्मिन्‌ चतुरा दत्ता या वाराङ्गना वैर्मराम्तासां नतनेन चृन्येन विरखसितः 
राभिनस्तस्मिन्‌, वर्दीजनसंदोहस्य मागवजनसमूहस्य सुखारविन्दमकरन्दायितानि वदनवारिजकःसुमा- 
यित्तानि यानि विरुद्रपदानि स्तुतिपदानि तेः सन्दानितो व्या्रस्तसिमिन्‌, भं भ्रेयोऽस्ेपामि त शछुमंसव- 
स्ते च ते गुणाश्चेति शुधयुगुणास्तैगुर्फनः सहिकस्तस्मिन्‌, अहतं समये विद्या्ररेश्वरो गरुडवेगः, 
करेण हस्तेन, शस्य हस्तस्य कान्तपरख्वा दीङ्क्रिसखयास्तैरिव, अशोकस्य वज्जुस्य पल्ख्वतज्ञजाः 


काष्टातीर्‌ाणि यर्मिस्तस्मिन्‌, मारसन्या रनः पदनृपुराणां चरणसन्जीरक्ाणां शवानुकारि शव्दाजुकरणश्नलं 


भरे कसलय स्तैः, परिष्करृतरशसिदा संखभागोऽप््देश्ो यस्य तम्‌, कनककरकं सुवर्णभरङ्धारकस, 
व्रभार दध्रार ¦ 

राङ्चति-- राज्ञा गर्डेानृपेण, कराम्भेजयोः पाणपश्चयो्चिकासनं विहपषंणं तस, रःप्राष्ठः 
समायातो यः सुरः सूथस्तस्ासवाशा यस्येति सम्पराक्षमूराथः स चासा सुवणकुम्मश्च काञ्चनवेदयः 
तस्मान्‌, इह लोके, मवन्तौ जायापती, दीघं चिरच्ालपयंन्तम्‌, जीवतां जीवितो भवताम्‌ इति 8 
तस्वीरस्य जीवन्धरस्य हस्तः पाणिस्तस्सिन्‌, धारा जलस्रोतः, न्यपाति निपातिता ॥४७ 

जग्राह ति--कुस्वंशस्य दीप इति कुर्वं सदीपः स्ववं शप्रकाशकः, जीवन्धरो विजयानन्दमः, त 
वीणया विजिताम्‌, खचरनन्दिनं विद्याधरयुर्रीम्‌ । पाणो हस्ते, जग्राह स्वीचकार, स्परशणामर्‌णादहि 
समुत्पादिदमिति स्प्शहितम्‌, संख्यं सुखम्‌, अन्तरङ्गे चेतसि, द्ष्टुमिवावरोकयितुसिव, निमीलिते 
अक्षिणी यस्य तथाभूतः कुडमखितिखाचनश्च, बभूव-आसखीत्‌ । उ सर्ता 11४८] 
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ग(न्धद्दतत--गर्त्रवदत्ता दन्नामचता, वध्ृूजाय्रा,) तस्य जावन्धरस्य पाणहुस्तस्त्स्य स्पन्च- 


७० जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


तदा वधूटीमवरोक्य सोऽयं ननद मन्देतरविस्मयेन । 
निजप्रमापूरतरङ्गमध्ये वन्ञोजतुम्बीफखतः प्ठवःतीम्‌ ।५०॥ 
सरोजयुम्मं वहुधा तपःस्थितं बभूव तस्याश्चरणद्रय ध्रुवम्‌ । 
न चेत्कथं त्र च दंसकाविमो समेत्य दयं तनुतां करस्वनम ॥५१॥ 
विमान्ति तस्या नखराः पदांशरक्ताननाः किच विरिच्छक्लुप्राः। 
अन्याङ्गनावक्वविखोकनाय विनिमंखाः सन्मणिदपणा वा ॥५२॥ 
आापारख्नैखेरस्या जिग्ये क्ररवकच्छविः | 
अशोकपल्खवो चूनमङ््रिपङ्कजरोचिपा ।।५३॥ 
जङ्गायुगं खेचरकन्यकाया अवैमि पञ्वायुधतूणयुम्मम्‌ । 
यद्रा निशानाय च वज्रशाणोपल शराणां कुसुमायुधस्य ॥५४॥ 
मनोजगेहस्य तदङ्गकस्य वन्लोजवप्रेण विराजितस्य । 
उुद्रयं स्तम्भनिभं विरेजे प्रतप्तचामीकरचाष्रूपम्‌ ॥८५॥ 


(वि, 





चय न 4 + ५ 


स्तेन, इन्टुकरस्पशत्‌ चन्द किरणसंपकात, चन्द्रकान्तशिटा यथा शशिकान्तमणिशिटेव, समजायत बभूत्र । 
नायक्रकरस्पोन प्रस्परेदवती बभूवेति भावः ॥४६॥ 

तदेति--वदा पाणिग्रहणवेखायाम्‌, निजप्रभापूरस्य स्वकान्तिप्रवाहस्य तरङ्गा मङ्गास्तेपां मध्ये, 
वक्तोज स्तना तुम्बीफरे अखात्रूफटे ताभ्याम्‌, प्टवन्तीं तरन्तीम्‌, वधीं युवतिम्‌, अव्रटाक्य दष्टा, सोऽयं 
जीवन्धरः, मन्देतरविस्मयेन विपुल्ाश्चयंण, ननन्द सण्द्धयुक्ते बभूव । द्ुनदि समृद्धाः इत्यस्य रिटि 
रूपम्‌ ॥ ५० ॥ 

सरोजयुग्ममिति-- बहुधा बहुप्रकारेण, आतपे धर्मे स्थितं विद्यमानम्‌, पत्ते तपःसु तपश्चरणेषु 
स्थित विद्यमानम्‌, सरोजयुग्मं कमल्युगरम्‌, ध्रुवं निश्चयेन, तस्या गन्धरवंदत्तायाः, चरणद्रयं पादद्भन्द्रम्‌, 
बभूवाजायत, तपःस्थितस्य किं दुरखंभमिति भावः । न चेत्‌ १ पवन स्यात्तर्हि, इमा दंसकौ नूपुरे पक 
मन्जीरके, त्र चरणयुग्मे, समेत्य संगव्य, हयं मनोहरम्‌, कटस्वनमव्यक्तमघुरश्ब्दम्‌, कथं केन कारणेन, 
तनुतां विस्तारयताम्‌ । नपस्थितमिल्यत्र वपर शरि वा पिसगंेपपो वक्तव्यः" इति वार्धिेन वेकःटपको 
विसगेखापः । श्टपानुप्राणितोस् का ॥ ५५ ॥ 

विभान्तीति-करिञ्च, अन्यच्च, पद्योश्चरणयोरंशुभिः किरणं रक्तं रोहितमाननमग्रभागो यपां 
ते, तस्या वध्वाः, नखरा नखाः अन्याश्च ता अङ्गनाश्चेग्यन्याङ्गना इतरवनितास्तासां वक्त्रस्य सुखस्य 
विोकनं दशनं तस्मै, विरिञ्चिना बरह्मणा क्टृक्ता रचिताः विनि्म॑खाः स्वच्छुतराः, सन्मःगदरपणा वा 
सुरस्नादशां इव, विभान्ति शोभन्ते ! चवा स्पराद्विकल्पोपमयेसिविार्थऽपि समुच्चयेः इस्यमरः ॥ ५२ ॥ 

सापाटटेरिति--अस्या गन्धवेदत्तायाः आपाररेः शवेतरक्तैः नसैन॑खरैः, ऊरवकस्य पुष्पविशेपस्य 
छुविः कान्तिः, जिग जिता। अङ्घ्रेपङ्कजयोश्चर्णकमख्यो सेचिः कान्तिस्तेन, अशोकपट्खवः कङेलि- 
किसटयः, नूनमिन्यव्ारणे, जिग्ये जितः ।1 ५६ 1 | 

ज कायुगमिति--केचरकन्यकाया विद्याघरपुच्याः, जङ्कायुगं प्रसृतायुगखम्‌ , पञ्चायुधस्य कामस्य 
तूणयोरिपुष्योयुग्मं द्वयमिति पञ्चायु वतूणयुग्मम्‌, अवेमि जानामि, यद्वाथवा, कुसुमायुचस्य कासस्थ, शराणां 
बाणानाम्‌; निशानाय तीच्णीकरणाय, च, वच्चशाणोपटं भिदुरनिकपपापाणम्‌, अवंमीति क्रियया 
सस्बन्धः ।! ५४ 1 

सनोजगेहस्येति-ग्रतप्तस्य निष्टप्तस्य चामीकरस्येव सुवर्णस्येव चार मनोहरं रूपं यस्य तव्‌, 
ऊरुडयं सक्िथय्ुगखप्‌, वक्तोजवप्रेण स्तनधूलिकु मेन ध्वप्रः स्पाद्‌ धूटिङरुटिमम्‌ः इति धनंजयः, विराजितस्य 
शोभितस्य, तदङ्गकस्य तच्छुरीरस्य, मनोजगेहस्य कामनिकेतनस्य, स्तस्भनिभं स्तम्भसदणशम्‌ , विरेजे 
शुशुभे 11 ५५ ॥ 


तृतीयो रम्भ ७१ 
अस्याश्च नितम्वतखं दुद्रटस्वच्छजरुविटसितसंकतमिव कामाव्धिनिमञ्नत्तसणतरणाय 
योवनायिनिष््हेमकटशयुगटमिव क -दपवाख्चक्रयानसिव श्धङ्गारमदहीपतिकक्रडगखवचख्यमिव 
व्यगजत | 
एतस्याः किट रोमराजिः चन्दनत्याप्रवत्तोरुहमूमिधरमारादतो दपकस्य मरकतसापान 
पडःक्तिरिव; सोन्दयतरङ्िणीविततसेतुरिव, नाभिवापिकामलनोदुक्तस्य शम्बररिपुद्विपस्य गण्ड- 
मण्डखादुद्रच्छ-ती चञ्जरीकमालेव; दुबहस्तनभारवहनचिन्तया तानवमुपगतेन मध्येन ससाध्रिता- 
टस्वनयष्टिरिव, नाभीवल्मीकमुखोद्रता कालभुजगीव; सुरुचे | 
रोमराजिरतागुच्छयौ कुचावस्या म्रगीदृशः | 
चकपतुः कुमारस्य नयनच्छख्पद्‌ पदम्‌ ।। ५६ ॥ 
पयोधरोच्तिस्तस्याः पुपोपाङ्गजकेकिनम्‌ । 
दारविद्युल्लतोपेता नीलाम्बरविजस्मिता ।। ५५ ॥ 
स्तनो सुमेपो रसपृणककम्भौ विमुद्रितौ चूचुकसञ्जतुभ्याम । 





तस्या वघात्रा चनपातमत्पाता कारतावायसरङ्कुना क्रम्‌ || ५८॥ 


अस्याश्रेति--अस्याश्च गन्धवंदत्तायाश्च, नितम्बतटं करिपश्चाद्धागः, दुं चौ ममेव स्वच्छुजलं 
निमखनीरं तेन विलसितं शोभितं यत्पेकतं सिकतामयं तद्त्‌ , कामाव्वं। कन्दपंपयोधो निमजन्तो ये तरण! 
युवानस्तेषां तरणं प्टवनं तस्मे , यौवनाभ्निना तारुण्यानटेन निषघं सन्तश्चं यद्‌ हेमकलशयुगच्ं सं वणकुम्भ- 
युगं तद्त्‌, वस्त्रेण परिघ्रतं वास्त्रं वास्त्रञ्च तच्चक्रयानञ्चेति वास्त्रचऋ्यानं कन्दपस्य कामस्य चाख- 
चक्रयानं वस्त्रपरिघ्रतचक्रवाहनमिति तथा तद्रत्‌, शङ्कार आश्रम एव मर्दापती राजा तस्य कऋ्रीडाशैटस्य 
केलिपवंतस्य वल्यमिव मण्डलमिव, व्यराजत व्यशोमत । 

एतस्या इति- एतस्याः खेचरसुतायाः करेति वातायाम्‌, रोमराजिखँमपङ्न्िः, चन्दनेन व्याक्त- 
श्न्दनव्याप्रो मख्यजपरिघ्रतः, स चासो वक्तरुहभूमिवरश्च कचपवतश्चेति तस्‌ , आरोहत उचयतः दपकस्य 
कन्दपस्य कदपो दपकाटनङ्कः कामः पञ्चशरः स्मृतः" इत्यमरः 1 मरकतसोपानपङ्‌क्तिरिव हरिन्मणमयनिश्रेणि- 
परम्परेव सौन्दयेमेव लावण्यमेव तरङ्गिणी खवन्ती तस्या विततसेतुरिव विस्ततपुखिनमिव, नाभिरेव वापिका 
नाभित्रापिका तुन्दीदी षिका तस्यां मजनेऽवगाहनं उद्युक्तस्तत्परस्तस्यः शम्बररिपोमंनसिजस्य द्विपो गजस्तस्य, 
गण्डमण्डल.त्‌ कटग्रदेशात्‌ "गण्डः कटः" इन्यमरः । उद्‌ गच्छन्ती समुत्तन्ती, चञ्चरीकमाखेव पटपदभ्रणिरिव, 
दुःखेनोद्यत इति दुवंहो दुभरः स॒ चासौ स्तनभारश्च कृचभारश्ेति दुवंहस्तनभारस्तस्य बहनस्य धारणस्य 
चिन्ता तया, तानवं काश्यस्‌, उपगतेन प्राप्तेन, मध्येनावरग्नेन कटि्रान्तेनेत्ि यावत्‌ , समाधिता गृर्हता 
चासावारम्बनयष्टिश्वाश्रयदण्डश्चेति समाध्रितालम्बनयष्टिस्तद्त्‌, नाभीवर्मीकस्य तुन्दीवामलुरस्य मुखा- 
दथ्रभागादुद्रतोद्‌ भूता, काटभुजगीव कष्णपन्नगीव, रुरूचे शुश्यभे 1 उत्प्र्चा । 

रोमराजिखतागच्छाविति--खगीदशः कुरङ्गलोचनायाः, अस्या गन्धवंदत्तायाः, रोमरालिरेव 
खोमपङ्न्िरेव ल्वा वहा तस्या गुच्छ स्तवकौ, कुचो पयोधरो स्तनः पयोधरः कुचा वक्ताज इति वर्णितः 
इति धनञ्जयः 1 कुमारस्य जीवन्धरस्य, नयनस्य छं व्याजं यस्य नयनच्छलः स॒ चासो पट्‌पदश्च भ्रमरश््च 
तम्‌, चकपंतुराङ्कष् चक्रतुः 1 रूपकारुङ्कारः ।। ५६£ ।। 

पयोधरोन्नतिरिति--हार एव सुक्छादासेव विचयुज्ञता तडिद्ध्खरी तयःपेता सहिता, नीखाम्बरं 
नीरखगगनमेव नीराम्बरं नीख्वखं तस्मिन्‌ विजम्मिता बद्धिङ्गता, तस्या गन्धवंदत्ताय।ः, पयोधरोच्रतिः पयो- 
रयोः स्तनयोः पत्ते पयोध्रागं मेघानासुन्नतिरिति पयोध्रोक्नतिः, अङ्गज एच केकी तम्‌ कामक्लापिनम्‌, 
पुपोप पुष्टं वक्रार । श्रेषानुप्रणितो रूपकारंकारः ।) ५७ ।। 

स्तनाविति-तस्या गन्धवैदत्तायाः, तौ मरसिद्धौ, स्तनं कचो, चूचुकसञ्जतुभ्यामय्रभागोत्तमराक्ता- 
भ्याम्‌, वियुद्धितौ सम्यगवरभ्य मुद्रया चिद्धितो, सुमेषोः पुष्पेषोः कामस्येति यावत्‌ , रसेन पूण रसपूर्णौ 
तोचतौ कुम्भौ च कशो चेति रसपूणकुम्मौ विधाच्रा बद्यणा, विनिपातस्य भीतिस्तया उन्भरुद्रणमयेन, 
आयसशङ्कना रोहकीखुकेन, करितो खचित, किमिति वित्ते । उस्प्क्ञा । ८ ॥ 


४ जीवन्वरचम्प्‌ःाव्ये 


सरापगाशोभितहमप द्विनी्रणादनुल्या महश महाभजः | 
यजङ्खवन्धाथमनेन निर्सिता विश्ाटफाशाकिवि ता व्यराजताप्‌ | ५६ ॥ 
सुतचतनुटलाया विस्तरत वाशा 
म्रटुखमसणशासम स्वङ्खदिश्रीप्रवाटे। 
नखम्चिरर्तानते मञ्जुगुञ्चद्विटं 
नमरकतदलरयाछ्व्याप्रते ते व्यभाताय ॥ ६० ॥ 
शिगधरे खञ्जनसखेचनायाः कम्वुप्रतीपे किट पच्चवाणः | 
जगत्य निर्जितमेतयति रेखात्रयं सङ चकार वीरः ॥ ६१ ॥ 
जगदुरधर तस्याः केचित्तु वच््वसुधाकश- 
स्तिसिविखसितं सन्ध्यागं परे नवपल्लवम्‌ । 
कतिचन मुखासाम्मोयशिप्रकाटमसी वयं 
रदततिसणीरक्ताखान्तात्तमञ्रटयुद्विक्राम ॥ €> । 
वाणी तम्याः पिकङ्कुखकटासाव्निब्डाधुरीणा 
पीयुपाणां वितस्ति हियं गोस्तनी स्यक्गेति | 
पुण्डक्णां रस्घनसितां खण्डितामातननोाति 
साध्वीं साघ्वीमघरयति च प्राज्यमाधु्पूरा ॥६३॥ 


~+ ~ ~ ६ ~ ५ ~~ ~ ~ ~ = ~ > ~ ~ 


सुगपगेति--खरापगायं गङ्गायां शोभिता विराजिता या हैसपद्धिन्यः सुवण॑सरोजिन्यस्तासं 
ख्रणा्ानि विसानि नेस्तुख्यो सदश, सुच्शः सुरोचनायाः, तौ प्रसि, महाभुजं सु्दीधवाह, सजङ्गानां 
काका वन्धा्थं बन्धनाय, अजेन बद्यणा, निर्मितौ रिसं, विशान्टपाशाविय द्रीर॑जाणे इव प्यराननाम्‌- 
द श्र्ोसेताम्‌ । उव्प्रद्ठा | ५३ 

सतनुतनुखताया इति-खदुन्ा कोमव्या मणा स्निग्या च मोम) द्रीभिर्यधोस्ते, स्वाङ्कछीनां 
निञजहस्तश्ाखानां शियः शोमा पव प्रवालाः कसन्य्या ययोस्ते, सखान्येव नणराण्यव रचिरलतान्तानि 
सुन्दरपुप्पाणि ययोस्ते, मन्जु मनोहरं यथा स्यात्तथा गुञ्चन्ति शब्दं कचन्ति विलेखानिं चपरटानि च 
यानि मरकत्तवलयानि दरिन्मणिमचक्टकास्तान्येवाखयो ्रमरस्ते च्यागरते, विस्तृते सुदीर्घं, सुतमुननुलताया 
गन्ववंदत्ताशरीरवस्ख्यः ते प्रसिद्धे, वादशा युजशाखे, स्य्रमाताश्र्‌ व्यराजतास्‌ । रूपकालङ्कारः । ६०॥ 

शरयधर इत--खन्जनलसचनायाः खन्जरीटदम्तः; गन्वदत्तायाः कम्बुप्रतापे शङ्कमन्निमे 
शिरोध्ररे कण्ठे 'शिरोधर्‌। गल ग्रीवा कण्ठश्च ध्मनीधमः" इति धनंजयः, वीरः सुभटः, पञ्चवाणः कामः, 
एतय्ानय्ा, जगस्त्रयं रकत्रितयम्‌, निजिनं निःर्पण पराजितम्‌, स्यसौन्दर्यािशयेनेति याचते, इ.येघं 
सूचनाधमिव, मक्षु धम्‌, रेखाच्रयं चिद्धत्रयस्‌, चकार विदधे, किलेति वा्तीयाम्‌ 1 उन्परे्ता॥ ६१॥ 

जगहुरधरमत-च्तत केचन तु कवयः तस्या गन्धवदत्तायाः, अधरं दुशनच्चुदम्‌, चक्र 
सुखमेव सुधाकरश्न्द्रस्तस्यान्तिे समीपे विरसितः शोयितस्चम्‌, संध्यारागं पिनृप्रसृर्णोदहित्िमानम्‌, 
परेऽन्ये, नवेश्वासौ पञ्चवश्च तं नृतनकिसरखयमस्‌, कतिचन देचन, सुष्ठामा वद नकान्तिरेवाम्भोराशिः सामर- 
स्तस्य प्रवाल विद्रुसस्तम्‌, जगदुः कथयाठ्चतुः, असी-एते, वयस्‌, रदततमो दन्तपङ्न्तथ णच सण्थो 
र नानि तेपां रक्तां लाक्तात्ता जत॒निव्ा खा सज्जुलमुद्रिका सुभगायरेधिका ताम्‌, ग्राम इति शोषः । 
रूपकालङ्कारः ! ह रिणीवरत्तम्‌ ॥ ६२ ॥ 

वाणी तस्या इति-- तस्मा गन्धवंदत्तायाः, प्राव्यं प्रकृष्टं यन्मधुरं माधुरी ततपूरथतीति प्राज्यमा- 
घुखमूरा, प्रकृष्टमुरानिखत. पिकङ्टस्य कोकिट्करापंस्थ यः, कखारावो मनोदरशब्दस्तस्य निन्दायां 
द्यां धुरीण निपुणा, चाणी भारती पायूपाणा सुत्ानाद्र, हियं त्रष-म्‌ मन्दात्तं हीस्चपा व्रीडा दइन्यमर 
वितरति ददाति जनयतीव्यधः, गोस्तयीं दाताम्‌, स्यक्छरोतति तिश्स्करोति पुण्ड त्तण पुण्ड्रसाानाम्‌, रसेन 
घना रसघन रसनिविडः सा चसौ सिता च शकरा चेति रसथधनेसिता ताम्‌, खण्डतां विगतमानाम्‌, 


तृतीयो रम्भः ७द 


नासा तदीया मुखचन्द्रविम्वाद्रिनिगंख्च्त्यसुधोरुधारा | 
घनत्वमाप्र॑व रदालिमुक्तामणीतुखायष्रिरिव उ्यखासीत्‌ ।६४॥ 
वदनसदने तस्यास्तिष्ठञ्जगद्विजयी स्मरः 
सपदि कुटिरध्रूवाणासे दशो विशिखं व्यधात्‌ | 
सकटतसरुणश्रणीममच्छिदादहितरकक्तता- 
मधिमुखसिते चंवेऽभातां पयोजसलक्तणे ।।£५। 
जनटरक्पक्लिवन्धाय पाशौ किं वेधसा कृतौ । 
तत्कणोवुत्पख्व्याजान्ननटक्प्षिरक्तिणौो 1६६] 
तदाननवसुत्रजं निशि दरन्निशानायको 
वियत्सरणिकानने विरचयन्गतिं वेगतः। 
दिवा कचन टीनतामुपगतोऽयमाख्दयते 
न चेत्स वसुह्‌ारकः कथमयं कटङ्कोऽन्ततः ।€५।। 
मुखेन्दुरुचिवारिघे्विंततशेचदो चा घना- 
वनालिरिव चच्दिरं मुखमितस्ततः संगता । 
मनोजदहनोद्धवनिविडधूमधारोऽथवा 
मुखाव्जमघुपोत्करः किमथवा कृशाङ्ग्याः कचः ।1६८। 
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आतनोति विदधाति, साध्वीं श्रेष्ठाम्‌, साध्वीं मधुरसमदिरां च, अधरयति तिरस्करोति । उपमा, मन्दाक्रान्ता 
च्छन्दः ॥ ६२ ॥ 

नासा तदीयेति--तदीया तन्सम्बन्धिनी, नासा घ्राणम्‌, वनच्वं निविडत्वम्‌, आघ्ठा प्राप्ता, सुखमेव 
चन्द्रबिम्बं तस्माद्‌ वदनशशिमण्डरात्‌, विनिगलन्ती निष्पतन्ती नव्या नूतना च या सुधायाः पीयूष- 
स्योरघारा दीवसन्ततिस्तद्टदिति विनिगलन्नत्यसुचोरुधारेव, यद्वा, रदाट्यो दन्तपङ्क्तय एव सुक्तामण्यो 
मुक्ताफटरत्नानि तेषां तुखायष्िरिव तोलनदण्ड इव, व्यखासीत्‌-श्ुशसे । उत्पक्ता ॥ &४ ॥ 

वदनसदन इति--वस्या गन्धवदन्तायाः, वदनमेव सदनं तस्मिन्‌ सुखमन्दिरे, तिष्ठन्‌ निवसन्‌ , 
जगद्विजयी त्रिभुवनजितरः, स्मरः कामः, सपदि त्तिप्रम्‌, कुटिलश्चवावेव वक्रभ्रकुव्यावेव बाणासश्चापस्तस्मिन्‌ , 
दशौ नयने, विरिखो बाणौ, व्यधात्‌-चकार, अतएव, भमुख इत्यधिमुखमध्यय्रमागम्‌, पयोजसरूषषणे कमल- 
तुस्ये, एते दशौ, सकरूतरणश्रेण्या निखिख्युवसमूहस्य समच्छिदया ममंस्थानविघातेनाहिता प्रापिता या 
रक्तता छोहितता ताम्‌, इते च ग्राप्चे च, अमाताम्‌ शश्यमाते । रूपकन्प्रके । हरिणीच्छुन्दः ॥ ६९५ 

जनह गिति--उत्पानां नीलारविन्दानां व्याजं छं तस्मात्‌, जनदशो नरनयनान्येव पक्तिणो 
विदहङ्गमास्तान्‌ रक्तो निधत्त इत्येवं शोर, तस्या गन्धवंडत्ताया, कणौ श्रवणे, जनदृश एव पक्िणस्तेषां 
बन्धोऽवग्रहणं तस्मै, वेवसा व्ह्मणा, कृतो विहितो, किं पाशं किं बन्धने, आस्तामिति शेषः। 
रूपकोत्प्रक्ते ॥६६॥ 

तदाननवसुत्रजमिति--तस्या गन्यवदत्ताया आननं सुखमिति तदाननं तस्य वसु्रज एव किरण- 
करप एव वसुव्रजो धनसमूहस्तम्‌ ध्वसुममूखाग्निघनाधिपेयु" इति वैजयन्ती, हरन्‌ चोरयन्‌, अयमेषः, निशा- 
नायकश्चन्दरः, निशि रजन्याम्‌, वियत्सदणिराकाशमागं एव काननं वनं तस्मिन्‌ , वेगतो रंहसा, गति 
गमनम्‌, विरचयन्‌ कुवन्‌, दिवा दिवसे, क्वचन कुत्रापि, रीनतामन्तर्हितताम्‌, उपगतः भ्रा्षः, आखदयते 
दश्यते, चेदि, स निशानायकः, वसुहारको धघनापहर्ता, न नो अस्ति, तर्हि, अन्ततो मध्ये, अयं दृश्यमानः 
करङ्कः पापचिद्धम्‌ः पके रल्ुनम्‌, कथं केन कारणेन, अस्तीति शेषः । अन्योऽपि कर्चित्कस्यचिर्किमपि 
धनजातं चोरयित्वा रात्रौ वेगेन काननमाग॒समुक्लङ्कच त्रापि सुरक्लितस्थाने तिरोभवति तद्रचन्द्रोऽपीति 
मावः 1 र्रेषरूपकानुप्राणितोस्प्रक्ता 1 प्रध्वीच्छुन्दः ॥ ६७ ॥ 

सुखेन्दुरुचि वारिघेरिति-ुवेन्दोवदनविधो रुचिरेव कान्तिरेव वारिधिः सागरस्तस्य, वितत- 

॥ 8९ 


७४ जीचन्धरचम्पू काव्ये 


करि्री किमसरी किम नारी मन्मथस्य किमु दंमखुता किम्‌ । 
चञ्चला किमुत तारकाथवा सा ध्रवं नयनमाग्यरे खिका ॥६६॥। 
क्रमेण विवर्धितयगां सस्याखटनामिव स॒घासृत्िरेप जोचन्धरस्वामी गन्धवदन्तामाश्िप्य 
मारवीरनि्ञिध्नायचनवमल्खिकाकोर्कायमाणरोमाच्प्रपच्चकञ्चुकिवाङ्गः; युरतनाटकनान्दीपदा- 
नीव चाद्वचनानि प्रयञ्चानः उत्तरीयापनयनव्रपमाणायाः कोमठमुजस्वस्तिकापिदहितक्कचक्षु- 
डमख्तया बीक्तणमागं रुन्धत्यास्तस्या वक्ञामहपूवाचरश्रङ्ग कथचिल्टन्धोदयेन निजखोचनचन्द्र 
प्रामिवर्धितकामाणवसषिखपररेः श्रोणिक्ञोणीमण्डलं क्नावयन्‌ , संखापपल्टवितकतुकामप्यमिधातु- 
सनीशाम्‌ ;, प्रियवर द्नचन्द्रोपरकण्ठे नयनचकोरविहरणाय स्प्रहयादुमपि रनलया सम्मुखी मवित॒म- 
पास्यन्तीम्‌ › कसमम्रदलट्रयिताङ्गस्पशंनखान्टपामपि कम्पमानामेनाम , भक्रुटीकपोख्चयुकरदनवसन- 
तयनचूचकादिषटे पस्वुम्बन्‌ ; स्वेदसकिरसञ्ञातमादयेः कररुहेः कटिनतरक्ुचकटशतटेः पदानि 


गवो विस्वतजलनी्टी, वा अश्वा, इतस्ततः--य्रतः कुतोऽपि, मुखं वक्त्रम्‌, चन्दिरं चन्द्रमसम्‌, संगता 
प्राप्ता, घना निविडा, घनालिरिव मेघपङःक्तिरिव;, अथवा-्रहवा, मनोजदहनान्कन्द पपावकादुः्धवन्नुत्तिष्टन्‌ 
निविडो विकटो धृूमभारो धूम्रसमूहः, अथवा, मुखाव्जे वदनवारिजे विद्यमानो मधरुपोत्करो अमरसम्‌हः, 
अथवा किम्‌, कृशाङ्गयास्तन्वङ्गवा गन्धवंदत्ताया इनि यावत्‌, कचः केशः, आसीदिति शेपः 1 रूपकानु- 
धाणितः संशयाल ङ्कारः । प्रध्वीच्छुन्दः ॥ ६८ ॥ 

फिञ्चरीति-सा गन्धवदत्ता, किं किन्नरी क्िन्रराङ्गना, किमु असुरा-असुराङ्गना, किसु मन्मथस्य 
कामस्य नारौ कामिनी रतिरिति यावत्‌, किम्‌ हेमख्ता सुवबणेवल्ख्री, किम्‌ चच्नला सोादामिनी, 
'तडिन्सोदापिनीविग्र चञ्चला चपला अपिः इन्यमरः । उत आहोस्वित्‌, तारका तारा, अथचा ध्रवं निश्चयेन 
नयनयोमाग्यरेखिकति नयनमभाग्यरेखिका खोचनमागधैय्ररेखा, आसादित एषः; संशयाङ्भारः, । स्वागता 
रथोद्धतयोर्भिश्रणादुपजातिः ॥ && ॥ 

्रमणेति--क्रमेण क्रमशः, विवर्धतो ब्रद्धिङ्गतो रगोऽर्णिमा पक्ञे ग्रतियस्यास्ताम्‌, सन्भ्याछल्टनां 
पिवृध्रसूभियाम्‌, सुवासूतिरिव शशीव, शशी विधुः सुधासरूतिः इति धनंजयः, एप जीवन्धरस्वामी सव्यन्धर- 
तनयः, गन्धवंदत्तां गरुडवेगसुताम्‌, आगरिद्टप्य समालिङ्गय, मारवीरेण मदनसुभटेन निचिता निखवाता या 
नाराचरूपा बाणरूपा नवमस्लिका नृतनमालन्यस्तासां कोरकायमाणाः कृडमलाच्रमाना ये रोमाच्रा रोम- 
हपेणानि तेषां प्रपञ्चेन समूहेन कञ्चुकितं व्याठमङ्गं शरीरं यस्य तथाभूतः सन्‌ , सुरतं संमोग एव्र नाटकं 
रूपकं तस्य नान्दीपदानीव नान्दी वचनानीव चाटुवचनानि प्रियवाक्यानि, प्रयुञ्जानः प्रथुक्तानि कर्बाणः, 
(याशीव॑चमसंय॒क्ता स्तुति््॑मास्पयुन्यने । देवद्विजन्रपादीनां तरमाचान्दीति सक्षिता इति नान्दीरक्तणम्‌ । 
उत्तरीयस्योपरि वचखस्यापनयनेन दृरीकरणेन व्रपमाणाया छजमानायाः, कोमरमुजयोखदुखब्राह्ाः स्वरितिकया 
स्वस्तिकाक्रन्या पिहिते तिरोहिते कुचंकृडमटे स्तनसुकलके यस्यास्तस्या माचस्तया, वीक्षणमागं नयनमागम्‌, 
रन्धन्स्या आत्रणुचष्याः, तस्या गन्धवदनत्तायाः, वक्ोरुहः स्तन एव पूर्वाचल उदयशेरस्तस्य शङ्गे शिखरे, 
कथश्ित्केनापि प्रकारेण, व्य उदयो येन तेन प्राप्षोट्मेन, निजखोचनं स्वनयनमेच चन्द्रो विधुस्तेन, अभिव- 
धतानि वृद्धिगतानि यानि कामाणवसट्दानि कन्दपपारावबारजटानि तेपां पूरैः प्रवाहः, श्रोणिक्लेणी- 
मण्डरं नितस््रमहीवलख्यम्‌, ष्टावयन्‌ ष्टुतं कारयन्‌ सन्‌, संखपे चातपे पल्छवरितं ब्रद्धिगतं कुतुक 
कोनूहरं यस्यास्तधाभूतामपि, अभिधातुं निगदितुम्‌, अनीशामसमर्थाम्‌, प्रियस्य वद्छभस्य वदनमेवं 
सुखसेव चन्द्रः शशी तस्योपकण्डे समीपे, नयने एवं चकोर नयनचकोरौ खोचनजीवंजीवौ तयोर्विंहरणं 
भ्रमणं तस्मै, स्ष्रहयाद्मपि स्प्रदायुक्छामपि, ख्या हिया, सम्मुखीभवितु पुरस्ताह्स्थातुम्‌, अपारयन्तीमश- 
क्नुवानाम्‌, कुसुममिव खदु कुसुमसदुरु पुष्पकोमल ,तच तदयिताङ्गञ्चेति इसुमण्दुखदयिताङ्गं तस्य स्पशन- 
मामशनं तस्मिन्‌ रोदधेपा ब्धा तां तथनूतामपि, कम्पमाना त्रस्यन्तीमू्‌, एनां प्रियाम्‌, भ्रुकुव्यो च श्नुवां च, 
कपोरो च गण्डो च, चुञ्ुकग्च हनुख्च, रदनवसनं च दन्तच्छंदश्च, नयनं च रोचनं च, च्‌ चुकं च स्तनाय- 
मागश्चेति श्चुङक्दीकपोरचुवुकरदनवसनच्‌ चकं तदादौ यस्य ततं, तच्च तत्पदं चेतति तस्मिन , परि्यु्बन्‌ 


तृतीयो सम्मः ७१५ 


विदधानः, नखम्पचोष्मल्वन्तोरुदशिखसदपकष्य पञ्चशाखपङ्कनं निम्न नामिसरसि निदधानः, 
मदनकदनारम्भससुचककाच्रीकटापरकटकरपदुपटदहाग्वपरिशोमितं नीवीवन्धनमदनं कुबाणः; 
मद्नमत्तदन्तावखालानस्तम्भायमानमूरस्नस्मं मारमदे मसोचनायेव परिमशनः अधिकतरमरमत । 
जायापती तो जगतां स्तुत्यो निस्त॒ख्सम्पद्‌ । 
जसामासतुरानन्दनिधेः पारे गिरामपि ॥५०॥ 


रति महाकविहरिवन्द्रविरिचिते जीवन्धरचसपृकाव्ये गन्धवैद्त्तालस्यो 
नाय वर्तया लम्भः | 


॥ ऋ, ॥ 








परिचुम्बितं कुर्वन्‌, स्वेदसख्टिन घर्मोदकेन संजातं समुत्पन्नं मादवं कोमलत्वं येषां तैः, कररुहरनचः, 
कटिनतरं परपतर यत्कुचक्टशतरं स्तनकृम्मतीर, प्रदानि चिह्नि नखकन्नतानीति यावत्‌ ; विदधानः कुवाणः, 
नखम्पचावूप्मल च य। वक्तारुहं तयोः शिरं तस्मात्‌, नखम्पचोप्ताशालिकचाग्रमागात्‌, पञ्चशाखपङ्कजं 
करकमदम्‌, अपकर्ण्यावताय, निम्ने गभीरे, नाभिसरसि तन्दीकासरे, निघ्रत्त इति निदधानो निक्तिपन्‌, 
सदरनकदनस्य कामयुद्धस्य सुरतस्येति यावन्‌, आरम्भः प्रारम्भरस्तस्य संसूचका विनिवेदको यः कार््चाकटखापस्य 
मेखलामण्डछस्य कलकरोऽग्यक्तशव्दविण्ेषः, स एव पटुपटहानां श्रष्टवाद्यानामारवंः शब्डस्तेन परिश्शोभितं 
समलड्क्रतम्‌, नीवीवन्वनस्य अधोवस्त्रमन्धेभेद नमुदघाटनस्‌, कुवागो विदधानः, मदन पुव कामं एव 
मत्तदन्तावखो गन्धगजस्तस्याटानस्तम्म इव बन्धस्तम्भ इवाचरतीति तथाभूतस्‌, उर्स्तम्भं सविथस्तम्भम्‌, 
मारमदेभस्य सदनमत्तमतङ्गजस्य मोचनं स्दतन्त्राकरणं तस्मायिव, परिखशन मन्‌, अधिकतरं सातिशयं 
यथा स्यात्तथा, अरमत रसणञ्चकार 1 

जायापतीति- निस्तुखसम्पदा निरूपमसस्पव्या, जगतां ककानाम्‌, स्तुत्या स्तुव्यह, तं पूर्वोक्ता, 
जाय्रापती दम्पती, आनन्द एव निधिस्तस्य हपंशेवघेः, गिरामपि वाचामपि पारे परतः, अगोचर इति 
यावत्‌, आसामासनुः स्थिते वनमूत्रतुः दटवायासश्चः इत्यामूप्रन्ययः ॥ ७० ॥ 


इति मदहाकविहस्चिन्द्रविरचिते कामुदीव्याख्याधरे जीवन्धर चम्पूकाव्य 
गन्ध वदत्ताटम्भा नाम वृतया टम्मः। 





ऋ, है, भ 
| । 
चतुधा सम्भ; 
[अथ जीवन्धसे बीरे रेमे गन्धवदत्तया 
समं भोगं यथायोग्यं संसारविषयोद्धवम ॥ १॥ 
ततः समागतः काटः वसन्तसमयाभिधः। 
वनं वृक्तरताव्याप्रं जननेत्रसुखावदम । > ॥ | 


माकन्दद्रुममञ्जरीमधुमरासंसक्तमाध्वीट 
मकारः पिकमञ्चगानकटितैमारोत्सवाशंसिनः। 
प्राप्राः केचन वासरः कुरवकप्रोःमीलितेः कोरफे- 
न्ताभैर्विहसम्मुखा विरहिणां ममच्छिदाकमराः॥ १॥ 
तदानीं जगम्जयोदयुक्तपच्चवाणप्रयाणसचकमाञ्चिघ्रदष्यनिखयनिकाशपल्छविताशोकपेशटं 
सुव गेश्रह्ट पनद्रवनेवताच्ितपेटिकायमानरसाख्पल्लवसमासीनको किट्टं तरुणजनहृदयविदा- 
रणदारुणकुसुमवाणनखरायमागरकिष्णक्छुसुमसङ्कखं मद्‌ ननरपाङकनकद्‌” डायितकेसरकुस॒ुमभसुर 





| अथेति--ग्रथ विवाहानन्तरं वीरः शूरो जीवन्धरः सपस्यन्धरिः, गन्ववंदृत्तया बीणाविजयटन्धया 

खेचरसुतया, समं साधं, संसारविषयोद्धवं संसारविपयसमुत्पन्नं यथायोग्यं यभ्राहं भोगं पन्चेन्दियं 
विषयम्‌, अनुभवन्निति शेपः ! रेमे रमते स्म ॥ । 1 

तत इति- ततस्तदनन्तरं, बसन्तसमयाभिधो वसन्तकार्नामपरेयः, कालः समग्रः समागतः सग्ध्ाप्चः । 


वनं च काननं च, ब्रृेरताग्याप्षं तरू्रततिन्याकं, जननेत्रसुखावहं छोकलोचनाह्वाददायक्रम्‌ अभूदिति 
शेषः ॥ २॥ | 





(निभ 


साकन्देति- पिकानां कोकिलानां सन्डगानेन मनोहरसंगीतेन कटिताः सहितास्तैः, माकन्द. 
दुमाणामाग्रानोकहानां मञ्जयः पुप्पखजस्तासां मधुको मकरन्दपरवाहास्तासु संसक्ता निरीना ये माध्वीरिषहि- 
भ्रमरास्तेपाम्‌, भङ्कारेरण्यक्तशष्टविशेषेः, मारोत्सवं कामोरछासमाशंसमन्त सूचयन्तीस्येव शाखाः, कुरवकेपु 
दृरविशेषेषु ्रोन्मीरिवेविंकसितैः, दन्त भेदंशनसदशेः, कोरकैः कुडमरैः, व्रिहसत्‌ हास्यसहितं मुखं येषां 
ते, विरहिणां वियोगिना, ममच्छिदायां ममस्थानविदारणे कमं दक्ताः, केचन केऽपि, वास्रन्तिका दति 
यावत्‌ , वासरा दिवसाः, प्रक्षाः समागताः } शादि क्री उितच्छुन्दः ॥ १ ॥ 

तदानीमिति--तदानीं तस्मिन्‌ करे, वनं विपिनम्‌, ईदग्‌ अजायत बभूव, कीटगित्याह-जगज- 
थाय रोकविजयायोचयुक्तस्तत्परो थः पञ्चबाणः कामस्तस्य प्रयाणं प्रस्थानं तस्य सूचका निवेदका ये मान्जिष्टा 
मन्जिष्ठेन वणेन रक्ता दुप्यनिख्याः पटगृहाणि तेषां निकाशाः सदृशा ये पदविताशोकाः किंसखयि तकङ्केल- 
यस्तैः पेश सुभगम्‌; सुवण ङ्छः कनकभूङ्कलोः सज्रद्धाः समन्ताद्बद्धा वनदेवतानां वनाधिष्डातृदेवीनां 
या जच्चितपेटिकाः सुन्दरमन्जूषास्तद्वदाचरन्तो ये रसाला आम्रवृक्तास्तेषां पलख्वेपु किसख्येषु समासीनं 
समुपविष्टं कोकिरङुकं परपुष्टसमहो यरिमस्तत्‌, तश्णजनस्य युवसमहस्य हृदयं चित्तं ॒तस्य विदारणे द्रेघा- 
करणे दारणानि कठोराणि यानि कुसुमवाणस्य कामस्य नखराणि नखानि तद्रदाचरन्ति यानि किञ्ककुसुमानि 
पराशपुष्पाणि तैः सङ्करु व्याप्तम्‌, मदननरपारस्य कामभपारस्य कनकदण्डायितानि सुवणदण्डसन्निभानि 
यानि केसरङसुमानि बङुयुष्पाणि तै्मासुरं शोभमानम्‌, विलीना अन्तग॑ताः शिका सुखा बाणा यस्य 





१, एतच्छरकद्वयं सुद्वितपुस्तकरे नास्ति । २. घन्‌ चर | 


चतुर्थो लम्मः ७9 


विोनशिरीमुखजराभीरशरधिसरू पपाटख्पटटं वियोगिजनस्वानतनिताम्तक्ृनतनकुन्तायितकेतक- 
द्न्तुरितं बनमजायत | 
मागं मार्य माधवीमानिनीभिः सृनाचौमि मानितो वातपोतः। 
भरङ्कखीणां गीतसक्त कृरङ्कमासद्यासावाववा मन्दमन्दम्‌ ।\ २॥ 
पुरान्निरीयुः प्रमदाजनेन पौराः समस्ता नरपादसुख्याः 
क्रोडा विधातं द्विविधे वनेऽपि सधौ दरन्ते विरह्िज्स्य । ३॥ 
तुङ्ग शताङ्गमारूढः स्वामी सहचरः सह्‌ । 
पौरस्रीनयनानन्द मातन्वन्निरगात्पुरात्‌ ॥ ४ ॥ 
ततो जनकोरादरोद्‌ भान्तशकुन्तच्रन्दतया माधवागमनकैतुकेनाल्तिप्रवे जयन्तीमिव सच्च 
रचश्चरकधोरणीहरिन्मणिसयतोरणमाराविराजितां पल्खवकवरुनतत्परपयोजवान्धवस्यन्दनगन्धव- 
वदनविखनिपतितफेनशकठसंमाव्यकलिकाविरुसितोन्नतमहीरहराजितामभिसारिकामिवोचैः स्तन- 
शिखरशोभितपत्रविचित्रामनेकविटपसंस्प्रष्रपयोधरतटां चारामबीथीमासाद्य पौराः पुष्पापचयं 
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तथामृते यो जरामीरोः कामस्य शरधिरिषुधिस्तस्य सरूपं सदशं पारख्पररं स्थखकमलसमृहो य स्मिस्तत्‌ › 
वियोगिजनस्य विरहिमत्यंस्य स्वान्तं चित्त' तस्य नितान्तमन्यन्त यन्कृन्तनं द्ैदनं तस्मिन्‌ कन्तायिततानि 
मल्छायितानि चानि केतकानि केतक पुष्पाणि तैढन्तुरितं व्याक्चम्‌ । 

मार्गे मागं इति- मर्गे मागे प्रतिमाम्‌, माधव्य एव मानिन्यस्ताभिर्वासन्तीललनामिः (अतिमुक्तः 
पुण्डूकः स्याद्ासन्ती माधवीख्ताः इत्यमरः, सूनैर्वः सूनार्चाः पुप्पप्रूनास्ताभिः पुप्पवरृ्टिसिरिति यावत्‌ , 
मानितः समाद्तः असो वातपातः पवनवाख्को मन्थरसमीर इति यावत्‌, मङ्गस्त्रीणां श्रमणाम्‌, गाति 
सक्तो गीतस्क्तस्तं गानावरीनम्‌, कुरङ्ग इरिणम्‌, आरुद्याधिष्ठायः मन्दमन्दं यथा स्यात्तथा; आववो 
चाति स्म वा गतिगन्धनयोः" इत्यस्य लिटि रूपम्‌ । श्ङ्गस्त्रीणां गीतावसक्तन्व त्कुरद्खो मन्दं मन्दं यात्यत- 
स्तत्रारूढो बातपोतोऽपि मन्दं मन्दं याति स्मेति स्वतःसिद्धसमेतत्‌ ॥ २ ॥ 

पुरान्तिरीयुरिति--विरहिणां वियोगिनां बजः समूहस्तस्य, दुरन्ते दुःखस्वरूपे, मधौ वसन्ते, 
द्विविधेऽपि द्विप्रकारेऽपि; वने कानने सख्डि च ध्वनं नपुंसकं वीर्‌ निवासाटयक्ाननेः इति मेदिनी, कीडां 
केटम्‌, विधातु कन्त म्‌, नरपाखो चरपतिमं ख्यः प्रधानो येषु ते, समस्ता निखिदछाः, पुरे भवाः पोरा नागरिका 
प्रमदाजनेन वनिताजनेन साधमिति शेषः, पुरान्नगरात्‌ , निरायुर्निजग्मुः ॥ ३ 

तुङ्गं शताङ्गमिति-तङ्गं समुन्नतम्‌, शताङ्गं रथम्‌ , आरूढोऽधिष्टितः, स्वामी जीवन्धरः, पौरस्वीणां 
नारीणां नयनानां लोचनानामानन्दं हयम्‌, आतन्वन्‌ विस्तारयन्‌, सन्‌ सहचररमित्रेः, सह साकम, पुरात्‌ 
नगरात्‌, निरगाज्निजगाम, रण्‌ गतोः इत्यस्य ठुडिः रूपम्‌ णा गा टुङि' इति धातोगदिशः, गातिस्पेति- 
सिचो लोपः ॥ ४ ॥ 

तत इति-ततस्तदनन्तरम्‌, आरासवीथीस्ुपवनपदवाम्‌, आसाद्य प्राप्य, पोरा नागराः, पुष्पाणा- 
मवचयः पुष्पावचयस्तं कुसुमत्रोरनम्‌, कतुं विवानुम्‌, आरभन्त तत्परा बभू वुः, अथ कथम्मूतामारामवीथी- 
मिति बणयति--जनानां ोकानां कोडाहखेन कख्करृश्ज्डेनोद्धान्तं सञ्ुत्पतितं शङ्न्तघ्न्दं परक्िसमूटो 
यस्यास्तस्या भावस्तत्ता तया, माधवस्य वसन्तस्यागमनमापतनं तस्मिन्‌ कातकं कुतुकं समुल्खछास इति 
यावत्‌ , तेन, उल्तिप्तोपरि धारिता बजयन्ती पताका यया तथाभूतामिव, सञ्चरतां रमतां चञ्नवरोकाणां 
्रमराणां धोरण्यः पङ्क्तय एव्र दरिन्सणिमयतोरणमाखा सरकतमणिनिर्मितवन्दनखजस्तासिर्विराजिता 
शोभिता ताम्‌, पर्खवानां किसख्यानां कवलने भक्तणे तपरा उद्यक्ता ये पयोजवान्धवस्यन्द नस्य सूयरथस्य 
गन्धर्वा हयास्तेषां वदनविरेभ्यो मुखगुहाभ्यो निपतितः स्खरितिः फेनशकरंः डण्डीरखण्डः सम्भाव्यः 
समु्प्रेच्या याः कछिकाः कुडमखानि ताभिर्विंल्खिता विश्ेभिता य उन्रतमहीरहाः सुत्त ङ्च क्ास्ते राजिता 
शोभिता ताम्‌, अभिसारिकामिव कुख्टामिव, उभयोः सादस्यमाह--उच्चेयौँचनातिरेकेण समुत्थितयोः 
स्तनयोः कुचयःः शिखरेऽग्रभागे, शोभितानि विखसितानि यानि पत्राणि ऊुङ्कमकस्तू्यादिरचितरचनाविशे- 


७८ जीवन्धरचस्पूक्ताव्ये 


कतुमारमन्त । तत्र निजकान्तां कापकटुपितस्वान्तामाध्याय कच्िद्‌ाह्‌ । 
प्रसारय दशं पुरः त्षणसिदं वनं विन्दता 
स्थलोतटक्रुखानि वे कख्य तन्वि मन्दस्मितम्‌ । 
पतन्तु क्रुटुमोच्वया दिशि दिशि प्रह्ृ्टाख्यः 
स्फ़टीकर्‌ गिर पिकः सपदि मोनसादाकताम्‌ । ५॥ 
परिफुल्छनवपरल्छवतस्टजाधरपुटां विकचक्रुसममन्दद्ासां चच्चरकचूचुकम च कतरु्ृच् 
स्तनयुगलं वासन्तीटतामन्यामिव रताङ्गीं पश्यन्तसाद्मानं प्रति कुपितां प्र॑यसीं परिसाः्त्वायतुकाम 
कूश्चिरेवमन्रवीत्‌ | 
सञ्चारिणी खद खता व्वमनङ्गलटतच्मी- 
रम्खानपल्लवकरा प्रमदाख्लिष्ा | 
यस्या गृद्ुच्छयगर कठिनं विशाख- 
शाम्बं रासप्रसक्रुमारतम म्रगात्त ॥ £ ॥| 
इपररिजतरुजाथं चासहस्तेन काचिद्‌- 
वेधतसरयिशाखा सत्यदहस्ताप्रकाच्ची | 
अमल्कनकगोरी नगटन्नीविवन्धा 
नयनसखमनन्तं कस्य वा द्राडन तेन ॥ ५ ॥ 
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क, भ] ४ 


घासतर्विचिव्रादभुता ताम्‌, प्ते उच्चेसतनेपु समुन्नतेपु रशिखरेप्व्रभागेषु शोमितेर्विटसितैः पत्रदलर्विचिन्रा- 
मद॒ ताम्‌, अनेकेब्हुमिवियपेसुजङ्गः सस्षष्टे संमर्दिते पयोघरतटे स्तनतीरे यस्यास्तामभिसता रकाम्‌, पर्‌ 
ऽनेकविर्येषहुशाखाभिः संस््रष्टमा्ष्ट पयोधघरतट मेघतीरं यया ताम्‌ } शिलष्टोपमा 1 तच्रारामवीष्याम्‌, कोपेन 
क्रोप्रेन कलुषितं मदिनं स्वान्तं चित्तं यस्यास्ताम्‌, निजकान्तं स्ववल्छभाम्‌, जाध्याय चिचाय, कश्चिन्काऽपि 
युवा, आह कथयत्ति । 

प्रसार्येति--हे तन्वि हे करशाद्धि ! पुरोऽपरे दण दष्िम्‌, प्रसारय क्रोचजन्यनिमीदछनं स्यक्षा प्रसृतं 
कुर्‌, येन, इदमेतत्‌, वनं गहनम्‌, वे निश्चयेन, क्षणं क्षणकालं यावत, स्थलोत्पलाना स्थटारःवन्दानं 
कुखानि समूहान्‌ , विन्द तां ्भमताम्‌, मन्दस्मित मन्दहसितम्‌, कल्य घारय, येन दिशि दिशि मरतिकाणटस्‌, 
महृष्टाः प्रसन्ना अख्यो अमरा यैस्ते तथाभूताः, कसुमोच्चयाः पुप्पसमूहाः, पतन्तु वपन्तु, गिरं ्राणीम्‌, 
स्फुटीकुदः प्रकय्य, येन, पिको वनप्रियः, सपदि कटिति, मानं ट्ञ्नाजन्यं तृप्णीम्मावम्‌, जआदोकताम्‌ 
ग्रा्चात॒ । प्रथ्वीच्छुन्दः ॥५॥ 

परिफुल्लेति-परिफुर्छाः सयुख्टसितता ये नवपदण्वतद्लजाः प्रस्यय्मक्रिसलग्रश्ेष्टास्त पवाधरपुष 
द्‌न्तच्छुद्‌पुटं यस्यास्ताम्‌, विकचानि प्रफुल्लानि कृसुमानि पुष्पाण्येव मन्दृहासौो मन्दस्मितं यस्यास्ताम्‌, 
चञ्चरराकचुचुकाभ्यां ध्रमरस्तनाग्राभ्यां मेचकितं मलिनं गुद्टच्छुस्तनयुणरं स्तवक्कुचद्रन्दरं यस्यास्ताम्‌, 
वासन्तीखतां माधवीवल्टीम्‌ अन्यां द्वितीयाम्‌, रुताङ्गामिव ख्लनामिव, पश्यन्तमवरोकयन्तम्‌, अग्मानं 
स्वम्‌, प्रतिकुपितां कोपयुक्ताम्‌, प्रेयसीं प्रियाम्‌, परिसान्धवयितुकामः शमयितुमनाः, कश्चिष्कोऽपि युवा, 
एवमनेन प्रकारेण, अव्रवीत्‌-जग!द । 

सञश्चारिणीति-हे खगाक्ति हें सृगरोचने ! खद निश्चयेन, अनङ्गख्चमीः कामश्च, न्वम्‌, सञ्चारिणी 
सञ्चरणशीखा, खता वर्ख्रा, असीति शेपः, कथम्भूता त्वमिति चेव्‌ ‰ अम्टानावश्युष्को पर्ल किसलया- 
वित्र करो हस्तौ यस्याः सा, प्रमदाछिभिः प्रहृटसखीभिरेव प्रमदाखिभिः प्रमत्तश्रमरैरखश्ा सेचिता, यस्यास्तव, 
कठिनं करम्‌, कुचडन्द्रमिति शेषः, गुलच्चुयुगरं स्तवकयुगसम्‌, शिरीषादपि कपीत बादपि सुङ्कुमारतमे 
्दुखतमे ब्रू इति शेपः, विश्णख्शाखे सुदीयेख्ते स्त इति शेषः ! बसन्ततिरका्रत्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
परिजतर्नाथम्‌--उपरिजमर्वोत्पन्नं यत्तश्जं पुष्पं तस्मायिद्रमिन्युपरिजतसर्जाथम्‌ वामहस्तेन 


उदञ्चय ब० } २. ममन्दं ब° | 


खतुथों रम्भः ७& 


काचिद्रराङ्गो कमिनुः परस्तादृदस्तवाहाः कुममोद्यतस्य । 
मृटं नखाङ्काव्वितमंशुकेन तिरोद्ध्र सङ्लु करान्तरेण ॥ ठ ॥ 
अन्तवणं करसरोरहकान्तिभिन्नं 
पत्त्रं सपदि पल्लवज्लङ्कयान्या | 
संस्पशंमादवकलाविरह्‌ द्वि स्ञ्य 
गुच्छभ्रमेण नखकार्तिमद्यो चक्छपं ।। ६ ॥ 
चपुपि कलकमौ रे चम्पकानां खगेपा 
वितरति परयाग नति कृ्िस्ियायाः | 
उरसि व्क्ुख्मारखामाववन्धाम्वुलाद्याः 
स्तनकटश्षसमीपे चाटयन्पाणिपद्यम्‌ ॥१५।। 
घचचःस्थरेष्वत्र चकोरचह्धपां प्रिये प्रक्लृप्राः सुममालिका वसुः | 
अन्तःप्रवेशोद्यतश्चम्वरद्विषः सृनाचतास्नौरणमाटिक्रा इव ॥११।। 
एवं बनविहारपरेपु पौरेषु, त्र सप्रतन्तुमारभमाणेद्िजैहविःस्पशंनजनितकोपनेदहन्यमान- 
सब्यकरेण, विशता गृहीता सुरसिशाग्वा चम्पकशाखा यया खा सुरमिः शल्ख्की मातरसिन्युगमगोपु यापिति। 
न्वम्पके च वसन्ते च तथा जातीफ्टे पुनाचः इति मेदिनी, जसंभ्यहस्तेन दक्तिणकरेणा्ा गृहीता काञ्ची 
मेखरा यया सा, अमलकनकमिव निमंर्काञ्चनमिव गर पीतवर्णा, नगलन खंखमानो नीविवन्धोऽधोवश्य- 
यन्थिवन्वनं यस्याः सा; काचित्कापि;, कामिनी कस्य वा दशंकस्य, द्राग्‌ मटिनि, अनन्तमपरि मितम्‌, 
नयनसुखं लोचनानन्दम्‌, न तेने न विस्तारयामास, अपिन सतस्यापीति भावः ॥ माकिनीच्छुन्दः ॥७॥ 
काचिदिति--काचिष्कापि, वरङ्ग स्लना, कमितुः प्युः पुरस्तादमरे, ङसुमाय पुप्पायो्यतः 
ससुच्थापितस्तस्य, उदरतवाहोरुन्हिश्चसुजस्य, नखाङ्काञ्चितं नखक्ततसहितम्‌, मूलं कनच्तम्‌, मङ्घ्ु चतिग्रम्‌; 
करान्तरेण हस्तान्तरेण अंशुकेन वस्त्रेण, तिरोदधं तिरोहितं चकार 1 स्वभवोच्छिः ॥८ा। 
अन्तवंणसिति-अन्तवेणं वनमध्ये ध्रनिरन्तःशरेक्लप्ट्लाम्र- इतिं णत्वम्‌ ! जन्या काचित्‌ कामिनी, 
संस्पशं स्पशंने मादंवक्रल्ाया कोमल्ताविन्तानस्य विरहादमावाव, करसरोरुहस्य पाणिपद्मस्य क्रान्त्या 
दीप्त्या भिन्नं सिश्रं मिच्चवणेमिति यावन्‌, पत्रवजं पत्रसमूहस्‌, सपदि शीघ्रम्‌, पल्ख्वशङ्कया किसटय- 
न्या, विस्ञ स्यक्ष्वा, गुच्छुभ्रमेण स्तवकसन्देहेन, नखकान्ति नखरदी धिम्‌, चक्पं कपंतिस्मेव्यहो 
आश्वस्‌ 1 श्रान्तिमान्‌ ! बसखन्ततिख्कान्रृत्त्‌ ॥&1 
चपुपीति--कुथिच्छोऽपि युचा, प्रियायाः प्रेयस्याः, कनकमिव सुचणंमिव गरं पीतं तस्मिन्‌, 
'सौरः श्वेनेऽरुणे पीते विष्द्धं चामिषेयवन्‌ः इति मेदिनी, वपुषि शरीरे, पूपा चम्पकानां पट्‌ पडातिथीनास्‌, 
खक्‌ साखा, परमां शोभातिशयम्‌, न वितरति न ददानि? पीते शरीरे चम्पकानां पीता माद्या न शेम 
हति भावः, इति हेतोः, अभ्बुजाच्याः कमल्लोचनायाः उरसि वक्षसि, स्तनकटशससीपे कुचकुम्भाम्यणे, 
पाणिपद्यं करकमलस्‌, चालयन्‌ संचारयन्‌; वद्ख्माटां केखरखजस्‌, आव्बन्थ वशात स्म } कुचस्पशंलोमा- 
्रकुरखुमाखामावश्चाति स्मेति भावः ! मालिनीच्छन्दः } काव्यलिङ्गम्‌ ॥१०॥ 
व्तःस्थलेष्विति--अत्रारामवीध्याम्‌ः प्रियैवंज्ञभैः; चकोरचष्छुषां जीवंजीवलयोचनानाम्‌, वच्चः- 
स्थरेषु बाहृन्तरघ्रदेशेषु, प्रक्लश्चा रचिताः, सुममाकिकाः पुप्पखजः, अन्तःप्रचेश्षो हदयाभ्यन्तरमवेश 
उद्यतस्तन्परो यः शम्बरद्धिट्‌ कामस्तस्य, सूतैः पुष्यैरातता व्याघ्चाः, तोरणमाखिका इव वन्द नखज इव, 
वरसुः शुशभिरे ! उच्येत्ता । इन्दवंशावंशस्थय्ोः सम्मिश्रणादुपजातिवृत्तम्‌ ॥१९॥ 
एवसिति- एवमनेन प्रकारेण, परेषु नागरिकजमेपु, वने विहारो वनविहरस्तस्मिन्परास्तेषु 
कान्तारम्रमणासक्तेषु सत्सु, तत्र वने, सक्ततन्तुं मखम्‌ (सतरतन्तर्मलः क्रतुः इत्यमरः, जरममाणेः म्रारच्धं 
कुवद्धिः, हविषो दोमद्रग्यस्य स्पशनेनामरेन जनितं समुत्पन्नं कोपनं करोयो येषां वैः, द्विजर्विभेः "दन्तविप्राण्डजा 
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मन्तसकूटितदुःखाम्बुधिवोपमिव प्राणमदहीपाटस्य प्रयाणसंसूचकभेरीमाङ्कारमिवाक्रन्दनारावमात- 
न्वानमन्तस्ञ्ज्वठितदःखागिञ्वाखामिव शाणितधाराभुद्विरन्तं सारमेयमवटखोक्यः अपारकरुणाकरो 
जीवन्धरो बहृपरयलेरपि प्रव्युञ्जीचवयितुमशक्छुवानः परखोकसमथापरनपरतन्वं पञ्चसन्त्रमुपादिक्ञन्‌ । 
श्रवसा परमं मन्त्रं मनसा हन्त मा स्प्रशन्‌ । 
कुक्करो विजहौ प्राणान्दःखलेशविवर्जितः ॥१२॥ 
द्रोदयाहयगिरो विमटोपपाद्‌- 
शय्यातङे रुचिरवेक्रियिकास्यषद | 
खम्वी सदंश्टकधरो नवयोवनश्रीः 
. मरादुबेभूव स सुद्शोननामयक्तः ॥१३॥। 
राकाचन्दिरदत्तदास्यममलं यस्यास्यपङ्करहं 
नेत्रे बीतनिमेपकेऽकटयतां निप्कम्पमीनश्रियम्‌ । 
णी कल्पकप्लवप्रतिघृणी माणिक्यम्‌ पोञ्ञ्वटा 
मूर्तिः पुष्पितकल्पपादपठतास्ूर्तिस्तदाजम्भत ॥ १४ 
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दविजाः इत्यमरः, हन्यमानं मायमाणम्‌, अन्तरभ्यन्तर उष्छुटितः कूटसुच्कान्त्य ब्रृद्धिगतो हु ःखाम्बुधिरसात- 
गरस्तस्य घोपः शब्दस्तमिव, प्राणमहीपालस्य जी वितजगतीपतेः, प्रयाणसंसूचकः प्रस्थाननिवेदको 
यो मेराभाङ्खारस्तमिव, आक्रन्दनारावं रोदनध्वनिम्‌, आतन्वानं विस्तारयन्तम्‌, अन्तरभ्यन्तर उज्ञ्वल्विः 
प्दीक्षो यो दुःखाग्निव्य॑थावेश्वानरस्तस्य अ्वालार्चिस्तामिव, शोणितधारं रुधिरसन्तत्तिम्‌, उद्धिरन्तं 
वमन्तम्‌, सारमेयं सरमासुतं कुक्करमिति यावत्‌, अवलोक्य दृष्ट, अपारकरुणाकरोऽनन्तदयासागर 
जीवन्धरः सत्यन्धरसुतः, बहुप्रयतस्तेरपि भूरिप्रयासेरपि, पस्युजावयितु प्रस्युनीवितं कतु म्‌, अशक्नुवामो 
ऽसमथंः सन्‌, परलोकस्य स्वगदेः समर्थापने प्रापणे परतन्त्रं समथम्‌, पञ्चमन्त्रं नमस्कारमन्त्रम्‌, 
उपदिदेश, शशल इगुपधादनिटः क्सः' इति क्सः ! पञ्चमन्त्रोऽयं यथा णमो दर्हंताणं णमे। सिद्धाणं णमो 
मदसियाणं | णमो उवज्म्ायाणं णमो रए सव्वसाद्रूणम्‌ः | 

श्रवसेति-ङक्कुरो मण्डलः, परमं सर्वोत्क्रष्टम्‌, मन्त्रं पञ्च नमस्कारमन्च्रम्‌, श्रवसा कर्णेन 
स्प्शन्‌ स्पृष्टं क्वन्‌, मनसा चेतसा मा स्प्रशान्‌ नो स््रशन्‌ ; दुःखस्य लेशन विवजितो दुःखलेशविवजित 
असातांशपरिमुक्तः सन्‌, प्रणान्‌-जायुःग्रश्ठतीन्‌, विजह तत्याज, “ओहाक्‌ त्यागेः इत्यस्य र्टि रूपम्‌ । 
हन्तेति हर्षे । यद्यसौ मनसापि मन्त्रं स्पृशेति सवदुः्खेन परिवजिंतो भवेदिति त्वम्‌ ॥ १२ ॥ 

च न्द्रोदयाहयगिराविति-स कुक्करः, चन्द्रोदयाह्वयगिरो चन्द्रौदयनामपवते, विमटच्च तदुपपाद- 
शय्यातलञ्चेति विमरोपपाद्शय्यातलं तस्मिन्‌ निसरोपपादशय्रनतरे, देवनारकाणां हि जन्म स्वावसेषु 
निश्चितेषु शयनव्रिशेपेषु भव्रति । ते च शयनविशेषा (उपपाद्शय्याः इति नाम्ना प्रकीस्यन्ते, देवनारका अग- 
भंजन्मानो भवन्तीति तस्वम्‌ । रुचिरो मनोहरश्चासौ वेक्रियिकाख्यदेहश्च वैक्रियिकनामशरीर्च तस्मिन्‌ , 
सग्वी माखाधरः “अस्मायामेधास्रजो विनिः इति विनिप्रत्ययः । सदंश्चकधरः सद्रस्तरधारकः, नवयोवनश्रीनेतन- 
तारूण्यल्च्मीकः, सुदशननामयक्तः सदश नामिधानन्यन्तरविशेषः, प्रादुबभूव समुत्पन्नो बभूव । यन्तोऽष्टवि- 
धव्यन्तरदेवान्यतमः } तथाहि-ध्यन्तराः किंन्नरकिम्पुरुषमहोरगगन्धर्मयत्तयत्तसभूतपिशाचाः इति ।! १३ ॥ 

राकाचन्दिरेति- यस्य सुदशंनयक्षस्य, तदा प्रादुभूतिसमय एव, अमरं निष्करङ्कम्‌, आस्यमेव- 
पङ्करुहमिस्यास्यपङ्करुहं सुखकमरम्‌ › राकाचन्दिराय पूर्णिमारजनीशाय दत्तं दास्यं येन तत्‌ तथाभूतम्‌, 
अभूदिति शेषः ! वीतं गतं निमेषकं पच्मस्पन्दनं ययोस्ते, नेत्रे नयने, निष्कम्पयोर्निश्वख्योर्मीनयोः श्री; शोभा 
ताम्‌, अकर्यताम्‌-अनिष्रताम्‌, पाणी हस्तौ, कटपपरवयोः सुरतरकिसखटययोः म्रतिधृणी प्रतिद्रन्दिनौ, 
जासतामिति शेषः, माणिज््यानां रलानां मूषा आभरणानि तामिरूञ्ञ्वला निमंरा, मूतिः शरीरम्‌, पुष्पिता 
चासौ कर्पपाद्परुता चेति युष्ितकरपपादपरुता कसुमितकल्पानोकहवरी तस्याः स््तिरिव स्तिः 

१, मूप्रौल्ज्वखा च० | 


चतुर्थो ख्म्भः ८१ 


ततः कल्पतरुषु प्रमोदवाष्पविन्दूनिव प्रसूननिकरानवकिरत्सुः दुन्दुभिस्वनितेधु दिगन्तय- 
खवजुम्मतपुः मन्दार वनङ्कटुाम्बगनधवहस्तनन्धये मन्दसच्वारमन्थरे, रविकोटिसटक्षुषुं यतेषु सम- 
न्तासखणामदेक्षेपु, मजञ्ज्ुसख्वीररवमुखरितदिगन्तरस सरङ्गनाच मधुरगानकलाविदटसितनर्वन- 
कुशखासु; सुप्रोत्थित इवायं दिशि दिशि दृशं व्यापारयन्‌ , विस्मयसंमदपूरयोः संगमे निमभ्ः; 
तत्कषणजनतावाधज्ञानतरणमवरस््य प्रबुद्धनीवकोपदिष्टसन्तप्रभावविरसितदं वमूयः; तत्र॒ जये- 
त्यादिशब्दमुखरमुखनिलिस्पः सप्रश्रयमेत्य किरीटमणिघणियाजिनीराजितचरणनीरेजेविज्ञामितं 
्गख्मज्नाजनन्द्रपूजादिकं यथानियोगसातन्वन्‌ ; जीवन्धरस्वासिवरिवस्यापरायणः परिवारैः 
सह्‌ तदुपकण्ठसाटिटीके | 
तवायं मन्तरत्रभवा ममेदृशी विभूतिरित्यादितुतिं समाचरच । 
विधाय पूजामिह्‌ जीवकस्य वे प्राद्‌ान्मुदा दिव्यविभूषणान्यसौ ।‰५।। 
 स्मतव्योऽस्मि महाभाग व्यसनात्सवयोस्त्वया । 
कन्ततव्योऽहं कृताथेश्चेत्युक्त्वा दे वस्तिरोऽभवत्‌ ।। | 


न ~^ = =^ ~~ ~~ - ˆ= - ~" -- ~ ~~~ ~~ ~~ ~ ~ 9 = ~~~ + 


शोभा यस्य तथाभूता, अजम्भत ववर, पूर्ण॑तारम्यवती बभूवेति भावः । उपमाशादुःखविक्छी डितच्छन्दः ॥९४॥ 

तत इति-ततस्तद नन्तरम्‌, कल्पतरूषु दे वानोकहेपु, प्रमोदबाष्पचिन्द्निव दहर्पाश्रसीकरानिव 
प्रसूुननिकरान्‌ युष्पसमूहान्‌ ; अवकिरस्सु वषस्सु, दुन्दुभीनां मेरीणां स्वनितानि शब्दास्तेषु, दिगन्तरारेषु 
काष्टामध्येषु विज॒म्भितानि प्रसृतानि तेषु, सन्दारवनमेव कल्पानोकहकान नमेव कुटुम्बी गृहस्थस्तस्य गन्धवह 
एव वायुरेव स्तनन्धयो वाकस्तस्मिन्‌ , मन्दसञ्चारेण शनेःशनेगंमनेन मन्थरो मन्दस्तथाभूते, रविकोटिभि- 
बहुभिः सूयः सच्क्ताः सदशास्तेष, यक्तेषु व्यन्तरामरविशपेषु, समन्तास्परितः, प्रणासे नमस्करणे दन्ताः 
समर्थास्तेषु, मज्नुना मनोहरेण मञ्जाररेण नूपुरनिनदेन सुखरितानि वाचाटितानि दिगन्तराणि काष्टाम- 
ध्यानि याभिस्तासु, सुराङ्गनासु देवीषु, मधुरगानकख्या सुन्दरं गीतवंदग्ध्या विरक्तं शोभितं यच्र्तनं नृत्यं 
तस्मिन्‌ कुशा निप्णातास्तासु सतीपु, अत्र सवत्र शस्व च भावे मावटत्तणमू" इत्यनेन सप्तमी, आदौ सुक्चः 
पश्चादुन्थित इति सुप्तोत्थितः शयनानन्तरमुत्थितः स इव, दिशि दिशि प्रतिदिशम्‌, वीप्सा द्वित्वम्‌, दशं 
लोचनम्‌, व्यापारयन्‌ संचारयन्‌ ; विस्मयश्चद्धतं च संमदपूरश्च हप्समृहश्चेति तौ तयोः, संगमे संमेटने, 
निमग्नौ वच डितः, तत्क्णं तत्कारुं जनितं समुत्पन्नं यदवधित्तानमेव अवधिबोध एव तरणिः सूय॑स्तस्‌, अचलस्य 
समाध्रित्य तस्प्र्ोगेणेति यावत्‌ , जीवकेन जीचन्धरेणोप दिष्टः श्रावितो यो मन्त्रः पञ्चनमस्कारमन्त्रस्तस्य प्रभा- 
वेण माहस्म्येन विरसितं प्राक्चं यद्‌ देवभूयं देवत्वम्‌ तत्‌, प्रजद्धं ज्ञातं जीवकोपदिष्टमन्त्रप्रभावविरखसितदेवमूयं 
येन तथाभूतः, अयं छक्छुरचरो यत्तः, अत्र स्वावासे, जयेत्यादि शब्देसुंखराणि वाचितानि मुखानि वदनानि येषां 
तेः, निरि दवेः सप्रश्रयं सविनयम्‌, एत्यागत्य किरीटमणीनां मौटिरस्नानां घृणिराजिमिः किरणपञक्तिभिनौ- 
राजिते क्रतारात्रिके चरणनीरेजे पादारविन्द यस्तथाभूतेः सद्धिः, विन्तापितं निवेदितम्‌, मङ्गल्मजनं मङ्कटस्नानं 
जिनेन्द्र पूजा जिनसपयां चादृ यर्मिस्तत्‌, कायम्‌, नियोगमनतिक्रम्येति यथानियोगं यथानियमम्‌, 
आतन्वन्‌ कुवन्‌ , जीवन्धरस्वामिनो वरिवस्यायां पूजायां परायणस्तस्परः सन्‌, परिवारः परिजनः, सह 
साम्‌, तदुपकण्डं जीवन्धरपाश्वंम्‌, आर्दीके-जाजगाम । ष्टीक्र गतौ इत्यस्याडपूर्वस्य चिरि रूपम्‌ । 

तवायं मन्तप्रमवेति-हे आयं ! हे पूञ्य ! मम॒ मण्डल्चरस्य, ईदस्शी मवन्नयनगोचरा, विभू- 
तिरश्वयम्‌, तव भवतः, मन्त्रः पञ्चनसस्कारात्मकः प्रभवः कारणं यस्यास्तथाभूता, अस्ताति शेषः, इस्या- 
दिनुतिमित्येवमादिकस्तुतिम्‌, समाचरन्वन्‌, असो यक्षः, इह राजपुरनगरोपवने, जीवकस्य जीवन्धरस्य, 
पूजां सपर्याम्‌, वियाय करत्वा, सुदा इष्ण, दिवि भवानि दिव्यानि तानि च तानि विभूषणानि चेति दिभ्यवि- 
भूषणानि स्वर्गयाभरणानि तानि, म्रादादु दत्तवान्‌, वं पाडपूरणे निश्चये वा । वंशस्थेन्द्रवंश्योरहपसिश्रणाद्प- 
जातिच्रत्तम्‌ ॥ १५ ॥ 


[स्मतेव्योऽस्मीति--हे महाभाग हे महेच्छं ! अहमेष मण्डलचरो जीवस्या भवता व्यसनोतव्सवयो 


१ एष श्छाको सुद्धितपुस्तके नास्ति 
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८२ जीवन्धरचम्पूकराध्ये 


भथ टखछाच्टतपतपनविम्बे गगनकाननमध्यपृञ्गीमूतदवहृताशनसकाशेः सशाबकमृगपूगेन 
सदह मखतलसाधिते नमेरतरुच्छाये, सरागजहंसेषु नटल्िनमु्मञ्य पतव्रच्छायामाश्रितेपु दीर्धिका- 
जेप शफरोदरतेनैराकसंतापादिव क्थत्सुः शिखण्डिसु चत्तठीटाविरहेऽपि वदमार ब्रुत्ीकृत्य 
केकिनः सेवमानेपु, सधुकरेषु गजगण्डतटात्कणपाीमाश्रितेपुः करमावचयश्राःताभिः का-तामि 
सह्‌ व्याव्युक्लिकां कतुकामा सतार: शनेः शनेनवापगामाजम्मु 
नवापगेयं नखिनेत्तणानां द्विजारमे द्राक्कुशखानुयागम । 
विधाय डिण्डीर सनोज्ञदासा चरो मिहस्तेर्दिशति स्म पाद्यम ॥५६॥ 
तावद्यौवनदिनमणिप्रकाशपरिवर्धितामोदव्लोसहचक्वाकयुगटासु कान्तिकन्माटनिरीटासु 
ञजुगुञ्धकलहंसकस्वपरास्विव तरङ्िप्रीपु पुरतरणीपु दयितेः समं सरितिमवगाद्य जटक्रीडा- 
मतन्वतीपु- 
कथ्चिदम्भसि विकूणितेत्तणं देमयन््रविगटज्ञटेमुहुः । 
कामिनीमुखसमसिञ्चदञ्जसा चन्द्रविस्बमिव द्रष्टुमागतम्‌ ॥१५॥। 


# 





दुःखसुखयोः, स्मतंम्यः स्मरणीयः अस्मि । अहं कृताथ कृतक्न्यः, कलम्यो वरिध्रातम्यः । इत्युक्तवा 
देयो यत्तः, तिरोऽभवत्‌ अन्तदधे । | 

अथ ठटारन्तपतपरनविस्व इति-अभ्रानन्तरम्‌, खाट मारं तपतीति ट्टाटन्तपं तच्च तत्तपन- 
बिम्बश्च सूथंबिस्बञ्चेति तस्मिन्‌, गगनकांननस्यान्तरिक्तारण्यस्य मध्ये पु्नीमूतो राशीमभूतो यो दवहुता- 
शनो बनानटस्तस्य सकाशं सदशं तस्मिन्‌ सति, नमेरुतरोश्डायाव्रकस्य च्डायानातप इति नमेरतसच्छायम्‌ 
तस्मिन्‌ च्छाया वाल्ये दरति क्छीवन्वस्‌, सशावकानां शष््िसदितानां गाणां हरिणाणां पूगः समूहस्तेन, 
सह साध्रस्‌, मृरतलमधघस्तख्प्‌ आश्रिते प्राक्षे सति, सरसि विद्यमाना राजहंसा इति सरोराजहं सास्तेपु, 
कासारसितच्छदविशेपेपु, नखिनं कमलम्‌, उष्छञ्य व्यक्न्वा, प्रच्छायां दखानातपम्‌, आश्रितेपु प्रा्षेपु सन्स, 
दीर्घिकाणां वापिकानां जलानि तोयानि तेपु, शफराणां तिसीनामुदतनानि समुच्छरनानि तैः, आकरसन्तापात्‌ 
सूयकृतसन्तापान्‌ , ञ्वशन्सु पच्यमानेप॒सन्सु, शिखण्डिपु मयूरेप, चृत्तरीाविरहेऽपि नून्यक्री डाऽमाव्रेऽपि, 
बहेभारं पिच्छसमूहम्‌, चत्रीकरत्यातपत्ररस्य, केकिनीमयूरीः, सेवमानेप ससुपचरत्सु सत्सु, मधकरेप अमरेप, 
गजानां करिणां गण्डतदछा्रटप्रदेशात्‌, कणपारीं श्रवणतटम्‌, आगभ्रितेपु परापे सन्सु, कुसुमा्रचयेन पुष्प- 
नरोदमेन श्रान्ताः खिन्नास्ताभिः, कान्ताभिः कामिनीभिः, सह साधम्‌, व्याव्युत्तिकां जलकेलिम्‌, कतुकामा 
विधातुसुन्सुकाः, भर्तारः स्वामिनः, शनेःशनेम॑न्दं मन्दम्‌, नवापगां प्रम्यथ्ततरङ्गिणीम्‌, आजग्मुराययुः । 

नवापगेयमिति--इयमेपा, नवापगा नूतननदी; द्विजानां परिणामारवाः शब्दास्ते, दाक फटिति, 
नखिनेक्ञणानां कमरूटोचनानाम्‌ नाराणामिति यावत्‌, कुशखानुयोगं त्तेमप्रश्नम्‌, विधाय क्रष्वा, टिण्डीर 
एव फेने एव॒ मनोक्ञहासो मनोहरहासो यस्यास्तथाभूता सती, चलोमय णव चपरख्तरङ्गा णव हस्ताः 
करास्तेः, पाद्यं पादोदकम्‌, दिशति स्म दत्तचती ॥९६॥ 

ताच्योवनेति-तावत्‌ तावता केन, यौवनमेव तारूण्यसेव दिनमणिः सूरयंस्तस्य प्रकाशेना- 
छोकेन परिवर्धितामोदं समेधितहपं' वक्छोरहचक्रवाकयुगरं कुचकोकयुग्मं यासु तासु, कान्तयो दीप्त पच 
करोर स्तरङ्गस्तैर्निरोखाश्वञ्चरास्तासु, मन्ज॒॒मनोक्तं यथा स्यात्तथा गुञ्न्ति शब्दं कुर्वन्ति यानि 
मन्नीरकाणि तुखाकोर्यस्तान्येव कलहंसः कादृम्बा यासु तासु, अपरासु द्वितीयासु, तरङ्िणीषु नदीषु, 
हव यथा, पुरतरूणीषु नगरनारीपु, दयितेवल्ख्मेः, समं साधम्‌, सरितं छवन्तीम्‌, अवगाद्च प्रविश्य, जन्येन 
जक्टे वा क्रीडा जरुक्रोडा तां जरकेखिम्‌, जातन्व तीषु विस्तारथन्तीपु सती पु-- 

कथ्चिदम्भसीति--कथित्कोऽपि नायकः, अम्भसि सिरे, विकूणितेत्तणं संकोचितनयनम्‌, द्रष्टु 
मवखोकयितु्‌, जरुक्रोडामिति यावत्‌, जागतमायातम्‌, अञ्नसा सात्तात्‌, चन्द्विम्बमिव शशिमण्डरमिव, 
कामिनीसुखं वनितावदनम्‌, हेमयन्त्रास्ुचणंयन्तराद्विगन्ति पतन्ति यानि जखानि तोयानि सेः, युदुरनेक- 
वारम्‌, असिञ्चत्‌ सिषेच 1 रथोद्धतावृ तम्‌ “रान्नराविह रथोद्धता ल्गौ" इति रन्तणात्‌ ॥९७॥ 


चखलुथो छम्भः ८३ 


काचन चपखजनडापह्तद्कूटपट्र रचिविजितश्फटिकपट घनजघनफटके नखक्ततिन्याजेन 
करकेतनस्य जगच्ययप्रशस्तिविणोवखिभिव विभ्राणा, करनिपीडनोप्रीणेरक्िसधारासिव विद्रुमय- 
स्त्रनिगछ्तप्यो धारां शयक्रास्तिसंक्राःतरक्तदमतया कृङ्कमरसारकारिणीं प्रियटपनतङे सदहपं ववयं | 
सृदतीक्चकडमटाम्रमागनत्तस्णः कच्िदसिश्चदम्बुमिः। 
दरद यस्थखजातरागकल्पद्रमवृद्ध-यं किमु कामुकः परम्‌ ।(१८। 
अन्या काचिद्रल्टभं वच्चयित्वा सख्या साकं वारिमघ्ना मुहतम्‌ | 
तस्या गाच्रामोदलाभाद्श्रमद्विभ्रद््नाता सासुनाङ्खिदा च ॥१६॥ 
सरोजिनीमध्यविगाजसाना काचिन्म्रगाक्ती कसनीयरूपा । 
वत्तोनकोश्चा म्रदवाहनाखया नाटत्ति वक्रायतफ्वपद्या ।|२०॥ 
च्युतैः प्रसूनेवनकेशवन्धान्मरगीट्रशां तारकिते जलेऽस्मिन्‌ । 
निररीद्यमाणं तरुणन्वकारः कस्या्िदास्यं शशयदर्वमूव [२९ 
एव जक्क्रीडापरायणेपु पुरतरणे्ु, तटिनीतटार्ङ्कारभूतयोः इवरमिन्छरुवरद तनामजख्थि- 


[त श क # त) 


कृ{चतेति--चपटं चञ्चटं पत्ते चञ्चलः छरुतन्वर उति यावत्‌, यत्‌ जडं उच्यारमदाजलटं नीरं पक्त 
जडा रूनों नायकस्तेनापहतं दूरीकृत इकृल्पट्ं यस्मात्तस्मिन्‌ ; सूच्या कान्त्या विजितः परान्नितः स्फटिकपटः 
सितोपरकफखका येन तस्मिन्‌, घनश्चासो जघनषख्कश्च नितस्बपट्रश्चेति घनजघनफर्कस्तरिमन्‌, नखक्तति- 
याजन न्वराघातदम्भेन, मषरङूतनस्य कामस्य, नगवां जयो जगजयखिभुवनविजयस्तस्य प्रशस्तिः 
कीन्यंङ्कतम्‌, तस्या व्णावरिरिक्तरपङ्क्िस्तामिव, विभ्राणा दयान, काचन कामिनी, करयोः पाण्योर्निं पीडनेन 
संमदंनातिशयेनोद्धाणां प्रकटिता या रन्तिमिधारा दधिरसन्ततिस्तामिव, शययहैस्तयोः कान्त्या दीप्त्या 
संक्रान्तो विपरिवतिता रक्रवणो खाहितवणो यस्यास्तस्या मावस्तत्त तया, कुङ्कमरसं कार्मीश्रवमयु 
करोतीस्येवं शाला ताम्‌, विद्रमयन्त्रासप्रवाखनिमि तयन्त्रान्निगन्ती चासं पयोध्रारा चेति विद्रमयन्त्रनिरंल- 
त्पयोधारा ताम्र, प्रियल्पनतट वल्कमवद नतले, सहपं' सप्रमोदम्‌, वचप वपति स्स । 

संद तीति-तदमो युवा; कश्चित्कोऽपि, काञुकः भियः परियः कामी चे कामुकः इति धनंजयः, 
जारात्‌ समीपे “आयदृदुर्समीपयाः' इत्यमरः, शोमना न्ता अस्याः खा सुदक्ता स्वकीयवत्छभा तस्याः 
कुचकरुडमलयोः स्तनसुङल्कयोरथं पुरःग्रदशम्‌, हृदयस्थरे सनःप्रदेशे जातः समुत्पन्ना यो राग एव ग्रातिरेव 
क्यद्रुमः करपश्रचस्तस्य वर्ध वधेनाय, किसु-इति वितके, अस्डमिः मदिः, परमन्यन्तम्‌, असिञ्चत्‌ 
सिषेच ॥५८॥ 

अन्या कृ{चिदिति--अन्या-इतरा, काचिन्कापि, वल्छभा, वर्छभं प्रियम्‌, वञ्चयित्वा प्रतायं, सुहतं' 
घटिकाद्रयं यावत्‌, सख्या सहचर्या, साकं सारम्‌, वारिणि जके मग्ना वर डितेति वारिमग्ना, अभूदिति शेपः, 
सा च वज्ञमा, अमुना वल्लभेन, तस्या वारिमग्नायाः, मात्रामोदकामच्छुररसगन्विखाभान्‌, अ्रमद्धिः 
पाश्वे ' पयग्डिः भ्रङ्गरटिमिः, जाता बुद्धा, जरिङ्िता समारिक््ा च । शारिनीन्रत्तम्‌ ॥१६॥ 

सरोजिनीमध्येति--सरोजिनीनां कमलिनीनां मध्येऽम्यन्तरे विराजमाना शोभसाना, कमनीयं 
मनोक्तं रूपं सोन्दयं' यस्याः सा, वक्तजा स्तने! कोशाविव कमलकुडसश्टाविव यस्याः सा, वक्त्रं वदन- 
मायतपुल्लपद्यसिव विशाटविकसितारचिन्दमिव यस्याः मा, काचित्‌ कापि, स्गाक्ती खमनयनी, नाल्क्त 
नो दृष्टा, सरोजिनी सादृश्यान्प्रथङ्‌ नाभिक्तातेति मावः! उपजातिव्त्तस्‌ ॥२०॥ 

्युतरिति--स्रम्या इव दशा नयने यासां तासां छगलोचनानाम्‌, वनश्चासो निव्रिडश्वासा केशबन्धश्च 
कचबन्धश्चे ति घनकेशबन्धस्तस्मात्‌, च्युतः पवितः, प्रसूनः सुसमः, नारक्रिते संजाततारके व्याप्र इति 
यावतत्‌, अस्मिन्‌ जके नवापगनीरे, तस्णयुधवभिः, चकोरैर्जघंजीवंः, निर्दच्यमाणमवलोक्यमानम्‌, 
कस्याश्चिन्कस्या अपि नायिकायाः, आस्यं मुखम्‌, शशभच्चन्दः, वभूव आसीन्‌ ॥२१॥ 

एवं जख्क्रीडापरायणेष्विति--एवमनेन प्रकारेण, घुरतरुणेषु नगरनिजेरेप, जख्क्रीडाया वारिकेस्य 
परायणास्तन्परास्तेष सत्सु, तधिन्या नवापगायास्तटस्य तीरस्यालङ्कारयूते भूपणीभूते तयोः ऊुबेरमिन्रकुबर - 
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सम्भूतयो्गुणमाछासुरमञ्जरीनामघेययोः कन्यारत्नयोः; चन्द्रोद्यसुर्ोद्थाभिधपरस्परपटचासचूरणो- 
तकर्षैसधैया पराजिता नवापगाजनर्स्ताता मा भूदिति कृतसंगरयोः; कुष्टिन्या; चुणरमादायः तत्र तत्र 
विचार्य, क्रमेण जीवन्धरनिकटमागत्य, चन्द्रोदयसूर्योदययोमेध्ये कः ध्य इति प्रच्छाच्चक्रतुः । 
स्वामी च चन्द्रोदयचुणेमूचे श्रयं तदन्यद्वनकाटयोग्यम्‌ । 
आद्यं किरन्त्योम्नि समवतता निर्दिश्य च प्रव्ययमाततान ॥(२२॥ 
ततः कुमारं करुवंशवीर नत्वा च नुत्वा विनिवृत्य चेस्यो | 
स्वस्वामिनीसचिधिमेत्य बेगाद्विज्ञापयामासतुरेवमेव ॥२३॥ 
उमयोश्चूष्णयोयत्तगन्धभवे समेऽपि च । 
जीवकेन विनिर्दिष्टं शुशोच सरमञ्जरी ॥२४॥ 
उल्लासयामास मुखाम्बुजातं चन्द्रोदयोऽयं गुणमाछ्काया । 
सूर्योदयो द्राक्सुरमञ्जरीश्रीवक्तराव्जशोपं व्यतनोष्ठिचित्रम॒ ॥२५॥ 
ततः पराभवजनितद्रासदेष्याकटपितचेतना सुरमञ्चरी सख्या गुणमाखया बहुधा प्रार्थिता 
प्यकरतस्नानैव निवृत्य जीवकादपरं नर न पश्यामीति निश्वस्य कृतसन्धाचन्धा सोपान्धा कन्या- 
गारं प्रविवेश । 


मे कणे नि कात णि पिप प 





॥ 





दत्तौ नामनी ययोस्तथाभूतौ जख्योसागरो तयोः सम्भूते समुत्पन्ने तयोः, गुणमारासुरमज्ज्रो नामधेये 
नामनी ययोस्तयोः, चन्द्ोदयसूयोदयावभिधे ययोस्तौ तथाभूतो यो परस्परपटवासचृणो तयोरन्कपे 
ग्रकपतास्ं स्पर्वासूया तया, पराजिता विजिता, आवयोरिति शेषः, नवापगाया नवनद्या जले नीरे स्नाता 
कुतसनाना, मा भूत्‌ न स्थात्‌ , इव्येवं कृतसंगरयोः करतग्रतिज्ञयोः, कन्यारत्नयोः पतिवर श्रेष्टयोः (जातो जातौ 
यदुं तद्रस्नमिदोच्यतेः इति रत्नलक्षणम्‌, ऊुटिन्यौ दास्यो, चूणं पटवासद्रव्यम्‌, आदाय गृहीला, तन्र 
तत्र तत्तरस्थानेप्‌, विचायं विचारं कारयिध्वा, कमेण करमशः, जीवन्धरनिकटं जीवक्रसमीपम्‌, आगत्य, चन्ो- 
दयसूर्योदययोरेतन्नाम्नोः, चूणंयोः, मध्ये, कश्चूणेः, छाघ्यः प्रशंसनीयः, इति प्रच्छाश्चक्रतुः पश्रच्छुः । 

स्वामी चेति--स्वामी च जीवन्धष्च, चन्द्रोदयचूण गुणमालाचूणंम्‌, श्याष्यमुत्तमम्‌, तदन्यत्‌ 
तदितरत्‌, घनकारयोगयं प्ाबरट्‌ समयाह म्‌, उचे जगाद । आं प्रथमं चूर्णम्‌, व्योश्चि गगने, किरन्‌ प्रतियम्‌, 
समाघृताः समाष्रृष्टा अख्यो च्रमरा येन तं तथाभूतम्‌, निर्दिश्य पदश्य, प्रस्ययं विश्वासम्‌, आततान च 
विस्तारयामास्र च | २२] 

ततः कुमारमिति--ततस्तदनन्तरम्‌, चेष्यो दास्यो, कुरवंशवीर कुरुवंशसुभरम्‌, कुमारजीचन्धरम्‌, 
नता नमस्कृत्य, नुत्वा च स्तुखा च, विनिघरष्य परावृत्य, स्वस्वामिनीसक्निधि गुणमालासुरमश्चरीसमीपम्‌, 
वेगाजञवेन, एत्यागद, एवमेव पूर्वोक्तप्रकारेणेव, विक्तापयामासतुः कथयामासुः ।२३॥। 

उभयोरिति-उभयोगुणमारसुरमन्र्योः, आत्तगन्धभवे गृहीतसोगन्ध्ये, समेऽपि सदभोऽपि च 
सति, सुरमन्नरी ऊवेरदत्ततनया, जीवकेन -जीवन्धरेण, विनिर्दिष्टे कथिते, शुशोच शोकञ्चकार ।1२४।] 

उल्लासयामासेति-अयमेपः, चन्द्रोदयो निशाकरोद्धमः पक्ते तन्नामा चूर्णः, गुणमाखिकायाः कुबेरमित्र- 
सुतायाः, सुखाम्बुजातं वद नवारिजम्‌; उल्लासयामास प्रहृष्टं चकार, सूर्योदयो दिवाकरोदयः पत्ते तन्नामा 
चणेः, द्राक्‌ सटितति, श्रियोपरुक्लितं वकत्राग्जं श्रीवकत्रान्जं सुरम्या; श्रीवक्त्ाव्जमिति सुरमञ्नरीश्रीवक्च्ाग्जं 
तस्य शोषः शापणं तम्‌, व्यतनोचकार, इति विचित्रमद्‌ युतम्‌, परिहारस्वक्तः । विरोधाभासोऽलङ्कारः ॥ 
इन्द्रवजाघ्रत्तम्‌ '्स्यादिन्द्रवथा यदि तौ जगौ गः इति रन्तणाच्‌ ॥ २९५] 

ततः प्रराभवेत्ति-ततस्तदनन्तर व्‌, पराभवेन पराजयेन जनिता समुत्पन्ना या दुरासदा दुष्प्राप्या 
विकटेति थावत्‌ , इष्यां मत्सरता तया कद्ुषितं मखिनं चेतनं चित्तं यस्याः सा, सुरमञ्री, सख्या वयस्यया, 
गुणमाख्या, बहूधा विविवेप्रकारेण, प्राथिताप्यभ्यर्थितापि, न छतं स्नानं यया तथाभूतेवाविहितमजनैव, 
निट्रस्य॒नवापगातीरातप्त्याघ्रत्य, जीवकात्‌ सत्यन्धरसुतात्‌, अपरं भिन्नम्‌, नरं पुरूपम्‌; न पश्यामि 





चतुर्थो खम्भः ८५ 


वयस्याविप्रयोगेन गुणमाख शुशोच सा। 
चद््िकाया वियोगेन प्रातस्लपख्िती यथा ।२६।। 
तावत्सक्थिजवप्रण॒न्नपवनाटोपोन्करोत्पाटितं 
शाखानां वख्यर्निरश्रगगनेऽप्यभ्ध्रमं भावयन्‌ । 
हाहाकारपसाञ्जनास्विरचयन्‌ राज्ञो मदान्धो गजा 
वेगाजङ्गमशेररयाजगरिमा पौरव्रजं प्राविशत्‌ ॥ २५ ॥ 
करटोद्यन्मदम्भोभिः मजन्कृष्लोिनीयरम्‌ । 
अधाबन्मत्तकरुम्भीन्द्रौ गणमाखारथं प्रति २८ ॥ 
तदा परिजनेषु परिणतकरेणराजभयेन दृरदूरमपसपत्सः कस्सिथिद्धाव्रीजन समसुखदुःखतया 
मां हत्वा सा हन्यतामिति गुणमाखायाः पुरतः स्थिते; हतेति शब्दभुखरेषु समीपवर्तिषु जनेषु; 
करुणापरिणाहितद्ृदयो जीवन्धरः समुपेत्य, केसरीव सिहनादरप्रतिध्वनितदिक्तटो देखयव सिन्धुर 
मोकरमपि सूकरं विधाय तदीयस्कन्धमलङवेन, कृम्भस्थटसाम्यविष्टुखोकिपयेव कृम्भस्थट कर; 
तस्याः स्तनकटशे टि, मनसि तस्रस्तावं च वितस्तार । 
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नावल्छकयामि, इन्येवम्‌, निश्वस्य निश्वासमादाय, करतो विहितः सन्धायाः प्रतिक्ताया धन्धो यया सा, 
रोपेण क्रोप्रनान्धा विवेकरहिता, सती, कन्यागारं कन्यागहम्‌, प्रविवेश प्रविष्टवती । 

वयस्याविप्रयोगेनेति--षा पूर्वोक्ता गुणमाा, वयस्याया आल्या विप्रयोगो विरहस्तेन, चन्द 
काया उयोम्स्नाय्राः वियोगेन विरहेण, प्रातरुूपरिनीा यथा प्रभातपद्चिनाव, शुशोच शोकमकार्षौतं ॥ २६॥ 

अथ गजोपद्रवं वणेयितुमाह--तावत्‌ तावता कटेन, सक्रिथनामूरूणां जवेन वेगेन प्रणुन्नः 
मररितो यः पवनाटोपो वायुविस्तारस्तेनोन्करं विकटं यथा स्यात्तथोत्पाटितानि निभूखितानि तैः, शाखानां 
वल्येः शाखासमूहेः, निरश्रगगनेऽपि निर्मेवाकाशेऽपि, अभ्राणां मेवानां भ्रमः संशयस्तम्‌, भावयन्‌ उत्पाद्‌- 
यन्‌, जनांद्छोकान्‌ , हाहाकारे हाहाशब्डे परास्तत्परस्तान्‌ , विरचयन्‌ कुवन्‌ , जङ्मशंरराजस्य राच्छुन्पर्बते- 
श्वरस्येव गरिमा गौरवं यस्य सः, तथाभूतः, मदेन दानेनान्यो विगतदृष्िः, राज्ञः काष्टाङ्गारस्य, गजो 
हस्ती, पोरयजं नागरिकसब्रह, माविशत्‌ प्रविवेश । शादृखविक्रीडितं च्छन्दः! २७ ॥ 

करटेति--मदा एवाम्भां सीति मदम्मांसि करटाभ्यां गण्डाभ्यामुयन्ति निःसरन्ति यानि मदास्भांसि 
ढानजछानि तेः, कल्ञोङिनीयुगं नदीद्वयम्‌, खजन्‌ रचयन्‌, सत्तकृम्भीन्द्रो गन्धगजेन्द्रः, गुणसमालारथं 
प्रति गुणमालास्यन्दनमुदिश्य, अव्रावन्‌ वेगेन जगाम 11 रम! 

तदेति-त्दा गजाक्रमणकाष्टे, परिजनेषु परिवारपुल्पेषु, परिणतस्य कृततियं ग्दन्तप्रहरस्य करेणु- 
राजस्य गजेन्द्रस्य भयं त्रास्रस्तेन, दूरदूरमतिदूरम्‌, अपसपत्सु गच्छसु सत्सु, करिमश्चित्कस्मिन्नपि, धात्री- 
जने-उपमात्रूजने, समे सुखदुःखे यस्यास्तस्या भावस्तत्ता तया, मां धात्रीम्‌, हत्वा मारयित्वा, सा गुणमाला, 
हन्यतां मायताम्‌, इव्येतदसिप्रायेग, गुणमाखायाः, पुरतोऽमरे, स्थिते विद्यमाने सति, समी पवर्सिषु निकट- 
स्थरेषु नरेपु, पुद्परेष, हता छता, इव्येवम्‌ शब्दध्वंनिभिुंखरा वाचारास्तेष्‌ तथाभूतेप सत्सु, करणयानु- 
कम्पा पररेगाहितं विस्तारितं हृदयं चित्तं यस्य सः जीवन्धरो विजयास्‌ नुः, समुपेव्य समागन्य, केसरीव सिंहं 
इव, सिंहनादेन च्वेटारबेण ग्रतिध्वनितानि प्रतिनादितानि दिक्तटानि येन तथाभूतः सन्‌, दे्येव, कीड- 
येव, भोकरमपि भयोत्पादकमपि, सिन्धुर दरितिनम्‌, सूकरं वराहं निद्खमिति यावत्‌, विधाय क्ष्व, 
तदीयरछन्धं तस्खम्बन्विभ्रीवाप्ष्ठम्‌, अलङ्कवंन्‌ शोभयन्‌ तत्र स्थितः सन्निति यावत्‌, कुम्भस्थखेन गण्ड- 
स्थरेन यत्‌ साम्यं सादृश्यं तस्य चिद्धुखोकिषा दिरक्ञा तमेव, कुम्भस्थदे गण्डस्थरे, करं हस्तम्‌, तस्या 
गुणमाखायाः, स्तनकर्गे ऊुचकुभ्मे, दष्टं नयनम्‌, मनसि चेतसि, तस्याः प्रस्तावस्तं गुणमालावसरम्‌ च, 
वितस्तार विस्तारयामसास । 





१. प्रुग्न- मु°। 


८६ जीधन्धरचस्पूकाय्ये 


सदकटकठमस्य यानतुल्या गतिरिह्‌ यूथपयूधिकाभकेश्याः । 
मरदुकानिममूरयुग्ममस्याः कुचयुगमातनुते च कृम्भसाम्यम्‌ ॥ २६॥ 
इति मनसि चिन्तयन्नेव पच्चशरप्रहमरपर्वशो गजसाजमाखानमानीयः सदचरैः सहं 
रथसलङ्कबनः गजविज्ञानप्रशंसापरेः परेः स्तूयमानो निजमदस्दिान्तरं प्रविवेश | 
साज्ञात्पञ्चशरं कमारमतुटं निध्याय स्द्ध्वाःतरं 
कामाता गुणमालिका च सदनं गत्वा चिरं विहा । 
ध्यायन्ती मनसा तमेव सततं सन्तापशुप्यन्मुखी 
्राप्यत्र सखीजनेवेहतरं चैवोत्तरं सा दद्‌ ॥ ३८ ॥ 
वखवदस्वस्था गुणमाला कन्दपमनिन्द येवमकसोत्‌: 
कुसुमायुध पञ्च ते कटम्वा नियत। छच्यजन्त्यनककः । 
द्रति चेदृहमेकिका कथं वा गमितानःतशारेष्च पञ्चताम्‌ ॥ १५ ॥ 


मदकङेति--पूथपो गणनाथो गजश्रे्ट दति यावत्‌, तस्य या यूथिका वंराष्यार्थ॑मधिमस्तक्र 
धारिता सगवी नदीः इति प्रसिद्धा परुप्यसेन्ततिः तद्ाभास्तत्तस्याः केशाः कचाः यस्यास्तस्याः, अस्या 
गुणमालायाः, गत्तिगमनम्‌, इह लोके, मदकरश्वासौ मदोन्कथ्श्चासं कटमश्च करी चति मदफरकरभस्तस्य 
(मदान्कटस्तु मदकलः इत्यमरः । य्रानेन गमनेन तुल्या सदशति यानतुल्यरा, उस्युग्मं सिशयुगखम्‌, खटुकर- 
निभं कोमख्श्यण्डादण्डसद्शम्‌, अस्तीति गोपः । करुचदयुगं च स्तनयुग्मं च, कृम्भसाम्यं गण्डस्थटसारस्यम्‌, 
जतनुते विस्तारयति । पुष्पिताग्रा्रत्तम्‌ "अयुजि नयुगरफता यकार युजि च सजी अस्गाश्च पुप्िाताग्रा 
ति खछक्तणात्‌ ॥ २६ ॥ 

इति मनसीति--इति पूरबोक्तप्रकारेण, मनसि चेतसि, चिन्वयन्नेव विचारयन्नेव, प्चशरस्य 
कामस्य प्रहारंणाघातेन परवशः परायत्तः, जीवन्धरः, गजराजं करीन्दम्‌, आलानं बन्धनस्तम्मम्‌, आनीय 
प्रापथ्य, सहचरः सखिभिः, सह साधम्‌, रथं स्यन्दनम्‌, अर्वन्‌ शोभयन्‌, गजविकज्ञानस्य हस्तिविज्नानस्य 
प्रशंसायां श्छाघायां परारतत्परास्तंः, पौरे नागरः, स्तूयमानो नृयमानः सन्‌, निजमन्दिरान्तरं स्वसदनाम्यन्त- 
रम्‌, प्रविवेश प्रविष्टवान्‌ । 

साक्तादिति-भचुटमनुपमम्‌, कमार जाचन्भरम्‌, साक्ताध्रस्यन्तम्‌, पञ्चशरं कामम्‌, निध्याग्र 
नितरां ध्यात्वा तं प्रस्यक्षकामं मन्वेति यावत्‌, अन्तरं हृदये स्द्ध्व स्थापयिखा, कामेन मद नन्यथयरा्ता पाडि- 
तेति कामार्ता, गुणमाल्किा च कुबेरमित्रतनया च, सदनं गृहम्‌, ग्व बजिध्वा, चिरं चिरकाटपयन्तम्‌) 
चिह्वखा विचिन्ता जभवदिति शेषः 1 अत्र खदने, मनसा चतसा, सततं सव॑दा, तमेव जीवन्धरमेव, ध्यायन्ती 
चिन्तयन्ती, सन्तपिन मदनजतापेन शयुप्यन्नीरसलीभवन्मुखं वक्त्रं यस्यास्तथाभूता, सा गुणमाछ्किा) सखीजनैः 
सहचरीसमूहेः, बहतर मनेकवारम्‌, प्षटाप्यनुयोजितापि, उत्तरं प्रभयुत्तरम्‌, नेच ददे न दत्तवती ॥३०॥ 

वटवदस्वस्थेति--वख्वदस्वस्था-अतिश्येनास्वस्था, गुणमासा, एवं वच्यमाणप्रकारेण, कन्दपस्य 
कामस्य निन्दामपवादम्‌, अकरोद्‌ व्यधात्‌ | 

कुसुमायुधेति--कुुभमेच एुष्पमेवायुधं शस्ते यस्य तत्सम्बुद्धौ हे कुसुमायुघ हे मदन ! ते भवतः; 
कटमस्बाः बाणाः नियता नियतसंख्याकाः पञ्चेति यावत्‌, रकच्यजनस्तु शर्ञ्यजनस्तु, अनेकको विविधः 
अस्तीति शेषः, इतीर्थम्‌, येयदि; तर्हि, एकिका एकां किना, अहं गुणमाखा, अनन्वशरेश्च संख्ग्रातीतवाणेश्च, 
पञ्चतां पञ्चस ख्यात्वम्‌ मयुं च खंतग्रायद्शासिति यावत्‌, कथं वा देन प्रकारेण वा, गमिता प्राप्रिता । 
तव नियतकरूम्बा अनन्ताः कथं जाता, अदहमेकिका च त॑: पञ्चत कथं प्रापिततेति विसोध्ः, 
“पञ्चता मरन्युमात्रेऽपे पञ्चमा वेऽपि पञ्चता इति विदवलेचनः 1३१ 


परिहारस्तृक्तः । 


१. रूद्न्तर सुऽ | 
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रति वहुधा प्रलपन्ती, तीत्रनरमदनसन्तपरमसदमाना णं घनसारदीर्धिक्रापगिसरे क्षभमुप- 
वनतटमञ्जुखनकृञ्चं क्षणम स्ठृतकूसुमतल्प कणं मृदुख्प्रवाटशय्यातले क्षणं सुकमारहंसनृटशयन 
कणं नयेकदटीकानने काटं क्लिपन्ती; क्रमण पलिकां विस्य; कञ्चन क्रौडाश्चुकं जीवः घराय 
म्राहेपीत.। 
जीवन्धरोऽपि वहुधा विरदहाग्निीट- 
सङ्क दधलिजगरदोपवने निपण्णः। 
चित्रे विलिख्य कमनीयत्तमं तदङ्ः 
निःस्य विश्वसहितः सचिरं दृरोके ।! ३२ ॥ 
तावदागत्य चादुवचनचतुरेण कीरेण प्रसंगात्समपिंतं पन्नं फलितमनारथसरतपत्रमिवादाय 
तत्लणमेव दरषटुकामोऽप्यानन्दवाप्पनिरद्धनयनमागतया विधितो मोदपरोवाहं कथं कथमपि नियम्य 
जीवन्धरो वाचयति स्म। | 
सदीयद्रदयामिधं मदनक्राण्डकाण्डोयतं 
वरं करुसुमकन्टुकं बनते त्या चोरितप्‌ | 
व मोहकटितोत्पर सचररयागसत्पह्लव 
तदद्य हि वितीयतां विनितकामरूपोऽञ्यछ ॥ ३३ ॥ 








दति चहचत--इर्ताव्थम्‌, बहधा नानाप्रकारेण, भरछपन्ती निरथक कथयन्ती. ध्रलपो-नथकं वच 
इन्यमरः 1 जतिशयेन तीव्स्तीबतरः स चासो मदनसन्तापश्वेति ताननरमदनसन्तापस्तं तीच्णतरकामतापम्‌, 
असहमाना सोदुमशक्नुवती, क्षणं क्षणकालं यावत्‌, घनसारस्य करस्य दीर्घिका वापिका तस्याः परिसरो 
निकरग्रदेशस्तस्मिच्‌ , त्षणम्‌, उपवनतरे विद्यमानं यन्मन्छुखनिकुन्जं तस्मिन्‌ उद्यानतटकमनीयल्तागृहै, 
चणम्‌, जस्तृत विस्तारित यत्कुसुमानां पुष्पाणां तत्पं शयन तस्मिन्‌, त्षणम्‌, खदुखाश्च ते कमलाश्च त 
मवादाश्च किसलखयाश्च ति खदुलग्रवाछास्तेपां शय्यातलं शचनघृष्टं तस्मिन्‌, त्तषणम्‌;, सुढमारमतिखदुरं 
यरद्धसतूखशयनं तस्मिन्‌ , क्षणम्‌, नवं च तत्‌ कदर्लटकाननञ्चति नवकृदखकाननं तस्मिन्‌ प्रव्य्ममोचारामे, 
कालमनेदसम्‌, क्िपन्ती गमयन्ती, क्रमेण करमशः, पत्रिकां संदेशपन्रीम्‌, विटिख्याङ्कयित्वा, कञ्चन कमपि, 
क्रीडाशुकं केटिकीरम्‌, जीवन्धराय जीवकाच, प्राहेषीप्रेपयामास । शि गतो व्रदधो चः इस्यस्य लुडिः रूपम्‌ । 
(सिचि व्रद्धिः परस्मैपदे पु" इति वृद्धिः । 

जीवन्धरोऽपीति--विश्यैमंहितो विश्वमदहितः संपूजितः, जीवन्धरोऽपि जीवकोऽपि, वहुधा 
बहुप्रकारेण, विरहाग्निना विप्रम्भानखेन राढ व्याप्तमिति विरहाग्निखीढम्‌, अङ्ग शरीरम्‌, दवन्‌ विश्रन्‌, 
निजगरहस्य स्वमवनस्योपवने वाशिकायाम्‌, निषण्ण उपविष्टः सन्‌ , कमनीयतममतिमनोहरम्‌, तस्या 
अङ्गं तदङ्ग गुणमालाशरीरम्‌, चित्रे आख्ये, विलिख्य खिखित्वा, निःश्वस्य साच्ताद्राप्त्यभावजन्यदुःखेन 
दघं' श्वासमादाय, सुचिरं सुदीघंकारेन, छरोकेऽद्रा्तीत्‌ । वसन्ततिरकावरृतम्‌ ॥३२॥ 

तावदागव्ये ति--तावत्‌ तावता कालेन, आगत्य समेत्य; चाटुवचने मधरुराखपे चतुरो विदग्धस्तेन, 
कीरेण शुकेन, प्रसङ्गादवसरात्‌, समर्पितं प्रदत्तम्‌, पत्रं सदेशकगंखम्‌, मनोरथ एव सुरतरूरिति मनोरथ- 
सुरतरूः, फलितश्वासो मनोरथसुरतस्श्वेति फरिमनोरथसुरतर तस्य पच्रमिव, फङितवाच्दितकल्पानोक- 
हकिसख्यमिव, आदाय गृहीत्वा, दरष्टुकामोऽप्यवलोकयितुमना अपि, आनन्दवाप्पेण हपाश्रुणा निरद्धोऽवरूदो 
नयनमार्गो यस्य तस्य माचस्तत्ता तया, विन्नितः प्राप्चान्तरायः, जीवन्धरो जीककः, कथं कथमपि केन केनापि- 
प्रकास्ण, मोदपरीवाहं प्रहषेपरम्पराम्‌, नियम्य, निरुध्य, वाचयतिस्म वाचयामास 1 

मदीये ति--विजितः पराजितः कामो येन॒ तथामूतेन रूपेण सौन्दयंणोञञ्वरटो चिमखरतत्सम्बुद्धौ हे 
विजितकामरूपोज्ज्वलछ ! वनतटे काननतीरे, व्या भवता, मदनस्य कामस्य काण्डो बण प्व काण्डो 
दण्डस्तेनोद्यतसुच्छाटितम्‌ , काण्डाऽछ्री वगंवाणाथनालावसस्वायिषु । दण्डे प्रकाण्डे रहसि स्तम्बे कुत्तितङ्ुन्सयोः" 


१, मघ; बव० | २. दयता बव० ¡ ३ कन्दुक च० | ४, चास्तिः बच० | ५ सं एषह त° | 


तल जीवन्धरचम्पूकान्ये 


आनन्द वाष्प संरुद्रकन्धरा गद्रदं पठन्‌ । 
तदेवं वििङेखाशु पं तां प्रति मोदतः।। ३४ ॥ 
मम नयनमसाखी प्राप्य ते वक्त्रपद्य 
तदु च कुचकोशप्रान्तमागव्य द्रष्टा | 
विहरति रसपूण नाभिकासारमध्ये 
यद्वि मचति वितीणो सात्वयातं ददामि ॥ ३५ ॥ 
तावद्न्तरञ्जवछितमनसिजाम्िधूमनिकरेणेव निश्रासेन नीटमणीचरतनासामक्तिका, त्षामन्ता- 
माङ्गतया वटयीकृतकनकोर्मिका, युखसुधाकरकौ मुदीटिप्रतयेव `परिपाण्डरतनुवल्ली, भावनाप्रक- 
षवशेन दिशि दिशि परिस्फुरन्तं जीवन्धरमारोक्य प्रवयुल्थानाय कृतप्रयतनापि म्रणाखकोमलेरङ्गेर- 
पारयन्ती, प्रेपितशुकागमनविरम्बासहतया चस्तेक्ायनकुरङ्गीवापाङ्गतरङ्गान्दिशि दिशि किरन्ती 
गुणमाला, समागतं जात्या छृत्येन च पतरिणं शुकमुद्रीच्यः ए्येहि न सहे विरम्बमिति समाट्पन्ती) 
सिदित तं तत्समयजातग्रमोदोच्छूनाङ्गतया स्फुटितकल्चुकेन सुजयुगलेनादाय च पत्रं निरन्तर 


इति विश्वलोचनः, मदीयहृदयामिधं मच्चित्तनामधेयम्‌ , नव नूतनम्‌, ऊकुसुमकन्दुक पुप्पमयगेन्दुकम्‌, 
चोरितमपहृतम्‌, अद्यार्मिन्‌ दिवसे, विमोहेन विभ्रमेण करितोत्परं तोत्पखम्‌ , रुचिरेण मनोज्ञेन रागेण 
प्रेम्णा सत्परदवं विद्यमानकिसर्यम्‌, तत्‌ पूवोक्त कुसुमकन्दुकम्‌ ; हि निश्चयेन, वितीयंतां प्रदीयताम्‌, 
रूपकार ङ्कारः । प्र्वीच्छुन्दः ।।३३॥ 

आनन्द बाष्पेति-आनन्दबाष्पेण दर्पाश्चणा संरुद्धो निरुदः कन्धरो गरो यस्य तथाभूतः, जीवन्धरः, 
गद्रदं भिन्नस्वरं यथा स्यात्तथा, तत्पत्रम्‌, पटन्‌ वाचयन्‌ , तां प्रति गुणमाखामुदिश्य, मोदतः संमदात्‌ , 
आशु तिप्रम्‌, एवं वचयमाणप्रकारम्‌ › पत्रं संदेश्कगटम्‌ , विटे रखिखितवान्‌ ।॥३४।। 

मम नयनमयलीति-मम जीचन्धरस्य, नयनमरारां रोचनहंसी, ते भवव्याः, वकत्रपद्मं मुख- 
कमलम्‌ , प्राप्य ख्ब्ध्वा, तदनु च जुखकमल्प्राप्त्यनन्तरम्‌ , कचकोशप्रान्तं स्तनङुडमरोपान्तम्‌ › आगत्य 
समेत्य, हृष्टा प्रसन्ना सती, रसपूणं स्नेहसलिदपूण, नाभिरेव कासारो नाभिकासारस्तन्दिसरोवरस्तस्य मध्ये- 
ऽ्यन्तरे, विहरति विहारं करोति, क्डतीति याचत्‌ , सा मम नयनमराली, स्वया मचस्या, चवितीणां प्रदत्ता, 
मवति जायते, यदि चेत्‌, वर्हि त स्वदीयहृदयामिधें छ्सुमकन्दुकम्‌; ददामि वितरामि । रूपकालङ्कारः । 
मालिनीच्छस्दः 1! ३५ । 

तावदन्तरिति--तावत्‌ तावता कठेन, अन्तमध्यरहदयम्‌, उज्ज्वङितो अ्वारूायुक्तो यो मनसिज 
एव काम एवाश्चिवेश्वानरस्तस्य धूमनिकरेणेव धृ्नसमृहेनेव, निःश्वासेन श्वासोनच्छरूासपवनेन, नीरटमणीकरर्तं 
नासामोक्तिकं यया सा श्यामलीकतनासिकामुक्ताफला, त्तामन्ताममतिशयेन कशमङ्ग शरीरं यस्यास्तस्या 
भावस्तत्ता तया, वर्यीकरुता हस्ताभरणीकरतोरमिकाङ्ुटीयकं यया सा, मुखमेव वक्चमेव सुधाकरस्तस्य 
कौमु ञयोत्स्नया रिक्चतयेव, च्याप्ततयेव, परिपाण इरा धवरपीता तनुवर्टी शरीररता यस्याः सा, माव- 
नायाः संस्कारस्य प्रकथं आधिक्यं तस्य वशस्तेन, दिशि दिशि प्रतिकाष्टम्‌, परिस्फुरन्तं देदीप्यमानम्‌, 
जीवन्धरं जीवकम्‌, आलोक्य टा, म्रव्युस्थानाय प्रव्युद्रमनाय, कृतप्रयलापि विहितायासापि, मृणाक्ोमरू- 
विंसदुरः , अङ्केरवयतैः, अपारयन्ती समथ न मवन्ती , प्रेषितः प्रहितो यः शुकः कीरस्तस्यागमने प्रस्यावत्तने 
चिरम्ब्े कालक्तेपं न सहते तस्या मावस्तया, त्रस्ता चासो भीता चासवेकहायनङ्रङ्गा चेकवपहरिणी चेति 
तरस्तेकहायनकुरङ्गी तद्त्‌, अपाङ्ग तरङ्गान्‌ कटाक्षभङ्गान्‌, दिशि दिशि प्रव्याशम्‌, किरन्ती ग्रक्तिपन्ती, गुणमाल, 
समागतं समायातं, जात्या ज्ञातया, व्येन च कायण च, पत्रिणं परिणं पक्ते पत्रयुक्तम्‌, शक हरितच्छदम्‌, 
उद्धीच्यर उदबरोक्य, एद्येहि आगच्छु-भागच्छु, विरम्बं कारक्षेपम्‌ , न सहे न सोहुं शक्नोमि, इत्येवं समाट- 
पन्ती समारूपं कुवेन्ती, सन्निहितं निकयवर्तिनम्‌, तं कीरम्‌, तत्समयजातेन तत्कारोत्पन्नेन प्रमोदेन 
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१. वाण्या ब० } २. पाण्डुर ब° | 


चतुथ लम्भः ~: 


निपतितेरपाङ्गेः सवत्र मपिलिप्र इव विचित्रे पत्रे रमणीयाक्रमणीनपस्यन्तीः प्रीतिखतापुष्पायमाण- 
म-दहासधवखीकृते तस्मिभ्विटिखितं पद्यं वाचयन्ती वाचामगोचरमानन्दमभजत । 
तदिदं वृत्तमवेत्य कन्यकायाः पितराविङ्धितचेषटितादिसिश्च 
मुमुदाते स्स वरो हि योग्यभाम्यप्रथितो दरम एव वोभवीति । ६९६ ॥ 
तदनु गन्धोत्कटान्तिकं नोताभ्यां काभ्याञ्िदामुष्यामाणाभ्यासिमं वृत्तान्तं श्रवणयुटेनात्राया- 
छयव्रत्तिरयं सनस्यासोदमातन्वन्‌ रसनयातुमतिवचनमकरन्दधारामुद्विरति स्म | 
शुभंयगुणसम्पन्न युद्रतं गणमालिकाम्‌ । 
पुती कुबेरमिनेस्य परिणिन्येऽथ जीवकः ।। ३५ ॥ 
तदा परिणयोचितभूषावेपोञ््वलः साक्ञात्कन्दपे इव सम्तर्पिंतसकट्मलुजनयनः कुरवंशवीरो 
जीवन्धरः सम्मदविस्तारितखोचनाभ्यां नयमारनन्दिनीमपि विनयसारनस्दिनीं गुणमालां 
विखोकयामास ] 
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ेणोष्छरनं स्थूलमङ्ग' देहो यस्यास्तस्या भावस्तत्ता तया, स्फुटितं उजयुगरस्य पीनतया सिन्रं कञ्च॒कं कूर्पासकं 
यस्य तेन, सुजयुगरेन प्रवेष्टरयेन ध्युजवाद् प्रवेष्टो दोः' इत्यमरः, आदाय गहीत्वा, च पत्रं जोवन्यरप्रेषितं 
संदेशकगलम्‌, निरन्तर ब्विव्यवधानं यथा स्यात्तथा निपतितेरूपरि प्राः, अपाङ्गः कटाच्तः, सवत्र सवंग्रदेशेष 
मषिखिक्च इव मेखानन्दव्याश्च इव, चिचित्रेऽद्धुतप्रकारे, पत्रे सन्देशकगङे, रमणीयाक्तराण्येव सुन्दरवर्णां एव 
मणयो रत्नानि तान्‌, अपश्यन्ती अनवरोकयन्ती, म्रीतिखतायाः स्नेहवततेः पुप्पायमाणेन कुसुमायमानेन 
मन्दहासेन धवर्ाक्रते वख्कीकृते, तस्मिन्‌ पत्रे, विरिखितमङ्कितम्‌, पद्यं सन्देशश्रोकम्‌, (मम नयनमरालीः 
इत्यादिकम्‌, पठन्ती, वाचां गिराम्‌, अगोचरमविपयस्‌, आनन्दं हषम्‌, अभजत ध्राक्तचती । 

तदिदसिति-माता च पिता चेति पितरौ मातापितरो “मातापितरो पितरौ मातरपितरौ स्वसू 
जनवितारौ" इत्यमरः, इद्कितं हद्रतो विकारः, चेष्टितं शारीरिकचेष्टा, ते जादौ येषां तैः, कन्यकायाः पतिवरायाः 
. इदं तप्पूरवोक्तम्‌, वरत्तमुदन्तम्‌ , अवेष्य ॒क्तान्वा, सुमुदाते स्म भ्रसन्नौ बभूवतुः, दि यतः, योग्यभाग्येन समी- 
चीनादृ्टेन प्रथितः प्रसिद्धः, वरो वरेण्यः, दुम एव दुष्प्राप्य एव, बोभवीति अतिशयेन मवति, (धातो- 
रेकाचेा हलदेः क्रियासमयिहारे यङः इति यङ्‌ , 'यडोऽचि च इति यङे लुक्‌ ॥ ३६ ॥। 

तद्‌ निवति-तदनु तदनन्तरम्‌, गन्धोत्कटस्य वणिग्वरस्यान्तिकं निकटम्‌, नीताभ्यां म्रषिताभ्याम्‌, 
काभ्यांचित्‌ आमुष्यामाणम्यां गुणमारासम्बन्धिभ्याम्‌, पुरुष्म्यामिति यावत्‌, इमं प्र्ोत्छम्‌, वृत्तान्तं 
समाचारम्‌, श्रवणपुटेन कणपुटेन, आघ्राय गृहीत्वा, आश्च्यंवृत्तिवधिस्मितमनाः अयं गन्धोन्कटः, सनसि 
स्वान्ते, आमोदं हषम्‌, आतन्वन्‌ विस्तारयन्‌ , रसनया जिह्वया, अनुमतिचचनसमेव स्वीकृतिवाण्येव मक- 
रन्दध्ारा पुष्पासवश्रेणिस्ताम्‌, उद्विरति स्म प्रकटयति स्म॥ 

शुभयुगुणसम्पन्न इति-जथोभयपक्तगतभ्रसुखजनस्वीकृत्यनन्तरम्‌, जीवको जीवन्धरः, शुभ मस्ति 
येषां ते श्ुभंयवः 'अदंष्ुभमोयुसः इति मतुबथं युसप्रत्ययः, श्युभंयवश्च ते गुणाश्चेति शुभंयुगुणा मङ्गरूगुणा- 
स्तैः सम्पन्ने सहिते, मुहूतं समये, उबेरमित्रस्य तन्नाम्नो वणिग्वरस्य, पुत्रीं तनयाम्‌, गुणमारिकाम्‌, 
परिणिन्ये परिणीतवान्‌ , उदवोढेति मावः ॥ ३७ ॥ 

तदेति--तदा परिणयनकारे, परिणयोचिताभ्यां विचाहयोग्याभ्यां भूषावेषाभ्यामरङ्करणनेपभ्याभ्या- 
मुञ्ज्वलः शोभमानः, सान्तात्कन्दपं इव, प्रव्यककाम इव, सन्तर्पितानि प्रीतानि सकरूमनुजानां निखिलनराणां 
नयनानि छोचनानि येन सः, कस्वंशवीरः कुरवंशसुभटः, जीवन्धरो जीवकः, सम्मदेन इषंण विस्तारिते 
व्धिते ये रोचने नयने ताभ्याम्‌, नयमाल्या नीतिपरस्परया नन्दयतीव्येवं शीला तामपि सतीम्‌, न तथा- 
भूतामिति विनयमारनन्दिनीमिति विरोधः, पे विनयस्य नच्रताया माला पड क्तिस्तया नन्दिनीं नन्दन- 
शीखामिति, गुणमारां कुबेरमित्रपुन्रीम्‌, विरोकयामास ददशं । 

१२ 


६० जीवन्यरचम्पूकाय्ये 


कुसमातिशायि स॒क्कुमारसङ्गकं दधती नभःस्थलनिकाशमध्यमम्‌ । 
कुयुमेषुकांकरतेव माति या तिबरी तदङ्गछिसमन्धिरेखिका ॥ ३८ ॥ 
यस्याः सधासमरसाधरपल्लवाम 
मन्दस्मितेः कुसुमिते कुरवंशकेतोः । 
तेवाम्बुजे तु फलिते हृदयं रसस्य 
धारामसूत सपदीति विचित्नमेतत्‌ ॥ ३६ ॥। 
तामेनामपयम्यायं कुरुस-तानफृञ्जरः । 
चिक्रीडाधित्यकामागे चिर मोदमहीभ्रतः ॥ £० ॥ 


इतिं महाकविहरिचिन्द्रविरचिते श्रीमति जीवन्धरचम्पूकान्यै 
गुरामाल्ालम्भो नाम चतुधा लम्भः 


2, न क व ग, स, ~ भ ग्व; 


कुसुमातिशायीति-कसमं पुष्पमतिशेत इत्येवं शीरमिति कुसुमातिशायि, सुकुमारमतिर्दुटम्‌ , 
नमःस्थरनिकाशं गगनोपमानं शून्यमतिकृशमिति यावत्‌, मध्यममवख्ग्नं यस्य तत्‌ (मध्यमं चावल्यं च 
मध्योऽल्ली इत्यमरः, अङ्कं शरीरम्‌, दधती बिभ्रती, च्रिवस्यो नामेरधस्ताद्धियमानास्तिलः रेखा पच तद्रङ्गु- 
रीना कामकरशाखानां सुसन्धिरेखिकाः सङ्गमरेखिका यस्यां तथाभूता, या गुणमाला, कुसुमेषोमेदनस्य 
कामुंकरतेव चापवद्लरीव, भाति शोभते । उपमालङ्कारः । मस्तु भापिणीवरृत्तम्‌ (सजसा जगौ मवति मज्ञ- 
माप्रिणीः इति छक्ञणात्‌ ॥ ३८ ॥ 

यस्या इति--यस्या गुणमारायाः; सुधासमः पीयूपतुस्यो रसो यस्य, स चासावधरपर्छवश्च नस्या, 
कुसुमितैः पुष्पवदाचरितैः, मन्दस्मितैमंन्दहसितेः, कु रुवंशकफेतोर्जीवन्धरस्य, नेत्राम्बुजे नयनकमरे परित 
सञ्ञातफरे बभूवतरिति शेषः । हृदयं तु चित्तं त॒, सपदि शीघ्रम्‌ , रसस्य फटसारस्य धारां सन्ततिम्‌, असूत 
जनयामास, इत्येतत्‌ , विचित्रमाश्चयम्‌, अस्तीति शेषः । ये फङ्ति तयोरेव रसधारोः्प िरुपपदयते, अत्र ' 
तु स्थानमेदादाश्चयंसिति भावः 1 गुणमालखाया अधरचिम्बे मन्दस्मितं दधा जीवन्धरस्य नेत्रे सफटे जाते, हद- 
यञ्च तस्य श्रङ्गाररसाष्टुतं बभूवेति परिहारः 1 असङ्गतिररङ्कारः । वसन्ततिरकान्रत्तम्‌ ।। २६ ॥ 

तामेनामिति--अयमेषः, कुरुसन्तानकुञ्जरो जीचन्धरगजः, एनां ताम्‌ गुणमाखाम्‌, उपयम्य विवाह्य, 
मोदमहीश्रतः सम्मदशेल्स्य 'ुसीतिः प्रमदो दपः प्रमोदामेदसम्मदाःः इत्यमरः, अधिव्यकाभागे उपरि भगे 
८उपत्यकाद्रेरसन्ना मूमिरूष्वंमधित्यकाः इत्यमरः, चिरं चिरकालपयंन्तम्‌, चिक्रीड क्रीडति स्म। 
रूपकारङ्कारः ॥ ४० ॥ 


इति सहाकविहरिचन्द्रविरचिते श्रीमति कोमुदीव्याख्याधरे जीवन्धरचम्पूकाव्ये 
गुणमाटःखम्भो नाम चतुर्था रम्भः 





पञ्चमो टम्भः 


शच्रुजीवकवटीकरणेषु दकल्लजीवकवरं मनसेव । 
जङिहन्नथ करी तृणरूपं प्रागिव स्वकवटं विजहौ सः ॥ १ ॥ 
कुण्डरेन हतः सोऽयं कुण्डरीकृतदुमदः । 
रोषं सोर्मिकसातेने कटक्छाधितकूञ्चरः ॥ २ ॥ 
. तदेतन्निशस्य विशापतिर्विंशाल्कोधानटं वनौकःसङ्कविजयेन्‌ सञ्जातं वल्लकीविजयेन प्ल 
वितमनङ्गमाखासङ्गन सन्दीपितं शुण्डाख्पतिशिरोमण्डलङकुण्डलताडनेन जाञ्वल्यसानं कमारनिकारेण 
शिशमयिषुः क्वज्गारः, संगरे सङ्करं कुमारं हस्तग्राहं गृहीध्वमिति मथनग्रयुखान्नियोञ्यः संयोञ्य 
च गजरथतुरगपादातशवटखेन वरेन सह्‌ प्राहैषीत्‌ । 
वलं पुरोधाय रथाधिरूढः प्रचण्डवृत्तिर्मथनश्चनचाल | 
ज्ञात्वा कुमारोऽपि सद्ायचुष्टौ रथी युयुत्सू रिपुमानशे तम्‌ ॥ ३॥ 





शत्रुजीवेति-जथ जावन्यरकृतताडनानन्तरम्‌, स पूर्वोक्तः; करा हस्ता, शत्रुजावानामरातिप्राणानां 
कबलीकरणेय॒ ग्रासीकरणेष, दन्तः समर्थो यो जीवको जीवन्धरस्तस्य बं शक्त्यतिशयम्‌, जथ च कस्यात्मनो 
बरु कबर, दक्तजीवस्य पराक्रमपटुजीवन्धरस्य कबरमात्मबलमेव कबलं भ्राखम्‌, मनसैव चेतसेव, आखिहन्‌ 
आस्वादयन्‌ सन्‌ , प्रागिव पूवमिव, वृणरूपं घासात्मकम्‌, स्वकबलं स्वम्रासम्‌, विजहौ तत्याज, (ओदाक्‌ 
व्यागेः इत्यस्य छिटि रूपम्‌ । स्वागताच्छंन्दः ॥ ९ ॥ 

कुण्डङेनेति-ङ्ण्डलीकृता नच्रीकृता मेदा हुमानिनो येन सः, सोऽयं पूर्वोक्तः, कटकाश्चितश्वासौ- 
कुञ्चरश्वेति कटकाधितङुश्चरः सेनागतो राजघानीगतो वा हस्ती 'कयकाऽ्खी राजधान्यां सानौ सेनानितम्बयोः | 
वस्प्ये सिन्धुल्वणे टन्तिदन्तविमूपणेः इति विश्वलोचनः, कुण्डेन व्येन हस्तकयकेनेति यावत्‌ चकुःण्डलं 
कणेभूपायां पाशेऽपि बरल्येऽपि चः इति मेदिनी, हतस्ताडितः सन्‌ , सोमिकं सतरङ्गम्‌, उत्तरोत्तरवधंमानमिति 
यावत्‌, रोषं रोधम्‌, आतेने विस्तारयामास ॥ २॥ 

तदेतदि ति- तदेतत्‌ कुञ्जराहारवजंनवृत्तम्‌, निशम्य श्चव्वा, विशाम्पतिः श्रजापतिः, चनं काननमोकः 
स्थानं येषां ते वनौकसः शबरास्तेषां सङ्गः समूहस्तस्य विजयः पराजयस्तेन, सञ्जातं सयुत्पक्नम्‌, वद्लक्यां 
वीणायां विजय उक्कषंप्रािस्तेन, पल्लवितं वर द्धिङ्गतम्‌, अनङ्मारसङ्गेन तन्नामाङ्गनासमागमेन, सन्दी पितं 
सन्धुक्तितम्‌, शुण्डाख्पतेगजेन्द्स्य शिरोमण्डलं मूधमण्डलं तस्य कुण्डेन इस्तकटकेन ताडनं पीडनं तेन, 
जाञ्वल्यमानमतिशयेन प्रज्वलन्तम्‌, विशालश्रासौो क्रोधानखश्रेति विशारुक्रोधानखस्तम्‌ मरमूतकोपपावकम्‌, 
कुमारस्य निकारो विप्रकारस्तेन "निकाश विप्रकारः स्यात्‌" इत्यमरः, शिश्मयिषः शमथितुसिच्छुः, काष्टङ्गारः 
कृतध्नशिरोमणिः, सङ्गरे युद्ध, अमङ्कुरमविनाशिनम्‌, कुमारं जीवन्धरम्‌, हस्तेन गृदीस्वेति हस्तग्राहं 
करथाहम्‌ हस्ते वर्तिग्रदोःः इति णमु , गह्णीध्वं गृही तं कुरुध्वम्‌, इत्येवम्‌, सथनम्रसुखान्‌ मथनम्रधानान्‌ , 
नियोज्य नियुक्तान्‌ विधाय निदेशं स्वेति यावत्‌ , गजाश्च रथाश्च तुरगाश्च पादातञ्चेति गजरथतुरगपादातं 
वारणशताङ्गहयपत्तिसमूहस्तेन शबरेन कलुरेण, बङेन सेन्येन, सह सार्धम्‌ प्राहेषीत्‌ प्रजिघाय । 

वदमिति--रथाधिरूढः स्यन्दनमधिषितः, प्रचण्डातितीद्णा वृत्तिव्यंवह्तिथंस्य तथाभूतः; 
मदनः काष्टङ्गारश्याटः, बरु सैन्यम्‌, पुरो थायाम कृत्वा, चचाल, चरति स्म । सहायैः सेवित 
इति सहायज्ञष्टः, रथी रथाधिष्टितः, कुमारोऽपि सात्यन्धरिरपि, ्तस्वा मथनामियानं बुद्ध्वा, योद्श्ुमिच्छु- 
युयुत्सुः सन्‌, तं मथनम्‌, जाने प्राप “अशृ.व्वातो संघाते च' इत्यर्थ किटि रूपम्‌, “अश्नातेश्च' इति 
लट्‌ ॥ ३ ॥ | 


९२ जी वन्धर चम्पूकाव्य 


गजा जगः प्रटहाः प्रणेदुजिहेषुरधाश्च तदा रणाम्रं 
कुमारबाहासखक्पिकायाः प्रबोधनायेव जयेन्दिरायाः ॥ ४ ॥ 
कराञ्ितशरासनादविररं गणद्धिः शरै 
टेखाव कुरकुञ्चरो रिपुशिसंसि चापेरमा | 
बिसेदं गजयूथपान्‌ सुभटधेयवृच्या समं 
ववषे शरसन्ततिं सममिमोप्रतेर्मोक्तिकेः ।। ५॥ 
ततश्च हतेषेषु सैनिकेषु तदोयप्रच्वेडनाध्यापकादधीतवेगेषु तदभ्यासायेव दिशि दिशि परा- 
यमानेषु विच्छिन्नशरासनरथादिपरिकरतया कस्पमानमवरोक्य कुरुवीरो गभीरतरमेवमवादीत्‌ । 
मवाट्ररो सजोऽयं मे न बाणं मोक्मीहते । 
गच्छं गच्छ भयेनार ब्रहि राज्ञं कथामिमम्‌ । ६ ॥ 
जेत॒मस्मान्‌ ख धारम्भे नेतं कीतिं दिगन्तरम्‌ । 
भवान्तरे च चतुरं मन्यते यः स दुमंतिः ॥ ५ ॥ 
तावदिदं वृन्तमाकण्यं कोपसंञ्वक्ितिनियनाङ्गारेण काषछठाङ्कारेण पुनरपि सवांभिसारेण प्रपिता 





गजा इति-तदा तस्मिन्कारे, रणाग्रे समराभे, मारस्य जीवन्धरस्य वाहायां सुजे सुखसुक्षिः 
सुखशयनं यस्यास्तस्या: जयेन्दिराया विजयश्द्म्याः, प्रवोध्रनायेव जागरणायेव, गजा हस्तिनः, जगसंगंजेन्ति 
स्म, पटहाः ठकः, प्रणेदुः प्रणदन्ति स्म, अश्वाश्च हयाश्च, जिहेषु पन्ते स्म, अत्र परस्मेपदप्रयोगोऽपाणिनौयः | 
वाहो बाहुरिति स्मतः" इति देशिकोशः, स्यां तु युजा वाहाः इति च ! उस्परेहा ॥४॥ 

कराञ्चितशरासनादिति-ऊस्कुञ्नरः करश्रष्टो जीवन्धर इति यावत्‌, कराञ्चितं हस्तशोमितन्च 
तच्छुरासनं धनुश्चेति तसमात्‌, अविरल निरन्तरायम्‌, गरुद्धिः पतद्धिः, शरैर्बाणेः, चापरे रिपुकोदण्डः, अभा 
सह, रिपूणां शचरूणां शिरांसि मस्तकानि, टाव चिच्छेद, सुभटानां योद्धणां धेयत्तिर्धीरताघ्र्तप्तया, 
समं सहः, गजयूथपान्‌ गजगणनाथान्‌ शगणनाथस्तु यूथपः' इत्यमरः, बिभेद भिनत्ति स्म, इभोट्रतैगंन- 
समुच्चर, मौक्तिकैसक्ताफरेः, समं सार्धम्‌, शरसन्तति बाणसमूहम्‌, ववपं वपंति स्म । सहोक्तिररङ्कारः, 
प्रथ्वच्छुन्द्‌: ॥५५॥ 

ततश्वेति-ततश्च तदनन्तर, दतशेषेषु शतावरिष्टेषु, सैनिकेषु सेन्येष, तस्यायं तदीयः स चासौ 
प्रच्वेडनश्च नाराचश्चेति तदीयगप्रच्वेडनः स एवाध्यापक उपाध्यायस्तस्मात्‌, प्रच्येडनास्त नायचाः' इत्यमरः, 
नाराचो रोहमयो बाण इति यावत्‌ 1 अधीतः शिक्ितो वेगो रयो यस्तेष्‌, तदभ्यासायेव तद्गुणनिकाथमिच 
ध्योग्या गुणनिकाभ्यासः' इति धनञ्चयः, दिशि दिगि प्रतिकाष्टम्‌, प्रायमोनेप्‌ धावमानेषु सस्सु, विच्छिकनो 
व्युच्छेदं गतः शरासनरथादिपरिकरो धनुःस्यन्दनघ्रमृतिसामग्री यस्य॒ तस्य भावस्तया, कम्पमानं भय- 
चञ्चरम्‌, मथनं कृतश्चश्यारुम्‌; अवसरोक्य दष्टा, करवीरो जीवन्धरः, गभीरतरमतिशयेन गभीरं यथा 
स्यात्तथा, एवं वच्यनाणप्रकारेण, अवादीत्‌ कथयाञ्चकार । 

भवादृश इति-मे मम, अयमेषः ञुजो बाहुः, भवादृशे त्वत्सदशे, बाणं शरम्‌, मोक्तुं स्यक्तुम्‌, 
नेहते न चेष्टते, तद्‌ गच्छं गच्छं याहि यादि, मयेन भीत्या, अरं व्यथ॑म्‌, राक्ते काष्टाङ्गाराय, इमामेताम्‌, 
कथां वाताम्‌, बूहि कथय ॥६॥ 

जेतुमिति--यः कोऽपि भवान्तरे संसारमध्ये, खधारम्मे समरारम्मे, अस्मान्‌ गन्धोत्कयसु तान्‌ जतं 
पराभवितुम्‌, कीति याश्च, दिगन्त रं काष्ास्तरम्‌, चतुरं विदश्धं स्वमिति रोषः, मन्यते जानाति, स दुमति- 
दुबुद्धिः, अस्तीति शेषः ॥७ 

तावदिदसिति-तावत्‌ तावता कारेन, इदमेतत्‌, वृत्तं समाचारम्‌, आकण्यं श्रखा, कोपेन 
संज्वारुतमर्णीभूतं नयनमेव नेत्रमेवाङ्गारो यस्य॒ तेन, काष्ाङ्गारेण राजघ्रेन, पुनरपि भूयोऽपि, सर्वाभि- 
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चमूमवलोक्य करुणाद्रमानसः इरुकुखोत्तसः लुद्रमाणिवधेन किमिति युयुत्सामपास्य सकटापाया- 
पनयनदक्तस्य सदशंनयक्तस्य सस्मार } 
यत्ताधिपः प्रतनया सह तं समेत्य 
शान्ति निनाय नरपाख्वलटानि सद्यः । 
जीवन्धर जयगिखिप्रिथितं करीन्द्र 
कतूर्दृट च हृदय कृतकृत्यता स्वम्‌ ।! ८ ॥ 
दन्तावलोऽयं कटदानधारासोरभ्यलखोभागतभ्रङ्सङ्ख 
जोबन्धरश्रीपद पद्मसङ्गाद्‌ रराज पापैरिव मुच्यमानः || ६ ॥ 
तदनु सुरवारणमारूटः, पाश्चदयविधूयमानाभ्यां मुखकमटभ्रान्तिसिमागतदंससिधुनशङ्वहा- 
भ्यामनुरक्तयत्ताधिपराग्यखच्मीप्रहितकटान्तच्छटाभ्यामिवोष्वपरस्रतदन्तयगख्निगेख्त्कास्तिकष्लोखा - 
भ्यामिव कमटशशाङ्कयो विजयेन मुखमभितः सेवमानाभ्यासिव कीर्तिशावकाभ्यां यजदण्डवास्त- 
व्यजयलद्मीमन्दहासरचिपूराभ्यामिव' च्तीराय्धिडिण्डीरचयाभ्यामिव चामराभ्यां विश्राजितः; 
यशोविजिततया सेवाथंमागतेन परितोखम्बसानमाक्ताफटच्छंख्तारामण्डटमण्डितचन्द्रविम्वनेव 
कीरतिक्तीरवाराशिफेनपुञ्जनेव सुखचन्द्रभ्रमसमागतपरिवेपेणेव सुरकराम्बुरुटविधृतकनकदण्डरुचिर- 
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सारेण सवारम्भेण, प्रेषितां प्रहिताम्‌, चम्‌ सेनाम्‌, अवरोक्य द्श्रा, करूणयानुकम्पयाद्रः क्खिन्न 
मानसं चित्तं यस्य सः, कुरुकुखोत्तसः कुर्वंशालङ्कारः, जीवन्धर इति यावत्‌, श्चुद्राणां प्राणिनां वधस्तेन 
दुबेखजनसंहारेण, किं किं प्रयोजनम्‌, इति विचायं, योदुुमिच्छा युयुत्छा ताम्‌, अपास्य त्यक्त्वा, सकलाश्च 
तेऽपायाश्चेति सकरापाया निखिख्वि्चानि तेपामपनयने दृरीकरणे दन्तः समथंस्तस्य, सुदशनय क्तस्य 
कुक्कुर चरव्यन्तरस्य, सस्मार स्मरणच्चकार ! 'अधीगथंदयेपां कमंणि' इति षष्टी 1 

यत्ताधिप इति--यक्ताणामधिपो यत्ताधिपः सुदशनः, एतनया सेनया, सह साधंम्‌, तं जीवन्धरम्‌, 
समेस्यागत्य, सद्यो फटिति, नरपारस्य बलानि नरपाख्वलानि राजसैन्यान, शान्ति विवशताम्‌, निनाय 
प्रापयामास, जीवन्धरं साव्यन्धरिम्‌, जयगिरिरिति नाम्ना ग्रथित्तः प्रसिद्धस्तं जयगिरिप्रथितम्‌, करीन्द्र 
गजेन्दम्‌, निनाय, इदयं चित्त , सवेषामिति शेषः, कौतूहरं कुतुकम्‌, निनाय, स्वञ्च आत्मानञ्च, करतक्रन्यतां 
विहिनम्रस्युपकारताम्‌, निनाय । वसन्ततिखकाच्त्तम्‌ ॥८॥ 

दन्तावखोऽ्यमिति-अयं सुदशनसरमर्पितः, दन्ताचरो गजः, कययागग्डयोर्यां दानधारा मदसन्तति- 
स्तस्याः सौरभ्यं सौगन्ध्यं तस्य खोभेन तृष्णया जगताः प्राप्रा ये भद्सङद्खा असरसमूहास्तः, जीवन्धरस्य 
सात्यन्धरेः भरिया शभयोपरषिते पद्रपद्चे चरणकमरे तयोः सङ्गः संसगंस्तस्मात्‌, पपिः कलमपेः, सुच्यमान- 
स्त्यञ्यमान इव, रराज शुश्यमे ! उस्परत्ताखङ्कारः ॥ ३ ।। 

तदन्विति-तदनु तदनन्तरम्‌, सुरवारणं देवगजम्‌, आरूढोऽधिष्ठितः, पाश्वंद्वये त्युगे विधूय- 
मानाभ्यां कम्प्यमानाभ्याम्‌, मुखे वदने कमर्स्य पद्मस्य श्रान्त्या सन्देहेन स मागत्तं समाया यडंसमिश्चुनं 
मराख्दम्पती तस्य शङ्कावहाभ्यां सन्देदधारकाभ्याम्‌, अनुरक्ता ्राक्तानुरागा या यन्ञाधिपराज्यलक्मीः सुद न- 
राञ्यश्रीस्तया प्रहिताः म्ररिता ये कराक्ताः केकरास्तेषां छुटामभ्यामिव श्रेणिभ्यामिव, उध्वेप्रसतसुपरि विस्तृतं 
यदन्तावर्दन्तयुगरं द्विरदरदनयुग्मं तस्मान्निगंन्त्या निःसरन्त्याः कान्तेर्दकिः कल्छोखौ तरङ्ग ताम्यामिव, 
कमलशशाङ्कयोः पद्यचन्द्रयोः, विजयेन परामवेण, मुखममितो वच्न्रस्योभयपाश्वयोः, सेवमानाभ्यां श्युश्रषां- 
कुर्वाणाभ्याम्‌, कीर्तिंशावकाम्यामिव यशोबारकाभ्यामिव, भुजदण्डयोबांहुदण्डयोवास्तच्या निवासिनी या 
जयल्चमीर्विजयश्रीस्तस्या मन्दह स्यरुचः स्मितकान्तेः पूरम्यामिव ग्रवाहाभ्यायिव, त्तीरान्धेः ीरसागरस्य 
डिण्डीरोऽब्धिकफस्तस्य चयाभ्यामिव समूहाम्यामिव, चामरभ्यां बारुव्यजनस्याम्‌ , विश्राजितः शाभितः 
यरासा कीर््या विजिततया प्रभूतेन, सेवाथ शुश्रपाथम्‌, जागतेन प्राप्न, परितो खम्बमानं समन्तान्च- 
म्बमानं युक्ताफरच्छुरं मोक्तिकम्याजं तारामण्डलं नच्त्रसमूहस्तेन मण्डितं शोभितं यच्चन्द्र बिम्बं विश्चुमण्डलं 
तेनेव, कीर्तिरेव यश एव क्तीरवाराशिः पयःसागरस्तस्य फेन पुञेनेव डण्डारस महेनेव, सुखे वदने चन्दर मेण 
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धवलातप्रैण विराजितः, सकरूदि विजक्ुडमरीकृताञ्ज किकञ्चपुञ्जमध्यराजहसायमानः; शिखावर्छर- 
चरत्यकटाविखाससम्पादकेगेभीस्तरतूय निनादेवा चाछितद शदिक्तटः; निरन्तरदन्दद्यमानकारगुरुधूस- 
रेखया धवलातपल्लं शशिशङ्कासमागतविधुन्तुदसम्भाव्यमानया सुरभितसविधभ्रदेशः; निरन्तर- 
निःसरत्पदनखकान्तिभिर्निजक्रमणसिन्नङृम्भस्थखविगलनमोक्तिकनिचयशङ्कामङ्गुस्यन्‌ ; एकदोदितः 
कोटिसूयेरिव विमानारूढय्ञेः परितःस्तूयमानवेभवः, नटन्तीः सीदामिनीखता इव च्रिदशवनिता 
निःसरदपाङ्गसुधातरङ्गिणीमध्ये सुजोल्ञासितलास्यरीखावरेन मवन्तीरिव समाकट्यन › शनैः शनै 
न्दारकवन्दि सन्दोहपापरछ्यमनविस्दावलियुखरीकृतकन्द्रतया प्रतिध्वानवशेन स्वयमपि स्तुति- 
माचरन्तमिव चन्द्रोदयनामानं भूमिघरमेव्यः तत्र विचित्ररल्नमयमण्डपमध्ये सरमससन्नाहेर- 
ग्रतान्धःसमूहैः समानीतं मूतमिव सकलानुरागं पद्मरागमयं सिह विषटरमल्च्वकार । 

प्रणेदुः पटहस्तत्र प्रतिध्वानितकन्दयः । 

गायन्त्यो मञ्ज किन्नयो ननृतुश्च समन्ततः ।॥ १८ ॥ 

ततः कङ्शवारिधि प्रति चचाल यत्ताधिप 
सुरैः करसरोरुहाच्ितसुवणङम्भेः सह । 


शशिसन्देहेन समागतः समायातो यः परिवेषः परिधिस्तेनेव , सुरकरण्बुर्हेण देवपाणपश्चेन विष्टतं सन्धारितं 
कनकदण्डरुचिरं सुवणंदण्डसुभगं च यद्‌ धवलातपत्रं श्वेतच्छत्रं तेन, विराजितः शोभितः, सकरद विजानां 
समस्तदेवानां कंडमररतो योऽज्ञटखिकञ्चपुश्नो हस्तबन्धकमरसमूहस्तस्य मध्ये राजहंस इवा चरतीति राजहं- 
सायमानो मराखायमानः, शिखावल्कुलस्य मयूरसमरूहस्य यो तनृष्यकलाविखासस्ताण्डवकराविश्रमस्तस्य 
सम्पादका विधायकास्तैः, गभीरतराश्च ते तूयेनिनादश्चेति तेस्तारतरवादित्रश्डेः, वाचालता मुखरिता 
दशदिक्तटा दशाशाततीराणि येन सः, धवरातपत्रे शुक्रच्छये, शशि शङ्कया चन्द्र्नान्त्या समागतः सम्प्रतो 
यो विधुंतुदो राहुस्तेन सम्भान्यमाना समुष्प्रेज्यमाणा तया, निरन्तरमनवरतं॑दन्दद्यमानः पुनःपुनरतिशयेन 
वा दद्यमानो यः कारगुर्ः कृष्णागुकस्तस्य धूमरेखा धूम्रश्रोणघ्तया, सुरभितः सुगम्धितः सवि- 
घम्रदेशो निकग्रदेशे यस्य सः, निरन्तरं सततं निःसरन््यो निगंखन्त्यो याः पदनखकान्तयश्चरणनखर- 
दीक्षयस्ताभिः, निज क्रमणेन स्वाधिष्टानेन भिन्नं विदारितं यन्कुम्भस्थरं गण्डस्थरं तस्माद्विगखन्पतन्‌ यो 
मोक्तिकनिचयो मुक्ताफल्समूहस्तस्य शङ्का सन्देहम्‌, अङ्कुरयन्रस्पादयन्‌, एकदा युगपद्‌ उदिता उद्वता ये 
कोरिसू्यांः कोटिखं ख्याप्रमितदिवाकरास्तंरिव, विमानरूढ्व्योमयानाधिष्ितः, यन्तेव्यन्तरामरविशेपः, परित 
समन्तात्‌ › स्तूयमानं श्खाध्यमानं वेभवमेश्वयं' यस्य॒ सः, नरन्तीनृत्यं कवन्तीः सोदामिनीलता इव विदयु- 
दरस्खरीरिव, त्रिदशवनिता देवाङ्गनाः, निःसरन्तो निगंखन्तो येऽपाङ्गाः कटात्तास्त एव॒ सुधातरङ्धिणी 
पीयूपसरित्‌ तस्या मध्ये, सुजाभ्यां बाहुभ्यामुख्छासिता प्रकर्ता या रूस्यरीदा नृन्यकेटि- 
स्तस्या वशेन, -प्खवन्तीरिव तरन्तीरिव, समाकलयन्पश्यन्‌ , शनेः शनेः मन्दं मन्दं क्रमश 
इति यावत्‌, वृन्दारका देवा एव वन्दिसन्दोहाः स्तुतिपाठकसनूहास्तैः पपव्यमाना पुनःपुनरतिशयेन 
वा पठ्यमाना या विर्दावलिः कीर्तिंगाथा तया मुलरीक्रतकन्द्रतया वाचालितगह्रतया, प्रतिथ्व,नवशेन 
प्रतिध्वनिवशेन, स्वयमपि स्वतोऽपि, स्तुतिं स्तवनम्‌, आचरन्तमिव कुर्व॑न्तमिव, चन्द्रोदयनामानं चन्द्रो- 
दयाभिधानम्‌, भूमिवरं पवतम्‌, एष्य प्राप्य, तत्र चन्द्रोदयपवंते, चिचिघ्रो विलक्षणो यो रत्नमयमण्डपो 
मशगमयास्थानं तस्य मध्ये, सरभतः सप्ेगः सब्राह उदयोगो येषां तैः, अशतं पौयूपमन्धो मोजनं येषां 
तेऽष्रतान्धसस्तेषां समूहास्तेः, समानीतं प्रापितम्‌, भूतं सदेहम्‌, सकलानुरागमिव खव प्रीतिपुञ्नमिव, 
पद्यरागमयं रोहितकमणिनिरमितम्‌, सिह विष्टरं सिंहासनम्‌, अर्च्चकार भूपयामास । 

प्रणेदुरिति--तत्र मण्डये, प्रतिध्वानिताः प्रतिनादिताः कन्दरा गुहा येस्ते, पडा आनकाः प्रणेदुः 
प्रणदन्ति स्म, मञ्जु मनोहरं यथा स्यात्तथा, गायन्त्यो गानं कुवन्स्यः, छिननयंः किन्नरख्ियः, समन्ताद्‌ 
विप्वर्‌ › ननृतुश्च नृत्यन्ति स्म च ॥१०॥ 

ततः कटशवारिधिमिति--ततस्तदनन्तरम्‌, यक्ञ.धिपः सुदशनः, करसरोरहेष पार्णिपद्मेष्वञ्चिताः 


~ न 


पञ्चमो लम्भः ६५ 


सतां पथि समावह्न्विततसान्ध्यमेघश्चमं 

किरीटमणिकान्तिभिः संरपचापसम्भावनाम्‌ ॥ ११॥ 
एते देवाः पूवमागत्य छ्च्मौं घेन चिन्तारन्नमन्यांश्च हत्वा । 
आशापाशाद्‌ागतास्ते पुनश्चेत्येवं दग्धाम्भोधिरातं ररास ।॥ १२ ॥ 


ततश्च; कुरुबीरं धेयगुणेन सधमानश्चन्द्रोदय गिरिस्तदीयपादस्पशन कृताथ तामाससाद; अह्‌ 
सपि गास्मायंयशोभ्यां सधमानस्तदीयसवाङ्गसशन कृतकरत्यतामनभवामि, इति चलखाचख्वी- 
चवाहुभिचरेस्यत इव फेनकूटेन ोषकप्रटेन चह्रृहासमातन्वानस्येव; दुग्धसागरस्य पयोभिः परि. 
तान्कनककटशान्विभ्राणास्ते यत्ताध्यक्ञमुखाः; सत्वरमागव्याभिपकमङ्गटं कतुमारमन्त । 
यक्षेशमुख्यकरखम्भितहेमङ्घम्भ- 
प्र्तः पपात कुर््ञ्जरमूधि तोयम्‌ । 
सन्ध्याध्रसङ्गविगरुद्विमलम्बुवपं 
प्राखेयशंटशिखराय इवातिसान्द्रम्‌ ।॥ १३ ॥ 
समापिते साध्वभिपेकसङ्गके निलिस्पकान्तानयनान्तवारिभिः। 
परीतमूर्तिः पुनराबभावसौ पयाऽधिपूरैरिव सिच्यमानः।॥ १४ ॥ 
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शोभिताः सुवणंक्गस्भाः काञ्चनकलशा चेषां तेः, सुरैर्दवः, सह साधम्‌, सतां नकत्राणाम्‌, पथि मार्गे गगन 
इति यावत्‌, विततानां व्याक्षानां सान्ध्यमेघानां पितृप्रसूवारिदानां भ्रमं सन्देहम्‌, किरीटमणिकान्तिभिमों लि- 
रत्नदीक्षिभिः, सुरपचपस्य शक्रशरासनस्य सम्भावना ससुव्त्ता ताम्‌ च, समावहन्‌ उत्पादयन्‌ , कटश- 
वारिधि क्तीरसागरम्‌, प्रति, चचार चलति स्म । प्थ्वीच्छुन्दः ॥१५॥ ् 

एते देवा इति-एते दश्यमाना इमे, देवाः सुराः, पूव पुरा, आगत्य समेत्य, रच्मीं श्रियम्‌, 
धेनुं सुरगवीम्‌, चिन्तारत्नं चिन्तामणिम्‌, अन्यश्च कल्पव््तादीन्‌ , इत्वा समादाय, गता इति शेषः 1 ते 
देवाः, आशपाशात्‌ वृष्णाबन्धात्‌ , पुनभूयः, आगताः प्राप्ताः, इत्येवम्‌ इति प्रकारेण, दुग्धाम्भोधिः क्षीरसागरः 
आत्तं पीडितं यथा स्यात्तथा, ररास शब्दज्कार । उत्प्रल्ला शाखिनीच्छन्दः शशाखिन्युक्ता म्तौ तगौ 
गोऽन्धिरकेःः इति लक्षणात्‌ 11९२ 

ततश्चेति- ततश्च तदनन्तरन्व, घैयंमेव गुणस्तेन स्थेयगुणेन, ऊरुवीरं जीवन्धरम्‌, स्पधेमान 
स्पधां क्वाणः, चन्द्रोदय गिरिश्चन्द्रोदयाभिधानपवंतः, तदीयपादस्य कुर्वीर चरणस्य स्पशः स्पशनं तेन कृताथ॑तां 
कृतङरव्यताम्‌, आससाद प्राप, अहमपि दुग्धसागरोऽपि, गाम्भीयञ्च यश्चेति गाम्भायंयशसी ताभ्याम्‌ 
अगाधत्वकीरतिभ्यास्‌, स्पधंमानोऽसूयन्‌ , तदीयस्य कुरवीरीयस्य सर्वाङ्गस्य सवेंशरीरस्य स्पशः सम्बन्धस्तेन 
कृतच्व्यताम्‌, कृतार्थताम्‌, अनुभवामि, इति हेतोः, चखाचला अतिशमेन चला वीचय एव तरङ्गा एव 
बाहवस्तैः, फेनकृटेन डण्डीरपिण्डेन, चृत्यत इव सत्यं ऊुवंत इव, घोषकपटेन ग्जिंतव्याजेन, अट्हास 
सशब्दोच्चहासम्‌, आतन्वानस्येव विस्तारयत इव, दुगवसागरस्य क्तीरपाथोधेः, पयोमिजंरः, पूरितान्‌ वान्‌, 
करशान्‌ कुम्भान्‌ , विभ्राणा दधानाः, यक्ताध्यक्तमुखाः सुदशनश्रधानाः, देवाः, सन्वरं शीघ्रम्‌, आगत्य 
समेत्य, अभिषेकमङ्गटं मङ्गलस्नानम्‌, कतुं विधातुम्‌ , आरभन्त उपचक्रमिरे । 

यक्चेरेति-प्राखेयशेटस्य हिमाचर्स्य शिखराग्रं॑शङ्गाम्रं तस्मिन्‌ , अतिखान्द्रम्‌ अतिनिविडम्‌ , 
सन्ध्याभ्रसङ्काव्छन्ध्यावारिदभ्यूहाद्‌ विगर्खतत्‌ यद्विमरग्डुवपं निमरनीरदृष्िस्तद्वत्‌ , कुर्ङ्ञ्चरमूधनि 
जी वन्धरोत्तसाङ्ग, यत्तेशः सुदशनो मुख्यः प्रधानो येषां ते यत्ेशसुख्यास्तेषां पङ्‌क्िस्तस्याः, तोयं जरम्‌ , 
पपात पतति स्म ! वसन्ततिरकाद्धुन्दः 11१३।। 

समापित इति--असिषेकमङ्गले स्नपनकर्याणके, साधु सम्यग्‌ यथा स्यात्तथा, समापिते निष्टापिते 
सति, निखिम्पकान्तानां निजैरनारीणां नयनान्ता एव कटाक्ञा एत्र वारीणि जखनि तैः, परीता व्याप्ता मूर्तिः 
शरीरं यस्य तथाभूतः, असौ जीवन्धरः, पुनमूयः, पयोऽधिपूरेः पयसां दुग्धानामधिपृरैमू रि प्रवाहैः अथवा 


६ ६ जीचन्धरचम्पूकाव्ये 


ततो दिव्याम्बरधरो मणिमूपणमण्डितः । 
रेजे जीवन्धरस्वामी सचापशरद श्रवत्‌ ॥ १५ ॥ 
यक्ञाधिपार्पितं कल्पवृक्ञाञ्चितफखादिकम्‌ । 
जग्राह जीवकस्थामौ निग्राहचतुरो द्विषाम्‌ ।। १६॥ 
ततः क्रमेण यत्ताध्यक्षेणोपदिष्ं कामरूपविधानगानविषदहानशक्ियुक्तं चिरतं मन््ररलनं 
दंहमन्यमानः, "एकहानमात्रेण राज्य्दसीकटान्ना-प्रवेद्यसिः इति तदचनेन सन्तुष्टः; सन्ततं प्रश्रय- 
वशंवरैर्यततैः सम्भाव्यमानः कुमवीरः, कदाचिदशान्तरदिक्तामि ङ्गितेयत्ताध्यक्तं ज्ञापयामास । 
मनीषितं तस्य कुरूत्तमस्य ज्ञात्वा मनीषी स हि यत्तराजः। 
मार्गस्य मङ्ग स्रटतोऽयिधाय सम्प्रापयामास तदद्रिसीमाम्‌ ॥ १४५ ॥ 
तदन कुरुवंशकेखरी केसरीव तत्र तत्रे निमेय एव विदहरम्‌; कचिद्‌ तिविततानोकद्‌ुखविर- 
सितमसू्पश्यं तरक्खगाधिष्ठानम्‌; कचन तरुपण्डे कादम्बिनीश्रान्त्या द रोन्नमितकेकागभकण्ठं 
प्रपुरोवातसन्ताडितशिखण्डं नीककण्टम्‌ ; कुवचिन्महागुल्मान्तरछुडुम्बिशबरकदम्बकम; कुत्र च 








पयोऽब्धिपूरैः चीरसागरप्रवादैः सिच्यमान इव ससुक्यम-ण इव, आबभौ शशमे । उस्परक्तालङ्कारः । उपेन्द- 
वच्नावृत्तम्‌ 11 १४। 

तत इति--ततस्तदनन्तरम्‌ , दिव्याम्बरधरः स्वर्गीयवश्चधारकः, मणिभूपणे रत्नालङ्करैम॑ण्डितः 
शोभितः, जीवन्धरस्वामी साव्यन्धरिः, सचापशरदञ्नवत्‌ सशक्रशरासनशरन्मेव इव, रेजे शुभे । 
उपमारङ्कारः ।५५।। 


यक्ञाधिपार्पितमिति-- द्विषां शचरूणाम्‌ , निग्रहे दसने चतुरो दत्त इति निथाहचतुरः जीवक- 
स्वामी जीवन्धरः, यक्ताधिपेण सुदशंनेनापितं प्रदत्तमिति यक्ताधिपापिंतम्‌, कस्पच्रत्तेप सुरतरप्यन्चितं शोभितं 
यन्फछादिक फरप्र्तिक तत्‌, जग्राह गह्णाति स्म ॥९६॥ 

ततः क्रमेणेति--ततस्तदनन्तरम्‌, क्रमेण क्रमशः, यक्तध्यक्तेण सुदशनेन, उपदिष्टं निर्दिष्टम्‌, 
कामरूपविधानं च, गानं च, विषहा नञ्चेति कामरूपविधानगानविपहानानि तेषां शक्तिः सामथ्यं तया 
युक्तं सहितम्‌, चिरत्नं प्राचोनम्‌ , मन्त्ररत्नं मन्त्रश्रेष्टम्‌, बहु मन्यमानः समादरेण स्वीकुर्वाणः, "एकायन. 
सत्रेण एकवपमात्रेण, राजरच्म्या नृपतिधियाः कटाक्ञा अपाङ्गास्तान्‌ प्रवेच्यसि प्राप्स्यति, इव्येवम्‌ , तद्रचनेन 
तत्कथनेन, सन्तुष्टः सम्प्रीतः, सन्ततं निरन्तरम्‌ , प्रश्रयवंशवदर्विनयानुकूखः, यक्तग्यन्तरामरैः, सम्माव्यमान 
सच्ियमाणः, ऊुर्वीरो जीवन्धरः, कद्‌ चिज्ञातुचित्‌, इङ्ितश्चषितः, यन्ताध्यत्तं सुदशनम्‌ 
जनपदान्तराणां दिदं द्रष्टुमिच्छाम्‌; ज्ापयामास कथयामास । 

मनोपितमिति-- हिं निश्चयेन, मनीषी बुद्धिमान्‌, स पूर्वोक्तः, यत्तराजः सुदशंनः, तस्य पूर्वोक्तस्य 
कुरूत्तमस्य जीवन्धरस्य, मनीषितममिखुषितम्‌, जात्वा उुद्ध्वा, मागस्य वत्मनः, भङ्गी परम्पराम्‌ , र्फुश्त 


स्प्टप्रकारेण, अभिधाय निगद्य, तदद्विसीमाम तच्पवेतावधिम, सम्प्रापयामास छम्भयामास, तमिति 
शोधः ॥ १७॥ 


देशान्तराणां . 


तद्‌न्विति--तदनु तदनन्तरम्‌, ऊर्वं शकेसरी करकुरसिंहः, जीवन्धर इति यावत्‌, केसरीव सिह 
इव, तत्र तत्र तेष तेष प्रदेशेष, निभेय एत्र मीतिरहित एव, विहरन्‌ विहारं कुवन्‌ , क्वचित्छुत्रचित्‌, अति- 
विततमतिविस्तृत यदनोकहकरख वृत्तसमूहस्तेन विरसितं शोभितम्‌; न सूयं पश्यतीत्यसूयपश्य सघन- 
त्वासूयदशनरहितम्‌ ; तरच्चवश्च सृगादनाश्च खगाश्च हरिणाश्चेति तरध्चुश्गास्तेषामयिष्ठानं निवासस्थानम्‌ , 
क्वचन कुत्रापि, तरुषण्डे बृक्तसमूहे, कादस्बिन्या मेघमाखाया आरान्तिस्सन्देहस्तया, दूरेणोज्ञमितो दरोक्नमित 
केका मयूरवाणी गभं मध्ये यस्य स॒केकागभंः, केकागभेश्चासौ कण्टश्ेति केकागभंकण्डः, दूरोन्नमिततः केका- 
गभकण्डो यस्य तम्‌ , म्रबखेन दृठेन पुरोवातेन सम्मुखागतवायुना सन्ताडितः समाहतः शिखण्डो बह" यस्य 


तम, नारकण्ठं मयूरम्‌, कुत्रचित्ववचित्‌, महा गुर्मान्तरेष दीघस्तम्बमध्येष॒कुटुम्बयते वसतीति महागुदमा- 


पञ्चमो छम्मः ६७ 


नापपाद्परस्कन्धानपण्णशुण्डाद्रण्ड करिणीसदहाय शुण्डाटमण्डटम्‌ ; ऊुचचिस्स्तनन्धयशिषश्संसद्धां 
द्रिणीं भूभ्रम्रीवसवटोकयन्तं धावमानहरिणम्‌ , कु्चन दशनान्तरस्थिततृणकवख्च्छेदशच्दं 
नियम्य व्याजिद्याङ्गः कुर ङ्गः श्रयमाणगानकटप्रवीणं किरातश्चणम्‌; ऋचन गजंनतजजितस्तम्बेरसनिचयं 
प्रगन्द्रचयपः कु्वाचद्भूधराकारमजगरनिकरं पश्यन्‌ ; क्रसेणातिलह्तविपिनपथः, कचिदरण्ये 
समुद्रतधरूमपरोताभरङ्कुषभू[मरुहतया सजरखजलधरश्यामट तरुनिकरमिव कुबेन्तं सो पवट चटात्कार- 
णाष्ृहासमिवातन्यानमतिवेगसमाक्रान्तकाननं दवदहन ददशं । 
असूयम्पश्येपु प्रचुरतरुषण्डान्तरतल- 
प्रदेशेष्वत्यन्तं यदुपितममूढन्धतमसा । 
तदभित्रासेनोद्यतमिव तदा धूभपरलट 
तमारुप्तोमामं गगनतख्मालिङ्धय वयृ्े | १८ ॥ 
द्‌ वानलोद्रता धृस्या सहती गगनश्रिया । 
ध्रतनीख्परीवासो चमो व्याप्रदिगन्तरा | १६॥ 
तदानीं दवहताशनपररातं विपिनम्‌ , अनख्वृदधिखिङ्धःः विस्फलिङ्खरुडनिकरमिव, देदीप्यमान- 
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न्तरकुटुम्बि, तच्च तच्छुवरकदम्बकञ्च भिर्ख्समूहश्चेति तत्‌ । कुत्र च क्वापि, नीपपादपारं कदम्बचु्ताणां 
स्कन्पेषु ग्रकाण्डेषु निषण्णः स्थापितः शुण्डादण्डः करदण्डो यस्य तत्‌ । करिणीनां हस्तिनीनां सहायस्तम, 
हरितरन।सहितमिति यावत्‌, शण्डालमण्डरं दस्तिसमूहम्‌, कुच्रचित्‌ क्वचित्‌, स्तचंधयेद्‌ गधपायिसि 
शिशुभिः शावकः सरूढा बादितगसना ताम्‌, हरिणीं गीम्‌, भुग्ना वक्रीक्ता मीवा कण्डो यरिमन्कमणि 
तद्यथा स्यात्तथा, अवलोकयन्त पश्यन्तम्‌, धावमानश्चासौ हरिणश्वेति तं परायमानखगम, ऊुतरचन क्वापि, 
दशनान्तरे दन्तमध्ये स्थितस्य विद्यमानस्य तृणकवबलर्स्य शष्पम्रासस्य च्छेद शब्दः खण्डनध्वनिस्तस्‌, नियम्य 
निरुध्य, व्याजिद्याङ्रायतशर्ररैः, करङर्दरिणेः, श्रयमाणाकण्यं माना या यानकलछा गायनचातरी तस्यां प्रचीणं 
निपुणम्‌, किरातस्त्रेणं शवरस्त्रीसमूहम्‌, क्वचन क्वापि; गजंनेन स्वशब्देन तर्जितो मस्सितः स्तम्बेरमनिचयो 
स्तिसमरहो येन तम्‌, मगेन्द्रचयं सिहसमूहम्‌, ऊत्रचित्क्वचित्‌, चूधराकारं पवताछ्रतिम्‌, अजगरनिकरं 
शयुसेमूहम्‌ ध्यजगरे शयुर्वादस इत्युमो' इत्यमरः, पश्यन्‌ विरोकयन्‌ , चऋमेण करमशः, अतिखङ्खितविपि- 
नपथो व्यतिकान्तारण्यमागेः सन्‌, क्वचिन्डुत्रचित्‌, अरण्ये बने, समुद्ततेन समुत्यत्तितेन धूमेन धुम्रेण 
परीता व्याघ्ठा अश्नङ्कपमू मिरुहा उत्तङ्गपादपा येन तस्य भावस्तत्ता तया, तसःनकरं वृ्तरःमूदम्‌, सजल- 
जरूधररैनंख्श्तपयोघंरः श्यामलमिव मलिनिमिव, ऊुवंन्तं विदधानम्‌, पष्टोपेण दाहेन यश्चटचटात्कारश्चरचट- 
शाब्द विन्तेषस्तेन, जद्हासं सशब्दहास्यम्‌, आतन्वानमिच चिस्तारयन्तमिव, अकत्तिवेगेन प्रदल्रयेण समा- 
कान्तं काननं वनं येन तम्‌, दचदहनं वनानलम्‌, ददशं विरोयामास | 

असूयेम्पश्येष्विति- यत, अन्धतमसं गाढतिमिरम, अवसमन्धेभ्यस्तमसः' इत्यच्‌ , सूयं न पश्य- 
न्तीस्यसूर्थम्पश्यास्तेषु सूथप्रकाशरदहितेषु, म्रचुरदद्षण्डस्य प्रभूतवृक्तसमूहस्यान्तरतरग्रदेशा मभ्यतलस्था- 
नानि तेषु, अव्यन्दं प्रचुरं यथा स्यात्तथा, उषित कृतनिवासम्‌ › जभूद्‌ घमू, तदा तस्मिन्‌कारे, अग्नित्रासेन 
वह्िभयेन, उद्यतं समुत्तित्तम्‌, तदिव अन्धतमसमिव, तमारस्तोमामं काटस्कन्धसमूहसदटशम्‌, धूम- 
पटलं धृ्रसमूहः, गरगनतरं नभःस्थखम, आङिङ्गय समाश्रप्य, वन्धे बृद्धिसतो बभूव । उन्प्र्ता | 
शिखरिणी वत्तम्‌ ! 

दवानरोद्रतेति--व्याक्चमच्छादितं दिगन्तरं काष्डान्तरारं यया सा, दावानलाद्वना गनेर्द्रता 
सञस्पतिता, महती विशाखा, अस्तौ धूमानां समूहो धूम्या धृञ्चघ्रेणिः, गगनश्रिया नमोखच्स्या, तनीर- 
परीव शतश्यामर्सारिकेव, बभौ शशमे । रूपकोष््रत्ते ॥ १६ ॥ 

तदानीमिति-वदानीं तस्मिन्‌ काटे, दवहुताशनेन वनवद्धिना परीतं व्याप, विपिनं गहनम्‌, 
अनखव्रद्धरभिघ्रद्धिङ्गगनि चिह्वानि तेः, विस्फुरङ्गरसिकणेः, उदितः समुद्त उडनिकरो नक्त्रसमूहो 

१३ 
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कीटाकछरपिः सन्ध्यायागरङ्खितमिव, धूमस्तोमेन ध्वान्तदन्तुरितमिवः, अवल्ञ्ञ्वलनेन सन्ध्यारक्त- 
चनद्रविम्वचुम्वितं नभस्तखमिवः व्यराजत । 
तदा द्रिणमण्डरं हुतवहाक्रमव्रासतो 
विलोकनयनख्टर्चिजितव्राटनीखातसटः | 
द वानटविनाशनप्रथितवेगक्रलङ्कपां 
कलिन्द गिरिनन्दिनीं करयति स्म कल्लोटिनीम्‌ ।॥ २० ॥ 
तदनु ध्रूमस्तोमचुङ्कारेण उ्वाखाकरप्रफटफटात्कारेण शवरजनहाहाकारेण तन्मध्यनिर्‌ 
सत्त्वयूथातविरावेण च बधिरीकृतदिशावशावल्वमे हुताशसन्त्रासधावमानवनदे वताशिथिख्कवरी- 
निकरपरिशीङितसाम्यया धूम्ययान्धीकृतसकर्टोके बेश्वानरे विजम्भिते, भाविमेघपरलशम्पागजि- 
तानि धूमस्नोमञ्वाखादहनचरचटात्कारेः परिहसदिवं काननमराजत । 
जनेकपक्रर तत्र दह्यमानं द वाभ्मिना । 
त्रात॒मच्छहयापूरजलाधः कुरुकरञ्चेरः ।। २९ ॥ 
तस्याक्रुतमवेत्य यन्तृपतिना वेगेन सङ्कल्पिता 
जीमूता वियदङ्गणे परणता धूमप्रकारा इव । 
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यर्मिस्तदहत्‌ देदीप्यमाना जाञ्वल्यमानाश्व ते कीरा कलापाश्च उवालासम्‌ हाश्चति तैः, सन्ध्यारागेण पितृप्रसू 
काछिकारूणिम्ना रङ्जितमिव लोहितीकरतमिव, धूमस्तोमेन तमःसमूहेन, ध्वान्तद्न्तुरितसिच तिमिरधव्याक्षमिव, 
उवर्ञञवरनेन उ्वरद्रद्धिना,, सन्ध्यारक्त सन्ध्यारोहितं यच्चन्द्र विम्बमिन्दुमण्डरं तेन चुम्बितं सहितम्‌, 
नभस्तरमिवं गगनतख्मिव, व्यराजत व्यशोभत । 

तदा हरिणमण्डलमिति- तदा तस्मिन्‌ कारे, हरिणमण्डलं कुरङ्गसमूहः, दु तचहस्य दाच नस्या 
क्रम आक्रमणं तस्मात्‌ त्रासो मयं तस्मात्‌, विजितानि शोमया पराजितानि बाटनीरोत्पानि नवनोटनलि- 
नानि यैस्तैः, दवानखेन वनवदहधिना यद्विनाशनं नाशस्तेन प्रथितो ब्ृह्धिङ्गतो यो वेगो रयस्तेन कटङ्कपा 
तट्घर्षिणी ताम्‌, कछिन्दगिरिनन्दिनीं यसुनाम्‌, कल्खोहिनीं सरितम्‌, कख्यति रम॒समुसपादयामास । 
दवानरुदाहाद्विमीतो हरिणसमूहः स्वस्य॒ नीरनीरेनेयनाञ्चरेः काननं श्यामरञ्चकारेति भावः, प्रभ्वी- 
तरत्तम्‌ ॥ २० ॥ 

तद र्विति-तदनु तदनन्तरम्‌, धूमस्तोमस्य धूख्रसमूहस्य चुद्धारेणाव्यक्तशब्द विशेषेण, ज्वाराक- 
टापस्या्चिःसमूस्य फटफरात्कारेणाव्यक्तशब्द विशेयेण, शव्ररजनस्य भिज्ञननस्य हाहाकारेण दुःखस्‌ चक- 
शब्द विशेषेण, तन्मध्ये दावानलमध्ये निरुद्धं संरुद्रगमनं यत्स्वयूथं प्राणिसमूहस्तस्यातंचिरावरेण दुःख- 
शब्देन च, बधिरीकृताः श्रवणशक्तिश्ून्यीछता दिशावश।वज्लमाः काष्टाकरिणो येन तस्मिन्‌, दताशसत्रासेन 
पावकमयेन धावमानाः पखायमाना या वनदेवताः काननाधिष्टातृदेन्यस्तासां शिथिखः खंसमानो यः 
कवरीनिकरः केशपाशसमूहस्तेन परिशीखितमनुभूतं साम्यं सादृश्यं यया तया, धूमानां समूहो धूम्या तया 
तृमसमूहेन, अन्धीकरता विरोकनसामध्यद्यन्यीकरताः सक्ख्खोका निखिख्जना येन तस्मिन्‌, वैश्वानरे वह्वा 
विजुम्मिते बरृद्धिङ्गते सति, धूमस्तोमश्च धून्रसमूहस्य, उ्वााश्चार्चौ पि च दहनचटचटात्काराश्च प्रावकाव्यक्त- 
शब्द विश्तेषाश्चेति धूमस्तोमच्वाखादहनचट्चट कारास्तेः, भावेमेवपटर्ज्च शम्पा च गर्जितश्चेति माविमेघ- 
परखशम्पागर्जितानि भविष्यद्वारिदसभ्रूहसोदामिनीस्तनितानि, परिहसदिव विडम्बयदिव, काननं वनम्‌, 
अराजत शुश्ुमे । 

अनेकपक्रुरुमिति--दयापूरस्य कारुण्यप्रवाहस्य जरूधिः सागरः कुर्कुञ्चरो जीवन्धरः, तच्र 
कानने, दवाग्निना वनानरेन, दद्यमनं प्टष्यमाणम्‌, अनेकपकुर ह स्तिसमूहम्‌, त्रातं रचितम्‌, एच्छत्‌ 
चाज्छंति स्म ॥२१९॥ 

तस्याकूत मिति-- तस्य जीवन्धरस्य आकूतमभिग्रायम्‌, अवेत्य ज्ञात्वा, यक्तपतिना सुदशंनेन, वेगेन 
रमेण शीघ्रमिति यावत्‌ । सङ्करिपिता रचिताः वियदङ्गणे नसश्चत्वरे, परिणताः परिणामं प्राक्षाः, श्रूम्नप्राकारा 


पञ्चमो लम्भः ६६ 


उद्यरज्ितपाटिताखिरमहादिग्यित्तयस्तत्तर्ण 
वषं हरपितजीवका विदधिरे कल्पान्तमेघायिताः !\ २२॥ 
यक्षेन्द्रकल्पितघनाघनमण्डटं त- 
चक्रोऽभिषेचनमरण्यगजव्रजस्य । 
वारांनिषेर्विंमलशीतपयप्रवाह- 
यक्ताधिराजं इव कोर वकुञ्जरस्य ।२२॥। 
तथा हि- 
सोदामिनीपभगनवकरीवितान- 
मभ शिखावख्करृटं पट्वन्दिवर्गः | 
मेघारवः सकृटवाद्यरवस्तरूणां 
गुच्छः समीरचिताः किट चामराणि ।र्‌४] 
तदनु परिरक्ञितानि शुण्डाख्सण्डखानि तरुषण्डानि च विटपसंसक्तविन्दत्करनिप- 
तनव्याजेनानन्द वाष्पमुकरुान्युत्सजन्ति = विखोकमानः; सन्तोषेण तस्माद्रनाधिगेत्य, तच तत्र 
माजुषरूपिण्या धमरत्िण्या य्चिण्या परिचयमाणः; तीथंस्थानानि पूजयन्‌; क्रमेण कुरमल्ल 
पल्चवद्‌ श॒मानश । 
सञ्रस्तत्र सन्तोषासच्नवाणः रूत्तमः । 
धावमानानमिमुखं ददश पथि कांश्चन ।२५॥ 
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इव धृम्रशाल्छा इव स्थिताः, उद्यदरर्जितेन समुद्धवत्स्तनितेन पाठिताः खण्डिता अखिला : समस्ता महा दि ग्मित्तयो 
महाकाष्ठाकरुड्या यस्ते, हर्षिताः प्रसादिता जीवा दावानटपतिताः प्राणिनो यंस्त इति दर्षितजीवकाः, हर्भितो 
जीवको जीवन्धरो यंस्त इति वा; कर्पान्तमेघा इव प्रख्यवारिदा इवाचरिता इति कल्पान्तमेघायिताः, 
जीमूता मेवाः, तत्क्षणं तत्कालम्‌, वपं वृष्टिम्‌, विद धिरे चक्रिरे ! शाकृलविक्रोडितं बरत्तस्‌ ॥२२१ 

यश्चिःद्रति-तत्‌ पूवोक्तम्‌, यन्ञेन्द्रेण सुदशनेन कल्पितं निर्मापितं यद्‌ घनाघनमण्डटं मेघसम्‌हस्तत 
वारांनिधेः सागरस्य, विमल्शीतपयःप्रवाहर्निमरुशिशिरसखिलपूरः, कोरवकुञ्जरस्य जीवन्धरस्य, यक्ताधिराज 
इव सुदशंन इव, अरण्यगजव्जस्य काननकरिकापस्य, अभिषेचनं परितः स्नपनम्‌, चक्रं विदध । उपमा । 
वसन्ततिखकाच्रत्तम्‌ ॥२३॥ 

तथाहि- तदेव स्पष्टीकुस्ते । 

सौदामिनीति--सौदामिनी तडित्‌; सुभगनतंकरी मनोत्तलछासिका, अश्रं गगनं मेधो का, वितान- 
मूल्लोचः, शिखावल्कुरं मयूरसमूहः पटुबन्दिवगो विदग्यसागधगणः, मेधारवो घनावननादः, सकटवाद्यरवो 
निखिख्वादित्रसमूहः, तरूणां ब्क्ञाणाम्‌, समरचखिताः पवनप्रकम्पिताः गुच्छाः स्तवकाः, चामराणि ब्राल- 
व्यजनानि, बभूवुरिति सेषः, किरेति वतांयाम्‌ ॥२४॥ 

तदन्विति-तदलु वर्षानन्तरम्‌, परिरक्तितानि परित्रातानि, शण्डालमण्डलखानि हरितसमूहान्‌, 
विटपसंसत्छाः शाखाख्यना ये विन्दूत्कराः प्रपतास्मूहास्तेषां व्याजेन दम्भेन; आनन्दबाप्पमुकुटानि 
हर्पाश्रकडमलानि, उत्छजम्ति व्यजन्ति, तरषण्डानि च ब्रक्तसम्‌ हाश्च, विरोकमानः पश्यन्‌ , सन्तोषेण हर्षेण 
तस्मात्‌ दवानराधिष्ठितपूर्वात्‌, वनात्‌ काननात्‌, निगस्य बहिरागत्य, तच्र तन्न तेषु तेषु स्थानेषु, मादुष- 
रूपिण्या मनुष्याकारघारिण्या, धमरज्तिण्या जिनशासन्रक्िकिया, यक्तिण्या च्यन्तरदेञ्या, परिचय साणः स्सुपा- 
स्यमानः, तीथंस्थानानि पुण्यर्तेत्राणि, पूजयन्‌ वन्दमानः, कुरमज्ञो जीवन्धरः, क्रमेण क्रमशः, पज्ञवदेशं 
पज्ञवामिधानजनपदम्‌, आनशे प्राप 

सच्चरन्निति-- तत्र पल्लवजनपदे, सन्तोषान्मोदात, सञ्चरन्‌ विहरन्‌ , पञ्चबाणः कामदेवः, कुरूत्तमो 
जीवन्धरः, पथि मागे, अभिमुखं सम्मुखम्‌, ध्रावमानान्‌ वेगेन गच्छतः, काञ्चन कानपि जनान्‌ , ददश 
विरखोकयामास ॥२५।॥ 


१०० जीवन्धरचम्पूक्राय्ये 


तेऽपि तं कुरुबर प्रभोज्ञ्वछं वौदच्य विस्मयनिमभ्रमानसाः ¦ 
प्राप्य तस्य सविधं प्रमोदतः प्रश्रयेण मधुरां गिरमाहुः ॥२६॥। 
कुवख्याह्वाद सन्द्यकोऽपि निखिखमदहीभ्रन्महितपादोऽपि भवनदौोषाकरतया न सुधाकरः; 
पद्योह्लासनपदुरपि सन्मागाभ्चितोऽपि सद्विरोधाभावेन न प्रभाकरः; सुमनोव्रन्दवन्दितोऽपि त्ञमा- 
भरदनुकरूरतया न पुरन्दरः; कुशामरनिकाशमतिरपि मोढ्यविरहेण न सुरणुरुः । 
इत्यादिस्तुतिविस्तारान्परिपप्रच्छ ताञ्जनान्‌ । 
त्याः के यूयमिव्येवं कुरुवीरः कुतूहलात्‌ ॥२५॥ 
ति जीवन्धरेण प्रष्टास्तेऽप्येवम बोचन्त- 
अत्रास्ति चन्द्राभपुरी प्रसिद्धा यथाथेनास्नी वनवजसौपरैः । 
अभ्रंलिषहैरम्बुजसम्भवस्य निमाणनेपुण्यविखाससीमा ॥२८॥। 
यस्यां निशायां मदिरेक्षणानां कपोखुदेशे प्रतिविम्बदम्भात्‌ । 
मुखाञ्जकान्तेरपदारसक्तः समागतश्चन्द्र॒ इवाबभासे ॥२६॥ 
यत्सालरत्नकान्तीनां पटलेनेव तर्जितः । 
मातष्वेजपटच्छन्नो भाति प्रविरखातपः॥३०॥ 


~ ~ = ~ ~ ~ = = ~. ( ~ ~~ ~~~ ~----~-~ “^~ ल = "त ~ ~ प, 


तेऽपीति-तेऽपि धावमानाः जना अपि, प्रमोञ्ज्वरं दीप्स्युत्कटम्‌, तं कुरवरं जीवन्धरम्‌, वीचय 
दष्टा, विस्मयेऽ्ुते निमग्नं ब्रु डितं मानसं चित्त येपां तथाभूताः सन्तः, प्रमोदतो हरत्‌, तस्य॒ कुःरवरस्य, 
सविधमभ्यणेम्‌, प्राप्य र्ड्ध्वा, प्रश्रयेण विनयेन, मधुरां मनोहारिणीम्‌, गिरं वाणीम्‌, आहुरूचुः । स्वाग- 
तारथोद्धतयो्मरनादु पजा तिवत्तम्‌ ॥६६॥ 

छुवख्याहादे ति--मवांस्त्वम्‌; कुवर्याहादस्य नीलकमलानन्दस्य पन्ते महामण्डलणानन्दस्य सन्दा- 
यकफोऽपि प्रदायकोऽपि, निखिलमर्हीश्ठद्धिः समग्रपवेतैः प्ते समथनरृपत्िमिः महितपा दोऽपि पूजितकिरणोऽपि 
पन्ते पूजितचरणोऽपि , अदोषाकरतया अरज नीकरतया पर्तेऽनवगुणखनितया, न सुघाकरस्चन्द्रः, पद्यानां कम- 
खानां पत्ते पद्मायाः कमलाया उल्छासने विकासने विहप्रणे च पटुरपि दक्तोऽपि, सतां नक्षत्राणां पत्ते साधूनां 
मागः पन्थाः, गगनं समीचीनमागंश्च तेनाध्रितोऽपि सेवितोऽपि, सद्विरोघाभावेन नक्घत्रविरोधाभावेन पके 
सञ्जनविद्वेषाभावेन, न प्रभाकरः सूयः, सुमनोघ्रन्दवन्दितोऽपि देवसमूहवन्दि तोऽपि प्ते विद्त्समूहवन्दि- 
तोऽपि, रमाग्रदनुकूटतय। पवंतानुकूट्स्वेन परते नृपानुकृखस्वेन, न पुरन्दरः पुरुद्रतः, ऊुशाय्रनिकाशमतिरपि 
दर्माग्रसदश्द्धिरपि तीच्णब्द्धियुक्तोऽपीति यावत्‌, मोख्यानां रिप्याणं प्ते मोषस्य मूखतस्य विरहेणा- 
भात्रेन, न सुरगुरुबरंहस्पतिः, अस्तीति शेपः, शटेषमूरखकविरोधाभासोऽलङ्कारः । 

इत्यादी ति--इत्यादिश्वासौ स्त॒तिश्चेतीत्यादिस्तविस्तां विस्तारयन्तीतीष्यादिस्तुतिविस्तारास्तान्‌ पूर्वोक्त 
प्रकारकस्तवनविस्तारकान्‌; तानभिञ्ुखं धावमानान्‌ जनाचू पुरुपान्‌;, करवीरः सास्यन्धरिः, यूयं भवन्तः के 
किन्नामानः क्स्याः क्वभमवाश्च, स्थेति शषः, इप्येवमिन्थम्‌, कतूहर त्कुतुकात्‌, परिपप्रच्छ प्रच्छति स्म ॥२७॥ 

इति जीवन्धरेणेति--इस्येवं प्रकारेण जीवन्रेण सत्यन्धरसूनुना, प्रष्टा अनुयुङक्ताः, ते जना अपि, 
एवं वचयमाणग्रकारेण, अवोचन्त कथयामासुः । 

अच्रास्तोति--अत्र देशे, अग्बुजसम्भवस्य वेधसः, निर्माणे रचनायां यो नेपुण्यविरखासश्चातुर्यचम- 
कारस्तस्य सीमावधिः, अभ्र खहिगंगनचुम्बिभिः, घनानि निविडानि वञ्चाणि हीरकाणि येषु ते घनवच्नाः, ते 
च ते सोधाश्च राजमवनानि चेति घनवञ्नसोघास्तैः, यथां साथंकं नाम नामयेयं यस्यास्तथासूता प्रसिद्धा 
प्रख्याता, चन्द्राभपुरी तन्नाम्ना, नगरी, अस्ति विद्यते ॥२२८॥ 

यस्यामिति--यस्यां चन्द्राभपुर्याम्‌, निशायां रजन्याम्‌, मदिरेहणानां सुलोचनानाम्‌, कपोलदेशे 
गण्डश्रान्ते, प्रतिबिम्बस्य प्रतिकृतेदम्भो व्याजस्तस्मात्‌, समागत उपस्थितः, चन्द्रो विधुः, मुखाल्जकान्तेवंद्‌- 
नार विन्ददीप्तेः; अपहारे चौर्ये सक्तो खगन इत्यपहारसक्तः स इव, आबभासे शुश्युमे 1 उस्येक्ञा ॥२३॥ 

यत्सारेति-ध्वजानां बेजयन्तीर्ना पटेन वस्त्रेण, छन्नो ्याक्चः, भानुः सूयः, यस्याः सालो यस्सारः 


ञन्चसा रम्भः ९०१ 


ता पाखयत्यमररयानसमानकीर्विः 
शौयोकरो धनपतिप्रथितो महीशः । 
श्रीमानदहीनवपुरप्यसु जङ्लीो 
मित्रा सगसहितोऽपि कलटाधरेच्छः ॥ ३१ ॥ 
श्रीराजकशिरोरन्नकाग्तिवाखातपाश्चितम्‌ | 
यस्य पादाम्बुजं भाति नखचन्द्रिकयोञ्व्वखूम्‌ ।। ३२ ॥ 
तिखोत्तमेति विख्याता तस्य कान्ता मनोरमा । 
विरामभूमिः कान्तीनामनूनगुणभूषणा ॥ ३३ ॥ 
कान्त्या विजितपद्मास्ति तयोः पद्येति नन्दिनी । 
शिरीषसकुमाराङ्गी कठिनस्तनङुडमला ॥ ३४ ॥ 
कटाचिदेपा व्रिुघनरख्खामवल्ली विहाराय वनसागवा तत्रतत्र सखीमिः सह विहरन्ती 
रोमराजिरतया वेण्या च मामियं निराकरोतीति छृतविद्धेपेणेवाशीविपेण दष्टा विदितवृत्तान्तेन 


ए 1 0 


तस्य रत्नानि, तेपां कान्तयस्तासां यदीयगप्राकारमणिदीक्चीनाम्‌, परेन समूहेन, तनित इव भस्सित इव, 
प्रविरलोऽहप आतपो घर्मो यस्य तथाभूतः, माति शोभते ! उप्पर्ञा ॥३०॥ 

तां पाख्यतीति--तां चन्द्रामपुरीम्‌, अमरराजेन देवेन्द्रेण समाना सदशी कातियंशो यस्य सः, 
शोयस्य पराक्रमस्याकरः खनिः, श्रीमान्‌ खच्मीयुक्तः, अहीनां नागानामिनः स्वामीत्यहीनो नागराजस्तस्य 
वपुरिव वपुः शरीरं यस्य तथाभूतोऽपि सन्‌ , अवि्माना भुजङ्गस्य नागस्य खीखा शोभा यस्येति विरोधः, पक्त 
न हीनमहीनम्‌, अहीनं वपुयस्य तथाभूतोऽपि ससुतकृष्टशरीरोऽपि सन्‌, नास्ति सुजङ्गस्येव विरस्येवं 
खीखा क्रीडा यस्य सः, मित्रे सू्यऽनुरागो मित्रावुरागस्तन सहितोऽपे युक्तोऽपि, कलाधरे चन्द्रमसीच्छा 
वाञ्छा यस्य तथाभूत इति विरोधः, पक्त मित्रेषु सुहृन्स्वनुरागः प्र॑म तंन सहितोऽपि युक्तोऽप कलाधरेषु 
वेदग्धीध्रारफेषु इच्डानुरागातिशयो यस्य तथाभूतः, धनपतिरिति प्रथितः प्रख्यातो धनपतिप्रथितः, महीशो 
नृपः, पाखयति र्ति 1 श्ेषमूटकविरोधामासोऽलङ्कारः 1 वसन्ततिख्काचृत्तम्‌ ॥३१॥ 

श्रीराजकेति-श्रीराजकस्य छच्मीटर्तिनृपाटसमृहस्य शिरोरत्नानि मोख्िमिण्यस्तेषां कान्तिरेव 
दामिरेव बालातपः प्रातःकालिकषमंस्तेनान्चितं शोभितम्‌, यस्य धनपतेः, पादाम्बुजं चरणकमटम्‌, नख- 
चम्द्रिकया नखरञ्योत्स्नया, उज्ञ्वर प्रदा्तं सत; भति शोभते ॥३२॥ 

तिखोत्तमेति- तस्य धनपतिमही पतेः, मनोरमा मनोक्षरिणी, कान्तीनां दीक्तीनाम्‌, विरामभू।म- 
्विश्रामसही, अनूना उच्छरष्टा गुणा दयादाकिण्याद्य एव मूपणान्यामरणानि यस्याः सखा, 'तिल्खोत्तमाः' इति 
विख्याता प्रसिद्धा, कान्ता प्रेयसी, अस्तीति शेषः ॥३३॥ 

कान्त्येति-तयोधंनपतितिलोत्तमयोः, कान्त्या शोमया, विजितानि पराभूतानि पद्मानि कमलानि 
यया सा, शिरीष इव कपीतन इषव सुकुमारं खदुलमङ्ग शरीरं यस्याः सा शशरीषस्तु कपीतनः इस्यमरः, 
कठिनौ कटोरस्पशं स्तनकुडमकौ वह्लोजमुङखको यस्थाः सा, पद्येति पद्माः इति नाम्नी, नन्दिनी पुत्रीः 
अस्ति विद्यते ॥२४॥ 

कद्ाचिदिति--कदाचिज्ातुचिल्‌, त्रिमुवनरकामवज्गी त्रिरोक्याभरणखूता, एषा पद्या, विहाराय 
करीडाये, वनमुच्ानम्‌, आगता प्राक्ठा, तच तत्र तेषु तेषु प्रदेशेषु, सखीमिवंयस्याभिः, सह साकम्‌, विहरन्तो 
विहारं कुवन्ती ऋीडन्ती वा, इयं पद्या, रोमरानिख्तया रोमरेखावत्स्या, वेण्या च कवर्यां च, सामाश्ीविषस्‌, 
निराकरोति तिरस्करोति, इति हेतुना, तो विहितो विद्वेषो वैरं येन तथाभूतेनेव, आशीविषेण नागेन, दष्टा 
द्शनविषयी कृता, विदितो वृत्तान्तो येन तेन वित्तादसमाचारेण, महती चिन्ता यस्य तेन दीवंचिन्तावतः, 
भूकान्तेन महीपतिना, कारितां विधापिताम्‌, इमां कन्याम्‌, नि विपीङुवंते निगरखीकुचंते, जनयेति शेपः, 


१०२ जीवन्धर चम्पूकाव्य 


महाचिन्तेन भूकान्तेन कारितामिमां निर्विषीक्कवेते दास्यते साधराञ्या कन्यकेति घोाप्रणां निशम्य 
समागतेर्विपवे्ैश्चिकित्सितापि नोह्लाघतामाससाद । 
पद्यापि गौरी नरपाख्पुत्री मध्येन हीनापि सुमध्यमा सा । 
सुजङ्कदष्टा वत कन्यकापि. विभाति सौख्यादिव मीखिताक्ती ॥ ३५ ॥ 
मवतां विपविज्ञानमस्ति चेचिस्तुखप्रमम्‌ | 
निर्विषीक्रियतामद्य कन्यारत्नं धरापतेः ॥ ३६ ॥ 
इति तेषां वचनमाकण्यं किंचिदस्तीति प्र्य॒त्तरेण तान्कटकलेन केकिन इव जखधरो 
जीवन्धरः सम्मोदयन्‌ , तैरनुगम्यमानो राजमवनमासाद्य नगरमोहनाङ्गीं सगरमोहनाङ्गीं वयसा 
विषेण च श्यामाङ्गतया मारुतीर्तासवसाम्यमनुभवन्तीं म्खनम्बजसन्निममाखां निष्पिषटवाख- 
मृणाछषंमितयुजयुगखां शरसितकम्पितवनस्तनक्रुडमखां नरपाख्बाखमवलोक्य पच्चशरप्रहार- 
वख्ितेन मनसा यच्चराजस्य स्मरत्नरमिमन्त्रयामास । 
तावन्मोहेन मक्ता नरपतिददहिता चन्द्रिकेव म्रहेण 
घूमेनाग्नेः शिखेवाचटघनतमसा मुच्यमानेव राका | 


अधंरास्येन सहिता साधंराञ्या, कन्यका पुत्री, दास्यते प्रदत्ता भविप्यति, इत्येवम्प्रकाराम्‌, घोपणामुच्चे 
घुम्‌ 'उचेधुं व॒ धरोप्रणा? इत्यमरः, निशम्य श्रुखा, समागतैः समातिः, व्रिपवे्यनरेन्द्रः, चिकिस्सितापि 
कृतभेषञ्यापि, उज्ञाघतां नीरोगताम्‌, नाससाद न प्राप । 

पद्यापीति-पद्मापि लक्मीरपि गौरी काव्यायनीति विरोधः, पक्ते द्यापि पद्येत्यमिधानापि गौरी 
गौरवर्णा, मध्येनावर्ग्नेन हीनापि रहितापि सुमध्यमा सुन्दरावल्श्रवतीति विरोधः, पन्ते मध्येन हीनापि 
करृशमध्यापि, अथवा मध्येन अधमेन हीनापि सुमध्यमा, मध्यं न्याय्येष्वकाशचे च मध्यं मध्यस्थिते त्रिपु | 
खग्नकेऽप्यधमे मध्यपस्रियामवरग्नकेः इति विश्वरोचनः, कञ्यकाप्यजातपाणिय्रहापि शुजङ्गेन विटेन दष्टा 
करतदन्तन्तेति विरोधः, पक्त खजङ्गन नागेन दष्टा दंशनविपयीकृता, मुजक्घो युजगो परिद्धंः इति विश्व- 
लोचनः, सा पूर्वोक्ता, नरपाख्युत्री राजपुत्री, सौख्यादिवानन्दातिरेकादिव, सीदिन्त निमीखितिनयना, 
विभाति शोभते ! विरोधाभासोऽखङ्कारः ॥३५॥ 

भवतामिति--चे्यदि, भवतां श्रीमताम्‌, निस्तुरुप्रभमयुपमम्‌, विपविज्ञानं गरटापहारबोधः, 
अस्ति विद्यते, तर्हि, धरापतेः प्रष्वीपारस्य, कन्यारत्नं पुत्रीश्र टा, अद्यास्मिन्‌ दिवसे, निर्विंपी क्रियताम्‌, 
गरल्द्यून्यी क्रियताम्‌ ॥२६॥ 

इति तेषामिति--इति पूर्वो्तप्रकारम्‌, तेषां जनानाम्‌, वचनं वाणीम्‌, आकण्यं श्रा, किन्चित्कि- 
मपि, असिति विद्यते, इति प्रदयुत्तरेण इति ग्रतिवचनेन, करकटेन गजनेन, कऊेकरिनो मयूरान्‌, जखघर इवं 
मघ इव, तान्‌ जनान्‌, सम्मोदयन्‌ हषंयन्‌, जीवन्वरो विजयासूनुः, तः पुरुपः, अनुगम्यमानोऽनु 
ब्ञ्यमानः; सन्‌, राजसवनं नरेन्धमन्दिरम्‌, आसाद्य प्राप्य, गरेण विषेण भोहनाङ्गी मूच्छितशरीरा 
न भवतीति नगरमोहनाङ्गा तां तथाभूतमपि गरेण सहिता सगरा सविषा, सगरा चासौ 
मोहनाङ्गा चेति सगरमोहनाङ्गी तामिति विरोवः ! प्ते नगरमोहनं पौरजनमोहोस्पादकमङ्ग' 
शरीरं यस्यास्तामिति, वयसा दशया, विषेण च गरटेन च, श्यामाङ्गतया यौवनोपलक्लितशरीरतश्ा पक्त 
नीलशरीरतया च, मारूतीरूताया मङ्गीवल्ल्याः सवंसाम्यं सवंसादश्यम्‌, अनुभवन्ती प्राप्नुवानाम्‌, 
म्कानाम्बुजसंनिभो स्छानकमलकरपो मारो निटिखो यस्यास्ताम्‌; निष्पिष्ट निम॑र्दितं यद्बारमृणारं भृदुविसं 
तेन सम्मितं भुजग्रुगखं बाहूधुगं यस्यास्ताम्‌, श्वसितेन श्वासेन कम्पितो वेपितो घनस्तनङकुडमस पीन- 
वक्तोजञुकखको यस्यास्ताम्‌, नरपाख्बाटां राजदुहितरम्‌, अवलोक्य दृष्टा, पञ्चशरप्रहारेण कामाघातेन 
वञ्चित प्रतारित तेन, मनसा चेतसा, यक्षराजस्य सुदशनस्य, स्मरन्‌ स्मरणं कु्व॑न्‌ (अधीगर्थदयेशां कर्मणि 
इति षष्टी, अभिमस्त्रयासास सन्त्रे्रयोगञ्चकार 1 

ताकन्मोहेनेति--तावत्‌ तावता कलेन, ग्रहेण राहुणा, सक्ता स्यक्ता, चन्द्िकेव ज्योग्सनेव, धूमेन 


पञ्चमो कम्मः ५९०३ 


आकाशस्यव छद्मीरसितजटमुचा शंचल्ेनेव गङ्ख 
सय वरद्युन्निकाशा सविधरतजनानन्दिनी द्रागुद्रम्थात्‌ ।। ३७ ॥ 
पित्रोरानन्दिनी सेऽय चन्दरिकेव चकोरयोः 
जावन्धरस्य नयते सखयामास सादरम्‌ ॥ ३८ ॥ 
तावदानन्दमकरन्दोद्रारिमनःसरोजेन चोणीपाट्केन सविधमानीय कृतनतिवचनेन मणि- 


सयासनमधिसापतः स्वाम जोवन्धरः सप्रश्रयं सम्भावितस्तत्तणमेव रूपखन्तमादिना राजवंश्योऽय- 
मिति संजच्नं । 


अद्रय काता-तकमुख्यव्रन्द्‌ ्तोणापातः ससद नंस्चिकाय | 
सभ मुद्रूत स समाद्र विवाहुसमाह्‌वजम्मणाय |! ३६ ॥ 
तदनु म गतारप्रपताककटशदपणाद्मरलङ्कृतायु स्गररथ्व्ार पारकालत्पतं वोवचधस्त्स- 
स्तस्मचक्चकतप्ररणयमण्ड्र्पं तच 1वाचच्रतया विरचताया मङ्खखद्रव्यसङ्खतायां भणिवदिकायां 
त्तातपातर्पयममङ्गख विधातुसारम । 


न ~ ~~ ~~~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ^~ ^~ ~ ~ ~ ~ ~ य = भ ५ „< 
~ ~ ~~ ~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~ ---~ ~ ~ ---~-- ~ ~ ~ ~ ~ ^~ ~~ ~~ ~ ~ ~~ ~ = ~~ +~ ~ ~ ~~~ -~ ~~ ~ ~ ~ ~~ 


धृश्रेण सुक्ता, अग्रेरनरस्य, {शिखेव ञ्वाखेव, अचख्यवनतमस्रा सुस्थिरनिविडध्वान्तेन, मुच्यमाना स्यज्यमाना, 
राकेव पौणंमासीव, असितजल्सुचा कष्णवारिदेन, युच्यमाना, आकाशस्य गगनस्य, ख्दमीरिव श्रीरिव, 
्रैवेन जख्नीस्या, मुच्यमाना, गङ्गेव भागीरथीव, मोहेन मू च्छया, सक्ता व्यक्ता, विद्यु्िकाशा तडिन्स- 
दशी, इयं सा पूर्वोक्ता, नरपतिदुहिता राजपुत्री, सविधगतजनाम्‌ निकटस्थ पुरुषान्‌ आनन्दयतीस्येवं शीति 
सविधगतजनानन्दिनौ सती, द्राग्‌ कटिति, उदस्थाहुत्तिष्टति स्म, शयनादति शेषः ! माखोपमा, शादूल- 
विक्रीडितं छन्दः 11 ३७ ॥ 


क 


पिनो रिति--चकोरयोजीवरज्जवयोः, चन्द्रिकेव कौमुदीव, पि्रोजेननीजनकयोः, आनन्दिनी 
समाहृ 1दिनी, इयं सा प्रसिद्धा पद्या, सादरं ससन्मानं यथा स्यात्तधा, जीवन्धरस्य सात्यन्धरेः, नयने 
रोचने, सुखयामास समाहाद यामास । उपमा ॥ ३८ ॥ 

तावदिति--तावत्‌ तस्वणम्‌, आनन्दौ हषं एव मकरन्दं पुप्परसस्तस्योदरारि प्रकटयतृ मनःसरोजं 
चेतोऽर विन्दं यस्य तेन, क्रतं विहित नुतिवचनं स्तुतिवचनं येन तेन, क्षोणीपाखर्केन नृपेण, सवधं समीपम्‌, 
अनीय प्रापय्य, मणमयासनं रत्न वष्टरम्‌, अधिरोपितोऽधिष्टापितः, सम्र्रयं सविनयम्‌, सम्भावितः सन्मा- 
नितः स्वामी जीवन्धरः सान्यन्धरिः, अयमेषः, राजवंश्यः च्षव्रियकुलो,पन्नः, इत्येवम्‌, रूपलक्तणादिना 
सोन्द्लिङ्कदिना, तत््णमेव तत्कालमेव, संजक्ते ज्ञातः ! कमणि प्रयोगः 1 


आहूयेति-स पूतोक्तः, लोणीपतिधनपतिमहापालः कातान्तकंषु अयोतिर्चित्सु मुख्याः ग्र धानास्तेषां 
बृन्द समूहम्‌ , हूय समाकाय, ससतद्‌ सभायाम्‌, छमसुत्तमस्‌, सुहुत कारम्‌; [नाश्चकाय नरचषात्‌ 
'विमापा चेः इत्यभ्यासरात्परस्य कत्वम्‌, विवाहस्य पाणिग्रहणस्य खन्नादः सामग्व्यादिसजीकरणं तस्य 
विज॒म्भणं वधेनं तस्मै, समादिशच्च समाक्ञातवोशच, खत्यानिति शेष ॥ ३९ ॥ 


तदन्विति--तदन तदनन्तरम्‌, मणितोरणानि च रलतोरणानि च पताकाश्च केतवश्च, कटशाश्च 
मङ्गख्घटाश्च, दपणाश्च मुङ्कराश्चेति मणितोरणपताकाकशद पंणास्त आदौ येषां तैः, अलङ्कृता शोभितासु, 
नगररथ्यासु पुरप्रधानवीथीषु सतीषु, परिकह्पते निर्मिते, विविधंरत्नस्तस्भानां नेकविधमणिसयस्तम्भानां 
चक्रेण समूहेन चकरितश्शोाभतो यो परिणयमण्डपो विवाहमण्डपस्तस्मिन्‌ , विचित्रतया समद्धु तरीत्या 
विरचितायां निमितायाम्‌, मङ्गख्द्रव्येः काञ्चनकर्शादशताखच्रन्तादिमङ्गरपद्‌ाथः सङ्गता सहिता तस्याम्‌, 
तत्र म्रविद्धायाम्‌, मणिवेदिकायां रत्नमयवितर्दिकायाम्‌, क्तितिपतिचृपः; उपयमसमङ्खरं विवाहमङ्गरूम्‌, 
विधातं कक्तंम्‌, आरेभे समारब्वान्‌ । 


§ ० जी वन्धरचम्पूकराय्ये 


नरपाटयुतां स्नातां प्रसाधनमगृदाङ्गणे 
प्रसाधयितुमारेभ प्रहपण सखीजनः ॥ ४० ॥ 
कटशजरधिवेखालोरखुडिण्डीरखण्डा- 
यितम्रदुवसनेनवेषिता राजपुत्री । 
शरदमलवनाटीशोभतेवेन्दुरेखा 
सुरतरुनबवल्ली पुष्पितेवावभासे ॥ ४१ ॥ 
पादाम्ब॒जोल्वसितदीरकन्‌ पुरश्री- 
राविवभूव नखचस्द्रिसेवनाय । 
तारावबलिः पद्समीपगतेव तस्या- 
सतारुण्यगीरध इवापतिता सुमाडिः ॥ ४२ ॥ 
तस्या गुस्जवनशोभितरशना सदनराजधानी कनकश्राकाराचछिरिव सारमदहानिधिनि- 
धानवेष्रितिभुजगीव मीनकेतनोपवनदरतिसुरतसूवल्लीव व्यराजत । 
हारः किं चा सकर्नयनाहार एवाम्बुजाद्या 
यद्रा वत्तोरुहगिरिपतचन्निमःरस्यप परः 
किं वा तस्याः स्तनसुकुख्योः कोमटश्रीम्रणारो 
भाति स्मैवं विशयवशतः खीजनैः प्रच्यमाणः ।॥ ४३ ॥ 
नासामणिवेक््पयोजसध्यविमासुरोऽयं जरविन्दुरेब । 
आद्ोस्विदस्या नवमौक्तिकं किं नासाख्यवंशाद्रलितं गण्िम्‌ ॥ ४४ ॥ 
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नरपाछ्सतासिति--सखीजनो वयस्यसम्‌हः, स्नातां करतमङ्गरस्नानाम्‌, नरपारसुतां नृपतिपुत्रीम, 

पद्यामिति यावत्‌, प्रसाधनगृहस्याभरणादिधारणनि देतनस्याङ्गणे चत्वरे, प्रहप्रण सम्मद्रातिशयेन, प्रसाधर- 
यितमलङ्कतम्‌, आरेभे प्रारब्ध ॥ ४० ॥ 

कररोति--कर्शजरघेः च्ीरसागरस्य वेराथां तव्यं लोरुश्चपलो यो डिण्डीरखण्डः फेनशकरस्तद्‌- 
चदा चरितं यन्श्ुटुवसनं कोमखवस्त्रं तेन, अवेष्िता परिवरता, राजपुत्री पद्या, शरदो जख्दान्तर्तोरमर्घ- 
नास्या सितवारिदपङ्क्त्या शोभिता ससुद्धासितेति शरदमर्घनारीशोभिता, इन्दुरेखेच, चन्द्ररेलेच, पुष्पिता 
कुसमिता, सुरतरुनववल्टीव कसर्पवरत्तनूतनटतेव, आव्भासे शुश्थमे, । मालोपमा, माङ नीचृत्तम्‌ ॥ ४१ ॥ 

पादाम्बुजेति-- तस्याः परञ्चायाः, पदाम्बुजयोश्चरणकमटयोरुट्टसिता शोभिता या हीरकन्‌ पुराणां 
हीरकमञ्ीरकाणां श्रीः शोभा सा, नखचन्द्रिसेवनाय नखरेन्दुसमार धनाय, पदसमीपगता चरणाभ्यणप्राप्चा, 
तारावछिरिव चक्तत्रपङ्क्तिरिव, यद्वा, तारण्यव्रीरघो यौवनख्तायाः, आपतिता समन्ताःपतित।, सुमाटि- 
रिव पुष्पश्रेणिरिव, आविबेभूव प्रकटिताभूत्‌ । रूपको्प्त्ते 1 वसन्ततिखकाय त्तम्‌ ॥ ४२ ॥ 

तस्या इति-- तस्या राजपुच्याः, गुरुजघने स्थूखनितम्बे शोभिता समुद्धासिता या रशना मेखदटा सा 
मदनराजघान्याः कामरजधान्याः कनफप्राकारावरिरिव सुचणंसारपङ्क्तिरिवं मारस्य मन्मथस्य महानिधि- 
निधाने महानि धिकोशे वेष्टिता परितः स्थिताया सुजगी नागी तद्वत्‌ । मीनकेतनस्य प्रद्यम्नस्य यदुपवन- 
सुचाने तस्य या बतिरावरणं तस्याः सुरतस्वज्ीव क्पानोकहरुतेव, व्यराजत व्यशोभत 1 उन््र्ा । 

हार इति--जम्बुजाच्याः कमरखोचनायाः, पद्माया इति यावत्‌, इारो मौक्तिकदाम, किं वा किसु, 
सकलनयनानां निखिखुजनरोचनानामाहारः पारणाद्धभ्यम्‌, एव, यद्वा जथत्रा, वन्तोरुह गिरेः कुचशेरात्पतनव- 
खंसमानो यो निरो वारिप्रवाहस्तस्य, एषोऽयम्‌, पूर ओघः, किं वा यद्वा, तस्याः पद्मायाः, स्तन॒ङककख्योः 
ङचकडमलयोः, कोमर्घ्रीमख्रणारः सुङमारश्री विसम्‌, अस्तीति शेषः, एवममेन मकारेण, चिशयवशत 
खन्देहवशतः, खौजनेवनितान्न्द्‌ः, प्रेच्यमाणो विरोक्यमानः सन्‌, भाति स्म॒ शोभते स्म संशयोस्मे, 
मन्द क्रान्ताच्छुन्दः ॥४३॥ 


नासामणिरिति--जस्या चृपालपुन्याः, नासामणिघ्रीणरत्नम्‌, अयसमेषः, वक्त्रपयोजमध्ये मुख- 


पञ्चमो ल्म्मः धुं ०२ 


किं काममन्वचीजाटछिः किं वा तद्विसदावखिः| 
किञ्िक्छुचाव्नथ्रङ्ाखिसिकरी सशयं वच्यधान्‌ |£} 
एवमटङ्कृतां मदनमोहनमन्ररेवतासिव साक्ञादागतां विपमवाणकेटीमिव तरणी 

रमणीजनचूडामणि सखीजनः कामदेवस्य वेदिकामध्यविखसितमतरिपट्िकामध्यासीनस्य पारसर 
शनैः शनैः प्रापयामास । तदनु सकटनूयस्वनितेषु मुखरितदिगन्तरेषु : सन्च्रविदां वचनपु व्याजस्भ- 
माणपु वरेदिकासमितो सङ्गटमणिदीपपुं ददीप्यमानेषु; पृञ्यमानेषु दत्यवाहृपु पु जाज्कल्यमानप्‌; 
परिणयमङ्गरदशनङ्कनृदख्विव्रतनयनेपु पुरन्ध्री जनेषु; जनितसमस्मदनेपु परिपत्परिकरपु; पार्थिवेषु 
निजमजाङ्गपरस्परसङ्गपेविगर्तकनकशकख्व्याजेन वाहृप्रतापकणानिव किरत्सुः प्रप्र चश्युभसु 
जीवंधरस्वासी घनपतिनरपत्िना वारिधासपुरःसर प्रतिपादितां तिलोत्तमासतां पद्यां पाणो परिजम्राह्‌ । 

प्राप्याधराव्यं कुसवंशकेतुः कन्द पेसास्राञ्यरमां च पद्माम्‌ । 

प्रमोदकल्लोखपरम्पराणामाघ्रातद्रप्यद्‌ धृदयाम्बुजोऽभूत्‌ ।४६॥ 

इति मह्यकविहरिचन्द्रविरचिते श्रीमति जीौवन्धरदम्धूकाव्ये पद्रालस्या नाम पञ्चमा लम्भः | 


= ~ ~ ~+ ~~ ^~ 


~ ~~ ~~ ~ ~~ ^~ ~ ~~ ~ ~ ~ +~ ~~~ ^~ ~ -~ स: ~ +न म "८2 


कमदलाभ्यन्तरे विभासुरः शाभमानः, जलबिन्दुरेव सलिलसीकर पव, अआगहोस्विदथवा, नासाख्यव्र शाद्‌ 
घ्राणासिधानवेणोः, गदितं पतितम्‌, गरिष्ठं श्रेष्ठम्‌, करं नवमोक्तिकं नूतनसुक्ताफर्म्‌, भासादिति शेषः ॥४७। 

किं कासमन्त्रेति--मकरी कुचकुडमरेप॒ कस्नू्यीदिना टिखितता मकराक्रतिः, किं कामस्य मदनस्य 
मन्व्रवीजानां मन्त्रात्तराणामालिः पङ्क्तिः, किं वा, तस्य कामस्य विर्दावख्यिंशःप्रशस्तिः, किं स्विदथवा, 
कुचाठ्जयोः स्तनसरोजयोर्विंद्यमाना भूङ्ाटिञ्रेमरपङ्‌ क्तिः, आसीन्‌ , इत्येवम्‌, संशयं सन्देहम्‌, व्यघाच्चकार ॥४१५॥ 

ण मिति--पएवमनेन प्रकारेण, अखङ्कृतां मूपितास्‌; मदनस्य स्मरस्य मोहनमन्त्रदेवता वशी- 
करणमन्त्रायिष्टावृदधेवी तामिव, साक्तादायतां प्रन्यच्तमुपयाताम्‌, विषमवाणकेन्टीमिव कन्दपक्रीडामिव, तरुणीं 
नवयोवनोद्धासिनीम्‌, रमणीजनचुडाम्णिं चनिताव्रन्दशिरोरत्नम, पद्यामिति यावत्‌, सखीजनः सदचरी- 
समषटः, वेदिकामध्ये वितर्दिकामध्ये विरूसिता शोभिता या मणिपहिका रल्नपौयिका ताम्‌, अध्यानीनस्या- 
प्रतिष्टतः, कामदेवस्य मदनस्य कामदेवपदवीधरस्य जीवन्धरस्येति यावत्‌; परसरं समीपम्‌, श्नः 
शै न्दं मन्दम्‌, प्रापयामास समानिनाय । तदनु तदनन्तरम्‌, सकनूयोणां निखिखवादिच्राणां स्वनितानि 
शास्ते, सुखरितं वाचाखितं दिगन्तरं काष्डान्तरार यस्तेषु, मन्त्रविदां मन्त्रक्ञानाम्‌, वचनेषु शब्देषु, 
व्याजस्मसाणेप वर्धमानेप, वेदिकाममितो वितर्दिका परितः, मङ्गल्मणिर्दापेषु मङ्गलो देशकरत्नप्रदीपेषु, 
देदीप्यमानेपु नितरां प्रकाशमानेषु, पूञ्यमानेप्वच्यमानेपु हव्यवाहे प॒ पावक, जाज्वल्यमानघु सातिशयं 
ऽवरस्सु, पुरन्धीजनेषु वनितासमहेषु, परिणयमङ्गरुस्य॒विवाहुमङ्गलस्य॒दशानकनृहख्न विरूकनकतुक्न 
विघ्रृतानि विस्फारितानि नयनानि खोचनान येषां तथाभूतसुः परिषन्परिकिरेषं समापरिजनषु जनितं 
समत्पादितं संमदुनं व्यामदों यस्तेषु, पार्थिवेषु नृपेप, निजभुजाङ्दानां स्वकीयवाह्ुकेयूरा्णां परस्परसङ्कषण 
मिथः संवहनेन विगलन्ति पतन्ति यानि कनकशकलानि सुवगखण्डान तेषां व्यराजन्‌ दम्भन, बाहुघ्रत्तप- 
कणान्‌ भुजतेजऽशान्‌ › किरस्स्विव ग्रक्तिपरस्सिविव् सत्सु, शुभ कल्याणास्पदे, युहृतं समये, ध्राक्षे च समागते 
च सत्ति, जीचन्धरस्वामी सन्यन्धराङ्गजः, धनपातनरपतना धन पत्यसिधानमूपाखेन, वारिधारापुरस्सर 
जलधारासहितं यथा स्यात्तथा, प्रतिपादितां दत्ताम्‌, तिरोत्तमायाः संता तां तिखन्तमापुन्राम्‌, पञ्चाम 
च्राम्नीम्‌, पाणौ करे, जग्राह स्वीचकार, तस्याः पणग्रहण चकारेति भातरः । 

पराप्येति-ङर्वंशकेतर्जीवन्थरः, अरध॑न्व तद्‌ राञ्यन्चेन्यध्रराञ्यं राञ्याचस, कन्द पस्य कामस्य 
साभ्राञ्यरमा साभ्राञ्यर्च्मीस्ताम्‌, पद्यञ्च धनपत्तिसुताञ्च, प्राप्य प्रमोदकल्टछोरखपरम्पराणामानन्द्‌ तरङ्- 
शरेणी नाम्‌, आघातेन संघटनेन हष्यद्विकसद्‌ दृद यग्बुजं चित्तार विन्दं यस्य तथाभूतः; अभूद्‌ चचयत्‌ ॥ ४ ६ ॥ 

इति महाकविहस्चिन्द्रविरचिते श्रीमति "कौमुदी व्या्याधर्‌ जीकवन्धरचस्पूकान्ये 

पद्याङस्भो नाम पञ्चमो खम्भः | 
१ मदनतां च० ! २ केलीकरिणीमिव तरूणीजन -व० । ३ दिगन्तेषु च } ४ विस्मृत व| 
१४. 


पटे ठम्भः 


पद्मां पयोधरभरानतगात्रवक्ली 
पद्माननां ुरुवरो रमयश्चिराय । 
तद्‌ भ्रातभिगुणमणीङुखरोहणेस्तै- 
टौविंशता प्रतिदिनं परिपू्यते स्म ॥ १॥ 
कदाचिद्छुरुवीरस्य सकटमभूतसम्तापनाशनं निखिटलोकरेदीप्यसानं भुजप्रताप्मभिघीश्य 

छलयेव संद्रतनिजप्रतापे, स्वैरामिसारनिगोधजनितक्रोधानां चन्धकीनामारक्तकटाक्तच्छरटामिरिव 
संह्तनिजकरे समानीतपद्विनीषटदयानुरागपरस्पराभिरिव कुङ्कमसच्छायमण्डले दिनकरे चरम- 
शिखरसिखरकनककटशशङ्काकरेः सायन्तनयुगन्धिशीतरमन्दपवनटोखितिरलितिटताङ्कटितया- 
दयद्धय इव वनविटपिभ्यो व्याकुखाराचन्याजेन प्रद्युत्तरमभिधाय धावनव्यासङ्गपु॒विद्घपुः 
सदखपतरेषु सहखकरकिरणान्करमेण निमीर्देकेकदरगणयत्सिय मूकुटीभवत्सु, सिन्द्ररच्छविघन्धुरे 
सन्ध्यारागे वरुणदिशि विजम्भिते; आविभंवत्तिमिरनिकरबीजेष्विव बम्भरेष पद्माकर्‌ विहाय 
कुमुदाकरमाक्रमस्सुः ध्वान्तकदम्बमुदजम्भत | 








पद्यामिति--पयोधरभरेण बक्ञोजभरेणानता समानश्रा गात्रचद्छी शएरोरटता यस्यास्ताम्‌, पद्माननां 
कमटमुखीम्‌, पद्यामेतन्नाम्नीं स्वभायाम्‌, चिराय चिरकारेन, रमयन्‌ क्रीडयन्‌ , ऊुरवरो जीवन्वरः, गुणा 
एव मण्यो रत्नानि तेपां कुलं समूहस्तस्य रोहणा विद्रगिरयस्तैः, रोहणणिरौ रत्नानि समुपनत इति 
प्रसिद्धिः, वैः प्रसिद्धेः द्वात्रिशता दवाव्रिशत्संस्याकैः, तस्या आतरस्तैः तदीयसहोढरः, प्रतिदिनं प्रच्यहम्‌, 
प्रिपूभ्यते स्म । कमणि प्रयोगः! वसन्ततिरुकाघृत्तम्‌ ॥ $ ॥ 
कदाचिदिति--कदाचिलनातुचित्‌ , ङुरूवीरस्य जीवन्धरस्य, सकटभूतानां निखिरप्राणिनां संतापनाशनं 
सन्तापापहारकम्‌, निखिरुलेके समग्रषंसारे देदीप्यमानं पुनःपुनरतिशयेन चा प्रकाशमानम्‌, भुजग्रतापं 
बाहूतेजः, अभिवीच्य विरोक्य, खञ्जयेव त्रपयेव, संहतः संकोचितो निजग्रतापः स्वतेजो येन तथाभूते, 
सवेरामिसारस्य स्वच्छन्दाभिगमनस्य निरोप्रेन निवारणेन जनितः समुप्पन्नः क्रोधो कोपो चासां तालम्‌, 
बन्धकोनां कुर्टानाम्‌, आरक्ता रोहितवणां याः कटाक्च्छंटा अपाङ्गपङ्क्तयस्तामिरिव, संहताः संकोचिता 
निजकराः स्वकिरणा यस्य तस्मिन्‌, समानीतः समादाय सहानीतः पद्िनीनां यो हृदयानुरागश्चित्तप्रीति- 
स्तस्य परम्पराः सन्ततयस्ताभिरिव, ङु्मसच्छाथं काश्मीरकपं मण्डलं वि्व्रं यस्य तस्मिन्‌ , दिनकरे 
सूयं, चरमशिखरिणोऽस्ताचरस्य शेखरे श्गे कनककरशस्य काञ्चनकुम्भस्य शङ्काकरः सन्देहोत्पादकस्तथा 
भूते सति, सायन्तनः सायंकाटिक; सुगन्धिः सुरभिः, शीतलः भिशिरो मन्दो मन्थर यः पवनो वाययुस्तेन 
रोरिताश्वाख्ता लङिता मनोहरा रूता एवे शाखा एवाङ्कल्यः करशाखा भ्रेषं तेषां भावस्तत्ता तया 
आहयद्धव इवाकारयद्धच दव, वनविरपिभ्यः काननतस्भ्यः, भ्याकुरुश्चासावारावश्चेति व्याकुटारावो व्यता 
पूणंशब्दस्तेषां व्याजेन दम्भेन, प्रसयुत्तरं वयमागच्छामः इति प्रतिजत्पभ्‌, असमिधाय निगद्य, धावने वेगे 
नाभियाने व्यासङ्ग जआसक्तियंषां तेषु, विहङ्गेषु पक्षिषु सत्सु, सदखपत्रेषु कमरेष, क्रमेण करमशः, निमीखन्ति 
स्धोचन्ति यानि एकैकदलानि एकेकपत्राणि तैः, सहच्रकरस्य सूयंस्य किरणा मयूखास्तान्‌ , गणयस्व 
संख्यानं कुवस्स्विव, मुङुलीभवत्सु निमीलस्सु, सत्सु, सिन्दूरच्छुविरिव नागसम्भवकान्तिरिव बन्धुरो मनोहर- 
स्तस्मिन्‌, सन्ध्यारागे पितृप्रसूरोहितिग्नि, वरुणदिशि प श्चिमकाष्टायाम्‌, विजग्मिते वृद्धिङ्गते सति 
आविमवन््रकदीभवन्यस्तिमिरनिकरो ध्वान्तसमूहस्तस्य बीजेष्विव, बम्भरेष श्रमरेष, पद्चाकरं कमराकरं, 
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छोकर्दीपे रवो छाकगृहमाभास्य निष्ेते | 
तत्कज्रुमिवानीटं तमोदन्दसमजायत ॥ २॥ 
सदष्टं विसमुल्म्रज्य चक्रद्रन्द्रेन मूच्छता । 
पारवरतमुखाव्जन तृणं {वजघरे तदा | ३॥ 
दिनमणिविरदहेण व्याङ्कुखङ्गी नभःश्री- 
स्तिसिरनिकरदस्भत्तणंसाकीणकेश। | 
उडुमणिगणछ्द्यादश्रविन्दृन्दधाना 
रमणविपदि रेजे रोदनं तन्वतीव ।!६ 
तसःशवरसरुद्धां यामिनीं निजबल्लभाम्‌ । 
बीद्य कोपादिवाताग्रः शशी पूवोद्रिमानरो ॥५॥ 
तदनु निशाकर पुरन्दरदिशाविशाल्नयनामुखचम्बनचतुरमाटोक्येव पुरतरुणेषु कान्ता- 
मुखनचुम्बनपरेषुः शशधर करस्पशेनविद्रुतशशिकान्ततरूमाख्द्येव युवतीषु दयितकरस्पशमात्रेण 
दरवन्तु तत्तणमुद्रंखजलनिधिमुद्रीच्येव समुल्लसदुल्लोकल्लोके कामाणेवे; सरसीसमुद्‌ भूतसरोज- 
प्रिव क्रुखटाजनरूपनतटेषु मुकुलितेषु, क्रमेण चृपमन्दिरे निद्राणे निखिकजने, केनाप्यनुपरद्ित 
कुरुवीरः पुरान्निश्व्रम | 





विहाय त्यक्त्वा, ऊुमुदाकरं केरवकासारम्‌, आक्रामन्सु समागच्छत्सु सत्सु, ध्वान्तकदम्बं त्तिमिरसमूहः 
उदजम्मत वन्ध । 

खोकदीप इति-रोकस्य जगतो दीपः प्रदीपस्तरिमन्‌ , रवौ सूये, रोक एव गृहं खोकगरहं 
तत्‌ , आमस्य प्रकाश्य, निरते निगंते सति, तत्कन्लमिव तदायाज्ननमिव, आनीर्मीषत्छरष्णम्‌, तमो- 
वृन्दं ध्वान्तसमूहः, जजायत समुन्पादि । रूपकोरपरक्ते ॥ २ ॥ 

सदष्टमिति-संदष्ं दन्तान्तधारितम्‌, विसं णारूम्‌, उस्सृज्य त्यक्त्वा, मूच्छुता विचेतनीभवता, 
परिवर्तं विमुखी भूतं सुखाव्जं वदनकमलं यस्य॒ तथाभूतेन, चक्रदन्द्रेन रथाद्खयुगरेन, तदा सायम्‌, तूणं 
शीघ्रम्‌, विजघटे विघटितम्‌ ।! ३ ॥ 

द्विनमणिविरहेणेति--दिनमणेः सूयंस्य विरहो विप्रखम्भस्तेन, व्यकुरु व्यग्रम्‌ अथ च विभिः 
पक्तिभिराङकल्माकाणम्‌, अङ्ग शरीरं यस्याः सा, तिमिरनिकरस्य ध्वान्तसमूहस्य दम्भाद्‌ व्याजात्‌ , तूणं 
किग्रम्‌, आकीणाः समन्ताद्विक्तिक्चाः केशाः कचा यस्याः सा, उडूनि मणिगणा इवेव्युड्ुमणिगणास्तेषां रच्याद्‌ 
व्याजात्‌ , अश्चबिन्दुन्‌ बाप्पसीकरान्‌ , दधाना धरन्ती नभःश्रीगगनख्चमीः, रमणविपदि वल्लभविपत्त, 
रोदनमा क्रन्दनम्‌, तन्वतीव विस्तारयन्तीव, रेजे श॒श्यभे । उत्प्रक्ताटङ्भरः । मालिनीच्छन्दः ॥ ४॥ 

तमःशबरसंरद्धासिति--शशी विधुः, निजवल्छभां स्वग्रेयसीम्‌, यामिनीं रजनीम्‌, तम एव ध्वान्त 
मेव शदरो निपादस्तेन संरुद्धां निरुदगसमनाम्‌, वीच्य दृष्टा, कोपादिव क्रोधादिव, अआताश्र आरक्तवणः 
सन्‌ , पूर्वादि पूवंशेखम्‌, आनशे व्याप, तत्राधिरूढो बभूवेति मावः! उस्प्क्ञा॥ ५॥ 

तद्न्विति- तदनु तदनन्तरम्‌, निशाकर चन्द्रमसम्‌, पुरन्दरदिरेव प्राच्येव विशारनयना दीर्घा्ञी 
तस्या मुखस्य वदनस्य चुम्बने चतुरं विदग्धम्‌, आरोक्येव दष्वेच, पुरतरुणेषु नगरयुवसु, कान्तामुखानां 
वनितावदुनानां चुम्बनेषु परास्तस्परास्तेषु सत्सु, शशधरकरस्य चन्द्र किरणस्य स्पशनेन संसगण विद्वुतं 
करुतजखटविमेचनं यच्छुशिकान्ठतरं चन्द्रकान्तोपख्तलं तत्‌ , आरूद्ध्येव विरोक्येव, युव्तीषु तस्णीषु, दयि- 
तस्य पल्युः करस्पशंमात्रेण हस्तस्पशमत्रेण, द्रवन्तीपु दवीभूतासु सतीषु, तत्तणं तत्कारम्‌, उद्धेखश्चासौ 
जरनिधिश्च तं वेलोन्कछान्तसागरम्‌, उद्रीच्येव विरोक्येव, कामाणवे मदनसिन्धौ, समुल्खसन्तः सयुच्डुखन्त 
उर्छोराश्चपलतराः कररोरास्तरङ्गा यस्य तथाभूते सति, कुरुटाजनरपनतटेषु स्वेरिणीजनवक््रतटेष 
सरसीसमुद्‌भूतसरोजेष्विव कासार त्पन्नकमरेष्विव, सुडकखितेष निसीक्ितिष, सत्सु, कमेण करमशः, नृपमन्दिरे 
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गञ्यूतिकराः काश्चिदतीत्य दुरं गतस्य सत्यन्धरमूपसूनो 
शङ्कावधृश्या हृदयाद्रतायाः सद्ायतां प्राप निशा किरपा ॥६॥। 
पद्यापि कृन्तविरहम्बुधिमव्यभाग 
सन्तापवाडवहुताशनकीटरदे | 
कन्दपनक्रकल्ति कटकण्ठगान- 
कोरे खघ समज चिरादपारे ।॥५॥ 
छोकपाछजनाः केचिच्रतुर्धिज्व गवेपिणः 
प्राज्ञा अपि कुमारस्य नज्ञासिषुरिहागतिम | ८॥ 
तत्र तत्र तीथस्थानानि याजंयाजं सत्वरं गत्वरः करुरुवीरः; कचन वासःसमासक्ततापसक्षुल- 
कृष्यमाणतसत्वड््रमेरारावमुखरम्‌ , कवितपापण्डिषण्डकरमण्डितकमण्डरमुखने मर जखपुरणजनित- 
करकटशब्दशोभितम्‌ ; कुतरचिद्राखकवरुटितोम्मितमोञ्चीमेखराविकीणेम ; कुत्रचन कुमारिकापृय- 
साणवालवृत्ताख्वाखम्‌; कचन कापायवसनसेचनखोदितायमानसरोजलखमप ; कचन संसिक्तवल्कल- 
शिखानिगेटसयोधायारेखाच्ितम ; कचन चमूरुचमनिमितासनासीनजपपरजनसङ्कुरुम › कुघचित्‌ः 











नरेन्द्रनिकेतने, निखिखजमे समस्तलोके, निद्राणे गह तस्वापे सति, कैनापि जनेन अन॒ुपरक्तितोऽनवरोकित 
कुस्नीरो जीवन्धरः, पुरान्नगराव्‌ , निश्चक्राम निजगाम । 

गत्यूतिका इति--कार्चिद्‌ गभ्यूतिकाः कतिचित्‌ क्रोशान्‌ › अतीप्य समुल्लङ्घ्य; दरं विप्रकृष्टम्‌, 
गतस्य यातस्य, सप्यन्यरभूपसुनोः, सस्यन्धरधरा्ीशपुत्रस्य जीवन्धरस्येति यावत्‌ , हृदयाच्चतसः, गतायाः 
प्रयातायाः, शङ्काबधूल्याः मीतितरण्याः, सहायतां मित्रतां सहगामितामिति यावत्‌; एषा निशा इयं 
रजनी; प्राप ्ट्ववती, करेति वाक्यारद्भारे 1 जीवन्धरस्य हृदयाद्‌ राजपुरूपोपरोध्रभीतिगता रात्रिश्च 
समाक्ेति भावः 1 &॥ 





र 


पद्यापौति-पद्यापि जीवन्धरजायापि, संप एव दुःखमेव वाडवहुताशनकीटा वडवानर्ञ्वारा- 
सतैछ#टो व्याप्तस्तस्मिन्‌ , कन्दपं एव काम एव नक्तो मक्रस्तेन कलितः सदितस्तस्मिन्‌ , करुकण्डगानमेव 
कमनीयकण्डध्वनिरेव कोटाइलो गर्जितं यर्मिस्तस्मिन्‌ , अपारेऽनवसाने, कान्तपिरह एव॒ वल्टमविप्ररभ्म 
एवम्बुधिमध्यभागः सागरमध्यप्दरेशस्तरिमन्‌ › खल्दु निश्चयेन, चिरात्‌ दीघेकालाय, ममज्ञ निमग्ना 
रूपकार्ङ्कारः । वसन्ततिख्काघ्रुत्तम्‌ ॥ ७ ॥ 

खोकपाखजना इति--चतुर्दिंश्च चतुःकाष्टासु, गवपिणोऽन्वेपिणः, केचिन्केऽपि, रोकपाखजना राज- 
पुरुषाः, प्राक्ता अपि मेधाविनोऽपि सन्तः, कुमारस्य जीवन्धरस्य, इह यने, आगतिमागमनम्‌, न अज्ासिपनं 
जानन्ति स्म॥ > 

तत्र तचेति-- तत्र तत्र तेषु तेषु स्थानेषु, तीथस्थानानि तीथक्ेत्राण, याजं याजं यद्रा यद्रा, सत्वरं 
शीघ्रम्‌, गत्वरो गमनशीखः, कुरूवीरो जीवन्धरः, तपोवने तापसारण्यम्‌, ददशं विलोकयामास, अथवा 
तदेव तपोवनं विशेपयति-क्वचन कुत्रचित्‌ › वासःसु वस्त्रेव समासक्ता रीना ये तापसाः साधवस्तेपां कलं 
समूहस्तेन छप्यमाणा यास्तरन्वचो वृ्तवल्करास्तासां ममंरारवेण ममरशब्देन मुखरं वाचाटम्‌, कचि- 
त्कुत्रचत्‌ , पापण्डिपण्डस्य सादुसमूहस्य करमण्डिता हस्तशोभिता ये कमण्डटवः द्ण्ड्यस्तेषां मुखेप्वभ्र- 
मागेष॒॒नेमरजरपूरणेन सखोतःसम्बन्वि्लिरसंभरणेन जनितः समुत्पन्नो यः करकरशव्वोऽभ्यक्तध्वनि- 
विशेषस्तेन शोभितं समुदासितम्‌, ऊत्रचिक्वचन, बालककरुरस्य शिश्समृहस्य च्ुटितोज्भिता खण्डितत्यक्ता 
या मोल्लीमेखरा द्भरशनास्ताभिर्विकीर्णं व्याप्तम्‌, कुत्रचन क्वचित्‌ , कुमारिकाभिर्तापसवाद्िकाभिः पू्ंमाणा 
श्चियमाणा वाखवृक्ताणां रघुतरूणामाख्वाङा आवापा यरिमक्षतत्‌ , क्वचन कुत्रचित्‌ , कपायेण रक्तं कापायं 
तच्च तद्रसनं चेति काषायवेसनं तस्य सेचनं समुक्तणं तेनं लो हितायसानं र्तीभवत्‌ सरोजं कासारतोयं 
यरिमिस्तत्‌ , कचन कुत्रापि; संसिक्ता; समुकिता ये वस्कः ब्रत्तव्वचस्तेषां रिखाभ्योऽग्रभातेभ्यो निगङम्स्यः 
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स्नानकारसंसक्तशोवाखच्छटायमानजटापटल्धारितया परितो ददीष्यमानपावक्म्रसतधमरेखः- 
छ ङ्गतारवाध्वप्रसारतसुजदण्डः पञ्चा्िमध्यतपःप्रचण्डस्तापरसमण्डितम्‌; कचन ततनीजनक्छिय- 
माणनावारपाकम्‌ ; काचत्तत्पुचरच्छिदयमानाप्रसमित्समाकरलम्‌; तपोवनं ददश | 


असत्तपो वीद्य कुरप्रवीरः कृपानरीताण्डवरङ्कचित्तः । 
अबोधयत्ताञ्जिनघमंसारमुपन्तते कः पततो निक्रूपे ।। ६ ॥ 

तण्ड्ूखस्य विरहे जखानखाद्यागमेऽपि सखो न हि पाकः । 
तत्त्ववोधविगमे तथा तनोदेण्डनेन सफला न तपस्या ।॥ १८ ॥ 

मुधा जटाजूटयुता हि यूयं निटार्देशे तपनेन तप्रा 

वुधास्तपो हिंसनचुष्टमेतत्कनुं सदा नाहंथ निष्फरत्वात्‌ । ११ ॥ 
जटालानां जखान्ते वो जटाखग्ना हि जन्तघः। 

पश्यताम्नो च्युताः पल्वाच्श्यन्ति वहवः क्षणात्‌ ।। १२ ॥ 

तस्मादिद्‌ क्रिष्टतपो विहाय नैम्रथ्यरूपं परमं भजेत । 

यस्मिन्सद्‌ा सन्निहिता जिनाङ्यिभक्त्यान्विते शाश्चतमुक्तिखच्मीः ।१३॥ 


~~ ~ ~ नन 
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पतन्स्यो याः पयोधरा जखधारास्तासां रेखाभिरंखाभिरच्चितं शोभितम्‌, कचन ङत्रचित्‌ , चमूख्वमंणा 
शाकुरत्वचा निर्सितानि रचितानि यान्यासनानि तेष्वासीनाः समुपविष्टा ये जपपरजना ध्यानावसक्तपुर्पास्तैः 
संकुलं व्यासम्‌, कुत्रचित्‌ क्रचित्‌ , स्नानकलेऽभ्पिकसम्ये संसन्छाः संलग्ना ये रेवाला जलनीलाटतास्तेषां 
छखयमानं सभ्रूह इवाचचरद्‌ यद्‌ जटपटलं जटासमूहस्तस्य धारित्तया धारकत्वेन, परितः समन्तात्‌ , देष्टी- 
प्यमानाजाञ्वल्यमानाच्ावकादनखान्प्रसृता विस्तृता या धूमरेखा धृत्ररेखास्ताभिरालिङ्िनैरिव समाश्िष्टरिव 
उध्व॑प्रसारिता उन्नमिता अुनदण्डा बाहुदण्डा यैस्तैः, प्रजचान्नीनां मध्ये यत्तपस्तेन प्रचण्डास्तीच्णास्तैः, तापत्े- 
स्तपस्विमिः, मण्डितं शाभितम्‌, कचन कुत्रचित्‌ ; तेप तापसानां पन्नाजनेवनितासमरहः क्रियमाणे विध्ीय- 
सानो नीवारपाको बन्यत्राहिपचनं यरस्मिस्तत्‌, कचित्‌ कचन, तत्पुत्रंस्तापसतनयरिददयमानाभिभि्यसाना- 
भिराद्र॑ं्मिद्धिरा्दंन्धनेः समाद्र व्याक्चम्‌, तपोवनं ददशंति क्रियासम्बन्धः । 

ससत्तप इति-कृपानव्या दयानकंक्या यत्ताण्डवं नटनं तस्य रज्ञो चरत्यथ मिरिचत्तं मानसं यस्य 
तथाभूतः, कुरश्रवारो जीवन्यरः असन्मिथ्याभूतम्‌, तपस्तपश्वरणम्‌, वाच्य दष्ट, तान्‌ तापसान्‌ , निज- 
ध्म॑स्य सारस्तं जिनेन्द्रधमंसवंस्वम्‌, अबोधयद्‌ अवगमयामास, निके प्रहो, पततः स्खलतो जनान्‌ , कः 
किन्नामा दयालुः, उपेक्षते उपेरितान्‌ कुरते, अपि तु न कोऽपीष्यधः । अर्थान्तरन्यासः ॥ & ॥ 

तण्ड़टस्ये ति--तण्डुखस्याक्ततानाम्‌, विरहेऽमवे, जलनल्ार्दानां तोयाग्निश्रश्वतीनामागमः समु- 
परम्भस्तसिमिन्‌, सत्यपि, यथा येन प्र कारेण, पाक ओदनपचनक्रिया, सफलः साधकः, न हि भवति न खलु 
जायते तथा तेन प्रकारेण तच्वोधविगमे तच्वक्तानास वे, तनोः शर्रारस्य, देण्डनेन नियन्त्रणेन, तपस्या 
तपश्चर्या, सफला साथका, न नो मवर्ताति शेषः । स्वागतारथोद्धतयोः सम्मिश्रणादुपजात्िचत्तम्‌ ॥१०॥ 

मुग्धेति--जगाजूटयुताः प्रवृपरपकेश्षसमूहयुक्ताः, निटारुदेशे मारप्देशे, तपनेन सूर्येण, तक्षा 
उष्णीद्ताः, यूयं भवन्तः, हि निश्चयेन, सुवा व्यथाः, स्थेति शोषः ! डं बुधा विद्वान्सः, सदा खवंदा 
इहरके परखोफे चेति याव्रत्‌ , निष्फलत्वात्‌ ` निरथक्त्वात्‌ , दिखनखष्टं हिंसोपेतम्‌, एतत्‌ साम्प्रतं क्रिय- 
माणम्‌, तपस्तपश्चरणम्‌, कतुं विधातुम्‌, नाहेथ न योग्याः स्थ । उपजातिदृत्तस्‌ ॥५ ९॥ 

जटारखानामिति--हि निश्चयेन, जखान्ते जरमध्ये, जटाखानचां जयादुन्धानाम्‌, वो युष्माकम्‌, 
जटालखगनाः प्रबृद्धपरूपकेशसमूहनिवद्धाः, बहवो भूयांसः जन्तवो जीवाः, अग्ना वहु, च्युताः पत्तिः, पश्चात्‌ 
सनन्तरम्‌, कणादचिरम्‌, नश्यन्ति त्रियन्ते, इति पश्यत विखाकयत ॥१२॥ 

तस्मादिदभित्ि-- तस्मात्कारणात्‌, इदं क्रियसाणस्‌, विख्ष्टतपः केवखबदुःखकरतपश्चरणम्‌, विहय 
त्यक्त्वा, परमं श्रेष्ठम्‌, नेग्रन्ध्यरूपं दि गस्बरमुद्राम्‌, मजत सवेत । जिनाङ्‌श्रिभक््या जिनेन्द्रचरणानुरायात्ति 


११० जी वन्धरचम्पूकाय्ये 


दृत्यादविप्रकारेण मुक्व्यङ्गनासंगमचादुवचनायमानेन संसारविशङ्कुटकवाटविघटितपटुकु- 

च्विकामूतेन धमवण्टापथप्रतीहारप्रवेशप्रतीहारायितेन निजगम्भीरवचनगुणेन संभावितानसःमा- 
गलङ्कनजङ्घाङान्सन्मागाक्रमणप्रवणान्कतिपयतापसानवलोच्य स्तोकेतरसं तोपसंवखितमानसः छसु 
छोत्तसः, तद्रनाधि्मैत्य, निसगरुचिरं नगरप्रसुखे रोचितमपि नोचितं सर्वोत्तरमपि नास्ना दक्षिणं 
देशमासाद्य; क्षेमपुरोपवनमध्यवामास्यमानं घवनमण्डलमध्यशोशुभ्यमानरविविम्बसमानमस्यु्- 
तप्रमाणमपि भगवतो विमानमवालोकत । 

अभ्रंठिहाप रविदीप्रकूटेः सहखसंख्येनवरत्ननद्रैः । 

संखच्यते यः फणिराडिवोद्यन्पाताढलोकात्फणरत्रजुषएः ॥ १४ ॥ 

यत्कूट्ना स्फुट तारकाटिः सुमावद्श्चामरटोकबृष्टया । 

विभिद्यते पट चरणेर्विरोखेगेरधान्वितेभकृतमञ्जगानः ॥ ९५ ॥ 

मन्दमारतविधूतकेतनो यः सुरसुरगणं समन्ततः । 

आहइयन्निव विभाति सन्ततं वन्दनाय विततेन बाहुना ॥ १६ ॥ 
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शयेन, अन्विते सहिते, यस्मिन्‌ नेशर॑न््यरूपे, शाश्वतम ्तखचमीरविनश्वर मोचचश्राः, सदा सवेदा, सन्निहिता 
निकटस्था, वतत इति शोषः । इन्द्रवच्नाधृत्तम्‌ ॥१३॥ 

इत्यादिप्रकारेणेति--इत्यादिप्रकारेण पूर्वोक्तधरकारेण, मुक्स्यङ्गनाया निवरतिर्लनायाः सङ्गमे समागमे 
चाटुवचनायते प्रियचचन मिवाचरतीति सुकव्यङ्गनासङ्गमचाटुवब वनायमानस्तेन, संसार आजवञ्जव एव यिशङ्कट- 
कवार विशारूकपाटो तयोर्विवटिते समुद्धारने पटुकृुच्िकाभूतेन दन्तकुच्चिकास्वरूपेण, (कवाटश्च कपाध्श्च विपु स्या- 
द्ररं न नाः इति वाचस्पतिः, घमंस्य वण्टापथो राजमागे इति ध्म॑वण्डापथस्तस्य प्रतीहारे द्वारं तस्मिन्‌ प्रवेशो 
ऽन्तर्यानं तस्मिन्‌ प्रतीहारायितेन द्व्रपाख्वदाचरता '्दशंघन्वन्तये याजमार्गो घण्टापथः स्मृतः इति चाणक्यः, 
निजगम्भीरवचनगुणेन स्वकोयघ्रगद्भवचनमाहात्म्येन, सम्भावितान्‌ सम्मानितान्‌ , असन्मागंस्य मिध्या- 
मार्गस्य छङ्कनेऽतिक्रमणे जद्धाखा अतिजवास्तान्‌ "जङ्घाखाऽतिजवस्तुल्यो इत्यमरः, सन्मागंस्य सत्पथस्या- 
क्रमणे प्रवेशे प्रवणा निपुणास्तान्‌ कतिपयतापसान्‌ कतिचित्तपस्विनः, अवलोक्य दृष्रा, स्तोकेतरेण भूयसा 
सन्तपेण मुखेन सम्बखितं सहितं मानसं चित्तं यस्य सः, कुरुकुटोत्तसः कुरुवंशाभर णं जीवन्धर इति याचत्‌ , 
तद्भनात्तत्काननात्‌ , निगव्य बहिरागत्य, निसगेरुचिरं स्वमावसुन्दरम्‌, नगरप्रमुखैः प्रधाननगररैः, रोचितमपि 
शेभितमपि, न रोचितं न शोमितमिति वरोधः पक्ते नराण मनुष्याणाम्रुचितो निवास्तयोग्यस्तमिति परिहारः, 
सर्वेभ्यो निखिरेभ्य उत्तर उनत्तरदिवस्थ इति सर्वोत्तरस्तथाभूतमपि, नाम्ना नामघेयेन दक्षिणं दक्षिणदि विस्थत- 
मिति विरोधः पक्ते सर्वोत्तरमित्यस्य सर्वोच्कृष्टमित्यथः, देशं जनपदम्‌, आसाद्य प्राप्य, त्तेमपुरस्य तन्नाम- 
नगरस्योपवनमध्येऽधिक्राडोच्यानं बाभास्यमानमतिशयेन शोभमानम्‌, घनमण्डलमध्ये मेवसमूह मध्ये शोशुभ्य- 
मानमतिशयेन आ्ाजमानं यद्‌ रविविम्बं सूयमण्डरु तेन समानं सद्शम्‌, अ्युच्रतं प्रमाणं यस्य तथाभूतमपि 
्रष्ठतरप्रमाणसहितमपि, भगवतो जिनेन्द्रस्य; विमानं मानरहितमिति विरोधः, पत्ते विशिष्टगृहम्‌ श्रिमानो 
व्योमयाने च सावंमोमग्ेऽपि चः इति मेदिनी, अत्रारोफत ददश । 

अभ्रेटिहामरिति-यो विमानः, अभ्रंलिह भेघेनस्परि शिरोभिः, नवरः्ननद्धेनंतनमणिखचितैः सहख- 
सं ख्यैदंशशतसंख्याकैः, रविदीभ्रकूट भास्करभास्वरशिखरैः पातारुलोकाद्‌ रसातलाद्‌, उन्‌ उद्धच्छुन्‌ , फण- 
रप्नजष्टो मूधंमणितेवितः फणिराडिव नागराज इव संरुच्यते दश्यते ॥१४॥ 

यक्करूुटलग्नेति--यस्य कटेष शिखरेषु रुग्ना समासक्ता, स्फुटतारकाणां प्रकाशितनक्तन्नाणामारिः 
पङ्क्तिः, अमररोकव्रष्ठ्या देवरोकवपंणेन, सुमावछिश्च पुग्पसमूहश्च, विरोरश्चपरः, गन्धान्वितैगन्धसदितेः, 
ङ्कृतमञ्जगानेमेडतमनोहरगीचैः, पट्‌ चरगेश्॑मरैः, विभिद्यते प्रथकिकरियते । स्फुःतारकाटिः पटपद्रहिता 
सुमावलिश्च तत्सहिता बभूवेति भावः ॥१५॥ 

सन्दमारुतेति- समन्ततो विष्वक्‌ , मन्दमारतेन मन्थरपवनेन विधूतानि केतनानि यस्य तथा- 


षष्टो रम्मः १११ 


तादृक्षः सकटलोकटोचनासे चनकं घटितकवाटकं श्रीविमानमाटोकष्यातिसंतोपविस्याभ्यां 
परवशो दिनेश इव सुराचछं प्रदक्निणीकत्य कृत्यविदामग्रणीः कुरुवंशमणिरेवं स्तोतुमारेभे । 

भवमरभयदूर्‌ भावितानन्दसारं 

धृतविसठ्शरीरं दिव्यवाणीविचारम्‌ | 
मदनमदविकारं मज्ञकारुण्यपूरं 

प्रयत जिनपधौरं शान्तिनाथं गभीरम्‌ । १७ ॥ 
यस्याशोकतरर्विभाति शिशिरच्छायः ्रितानां शुचं 

घुन्वन्साधकनासधेयगरिमा माहात्म्यसंवादकः । 
यं देवाः परितो ववधुरमितैः फुल्लैः प्रसूनोचयेः 

कल्याणाचरमन्ततः कुसुमिता सन्दारवृज्ञा यथा ॥ ध ॥ 
सकटख्वचनभैदाकारिणी दिव्यभापा 

शमयति भवतापं प्राणिनां सङ्ल्लु यस्य । 
अमरकरविधूतन्चामराणां समूहो 

विखुसति खद युक्तिश्रीकटाक्तानुकारी ।। १६ । 
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भूतो यो विमानः, बन्दनाय बन्दनग्रयोजनाय, विततेन विस्तारितेन, बाहुना सुजन, सन्ततं सवेदा सुरासुर- 
गग देवदानवत्रन्दम्‌, जह्वयन्निवाकारयन्निव, विभाति शोमते ॥१६॥ 

ताटत्तसिति-तादक्तं तथाविधम्‌, सकटरोकरोचनानां निखिखनरनय नानामासेचनकमनतृक्षिकरस्‌, 
तदासेचनकं वृप्तेर्नास्यन्तो यस्य दशनात्‌" इत्यमरः, घटितकवाटकं मेकिताररकम्‌, श्रीविमानं प्रीभगवद्धहम्‌, 
आरोक्य दृष्टा, अतिसन्तोषविम्मय्ाभ्यां सन्तोषातिशयाश्चर्याभ्याम्‌, परवशः परतन्त्रः, दिनेशः सूयः सुरासुरचल- 
मिव सुमेस्येरुमिव, प्रदक्तिणीक्रव्य परिक्रम्य, कृत्यविदां कायंक्तानाम्‌, अग्रणीः पधानः, करुवंशमणिः कुर्वं श- 
रलं जीवन्धर इति यावत्‌ एवं वच्यमाणप्रकारेणः स्तोतुं स्तुतिं कतुम्‌, आरेभे प्रारब्धवान्‌ 1 

मवभरेति--अये लोकाः ! भवभराणां पर्याक्ठसमूहानां भयेन मीन्या दूरं विप्रकृष्टम्‌, भावित 
ञआानन्दसारो यस्य तम्‌ अनुभूतानन्द नखम्‌, तं विमरूं समुञ्ञ्वर शरीरं येन तम्‌, दिव्यवाण्या दिव्यध्वने- 
विंचारो यस्य तम्‌, मदनमदविहार कन्दपदर्पापहारकम्‌, मञ्ुकारण्यपूरं मनोहरदयाट्ताप्रवाहम्‌, जिनप- 
श्वासो घीरश्चेति जिनपधीरस्तं जिनेन्द्धीरम्‌, गम्भोरं धैर्यो पेतम्‌, शन्तिनाथं षोडशतीथंकरम्‌, श्रयत सेवध्वम्‌ । 
मालिनीच्छन्दः ॥ १७॥ 

यस्याशोकतरुरिति-यस्य भगवतः, शिशिरा शीतला यानातपो यस्य सः, श्रितानां तदं 
प्राप्तानाम्‌, शचं शोकम्‌, घुन्वन्‌ दृरीङवंन्‌, साधंकोऽन्वथों नामधेयस्य नाम्नो गरिमा गौरवं यस्य सः, 
माहाप्म्यस्य रोकोत्तरधभावस्य संवादकः सूचकः, अशोकतर्रेतन्नामा वृक्ञः, विभाति शोभते । यं भगवन्तस्‌, 
परितः समन्तात्‌ देवा अमराः, कटयाणाचर्मन्ततः सुमेरुगिरिम्‌ परितः, कुषुमिताः पुष्पिताः मन्दारब्क्ता 
यथा पारिजाततरवो यथा, अमितैरसंस्यैः, फुल्ेविकसितैः, प्रसूनोचयेः पुप्पसमू हेः, ववषु : चषेन्ति स्म । 
उपमारङ्कारः 1 शादुख विक्री डितं वृत्तम्‌ ॥ १८ ॥ 

सकटवचनभेदेति-सकख्वचनभेदानां निखिरभाप्राणमाकारः संस्थानमिति सकल्वचनमेद्‌ाकारः 
सोऽस्ति यस्यां सा सकलवचनमेदाकारिणां सवंभाषास्वभावेत्यथः, यस्य भगवतः, दिव्यभाषा दिञ्यध्वनिः 
प्राणिनां छोकानाम्‌, भवतापं संसारसन्तापम्‌, मङ्कु शीघ्रम्‌, शमयति दूरीकरोति ।! अमरकरैनिङिस्प- 
पागिभिर्विधूतः कमर्पित इत्यमरकरविधूतः, सुक्तिशचिया मोक्तरुक्म्याः कटात्तान्केकराननुकरोतीति सुक्ति- 
श्रीकटाक्तानुकारी, चामराणां वारूव्यजनानाम्‌, समूहः सञुदायः, खट निश्चयेन, विरसति शोभते 
मालिनीच्छुन्दः ॥ १६ ॥ 


१९२ जीचन्धर चम्पूकाव्य 


कनकशिखरिश्रङ्गं स्पते यस्य सिंहा- 
सनमिदमखिरेशं द्रे्टि घैयादितीव । 
चलट्यमपि च भासां पद्मवन्धुं विरन्दध 
मम पतिरिति सोऽयं ख्यातिमपेति रोपात्‌ ॥ २० ॥ 
विसुवनगतिभावं घोषयन्यस्य तारो 
मुखरयति द शाशा दुन्दुभिध्वानपूरः । 
शमयितुमिह रागद्रेषमोदान्धकार- 
त्रितयमिव विधरूनां माति च्छत्रत्रयं तत्‌ ॥ २६ ॥ 
अक्षयाय नमस्तस्मै यक्ताघीशनताडङघ्ये । 
दन्ताय शान्तिनाथाय सदस््ाज्ञनुतश्चिये ॥ २२ ॥ 
रत्यादिस्तुतिरवमुखरे ऊुरुबीरे, श्रीविमानाभ्यग्रविलसिताश्रङ्कपचम्पकद्रमे प्रकटितनिजा- 
लुयागपल्लवेनेव तत्तणसञ्जातमञ्जुखमञ्जरीमरेण्ावनतमौितया तदीयदेहकान्तिविखोकनकन्द कित 
दाक्षमेदुरतयेवावनभ्रे, पुरा मौनत्रतमाचरस्स्विव मृकीभूतेषु कटकण्ठेषु कुमारगम्मीरमधुरस्तुति- 
शेटीस्वरमभ्यस्यमानेष्िव सधुरस्वरमृद्धिस्त्पु; तत्रत्यससोवरे स्फरिकद्रवपूणे इव कौरववदनशशाङ्क 
काःतविद्रतत्तटचटितनिशाकान्तकान्तशिखाविगलितपयोधारापरिपूणे शव तदीयनुतिविततिनिशम- 


न ~ = ^ ^ ^ ^ ~ ^ ~ ^ ~ ^ ^ न = ~ +~ ~ ~ ~ <= 1 ५ ~~ -~ ~~ ~ ~ 


कनकशिखरिश्रङ्गमिति-इदं कनकशिखरिश्ङ्गम्‌, वै्याद्‌ धीरतागुणात्‌, अचखिेशं सवस्वामिनं 
भगवन्तमिति यावत्‌ , दि तेन सह दहेपं करोति, इतीव हेतोः यस्य भगवतः, सिंहासनं हरि विष्टरम्‌, कनक- 
शिखरिणो हेमादेः ङ्ग शिखरम्‌, स्पधते दष्यंनि, सोऽयं रजन्यां छुक्तसत्ताकः, पद्यवन्धुः सूयः, मम राच्िनिदधं 
काशीभवतो भासां वख्यस्य, पतिः स्वामी, इन्येवम्‌, ख्यातिं प्रसिद्धिम्‌, आप स्मे, इति रोप््रोधात्‌; 
मासां प्रमाणाम्‌, वश्यमपि च मण्डर्मपि च मामण्डलटमिति यावत्‌ , पद्मबन्ध सूयम्‌, विरन्ये तेन सह 
विरोधं कुर्ते । उवरक्लोपमे । माखिनीच्छुन्दः ॥ २० ॥ 

त्रिस्ुवनगतिभावमिति--यस्य भगवतः त्रिभुवनगत्तिमावम्‌ अयं त्रिभुवनस्य गतिः शरणमस्तीति, 
मावोऽभिप्रायस्तम्‌, घोषयन्‌ सूचयन्‌, तारो गम्भीरः, दुन्दुमिध्वानपृरो दुन्दुभिनादसमृहः, दशषाशा दशदिशः; 
मुखरयति वाचाख्यति । इह रोके, रागश्च दपश्च मोहश्चति रागद्धं पमोहास्त एवान्धकारस्तम्‌, शमयितुं निरा- 
कतुम्‌, समागतस्‌, विधू नां चन्द्राणाम, त्रितयमिव त्रयमिव, तत्‌ः प्रसिद्धम, चत्रतरयमातपत्रव्रितयम्‌, भाति 
शोभते! डन्दोऽखङ्कारो पूववत्‌ ॥ २१ ॥ 

अत्तयायेति--अक्याय अचिनाश्िने, यक्ताघीरोन कुबेरेण नतावङ्घी यस्य तस्मे, दन्ताय समर्थाय, 
खहख्तेण पुरन्दरेण नुता स्तुता श्रीराहन्न्यरुचमीयंस्य तस्मै, शान्तिनि"थाय पोडशतीथंकराय, नमः नम- 
स्कारो भवतु 1 "नमः खस्तिस्वाहास्वधावपरट्योगाच' इति चतुर्थी ॥ २२ ॥ 

दत्यादिस्तुतीति-ङरूवीरे जीवन्धरे, इत्यादिस्तुतिरवेण पूर्वोक्तप्रकारादिस्तवनशब्देन सुखरे वाचे 
सति, श्रीविमानाभ्यम श्रीजिनाख्यस्य पुरस्तात्‌ विसित: शोभमानो योऽभ्रंकपश्चासौ चम्पकदु मन्धन्यभ्नंक 
षचम्पकदुमो गगनचुम्बिचम्पेयच्र्तस्तस्मिन्‌, प्रकटितः प्रद्ितो निजाचुराग एव स्वस्नेह एव पर्वा 
किंखर्या येन तथाभूतेनेवः तत्कणं तत्कारं सज्ञातः समुत्प्ो यो मज्जुख्मञ्चरीभरो मनोहरपुष्पसमूहस्तेन, 
अवनतो नम्रो मौलियंस्य तस्य मावस्तत्ता तया, तदीयायास्तत्सम्बन्धिन्या देहकान्व्या शरीरदीप्त्या 
विरछोकनेन दशनेन कन्दकितं विबद्धं यन्मन्दकं त्रपा तेन मेदुरो मिकितस्तस्य भावस्तत्ता तयेव, अवन्न 
विनते सति, पुरा जीवन्धरदशंनात्‌ प्राक्‌, मौनवतवाचंयमवतम्‌, आचरस्स्विव दधष्छ्विव, मूकीभूतेष 
तूष्णीम्भूतेष्‌ , कर्कण्ठेषु कोकिरेष, कुमारेण जीवन्धरेण छता या गम्भीरमधुरा साथेमनोहरा स्ततिशेरी 
स्तचनपद्धतिस्तस्याः स्वरं समुच्चारणध्वनिम्‌, अभ्यस्यमानेप्विव शिक्लमणेप्विव, सधुरस्वरं मनोहरशब्दम्‌ 
उद्विरन्सु प्रकटयत्सु सत्सु, तत्र भवस्तच्रत्यः स॒ चासौ सरोवरः कासारश्चेति तत्रत्यसरोवरस्तस्मिन्‌ , स्फटिक- 
द्रवेण सितोपनिष्यन्देन पणेः सम्भरितस्तम्मिक्चिव, कौरवस्य जीवन्धरस्य वदनमेव शशाङ्कश्न्दस्तस्य 


घो लम्भः ९१३ 


निज्‌ म्मितानन्दानप्यद्दरपूरित इव त्तणाद्‌ वदातवारिमरपूरिते, तत्र च विचिवश्तपव्रेु सत्वरवि- 
सत्वरगन्धावकपितखोटम्बकदम्बकरम्विवेपु, जीबन्धरसश्रतततिकुक्छिक्येव ताद्टक्तमपि जिनभ- 
वनमचिरेणोद्धाटितवंज्रकषाटसजायत | 
रामोऽयं वदति मधुरः स्वागतं भङ्शब्दैः 
पुप्पानमर्चिरपिविटपेरानतिं द्राक्तनोति । 
पाद्याघयदीदिशति धवदेस्तत्सरस्याः पयोसि- 
रिव्यिवं श्रङ्कर्कुटपतेरादधे भूरिशङ्काम ।॥ २३ ॥ 
विमानस्योत्सङ्ग विमख्वपुपं शान्तिजिनपं विोक्यान्तमेक्त्या कुरुकुरमणेस्तुष्टमनसः । 
रशो राकाचन्द्रद्रतसणिदशां प्रागभजतां युगं पाण्योः प्रापन्युछुलितपयोजाततख्नाम्‌ ।(२४। 
तदनु, समीपमासाद्य सद्य एवोद्रतपुटकापदेशेन वाच्छितवदा-यतसोर्वीजःवाप्रमारचय्य 
प्रमदजनितनयनप्रस्रतवाष्पपयोमिः सेकमिवादधानः, कश्चन नागरिकपुरुपः; प्रश्रयमरकटिताधं- 
साहाय्यकेन प्रणामेन दुरितं धुनानः; कसुणाकरेण कुर्वीरेण कमस्त्वमायंः इति प्रष्टः, तुष््रदयः 
शभोत्तस्य॒त्तरं वक्तमुपादत्त | 
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कान्त्या दीप्या विद्रुताः प्राप्चक्ञरणा यास्तरधरितनिशाकान्तकान्तशिरास्तीरखचितचन्द्रकान्तमणिमनोहर- 
शिखास्ताभ्यो विगलिताः क्तरिता याः पयोधारा जरधारास्तामिः परि पूणः सम्मरितस्तस्मिक्निव, तदीया 
जीवन्धरसम्बन्धिनी या जुतिविततिः स्तुतिपङ्क्तिस्तस्या निशमनेन श्रवणेन विजम्मितो ब्रद्धिङ्गतो य आनन्द- 
निष्यन्दः प्रमोदषरीवाहस्तेन पूरितः सम्भरितस्तसिमन्‌ तथाभूते सति, तत्र च तत्रस्यसरोवरे च विचिव्रशत- 
पत्रेषु विविधारविन्देषु, सत्वरं क्सिप्रं विखृत्वरेण प्रसरणशीखेन गन्धेन सुरभिणावकर्पितानि समाकारितानि 
यानि रोरम्बकदेम्बकानि अमरसभूहास्तेः करम्बितानि व्याप्तानि तेष॒तथाभूतेष॒ सत्सु, जीवन्धरस्य सुङकत- 
ततिरेव पुण्यपङ्‌ क्तिरेव कुञ्चिका तयेव, ताद्तमपि तथाभूतमपि, जिनमवनं जिनसन्दिरम्‌, अचिरेण तत्कालम्‌, 
उद्धाटित्तौ वच्कवाटो यस्य तथाभूतमपनीतवञ्चाररम्‌, अजायत बभूव । 

आरामोऽयमिति--अयमेपः, आराम उद्यानम्‌, मधुरैः कणप्रियैः, बङ्गशब्देभमरगुतितैः, स्वागतं 
शुभागमनम्‌, वदति कथयति, पुष्पानग्रेः कुसुमविनतैः, विटपिविरपैः शाखिशाखाभिः, द्राक्‌ करिति, 
आनतिं नमस्कारम्‌, तनोति विस्तारयति, तन्सरस्यास्तत्रत्यकासारस्थ्, धवरेः स्वच्छः, पयोभिः सिद्धः, 
पाया्व्यादीन्‌ पादोदकाष्यप्रश्टेतिसत्कारान्‌, दिशति सम्पादयति, श्रीङुस्कृख्पतेर्जौवन्धरस्य, इत्येवं पूर्वोक्त 
प्रकाराम्‌ भूरिशङ्का प्रचुरसदेहम्‌, जदघे चकार | मन्दाक्रान्ताच्रत्तस्‌ ॥ २३ ॥ 

चिमानस्येति--विमानस्य चेत्यारुयस्य, उत्सङ्गे मध्ये, विमर्वपुषं निमंरुगाच्रम्‌, शान्तिजिनपं 
पोडश तीथंकरप्रतिबिम्बम्‌, विलोक्य दृष्टा, अन्तभक्त्या इदयानुरागातिशयेन, तुष्टमनसंः मरसन्नचेतसः, ऊर्‌- 
कुरमणेर्जावन्धरस्य, दशौ नयने, द्राग्मटिति, राकाचन्द्रेण पूर्णिमानिशाकरेण दतो मराप्क्रणो यौ मणी 
चन्द्रकान्तमणी तयोदंशामवस्थाम्‌, अभजतामसेवत.म्‌, पाण्योदेस्तयोः, युगं युगर््, मुकुर्िति निमीखिति ये 
पयोजाते कमरे तयोस्तुखनां साद्श्यम्‌; प्रपत्‌-जख्ब्ध । शिखरि्णी्रत्तम्‌ ॥ २४ ॥ 

तदन्विति--तदनु तदनन्तरम, समीपं निकटम्‌, आसाद्य प्राप्य, स्र एव कटित्येव, उद्धतानां 
ग्रकटितानां पुख्कानां रोमाज्चानामपदेशो व्याजं तेन, वान्त दान्यतरोः काञ्ितकल्पानोकहस्थ, बीजावापं 
बीजाधानम्‌, आरचय्य छृत्वा, प्रमदजनितानि दषंसमुद्‌ भूतानि नयनप्रसतानि नेत्रोद्राहितानि यानि बाघ्प- 
पर्यांस्यश्रजरानि तैः, सेकं सिज्रनम्‌, आदध्रान इव कुर्वाण इव, कथचन कोऽपि, नागरिकयपुरुषः पौरजनः 
प्रश्रयभरेण विनयसमूहैन कलितं विहितमधसादाय्यकं यस्य तेन, प्रणामेन नमस्कारेण, दुरितं पापम्‌, धुनानो 
दूरीकर्वाणः, करुणाकरेण दयाकरेण, करवीरेण जीवन्धरेण, जाय ! हे महोदय ! त्वं सवान्‌, कः किम्परिचयः" 
इत्येवम्‌, प्ष्टोऽनुयुक्तः, तष्टहृदयः संतृक्षमानसः, सन्‌, शभोत्तरं शुभपरिणामम्‌, उत्तरं प्रतिवचनम्‌, वक्तु 
निगदिवुम्‌, उपादत्त जग्राह, प्रव्युत्तरं दातुं तत्परो वभूवेति यावत्‌ । 

२५. 


११४ जीवन्धरचम्पूकाय्ये 


प्रथिता विभाति नगरी गरीयसी 
घुरि यत्र रम्यञ्चुदतीमुखाम्बुजम्‌ । 
कुरुविन्दक्ुण्डटवचिभाविमावितं 
प्रविरोक्य कोपमिव मन्यते जनः ॥ २५॥ 
या क्षेमनगरीत्येवमभिस्यामावहन्त्यपि । 
पाकवैरिपुराभिख्यां दधाति मणिमन्दिरिः ॥ २६ ॥ 
तत्रास्ति देवान्त इति प्रतीतो चपः कृपाचितितचित्तगेदः । 
तोणीशकोटीरसुमावरीनां धूखित्रजेः पिञ्जरितार्पघ्रिपीटः ॥ २५ ॥ 
यस्मि्ह्ासति मेदिनीं नरपतो सद्वृत्तम॒क्तात्मता 
हारेष्वेव गुणाकरेषु समभूच्छिद्राणि चेवान्ततः। 
टोल्यादन्यकल्त्रसंगमरुचिः काञ्चीकटापे परं 
सस्पराप्रः श्रवणेषु खज्ञनदशां नेतेषु पारिसवः ॥ २ 
तस्य श्रष्ठिपदप्राप्रः सभद्रौ वणिजां पतिः। 
स्वयं निबृतिरस्यासीद्या कान्ता निवृते: पदम्‌ ॥ २६ ॥ 
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प्रथितेति- प्रथिता प्रसिद्धा, गरीयसी विशाखा, नगरी वच्यमाणनामधरैया पुरी, विभाति शोभते 
यन्न नगर्याम्‌, जनो रोकः, धुयग्रभागे, करचिन्द कुण्डटविभय्ा पद्यरागमणिनिर्मितकर्णाभरणदीप्त्या विभावितं 
रक्तवर्णीक्रतम्‌, सुदत्या मुखाम्बुजं सुदतीमुखाम्बुजं रम्यं च तत्सुदती मुखाम्बुजञ्चेति रम्यरसुद तीमुखाम्बुजं 
सुन्दरवनितावदनवारिजम, प्रविरोक्य द्रा, कोपमिव क्रोधमिव तस्या इति शेषः, मन्यते जानाति । 
| तद्गुणालङ्कारः । मश्नुभापिणीच्चन्द्‌ः (सजसा जगौ भवति मज्नुभापरिणीः इति रन्षणात्‌ ॥ २५ ॥ 
या क्षेमनगरीति--या नगरी, तेम नगरी इत्येवमितिप्रकाराम्‌, अभिख्यां नामधेयम्‌, आवहन्त्यपि 
दधस्यपि, मणिमन्दिरे रलनिकेतनैः, पाक्तररिपुरमित्यभिख्यां नामधेयं दधातीति विरोधः । पक्ते पाक्वैरिणः 
पुरन्दरस्य पुरं नगरम्‌, अमरावतीति यावत्‌, तस्याभिख्यां शोभाम्‌, दधाति, (अभिख्या नामशोभयोः' 
इत्यमरः ! विरोधाभासारंकारः ॥ २६ ॥ 
तच्रास्तीति- तत्र त्षेमनगर्य्याम्‌, कपया करुणया चित्रितं चिच्रोपेतं चित्तगेहं मनोगृहं यस्य सः, 
क्लोणीशानां प्रथिवीपारानां कोरीरेपु सुङ्टेषु विद्यमाना या सुमावस्यः पुष्पसलरजस्तासाम्‌, धूखिव्जे रेणुनिकरेः, 
पिञ्नरित पीतमङ्ध्िपीरे चरणासनं यस्य सः, द्वान्त इति प्रतीतः प्रख्यातः, नृपो राजा, अस्ति 
विद्यते ॥ २६ ॥ 
यस्मिन्निति--यस्मिन्‌ नरपतौ राजनि, मेदिनीं वसुधाम्‌, शासति पाटयति सति, सन्ति 
नि्ु्टानि बृत्तानि वतुखानि सुक्तानि सुक्ताफटान्ात्मा देही येषां तेषां भावस्तत्ता; अन्ततो मध्ये छिद्राणि 
च रन्ध्राणि च, गुणाकरेषु तन्तुसहितेषु, हरेष्वेव मणिमाल्येष्षैव, समभूत्‌ आसीत्‌, अन्यत्र गुणाकरेषु 
गुणखनिपषु जनेषु सद्व्ृत्तन सदाचारेण, मुक्तो रहित आस्मा येपां तेषां मावस्तत्ता, अन्ततो हृदये, चिद्ाणि 
दोषाश्च, नेव समभूत्‌ । रोरस्य भावो रस्यं तस्मात्‌, चपरुस्वात्‌, अन्यकरत्रैरन्यश्रोणिभिः संगमस्य सम्बन्धस्य 
रुचिरभिरापः परं केवरम्‌, काञ्चीकरपे मेखरामण्डरे, समभूत्‌, अन्यत्र रोटयात्‌ सतृष्णसात्‌, अन्यक 
परभार्याभिः सङ्गमस्य सुरतस्य रुचिरभिरपो नाभूत्‌, ष्दुरगस्थाने गरपादीनां कख्वरं श्रोणिभायंयोःः इति रभसः 
पारिष्वश्च्चरुत्वम्‌, सम्प्राप्चमायतत्वान्प्राप्ठं श्रवणं कण यस्तेष, खञ्जनदशां खञ्जरीटरोचनानाम्‌, नेत्रेष नयनेष 
केवर समभूत्‌, अन्यत्र, सम्प्राप खन्धे श्रवणं शास्त्राकणंनं येस्तेष जनेष॒पारिष्ठवः श्ुद्रता न समभूत्‌ 1 
परिस ख्यारकारः 1 शदृरुविक्रीडितच्र त्तम्‌ ॥ २८ ॥ 
तस्येत-तस्य नरपतेः, भेष्ठिपदग्राप्तो राजश्रेष्ठिपद्ारूढः;) सुभद्र एवक्नामघेयः, वणिजां पति 


पषा सख्म्भः ३१. 


तयोरभूत्सुतारत्तं क्षेमश्रीरिति विश्रतम्‌ | 
प्रत्यादेशः सरस्वत्याः पयायः कमलाकरतेः ॥ ३० || 
या कान्तीनां परा संपद्विनयम्बुधिचद्िका। 
खज्ाया जननस्थानं जयकेतुमंनोजनेः । ३१ ॥ 
विधाय पूणशीतांशुं विधाता यन्मुखाह्यम्‌ | 
निजासनाव्जनिद्रातो नूनं दुःस्थितिरञ्गसा ॥ ३२ ॥ 
एतस्या वदनं दन्तकान्तिमिः क्लृप्रकेसरम्‌ ! 
पद्मं ध्रवं मधुछिहा भवितव्यं भवाहशा ॥ ३३ ॥ 
अत्रत्यजिनाख्यवज्रकवाटविघटरनङ्कुञ्जिकायमनस्तुतिवचनरचनः पुरुपपच्चवदनस्तव्पतिभ- 
विष्यतीति जननखम्नफटनिश्चयचतुरकातोन्तिकवातां निशाम्य तद वसरप्रतिपाख्नविनिप्रेण स॒भद्रंण; 
परेषितो गुणमद्रसमाह्वयोऽदं, मवन्तं समीद्यय कृताथतामनुभवामीति व्याहृत्य; सभ द्राय वृत्तान्तमिमं 
कृथयिलुं निजगाम । 
तदनु सरसीपुष्पाण्यादाय भक्तिभरानतो 
जिनपभवनं विन्दृन्वन्दारुकल्पकशाखिनः । 
जिनवरपतेः पूजां कतुं समारभत स्वयं 
कुरकरुरखवरः सोऽयं पारीणपुण्यगुणाकरः ।। ३४ ॥ 
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वेश्येशः, अस्ताति शंषः, अस्य श्रेष्ठिनः, निवृतिः एतन्नामधेया सा कान्ता वज्ञमा, आसीद्‌, या स्वयं स्वेनेव 
निदैतेः संतोषस्य सुखस्य, पदं स्थानम्‌, वतत इति शेषः ॥ २३ ॥ 

तयोरिति-साच स चेति तौ तयोदंस्पव्योः, सरस्वत्याः शारदायाः प्रत्यादेशः प्रतिङ्कतिः, 
कमखाकरतेखचमीसंस्थानस्य; प्यांयो रूपान्तरम्‌, क्तेमश्रीरिति विश्र॒तं प्रसिद्धम्‌, सुतारत्नं युत्रीरनम्‌, 
जभूदासीत्‌ ॥ ३० ॥ 

येति--या क्तेमश्रीः, कान्तीनां दीप्तीनाम्‌, परा रेष्ठ; संपद गुणोन्कपंः, विनयाम्बुधनंग्रतासागरस्य 
चन्द्रिका कौमुदी, कजनायास्त्रपायाः, जननस्थानसुस्पत्तिधाम, मनोजनेः कामस्य, जयकेतुविजयवेजयन्ती । 
अस्तीति शेपः ! रूपकारकारः ॥२१॥ 

विधायेति--विधाता बह्मा, यन्मुखाह्ययं यद्वदननामधयम्‌, पूणंशा तांश, पू्णचन्द्रमसम्‌, विधाथ 
रचयित्वा, निजासनं स्वकीयविष्टरभूतं यदब्जं कमलं तस्य निद्रातो निमीटनात्‌, नूनं निश्चयेन, अश्चसा 
याथाथ्येम्‌, दुःस्थितिः संकटापन्नस्थितिः, वतंत इति शोषः ॥३२॥ | 

एतस्या इत्ति-एतस्याः क्ेमध्चियाः वदनं वक्त्रम्‌; दन्तकान्तिभिदशनद्‌ाक्षिमिः, क्टक्षकेसरं च्छज्ञ- 
रककरितम्‌, पद्मं कमखम्‌, ध्रुवं निश्चयेन, वतेते, भवादृशा त्वादृशेन, तत्र, मधुरिहा अमरेण, भवितव्यम, 
भावे प्रयोगः ॥३३॥ 

अचस्येति--अच्रव्थजिनारूयस्य वजकवारयोः सुदडाररयोविधटनेऽपनयने ऊुल्ञिकायमाना स्तुतिवचन- 
रचना स्तोत्रवचनसन्दरभो यस्य तथाभूतः, पुरूषपञ्चवदनो मनुजख्गेन्द्रः; तत्पतिः क्तेमध्रीधवः, भविष्यति, 
इत्येवम्‌, जननटग्नस्य जन्मरग्नस्य फटनिश्चये परिणामनिश्चये चतुरा निएुणा ये कातांन्तिका दवन्ञास्तेषां 
वार्तां निवेदनम्‌, निशम्य समाकण्यं, तदवसरस्य तत्कारस्य भरतिपार्ने प्रतीकणे विनिद्धः सावधानस्तेन, 
सुभद्रेण राजघ्रेष्टिना, प्रेषितः प्रहितः, गुणमद्रसमाह्वयो गुणभद नामधेयः, अहं मवस्पुरोवर्ती, भवन्तं श्रीसन्तम्‌, 
समीच्य विलोक्य, कृतार्थतां कृतक्कत्यताम्‌, अनुभवामि सुज्जे, इत्येवम्‌, व्याहत्य निगय, सुभदाय श्रेष्ठिने, 
इममेतम्‌, वृत्तान्तमुदन्तम, कथयितुं निवेदयितुम्‌, स निजगाम निश्चक्राम । 

तदनु सरसीति-तदनु तदनन्तरम्‌, पारीण पारंगत पुण्यं सुकृतं यस्य स ॒पारीणपुण्यः, गुणानां 
दयादाक्तिण्यादीनामाकरो गुणाकरः, पारीणपुण्यश्चासौ गुणाकरशेति पारीणपुण्ययुणाकरः, सोऽयं प्रसिद्धः, 
ङरकुर्वरो जीवन्धरः, स्वयं स्वतः, सरसीपुष्पाणि कासारङ़सुमानि; आदाय गुहा, मक्तिभरेणानुरागाति- 


५११६ जी वन्यरचम्पूकाव्ये 


गुणमद्रोऽपि संप्राप्य सुमद्रं मद्रमन्दिरे। 
चिन्तानिद्रां विमेदाश्चु वचःपीयुपरसेचनेैः ॥ ३५ ॥ 
कथ्ित्पूरपचन्द्रमाः कवखयायाह्नाद संदायक 

संतोपाम्बुधिवधंकः स्तुतिमयीं पीयूपधारां किरन्‌ । 
बाह्योद्याननभःस्थखीमवतरन्बाभाति यदशंना- 

दारामः सरसीजख्च्छखवशादानन्दबाप्पं दषे ॥ ३६ ॥ 
सोऽयं न चन्द्रो न च पञ्चवाणो न वासवः कित वसन्त एव । 
कुतोऽन्यथा चम्पकपादपस्य परसूनभारस्ततगन्धपूरः ।। ३५ ॥ 

तस्मिन्पुतिरवभुखरे पुरपक्कुञ्जरे वनस्थरीं भास्वतीव प्राचीदिशमधि गच्छति जिनभवनं 
कमखवनं च ज्षणादद्ाटितकवाटमजायतेति । 
वा तदीयामस्रतोर्मिखां गां तस्मे ददाबुच््ुतपारितोपिकम्‌ | 

मनोरथस्र्तिखताप्रसोहोपदानमौल्यं किर तद्रणिक्परतिः ॥ ३८ ॥ 
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शयेन आनतो विनम्र इत्ति मक्तिभरानतः, सन्‌ जिनपमवनं जिनेन्द्रमन्दिरम्‌, विन्दन्‌ प्राप्नुवन्‌, तत्र 
प्रविशत्निति यावत्‌, बन्दारूणां वन्दनशीखानां कल्पकशाखी कल्पच्र्स्तस्य तथाभूतस्य, जिनवरपतेर्जिनेम्द्र- 
देवस्य, पूजां सपर्याम्‌, कतुं विधातुम्‌, समारभन सखमार्धवान्‌ 1 हरिणीच्छन्दः ॥३४॥ 

गुणमद्रोऽपीति-गएणमद्रोऽपि श्र षिसेवकोऽपि, भद्रमन्दिरे मस्यमवने, सुभद्रमेतन्नामानं राज- 
्रे्टिनिम्‌, संप्राप्य ख्व्ध्वा, वचःपीयूषस्य वचनसुधायाः सेचनानि सञुत्तणानि तैः, आशु फटिति, चिन्तानिद्रां 
चिन्तास्वापम्‌, बिभेद खण्डयामास, तस्पेति शेषः । वरागमनसमाचारेण तस्य चिन्तां दूरीचक्ारेति 
भावः ॥२ 

कश्चिदिति--कोवंखयं कुवलयं तस्मै महीसण्डलाय, पके नीखकमराय, आह्कादसंद्रायको दप- 
ग्रदायकः, संतोष एवाम्बुधिः सन्तोप्राम्बुधिः सेतृत्निसागरस्तस्य वधको बृद्धिकरः, स्तुतिमथीं स्तवनरूषाम्‌, 
पीयूपधारा. सुधाधाराम्‌, किरन्‌ प्रिपन्‌ वहिभेवं वाद्यं तच्च तदुद्यानञ्ेति बाद्योद्यानं ब्राहीकोपवनं 
तदेव नमःस्थरी गगनभू सिस्ताम्‌, अवतरन्‌ अवतीर्णो मवनू्‌, कथित्‌ कोऽपि, पूरूप एव चन्द्रमाः पूरप- 
चन्द्रमा मनुजस्गाङ्कः, बाभाति पुनःपुनरतिशयेन वा शोभते 1 यस्य दशनं यदशनं तस्मात्‌ यदवरोकनात्‌, 
आराम उद्यानम्‌, सरस्याः कासारस्य जलं सङ्ङिं तस्य दुर व्याजं तस्मात, आनन्दव्राप्पं दर्पाशर › दुध्र 
श्रतवान्‌ 1 रूपकालंकारः । शादूखविक्रीडितचृत्तम्‌ ॥३६॥ 

सोऽययिति-सोऽयं प्रतिद्धः पूरुषः, न चन्द्रौ न निशाकरः, नच पञ्चवाणोन च मदनः, न 
वासवो न पुरन्दरः, वतत इति शेषः, किन्तु वसन्त एव पुप्पाकर एव, वतत इति शेपः 1 अन्यथा-इतरथा, 
चम्पकपादपस्य चाम्पेयतरोः, प्रसूनभारः कुसुमकलापः, तततो विस्तृतो गन्धपूरः सुरभिप्रवाहो यस्य तथाभूतः, 
कुतः कथम्‌, स्यादिति शेष; । अपहूुतिररंकारः । उपजातितवृत्तम्‌ ॥ ३७ ॥ 

तस्पि्निति-स्वुतिखेण स्तवनशब्देन मुखरो वाचाटस्तस्मिन्‌, पुरुपकुश्चरे . पुरुपश्रेष्टे, तस्मिन्‌ 
सात्यन्यरौ, प्राचीदिशं पूर्वाशाम्‌, मास्वतीव भानाविव, वनस्थलीं काननभू मिम्‌, अधिगच्छति समधितिष्ठति 
सति, जिनभवनं जिनेन्द्रमन्दिरम्‌, कमटवनं च पद्यारण्यन्च, रणादचिरेण, उद्धाटितकवाटमपनीतारर प्रस्फु- 
रितदरञ्च, अजायत बभूव, इतीत्थं गुणभद्रः सुभद्रं मरति जगाद । 


# 


्रुखेति-स चासौ वणिक्षपतिश्वेति तद्वणिक्पतिः, सुभद्र, अश्ठतेनोमिखा ताम्‌ पीयूपतरङ्ग- 
वतीम्‌ तदीयां तस्सम्बधिनीम्‌, गं वाणीम्‌, श्रत्वा निशम्य, तस्मे गुणमद्राय, मनोरथस्य काञद्वितस्य 
स्पुतिरेव विकास एव छता वस्खी तस्याः प्ररोहोऽङ्कुरस्तस्योपदानं समपणं तस्य मूर्यं वस्नम्‌ “मूल्यं 
` वस्नोऽप्यवक्रयः' इत्यमरः, उच्छ्ितिपारितोपिकं प्रचरपुरस्कारम्‌, ददौ दत्तवान्‌ , किरेति वार्तायां वाक्यालङ्कारे 


वा 1 अत्र प्रथमं चरणमिन्दरवच्रायस्तृत्तायसुपेन्द्वच्रायाः, द्वितीयचतुर्थाविन्द्रवंशायाः; स्वेषां मेखनाहुप- 
जातिन्रत्तस्‌ ॥ ३८ ॥ 


पष्ठ लम्भः ९१७ 


तदनु निजसहायतासदहितो वणिजां पतिस्तुङ्गतमशताङ्गमाखूढः, पुरतोरणमतीत्य, पुरतो 
विराजमानं श्रीविमनमासाद्यः तत्र बन्दारुजनस्षन्दाहमन्दारस्य शान्तिनाथस्य पादारविन्दसेवा- 
देवाकभावकठितान्तरङ्गम्‌; अगण्ययुण्यपुञ्ञ इव विस्तीणेरफटिकोपलविष्टरे तस्थिवांसं 
जीवन्धरमद्रात्तात्‌ | 
पश्यता वेश्यनाथेन परमोक्छृष्टलक्षणम्‌ । 
निर्निमीटननेत्रेण निरणाय्यस्य वैभवम्‌ ।। ३६ ॥ 
कान्त्या परीतं ऊरूवंशकेतुमुवाच मोदेन विशामधीशः । 
सप्रश्रयं सक्छृतशान्तिनाथसुपागतः स्वागतमारचय्य ।! ४० ॥ 
फर ह्यो प्राप्रं परिणतमयं मे सुदिवस- 
स्तदस्मद्श्यानां कृतसुक्रतवघ्लौ च फलिता । 
मदीयेष्रर्थोऽपि स्फुटतरमदुरे विजयते 
यतः श्रीमान्प्राप्रो नयनपथपान्थत्वमधुना ।। ४२ ॥ 
पदमाप्रतां कुवख्योल्लसनं च॒ तन्व- 
स्यद्य प्रकाशति पुरस्त्वयि राजहंस । 
सूयां भयाककितव्रत्तिरभूच्छशाङ्को 
दोषाकरो धृतकलङ्कमरः त्तयिष्णुः ॥ ४२ ॥ 
तदनु निजसदहायतेति- तदन तदनन्तरम्‌, निजसहायतासहितः स्वकीयमित्रसमूहसदहितः, 
वणिजां साथवाहानास्‌, पतिः स्वामी; सुभद्र इति यावत्‌, अतिशयेन तुङ्गं ुङ्गतमं तच्च तच्छुताङ्गञ्चेति 
तङ्गतमशताङ्गं तत्‌ समुच्चस्यन्दनम्‌, आरूढोऽधिष्ठितः, सन्‌, पुरतोरणं नगरद्मारम्‌, अतीत्य समुरलङ्प्य, 
पुरतोऽभरे, विराजमानं शोभमानम्‌, श्रोषिमानं श्रीजिननिकेतनम्‌, आसाद्य प्राप्य, तत्र श्रीविमाने, वन्दा 
जनानां वन्दनशाटपुरूषाणां सन्दोहः समूहस्तस्य मन्दारः पारिजातकस्तस्य, शान्तिनाथस्य षोडशतीथंकरस्य, 
पाद्‌ारविन्दसेवायां चरणकमराराधनायां यो हेवाकभावो नस्रत्वभावस्तेन क्तं सहितमन्तरङ्कं स्वान्तं यस्य 
तम्‌, अगण्यपुण्यपुञ्च इवापरि मितसुङृतराशाविव, विस्तीणं विस्तृतं यषस्फटिकोपविष्टरं सितोपरासनं 
तस्मिन्‌ , तस्थिवांसं स्थितम्‌, जीवन्धरं सत्यन्वरिम्‌, अद्राक्तीद्‌ विलोकयामास । 
पर्यतेति-परमोल्छृष्टानि श्रेष्टतमानि रणानि सासुद्िकशास्त्रप्रणोतचिह्वानि यस्य तं जीवन्धरस्‌, 
पश्यता चिलखोकयता, निर्निमीटने निमेषरहिते नेत्रे यस्य तेन, वेश्यनाधेन सुभदरश्रेष्टिना, अस्य सात्यन्धरेः, 
वैभवं माह त्म्यम्‌, निरणायि निर्णीतम्‌ 1 कमणि प्रयोगः ॥ ३६ ॥ 
कान्त्येति-सम्रश्रयं सविनयम्‌, सत्कृतः शान्तिनाथो येन तं सत्छरतशान्विनाथं सुपूजितपाडश- 
तीर्थकरम्‌, कान्त्या दीप्त्या, परीतं सहितम्‌, ङर्वंशस्य केतुध्वंजस्तं जीवन्धरम्‌ उपागतः प्राप्तः, विशामधीशः 
रेष्ठ सुभद्र इति यावत्‌, स्वागतं शुभागमनम्‌, धारचयय कृत्वा, मोदेन हर्षेण, उवाच जगाद्‌ ॥ ४० ॥ 





फटमिति-- थतः कारणात्‌ , श्रीमान्‌ भवान्‌ , नयनपथस्य नेत्रमागंस्य पान्थः पथिकस्तस्य भाव- 
स्तवम्‌, प्राप्तः समायातः, ममेति शेषः, तत्‌ तस्मात्कारणात्‌ ›, अधुना साम्प्रतम्‌, दष्ट्योनंयनयोः, परिणतं 
पक्वम्‌, फलं प्रयोजनम्‌, प्राप्तं ख्डधम्‌, मयेति शेषः, अयमेषः, मे मम, सुदिवसः शोभनवासरः अस्तीति शेषः; 
वंशे भवा वंश्याः, सम वंश्या अस्मद्‌वंश्यास्तेषां मत्पूषपुरूषाणाम्‌, कृतसुक्र तबसरी कइतपुण्यरुता, फखिता च 
सञ्ञातफडा च जातेति शेषः, मर्दयेष्टा्थोऽपि मदाप्सितार्थोऽपि, रफुटतरं प्रकटतरं यथा स्यात्तथा, अदूरे 
निकटे, विजयते सर्वोत्कषंण वतते । शिखरिणीच्छन्दः ॥ ४१ ॥ 

पदा्रतामिति--पद्चथा कक्या-आक्वः पआराक्षसतस्य भावस्तत्ता ताम, पक्ते पञ्चः कमखरा्तस्तस्य 
भावस्ताम्‌, ऊुवख्यस्य महीमण्डलस्य पक्ते नीख्कमलस्योर्रसनं विकासनज्, तन्वति विस्तारयति, सवयि 
भवति, राजहस श्रष्ठनूपतो अथवा राजा च चन्दश्च हंसश्च सूयश्च, अनयोः समाहारस्तस्मिन्‌, पुरोऽ 


११८ जी वन्धरचम्पूकाय्ये 


युष्मत्पादपयोजधूखिनिचयेरत्राख्यो मामक 
शुद्धः कायं इति प्रमोदकलछिका चित्त जरीजम्भते । 
सेयं संप्रति धीमता विकसिता काय न चेदेपवे 
द्रागाकारखिरखीभवत्तदभिधावाच्याथमाटोकते ॥ ४३ ॥ 
सकटमवनबरन्दं सत्पदाम्भोजधूटी- 
परिचयपरिहीनं वेजनास्नोऽन्यधाथम्‌ | 
भजत इति ह रोके सुप्रतीतं सुधीनां 
निखिर्गुणपयोधे मद्र चोऽङ्गीकुश्ष्व ॥ £ ॥ 
तदनन्तरमनुकस्पितचेतः कुरुकुलशशाङ्कस्तद्रचनं बहुमन्यमानः; तपनरथजवनिन्दनेन 
स्यन्दनेन गोपुरद्रारं प्रविश्य; प्रासादपाकिकावातायनप्रस्रतपुरन्धरिकापाङ्गतरङ्कितनीटोतरख्श्यामठतो- 
रणदामावलीपुं प्रतोीषु रक्तनयननारीको नाखीकसायकस्तारीफटस्तनीनां स्याखीनिभवेणीनां 
रमणीमणीनामक्तिभ्यः पृष्कलसमदाश्रख्हरीम; करितटेभ्यो नीवीबन्धपद्वीमु; द्ृदेयेभ्यो 
धेयेपरिपारीम्‌ , युगप द्रछ्तामादधानो, मन्दमन्दं तन्मन्द्रिमविन्दत | 





प्रकाशति दीप्यमाने सति, प्रकाशतीस्यव्रासमनेपदाच्छतरप्रयोगरिचन्त्यः, सूर्यो दिवाकरः, भया दीप्त्या जाक- 
लिना युक्ता वृत्तियंस्य तथाभूतः, शशाङ्को ग्गाङ्कः, दोषाकरो रात्रिकरः पक्ते दोपाणामवशुणानामाकरः खनिः, 
छतः कलङ्कभरो रतच्मभरः पक्ते करमपसम्रूहो येन तथाभूतः, कयिष्णुः स्षयशीरश्च, अभूद्‌ वभूव । अन्यस्मि- 
स्प्रतापाधिके विद्यमाने निष्प्रतापा अन्ये निष्प्रभा भीताश्च भवन्त्येवेति भावः| श्टेषः। वसन्ततिट्का- 
कृतस्‌ ॥ ४२॥ 

युष्मत्पादेत्ति--अत्र नगरे, मामको मदीयः, आख्यः आगत्य रीयते यस्मिन्निव्यार्यो भवनम्‌, 
तव पादपयोजयोश्चरणकमसर्योधूखिनिचयाः परागसमूह स्तैः शदः पवित्रः, कार्यो विधातन्यः, इत्येवम्‌, 
प्मोदककिका हषकोरकः कलिका कोरकः पुमान्‌ इत्यमरः, चित्ते हृदये, जरीजुम्मते अतिशयेन वधते, सा 
पूर्वोक्ता, इयमेषा प्रमोदककिका, सम्प्रतीदानीम्‌, घीमता सुधिया भवता, विकसिता प्रस्फुटा, कार्यां कतग्या, 
न चेद्‌ यद्येवं न स्यात्‌ , तर्हि, वै निश्चयेन, एष आख्यशब्दः, द्राक्‌ सत्वरम्‌, आकारेण संस्थानेन दीर्घा 
कारवणेन च खिीभवन्‌ विरुद्धीभवन्‌ यस्तदभिधायास्तच्छुब्दस्य वाच्याः प्रतिपाद्यार्थस्तम्‌, आटीकते 
प्राप्नोति आकारेण रहित आख्यो ख्यो भवति तस्य च प्रतिपाद्योऽथो विनाशस्तं प्राप्नोति यावत्‌. ।॥४३॥ 

सकलम वनबरन्दसिति--सतां साधूनां यानि पदाम्भोजानि चरणकमलानि तेषां धूली परागस्तस्याः 
परिचयः सम्पकस्तेन परिहीनं रहितम्‌, सक्खभवनच्रन्दं निखिरनिकेतननिङ्करम्बम्‌, नेजनाभ्नः स्वकीयाभि- 
धानस्य, जन्यथाथं' विपरीतामिधेयम्‌ , मजते प्राप्नोति, इत्येवम्‌, लोके सुवने, सुधीनां विदुषाम्‌, अत्र 
सुधीशब्दस्य पष्टीबहूवचने सुधीनाम्‌" इति प्रयोगश्चिन्स्यः, सुप्रतीतं सुप्रसिद्धम्‌, अस्तीति शेषः । हे निखिल- 
गुणपयोधे ! सकर्गुणसागर ! मद्रचोऽस्मद्र चनम्‌, अङ्गीङुरुष्व स्वीङ्कर्‌ । (ह इत्यव्ययं पादपूतौं । मालि- 
नीच्छुन्दः ॥४४॥ 

तदनन्तरमिति-तदनन्तरं तत्पश्चात्‌ › जनुकम्पितं देयायुक्त चेतो हृदयं यस्य तथाभूतः, कुरकुर- 
शशाङ्कः कुरूवंश चन्दः, जीवन्धर इति यावत्‌ , तद्वचनं श्रेष्टिवाचम्‌, बहु मन्यमानः-आदुरेण . स्वीङर्बाणः, 
तपनरथजवनिन्दनेन. सूयस्यन्द्‌ नरयविनिन्दकेन; स्यन्दनेन शताङ्गेन, गोपुरहारं प्रधानप्रवेशमाग॑म्‌, प्रविश्य 
प्रवेशं कृत्वा, प्रासादपालिकाया इम्यंखन्तते्वातायनेभ्यो गवाक्तेभ्यः प्रसृतानि निर्मच्य चिस्तृतानि यानि पुर- 
न्धिकाणां सोभाग्यवतीनामपाङ्गानि कटाक्ञास्तैस्तरङ्गितानि कर्छोलितानि यानि नीरोत्पलानि नीटकरमटानि 
तं; श्यामला नलग्रभास्तोरणदामावल्यो बवन्दनखक्सन्ततयो यासु तासु, प्रतोखीप्‌ रथ्यासु, रक्ते रोहितवणे 
नयननाराकं नेत्रारविन्दे यस्य॒ तथाभूतः; नारीकसायकः कमखपुष्पायुवः कामदेवपद्धारकः जीवन्धर्‌ इति 
याव॑त्‌. › तारखाफरे दव स्तनौ यासां तासाम, व्यारीनिभा नागीतुल्या वेण्यः कवर्यो यासां तासाम्‌, रमणी- 
मणोनां नेरीश्रेष्टानाम्‌, अक्तिभ्यो नयनेभ्यः, पुष्करुसंमदाश्चख्हरी पृणप्रहषबाष्पपरम्पराम्‌, करितटेभ्योऽ- 


पष्ट लम्भः २१६ 


तत्राङ्ये कनकपीठमटंकरिष्णु- 
जिष्णुध्रतीपविभवः कुरुवंशकेतुः । 
संप्रार्थितो बहुतरं वणिजां वरेण 
कन्याकरास्बुरुहपीडनमन्वमस्त ॥ ४५ ॥ 
हुताशने सा्निणि भद्रलम्रे सभद्रदत्तां रुसिंह एषः । 
क्षेम्यं कोमरूगाबवघ्लीं जग्राह पाणौ जगदेकवीरः ।। ४६ ॥ 
पराणिपद्चं गृहीत्वास्याः स्विन्नाङ्कलिद खोञञ्वलम्‌ । 
मृदुर सुककमाराङ्कयाः संदिग्धे सकुञ्जरः । ४५ ॥ 
तथादि- 
अवश्यायाकीणे; किमु कमलकोशो न हिन दहि 
प्रभेदक्तस्यास्ते किमु नखसुधासूतिमिदिका । 
न चास्याः सोगन्ध्यं सपदि करनीरेजविगल- 
न्मधुस्यन्दः किंवानदहिन दहि सुधैव प्रसरति ।४८॥ 
तो दम्पती महाकान्ती मणिभूषणमण्डितौ । 
चकासामासतुवद्या रतिपञ्चशराविव ॥४६।॥। 


वरग्नग्रदेशेभ्यः, नीबरीबन्धपदवीं अधोवञखग्रन्थिसन्ततिम्‌, हृदयेभ्य रिचित्तेभ्यः, घेश्रपरिपादीं धीरतापरम्पराम्‌, 
युगपदरेककारम्‌, गछतां पतिताम्‌, आदधानः कुर्वाणः, मन्दमन्दं शनेः शनेः, तन्मन्दिरं सुमद्रे्टिसद नम्‌, 
अविन्दत खेभे। 

तत्राख्य इति--तत्राख्ये तर्मन्‌ भवने, कनकपीठं सुवण विहासनम्‌, अरंकरिष्णुः शोभयन्‌ , 
जिष्णुप्रतीपो पुरन्दरप्रतिपक्लो विभव रेश्वयं यस्य सः, कुर्वंशकेतुर्जीवन्धरः, वणिजां वरेण सुभदरेण, बहुतरं 
प्रचुरतरम्‌, संप्रा्थितः प्राथनाविष्रयीकरृतः सन्‌ , कन्याकर म्बुरुह पीडनं पतिव्ररापाणिपद्यपीडनम्‌, अन्वमंस्त 
स्वीचकार । वसन्ततिखकाव्रृत्तम्‌ ॥४५५॥ 

हुताशन इत्ति- एकश्चासौ वीरश्ेत्येकवीरः, जगत्येकवीर इति जगदेकवीरो लोकेकश्यरः, एषः सः, 
कुरुसिहो जीवन्धरः, भदरग्ने समुत्तमावसरे, हुताशने वद्धो, साक्षिणि साक्तान्कतंरि सति, सुभद्रेण श्रेष्ठिना 
दत्ता समर्पिता ताम्‌, कोमला खदुखा गात्रवर्ली तनुखता यस्यास्ताम्‌, तेमभ्रियम्‌-प्तन्नाम्नीं कन्यामु, पाणो 
करे, जग्राह गृहीतवान्‌, तामुदवोढेति भावः ॥४६॥ 

प्राणिपद्यमिति-करुङुञ्नरो जीवन्धरः, सुकुमाराङ्गधा श्दुखुकटेवरायाः, अस्याः त्तेमश्रियः, शदुल 
कोमरम्‌, स्विन्नाङ्कख्य एव स्वेदाक्तहस्तशाखा एवं दरानि पत्राणि तेरूञ्ज्वलं मनोहरम्‌, पाणिपद्मं कर- 
कमलम्‌, गृहीत्वा स्वहस्तेनादाय, संदिग्धे संदेहञ्कार ॥४७॥ 

तथादहि-संदेदप्रकारं प्रदशंयति । 

अवश्यायाकीण दति--अस्या हस्तः, अवश्य येस्तुषारिराकीर्णो व्याप्तः, कमरकोशः कमरङ्डमलम्‌, 
किम्‌ कथम्‌, उ इति वितर्क पू्णसदेहं परिहरति-नहि स न मवेत्‌, हि यतः, तस्य॒ कमलकोशस्य, ईक्‌ 
हस्तसदशी, प्रभा कान्तिः, न नो वतत इति शेषः 1 जथवा नखमेव नखरमेव सुवासृतिश्वनद्रस्तस्य भिहिका 
हिमं “अवश्यायस्तु नीहारस्तुषारस्तहिनं हिमम्‌ । प्रयेयं मिहिका चाथ हिमानी दिमसंहतिः' इत्यमरः, किंम्‌ 
कथम्‌, उ इति वितर्के, अथ संदेहं परिहरति, अस्या नखघुधासूतिमिहिकायाः सौगन्ध्यं सुरमित्वं न च वतते, 
अत्र तु सौगन्ध्यं वदते तदयं सा न भवतीति यावत्‌ , किंवा यद्भवा, सपदि फटिति केरनीरेजात्पाणिपद्माद्‌ 
विगरुश्चासौ मध्युस्यन्दश्च मकरन्दनिस्यन्दश्वेति तथा, अस्तीति शेष, एतत्संदेहमपि परिहरति-- नहि नहि 
स न वत॑ते किन्तु सुधेव पीयूषमेव, प्रसरति प्रसारं प्रामोति 1 संशयारंकारः । शिखरिणीच्छन्दः ॥४म॥। 

तौ दम्पतीति--महती कान्तिर्थयोस्तौ, तौ दम्पती जायापती, वेद्यं परिष्टृतायां भूमौ, वेदी 


१२० जीवन्धर्म्पूकाय्ये 


धेमश्रीः कुर्कुञ्चरस्य सविषे पाथोजधिक्षारिणी 

पद्धयामूरयुगेन सारकदटीकाण्डश्चिय विभ्रती । 
प्राणिभ्यां तचपल्लवप्रतिमतां संसूचयन्ती सयं 

वत्तोजद्वितयेन कोकयुगरन्यक्छारधीरा चभो ॥४६॥ 


ट्ति महाकृविहरिवन्द्रविरिचिते श्रीमति जीवन्धरचमपूकाच्ये 
त्ेमश्रीलम्भौ नाम पष्ठ लम्मः | 


[रौ 


परिष्कृता मूमिः' इत्यमरः, रतिश्च पञ्चशरश्रेति रतिपञ्चशरौ ताविव रतिपच्चशराविव रतिग्र्यम्नाविव, 
वेन निव्यसमासा विभक्यलोपश्चः इति समासः, चकासामासतः शुश्चमाते । उपमा ॥४८॥ 

लेमश्रीरिति-पद््यां चरणाभ्याम्‌, पाय्योजयिक्करारिणी कमरविनिन्दिनी, उरुयुगेन सक्थियुग्मेन, 
सारकदरीकाण्डश्ियं रेष्टतमरम्भाग्रकाण्डलचमीम्‌, विभ्रती दधती पाणिम्यां हस्ताभ्याम्‌, स्वयं स्वतः, 
नवपर्लवप्रतिमतां परव्यग्रकिसख्यतुलनाम्‌ , संसूचयन्ती प्रकटयन्ती, वक्लोजद्धितयेन कुचयुगरेन, 
कोकयुगद्याश्चक्रवकिद्रन्ह्रस्य धिक्कारे पराम्वे धीरा निपुणा, क्तमधीः सुभद्रश्रष्टिसुता, ऊुरुङुभ्रस्य 
जीवन्धरस्य, सविधे समीपे । बभो शुश्चमे । उपमा । शादृखविश्रीडितच्छुन्दः ॥४६।] 


दति महाकविहरिचन्द्रविरचिते श्रीमति कोमुदीः व्याख्याधरे जीवन्धरचम्पूकाव्ये 
भेमश्रीटम्भो नाम पृष्ठो स्मः ॥ 





सत्तमो रम्भः 


तदनु कुर्वरिषठः क्षेमटच््या कृशाङ्कया 
निरचधिसुखतातिं नित्यसंयोगहेतुम । 
अविरतमनुभूय प्रागिवासौ कदाचि- 
निशि निरगसदेकः काननान्तं क्रमेण ॥ 
तद्‌नुः प्राणक्रान्तावियोगेन तान्तां दग्धरननसमकान्तिसच्क्रान्ताप, नयनयगटं निः्ासं च 
दीघमद्दधानाम्‌; प्रयोधरभरं सन्तापं च गुरं विश्राणाम्‌; कचनिचयं चित्तं च तमःसमृहसदहाय- 
मातन्वतीम्‌, तनुवल्ली मध्यस्थटं चातितनुमाकल्यन्तीम्‌ , दःखयागरनिमप्नां पुत्रीं विद्धोक्य; 
सुभद्रोऽपि संतप्रस्वान्तः कान्तारमागत्य, तत्र त्र विचित्य; तदीयमागमलममानो न्यवर्तिष्र 
स्वामी च काननतरे गगने शशीव 
सच्चारकेटिचतुरो मणिभूपणानि । 
करम चिद पयितुमंहत दानशेण्डो 
धमोध्वनीनमनसे वनसेवकाय । २॥ 
कृर्रृतच्छजुतोत्रः कम्बट्च्छन्नदेदः 
कटितटगतदाचः स्कन्धसम्बद्धसीरः। 
व्रनमुवि पथि कथिन्नागमत्तस्य पाश्च 
नियतिनियतरूपा प्राणिनां दि प्रवृत्तिः || ३॥ 





तदन्विति-- तदनु पाणिग्रहणानन्तरम्‌, असो प्रसिद्धः, कुर्वरिष्टः कुरुवंशश्रे्टो जीवन्धरः, कृशाङ्ग्या 
तन्वङ्भथा, त्तेमलच्म्या क्षेमभ्रिया, साकम्‌, निन्यस्रंयोगोऽनवरतसमागमो हेतुः कारणं यस्यास्ताम्‌, निर- 
वधिसुखतातिं निःसीमसौख्यसमूदम्‌, अविरतमभीच्णम्‌, अनुभूय ससुपभुस्य, प्रागिव पूववत्‌, कदाचिनातु- 
चित्‌, निशि रजन्याम्‌, एकोऽटितीयः सन्‌, क्रमेण क्रमशः काननान्तं वनान्तम्‌ , निरगमन्‌ निश्चच्राम । 
माटिनीच्छृन्दः॥ १॥ 

तदनु प्राणकान्ततियोगेनेति- तदनु तदनन्तरम्‌, प्राणकान्तस्य जीवन्धरस्य वियोगो विरहस्तेन 
तान्तां दुःखिताम्‌, दग्धरञ्जलमा प्टुष्टप्र्रहसदशी या कान्तिस्तया संक्रान्ता मिदल्ति ताम्‌, चयनयुगलं 
नेत्रयुगम्‌, निःश्वासं श्वासोच्छरासन्च, दीधमायतम्‌, आद्रधानां बिभ्रतीम्‌, पयोध्ररभरं स्तनभारम्‌, संतापं 
दुःखन्च, गुरं दुभेरमधिकञ्च, बिभ्राणां दधतीम्‌, कचनिचयं केशसमूहं चित्तञ्च मानसर, तमःसम्‌इसहायं 
ध्वान्तनिचयसदृशं मोहसमूहसहितम्‌ च, जतन्वतीं कृवंन्तीम्‌, तनुचन्ञी शरीररख्तां मध्यस्थं च, करिमदेशं 
च, अतितनुं कृशतरम्‌, आकरख्यन्तीमाद्रधतीम्‌, हुःखसागरेऽशमंसमुद्रे निमग्ना चडिता ताम्‌, पुत्रीं सुतां 
रेमश्रियमिति यावत्‌ , विरोक्य दृष्टा, सुमद्रोऽपि वणिग्वरोऽपि, संतं खिन्न चित्तं दृदयं यस्य तथाभूतः 
सन्‌, कान्तारं वनम्‌, आगत्य समेत्य; तच्र तत्र तेषु तेपु प्रदेशेष, चिचिन्य समन्विष्य, तदीयमागं तदयनम्‌, 
अरभमानोऽप्राप्लुवन्‌ , न्यवर्तिष्ट प्रत्याब्रत्तो बभूव । 

स्वामी चेति-गनने वियति, शशीच चन्द इव, संज्वारकेल्यां विहारक्रीडायां चतुरो दक इसि 
सञ्चारङेलिचतुरः, दाने चिश्राणने शण्डो निपुण इति दानशौण्डः, स्वामी च जीवन्धरश्च, घसंस्य र्न- 
त्रयरूपस्याध्वनोनं पथिकं मनो हृदयं यस्य तस्मै, कस्मैचित्‌, वनसेवकाय वनचराय, मणिमूषणानिं 
रघ्नाभरणानि, अपयितुम्‌ प्रदातुम्‌, पेत रेच्छुत्‌ । वसन्ततिकान्रृत्तम्‌ ॥ २ ॥ 

करधृतेति--करे दस्ते तं गृहीतम्‌ ऋऋ सरलं तोत्र वैणुकं ( 'परेनाः इति प्रसिद्धं ) येन सः 

१६९ 


१२२ जी चन्धर चम्पूकाव्य 


ततः कुपासंक्रान्तस्वान्तः कुसरनिशाच्छान्तः, पाश्रेगतं नीटकम्बटावगुण्ठितकलेवेग्तयान्तर- 
मेयत्वेन वदहिरपि प्रसरत ज्ञानपटखेनेवाव्रतम्‌ ;, मटीममोप्णीषपरिप्करतोत्तमाङ्गतया कुसचीरदर्शन्‌- 
निर्गमिप्यत्पापमिव प्रतीचमानम्‌ , कान्त्या जात्या च जघन्यवणम ; तमेनमाटोक्य; “अपि कुशट्पः 
इति पन्रच्छुं | 
सोटभ्यं हि महत्ताया मूषणाय प्रकल्पते । 
प्रभु्वस्येव गाम्भीयेमौदायस्येव सौम्यता ॥ ४ ॥ 
महत्छमाचं कनकाचरेऽपि छेष्टेऽपरि सौटभ्यमिह्‌ प्रतीतम्‌ । 
एतदट्रयं कुत्रचिद्रप्रतीतं कुरुप्रवीरे न्यवससप्रकाशम्‌ ॥५॥ 
वृपरोऽपि विनीतः सन्रुवाच कुस्कुञ्जरम्‌ । 
कुशं साम्प्रतं युष्मदशनेन विशेप्रतः ॥ £ ॥ 
तदिदमाक्रण्याव्याजवन्धुर्जीवन्धरः; जीवादित्वयाथात्म्यविवेचनचतुरः तत्ताशागण्य- 
पुण्येकलभ्यां मोक्षद वी विवरीतुमारमत । 





“तोतरं वेणुकम्‌' इत्यमरः, कम्बलेन रजकेन छन्नः पिहितो देहो विग्रहो यस्यसः, (समो रल्लककम्बलो' 
इव्यमरः, कटितटं मध्यग्रदरेशं गतं प्राक्मिति कटितरगतम्‌, तथाभूतं दात्र खवित्र यस्य सः, स्कन्धे बाहु- 
शिरसि सम्बद्धः स्थापितः सीरो हो यस्य सः, कश्चित्‌ फोऽपि, ना पुमान्‌ , वनभुवि काननवसुध्रायाम्‌, 
पथि मारते, तस्य जीवन्धरस्य, पाश्वं समीपम्‌, अआगमत्‌-जाजगाम, हि यतः प्राणिनां जन्मिनाम्‌, प्रत्र्ति- 
श्वेष्टा, नियत्या देवेन निततं नियन्वितं रूपं परिणामो यस्यास्तथाभूता । भवतीति शेपः । अर्थान्तर- 
न्यासः । माङ्िनीचृत्तम्‌ ॥ २॥ 

तत इति--ततस्तदनन्तरम्‌, कृपया करणया संक्रान्तं मिलितं स्वान्तं चित्तं यस्य सः, कृर- 
निशाकान्तः कुख्वंशचन्द्रः, जीवन्धर इति यावत्‌, पाश्वंगतं निकटप्राप्तम्‌ 1 नीरुकम्बरेन चप्णरल्वकेनाच- 
गुष्ितं समाघ्रतं केवरं शरीरं यस्य तस्य॒ भावस्तत्ता तया, अन्तमध्ये, अमेयव्वेन मातुमशक्यत्वेनः 
बहिरपि प्रसरता ग्रसरणशीटेन, अक्षानपरटलेनाक्षानसमूहेन, आत्रृतमिव तिरोहितमिव, मरीमसेन मलिने- 
नोष्णीपेण शिरोवेष्टनेन परिष्कृतं सदितमुत्तमाङ्ग शिरो थस्य तस्य भावस्तत्ता तया, कुरुवीरदशनेन जीवन्धर- 
चिरोकनेन निगेमिष्यज्निषकरामिष्यत्पापं दुरितं यस्य तथाभूतमिव प्रतीयमानं टश्यमानम्‌, कान्त्या दीप्त्या, 
जान्या च जत्या च, जघन्यो हीनो वर्णो रूपं शुद्संत्तकश्च यस्य तम्‌, तं पूर्वोक्तम्‌, एनं नरम्‌, आरोक्य 
दष्टा, “भपि कुशलम्‌" कच्चित्‌. रेमम्‌' इति प्रपच्छं एच्छुति स्म । 

सौरखभ्यमिति--हि निश्चयेन, सौरभ्यं सुप्राप्यन्वम्‌, सर्वेपामिति शेषः, महत्ताया महस्य, 
भूपणायामरणाय, प्रकल्पते जायते! यो हि महान्‌ सव्रपां सुखमो भवेन्‌ स॒ साधुरिति यावन्‌ । किं चन्‌ ! 
प्रभुग्वस्य समद्धिम्रस्य भूपणाय गाम्मीयंमिव स्परेयमिव, ओदायंस्य दातेन्वस्य, सौस्यतेच सजनतेव । 
उपमा ॥ ४॥ 

महच्वमात्रमिति--इह लोके, महत्वम महरमाच्रम्‌, केवलमहत्वमिति य्राचत्‌, कनकाच्ेऽपि 
सुमेरावपि, सौलभ् सुप्राप्यत्वम्‌, खेष्टेऽपि पापाणखण्डेऽपि, प्रतीतं धलसिद्रम्‌, एतयो्महखसरौलम्ययोद्धंयं 
युगम्‌, कुत्रचित्क्वापि, अप्रतीतमप्रसिद्धम्‌, कुरुप्रवीरे जीवन्धरे तु, प्रकाशं स्पष्टं यथा स्यात्तथा, न्यवसन्‌ 
निवासं चकारं ॥ ५ ॥ 

बृप्रखोऽपीति-तषरोऽपि श दढोऽपि, विनीतो विन्नः सन्‌, उुर्कुञ्चरं जीवन्धरम्‌, उवाच जगाद, 
साम्ध्रतमधुना, युप्महशनेन भवदवरोकनेन, विशपतः सातिशयम्‌, कशं मङ्गरूम्‌, अस्तीति शेपः ॥ ६ ॥ 

तदिदमित्ति-अव्याजबन्धुनिश्डुखबन्धुः, जीचादितस्वानां जीवप्रमृतिपदार्थानां याथासम्यस्य 
चास्तविकस्वरूपस्य विवेचने निरूपणे चतुरो चिदग्धः, जीवन्धरः सात्यन्धरिः, तदिदं ब्रृपरोक्तम्‌, आकण्यं 
श्रस्वा, तत्तादशेन अगण्येन प्रचुरेण पुण्येन सुकृतेन-एकेन-अद्वितीयेन रम्या भराप्या ताम्‌,मोत्त पदवी 
सुक्तिपद्धतिम्‌? विवरीतुं वणंयितुम्‌ ! आरभत तत्परो बभूव । 


सक्षमो लम्भः १२३ 


कुश न हि कमंपट्‌कजातं विविधाशात्रततिप्ररोहकन्दम्‌ । 
अपवगजमात्मसाध्यमाहः कुशटं सोख्यमनन्तमात्मरूपम्‌ ।। « ॥ 
तच्च रत्तत्रये पूणं परमं प्राप्यमात्मनः | 
तच्च सद्‌ हिसनज्ञानचारित्राणि प्रकोर्तितप्‌ ॥ ८ ॥ 
आप्रागमपदाथानां श्रद्धानं दशनं विडः । 
तन्मूरे ज्ञानचारिन्ने भव्यटोकेकम्‌पणे | ६ ॥ 
उत्तमाङ्गमि वाङ्गेषु नयनं करणेषविव । 
मुक्त्यङ्घषु प्रधानाङ्ग सम्यग्दशनमिष्यते !! १८ ॥ 
आत्मा हि ज्ञानटक्सोल्यरक्ञणो विम: परः | 
सवाशुचिनिद नेभ्यो देहादिभ्य इतीरितः ।! ११॥ 
त्यादि स्वाथेविज्ञानं सम्यकूज्ञानमसंशयम्‌ | 
सम्यकज्ञानवता कायः परित्यागः परस्य बं ॥ १२॥ 
परित्यागवतो जीवा द्विविधाः परिकीतिताः | 
अनगाराश्च सागाराः पूवं सावद्यवर्जिताः ॥ १३॥ 
यतीनां सुधमं न शक्रोषि वोढुं महोक्षेण वाह्यं यथा तक्किशोरः । 
अतस्त्वं गृहाण गृहस्थस्य धमं यतो मुक्तखदमीरद्रे भवित्री ।' श 
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कुशरूमित--विविधा बहुप्रकारा या आशा्रततयस्तृष्णावदखयस्तासां ्ररोहस्याङ्करस्य कन्दं भूलम्‌, 
कमेप्‌ केन कृप्यादिपट्‌ कमंसभूहेन जातं समुत्पन्नम्‌, सौख्यं शम॑, कुशं क्तेमम्‌, न हि निश्चयेन न वतेते, 
अपवगेजं मोक्तोत्पन्नम्‌, आत्मसाध्यं स्वसाध्यम्‌, अनन्तमन्तातीतम्‌, आत्मरूपमत्मस्वमावरात्मकम्‌ , सौख्यं 
शमे, कुशं हेमम्‌, आहुः कथयन्ति, सन्त इति शेषः ॥ ७ ॥ 

तच्च रत्नत्रय इति--आत्मनशितः, परमसुल्कृष्टम्‌, तच्च सोख्यञ्च ,रलत्रये सम्यग्दशंनादिवितये 
सत्ति; प्राप्यं लभ्यम्‌, भवेदिति शेषः 1 तच्च रलत्रयञ्च, सदूदष्टश्च सं्तानञ्च चारित्रञ्चोत सद्टश्टिसंत्तानचारि- 
त्राणि सम्यगूदशंनसम्यगृज्ञानसम्यस्चारित्राणि, प्रकीतिं तं कथितम्‌, विशेप्यापेचयैकत्वम्‌ ॥ ८ ॥ 

आप्रागमेति-आक्षश्च जिनेन्द्रश्चागमन् शास्त्रञ्च पदाथश्च जीवादितखनचेव्या्रा्तागमपदार्थास्तेषाम्‌, 
श्रद्धानं प्रत्ययः, दशनं सम्यग्दशंनम्‌, तत्सम्यग्दशनं मूं कारणं ययोस्ते, मन्यलोकानां मव्यत्राणिनामेकमूुपणे, 
मुख्याभरणे, ज्तानचारित्रे बोधब्रत्ते, विदुजानन्ति, सन्त दति शपः ॥ 8 ॥ 

उन्तमाङ्कमिति-अङ्गेषु हस्तपादाच्यवयतवेधु, उत्तमाङ्गमिव शिर इव, करणेषु हपीकेषु, नयनं रोचन मिव 
म्॒त्यङ्गेषु मोक्तसाधनेपु, सम्यग्दशनमाद्यरलम्‌, प्रधानाङ् अ्रमुखसाधनम्‌, इप्यतेऽभिरूष्यते ॥ १० ॥ 

आमा हीति-दि निश्चयेन, जञानदक्सोख्यानि बोधप्रस्याह्ादा रक्षणं चिद्धं यस्य तथाभूतः विमो 
निमंलः आत्मा जीवः, सर्वाशुचिनिदानेभ्यो निखिखामेध्यकारणेभ्यः देहादिभ्यः शरीरादिभ्यः. परो भिन्नः, अस्तीति, 
ईरितः कथितः ॥ ११ ॥ 

हत्यादीति--इत्यादि पूर्वोक्तप्रकारेण, स्वाथविक्तानम्‌ आत्मपदाथबोधः, असंशयं सन्देहरदितम्‌, 
उपलन्तणा द्विपयंयाध्यवसायरदितमपि, सम्यग््ञानं सा्रुबोधः, अस्तीति शेपः, सम्यग्त्ञानवता सम्यग्बोधयुन्तेन 
जनेन, वें निश्चयेन, परस्य भिन्नस्य शरीरादेः परित्यागः परिहारः, कार्यो विधातच्यः 1 १२ 1 

परित्यागेति--परिव्यागेन युताः परित्यागयुताः परपरिहारसहिताः, अत्र॒ लक्षणश्रष्टतया "परिव्याग- 
वतः" इति पाठो हेयः, जीवाः प्राणिनः, द्विविधाः द्विप्रकाराः, परिकातिताः कथिताः, अनगारा सुनयः सागा- 
राश्च गृहस्थाश्च, तयोः पूर्वेऽनगाराः, सावद्यवजिताः सपापकायं रहिताः, सन्तीति शोषः । १३ 11 
यतीनासिति-खम्‌, महक्ेण महान्रुपमेण, बाह्यं वोदुं योग्यं भारम्‌, तच्किशारो यथा तद्वाख्क इव, 





९ सञ्न्ान्‌ घम | 


१२४ जी वन्धरचस्पूकाव्ये 


पच्ाणुत्रतसम्पन्ना गुणशित्तात्रतोयताः | 
सम्यग्दशनविज्ञानाः सावन्या गृहमेधिनः ॥ १५॥ 

दिंसायतस्तेयवधूव्यवायपरिग्रहेभ्यो विरतिः कथच्चित्‌ । 

मद्यस्य मांसस्य च माक्षिकस्य त्यागस्तथा मूड्गुणा इमेऽष्टा ॥१६॥ 
दिग्देशानथदण्डभ्यो विरतिस्तु गुणत्रतम्‌ । 
भोगोपभोगसंस्यानं केचिदाहुगुणत्रतम्‌ ।॥१५॥ 

सामायिकः प्रोपधकोपवासस्तथातिथौनामपि संम्रहश्च | 

सल्लेखना चेति चतुःप्रकारं शिक्तं रिकतितमागमनः ॥॥६८॥ 
इस्युक्तत्रतसम्पन्नः कचिद्‌ देशे कचित्तणे । 
महाव्रती भवेत्तस्माद्माह्यं धमंमगारिणाम्‌ ॥१६॥ 

इति प्रतिपादितं घमं शिरसा मनसा च प्रतिगरृहानमन्तर्मतप्रतापकोरकपुञ्जमिव सणि- 


„~~ ~ ~ - ~ ^~ 


यतीनां मुनीनाम्‌ सुवर्म सम्यग्धमंम्‌, बोहु धतुम्‌, न शकनोपि न समर्थोऽसि, अतोऽस्मात्कारणात्‌, गृहस्थस्य 
गृहमेधिनः, धर्मपञ्चाणु्तात्मकम्‌, गृहाण स्वीङुर, यतो यस्माद्धर्मात्‌ , मुक्तिल्चमीमेश्रीः, अदूरे निकटे 
भवित्री भविष्यति ॥ १४1] 

पञ्चाणुत्रतसम्पन्नेति--पञ्चभिरणुबतः सम्पन्ना इति पञ्चाणुव्रतसम्पन्ञा अणुबतपज्च कयुक्ताः, गुण- 
शिन्ञा्तेपूद्यता पारनतत्परा इति गुणशिक्षाबतो्यताः, समीची दशनविक्ञाने येषां ते सम्यग्दशंनविन्नानाः 
सम्यग्दशं नसम्यम््नानसदिताः, अवयः सहिता इति सावच्याः सारम्भाः, जनाः, गरहमेधिनः सागाराः, 
सन्तीति शपः ॥१५५॥ 

हिसाचतस्तेयेति-हिंसा चाचृतं च स्तेयं च वधूञ्यवायश्च परिग्रहशेति हिसानृतस्तेयवधृव्यवाय- 
परिग्रहास्तेभ्यो दिंसादिपञ्चपापेभ्यः, कथच्चित्‌ स्थूखप्रकारेण, विरतिर्विरमणम्‌, तथा, मयस्य मदिरायाः, 
मांसस्य पिशितस्य, माक्षिकस्य च क्ताद्रस्य च तस्मागः परिहारः, इमे एते, अष्टौ अष्टसंख्याकाः, मूदगुणा 
सुख्यगुणाः, सन्तीति शेपः ॥१६॥ 

दिग्देशानथंति-दिक्‌ च देशश्च, अनथंदण्डश्चेति दिण्देशानथंदण्डास्तेभ्यः, चिरतिस्तु विरमणं तु 
गुणव्रतं प्रसिद्धम्‌, अस्तीति शेपः, केचिदाचार्याः, मोगोपभोगसंख्यानं मोगोपभोगयोः संख्यानं नियमनमिति 
भोगोपभोगसंख्यानम्‌, युक्टवा परिहतव्यो मगो शुक्ला पुनश्च मोक्तव्यः" इति भोगोपमोगयोलक्षणम्‌, गुणवतस्‌, 
आहुः कथयन्ति, दिग्रतं देशब्रतमनयथदण्डतमिति गुणत्रतानि सन्ति, 
भोगोपभागपरिमाणव्रतं गण्यते, तर्च शिक्ताचतचतष्टये ॥१५७॥ 

सामायिक इति-सामायिकः सवव्रिद्यपरिहारः, प्रोपधकोपवासः पवंचतुष्टयेऽनशन धारणम्‌, तथा 
अतिथीनां सुन्यार्थिकादीनामपि, संग्रहश्च दानां प्रतिम्रहणम्‌, सर्टेखना च सन्न्यासश्च, द तीष्थम्‌, 
आगमज्ञेः शाखज्ञेः, चतुःप्रकारं चतुिधम्‌, शि्तात्रतं प्रसिद्धम्‌, शक्तित निर्दिष्टम्‌ 1 मतान्तरपेक्तया, 
सल्रेखनायाः स्थाने देशब्तं भोगोपसंख्यानं वा चतं गण्यते ॥१८॥ 

दपयुतन्रतसस्पन इति--दव्युकनते पूर्वोक्ततेः सम्पन्नः सहितः, गृही, क्वचित्‌ केसिमिरिच्द्‌, देशे 
मयाद्ाया बहिरिति यावत्‌. , क्वचित्‌ कणे सामायिकादिप्रतिक्ताकारे, महाचती महावतयुक्त इव, भवेत्‌ 
स्यात्‌, तस्मात्‌ कारणात्‌ , जगारिणां गृहस्थानाम्‌, घमेमाचारः, ग्राह्यं गृहीतं योग्यम्‌, जस्तीति शेपः, धम 
शब्दस्य क्ब प्रयोगोऽग्रसिद्धः, अथवागारिणां धमं म्राद्यं कथयन्तीति शेपः ॥१६॥ 

इति प्रतिपादितमिति--इति पूर्वोक्तधरकारेण, प्रतिपादितं निरूपितम्‌, धम गृहस्थाचारम्‌, शिरसा 
मूध्नी, मनसा हदयेन च, प्रतिगृहणानं स्वीछुर्वाणम्‌, अन्तगंतग्रतापस्यान्तःस्थिततेजसः कोरकपुञ्जमिव 
ङडमरुकरूपमिव, आत्मना स्वेन; वि्ताणं प्रदत्तम्‌, मणिभूषणगणं रस्नाभरणसमूहम्‌, पचे किममाग्यन्रन्दमिष 


मतान्तर पेक्षया देशब्रतस्थाने 


सक्षमो लम्भः १२५ 


त्ार्यन्तमिवातिसन्तोषकोरकितान्तरङ्गं तं धार्मिकमुरघञ्य तस्य रमर्ेव ऊुरङ्ुञ्जरसनस्माद्रना- 
चिजगाम । 
गभस्तिमारी गगनस्य मध्यं द्रुमाख्वाटं कठमध्यमेणः | 
जिहा च शोपं सममाप नणां शरीरमुदयद्वनधमंतोयम्‌ ।२५॥ 
तदानीं, पचकिमदेछिसन्तापाततया च्रष्टचन्दनरसपाण्ड्गण्डमण्डलेषु वनशुण्डटेप चरा- 
च खनजकणताखपव्रवनसयाञ्यमानानतप्‌ हस्ताज्मतशाकरनकरसासक्तहदयेष सन्देमन्दमागत्य 
सरोवरप्रवेशनपरपु, कर्णिकारमुक्ुखानि निर्थिद्यान्तर्छायमनेप्‌ पट्‌चरणेष;, संतप्रजटं विहाय 
शीतख्नलिनीदल सेवमानेपु कारण्डवेयु; पञ्जरवद्धकीडाश्ुकेषु जटं याचमानेषु, त्रिजगदेकातप- 
व्रायितको्तिमण्डलेनं सकर्जनतासन्तापनाशनोऽपि छुरुवंशपाबनः श्रान्तो विश्रान्तिकरते नमेरुतस- 
मूखमाससाद । 
निपण्णस्तत्र मधुरं रवं श्रण्वन्कुरूत्तमः | 
संदिग्धे सिन्धुगम्भीरः कल्याणाद्रिरिव स्थिरः ॥२१॥ 
टद्कारः किं मारबाणासनस्य मङ्कारोऽयं मत्तमाध्वीखिहां किम । 
हसानां किं मज्खः कण्ठनादः किंवा ीखाकोकिरारप एषः ॥२२॥। 


^ + ^ 





प 1 + 


पाकोन्मुखदेवसमूह मिव, अष्यादरमेदुरेण अदरातिशयमिखितेन, करेण हस्तेन, जादाय गृर्हीला, संमद्पयः- 
प्रदपाश्रजलग्रवाहिः, चाखयन्तमिव प्रक्ञारनं कुवन्तमिव, अतिसन्तोपेण प्रहपांतिशयेन कोर क्रितं व्याक्तमन्तरङ्ग 
चेतो यस्य तम्‌, तं पूर्वोक्तम्‌ धर्मेण चरति धार्मिकस्तम्‌ धर्मात्मानम्‌ उष्सज्य विख्ज्य, तस्य धासिकम्रपरस्य 
स्मरन्नेव स्मरणं कुवन्नेव 'अधीगथंदयेशां कर्मणि' इति कर्मणि पष्ट, कुरु्कन्नरो जीवन्धरः, तस्मातपू्वोक्छात्‌ , 
वनात्काननात्‌ , निजंगाम निरक्रमीत्‌ ! 

गमस्तिमारखीति--गमस्तिमाी सूयः, गगनस्य वियतः, मध्यं मध्यभागम्‌, एणा खगः, जखमध्यं 
जरं मध्ये यस्य तं तोयमध्य, दरुमाख्वारं वृक्लावापं न॒णां मनुष्याणाम्‌, जिह्वा रसना शोपं शापणम्‌, 
तृष्णातिरेकादिति यावत्‌ , शरीरञ्च गात्रन्च, उद्यत्‌ प्रकर्दामवत्‌, घनघमंतायं प्रचुरपरस्वेदम्‌, सम साधम्‌, 
आप प्रापत्‌ | सहोक्तिरल्ङ्कार ॥२०॥ 

तदानीसिति- तदानीं तस्मिन्‌ कारे, पचेङ्मिरतरुणा यो हिः सुयस्तस्य संतापेन निदावाति- 
शयेनातंतया पीडिततया, धृष्टचन्दनरसेन धरष्टमख्यजरसेन पाण्डूनि धवलानि गण्डमण्डलानि कटतटानि 
येषां तेषु, इस्तेभ्यः शुण्डभ्य उम्भिता उत्छष्टा ये शीकरनिकरा जलकणसमरूह स्तैः संसिक्तं हृदयं येषां तषु, 
वनशुण्डाेषु काननकरिषु, मन्दमन्दं शने रनः, आगध्य समेत्य, सरोवरेषु कासारेषु प्रवेशनं भवेशस्तस्सिन्परा 
उद्यक्तास्तथाभूतेणु सत्सु, पट्‌ चरणेषु भ्रमरेषु, कर्णिारसुङखानि दमोत्प्कुड मखेषु (अथ द्ुमोयरः | 
कर्णिकारः परियाधःः इत्यमरः, निर्भिद्य विदाय, जन्तमध्ये, रखायमानेषु स्थितेषु सत्सु, कारण्डवपु काकनुण्डघु 
दीघंपादैपु कृष्णवणेपु जरूपर्तिविशेपपु संतक्षजल सं तक्चनीरम्‌, विहाय त्यक्तवा; शीतलं च तन्न खि्नादलच्चेति 
शीतटखनलिनीदरं तत्‌, शिशिरकमदिनीपत्रम्‌, सेवमानेपु समाध्रयत्सु सन्सु, पञ्चरेपु चद्धाः पञ्चरवद्धाः 
ते चते कऋडाशुकाश्वेत्ति पञ्चरवद्धकीडाशकास्तेषु शखाकागृहरुढक्ाडाकारयु, जरं सख्टिम्‌, याचमानेषु 
प्रा्थंयत्सु सन्सु, त्रिजगतखिखोकस्यैकातपनत्रायित मेकच्छत्रायितं यत्कीर्तिंमण्डलं यशश्चक्रवारं तेन, सकरूलन- 
ताया निखिरजनसमृहस्य संतापनाशनोऽपि संतापापहारकोऽपि, कुरुवंशपावनो जीवन्धरः, श्रान्तः सन्‌ , 
विश्रान्तिक्रते विश्रामाय, नमेरतरुमूल छायब्रृ्तमृटम, साससादं प्राप । 

निपण्ण इति--तत्र छायाचरृक्ततखे, निषण्णः समुपविष्टः, सिन्धुरिव सागर इव गम्भीरोऽगाधधरयः, 
कल्याणाद्विरिव सुमेरुरिव, स्थिरः सुनिश्वरसानस्षः, करूत्तमा जीवन्यरः, मधुरं मनोहरम्‌, रवं शब्दम्‌, 
श्रण्वन्‌ समाक्णयन्‌ , संदिग्ध संदेहं चकार ॥२१॥ 

जथ तेव सन्देहं दरंयति --टङ्कार इति--जयमेषः, किं मारबाणासनस्य कम्दुपंकोद्ण्डस्य, टङ्कारः 


१२३ जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


इति संदेहं पराङ्गनानूपुररवविनिश्चयेन निवतयन्परपरिग्रहविरक्तमानसः कुरुकरोत्तसः 
पराङ्मुखो वभूव 
संचरन्ती वते तत्र भल्ला काचन खेचरी । 
प्रतायं तं मिषेणाशु पुरस्तादस्य संन्यधात्‌ ।२३॥ 
यस्या मुखं पव विधुं विजित्य भ्रचापदम्माल्यकेतुन 
कृणद्रये तल्नयकीरतिपच्रं बभार ताटङ्कमण्च्छलेन ॥ २४ ॥ 
बृपस्यन्ती वरारोदा वृपरस्कन्धं कुरूदरहम्‌ । 
वीद्य तस्याङ्गसौन्दयं नाव्रपत्सा त्रपाकुखा ॥ २५॥ 
यभ्यांसाविह्‌ रेजतुजेयरमक्रीडामहीध्राविव 
श्रीदेवीस्थितिवञ्पट्रमिव यद्रक्तःस्थटं व्यावभो | 
नामिर्योवतदग्विशाख्गजतारोधाथंवारीनिभा 
जङ्घं पृरगुटुच्छनिन्दनकरे पादौ जिताम्भारुहौ ॥ २६ ॥ 
यद्वक्रं विततान वाग्वरसतीक्रोडास्थरीविश्चम 
यन्नासा च करावतारविलसन्निःश्रेणिकासंशयम्‌ । 


~ ~~ ~^ ~~~ "~ ~~ ~~~ ~~ ~~ "^~ ~~ ~ ~ ^ ~~ ~~ --~ ~~ ~~ ~ = ~ ~~~ «~ ~ ~~~ 


^~" ~~~ ~~~ ~-~ ~~ ^-^ ~ - 7 | क ता 


प्रव्यञ्चारवः, किम्‌, मत्ताश्च ते माध्वी लिहश्चेति मत्त माध्वीलिहस्तेषां त्तीवपट्‌ पदानाम्‌; भङ्कारो गुल्जन- 
शब्दः, किम्‌, हंसानां मराखानाम्‌, मज्जुलो मनोहरः, क्ण्डनादो गध्वनिः, किं वा, एपोऽयम्‌, टखीरा- 
कोकिलानां केलिपरपुष्टानामालखापः शब्दः, अस्तीति शपः । संदेदारङ्कारः, शालिर्नाच्छन्दः शालछिन्युक्ता 
म्तो तगौ गोऽबन्धिलेकैःः इति लक्षणात्‌ ॥२२॥ 

इतीति--इति इच्याकारम्‌, सदेहं संशयम्‌, परङ्गनायाः परनार्यां नृपुररवस्य मञ्जीररशिक्तानस्य 
विनिरश्चयो निणेयस्तेन, विवतेयन्‌ दुरीङुवन्‌, परपरिप्रहादन्यखिया विरक्तं विरतं भानसं चित्तं यस्य 
तथाभूतः, ङरुकुरोत्तसः कुरवंशाभरणोपमो जीवन्धरः; पराङ्मुखो विसुखः, बभूव अजायत । 

सच्छरन्तीति-- तत्र तस्मिन्‌, वने गहने, भत्रं पत्या, सह, सञ्चरन्ती अमन्ती, काचन कापि, 
देचरी विद्याधरी, त भर्तारम्‌, मिषेण केनापि व्याजेन, प्रतायं वञ्चयित्वा, जलानयनाथं' तं दुरे प्रहिप्येति 
यावत्‌, आशु ऋटिति, अस्य जीवन्धरस्य, पुरस्तात्‌ अभिमुखम्‌, संस्यधात्‌ संनिहिता बभूव ॥२३॥ 

यस्या मुखमिति- यस्या वनितायाः, युखं वदनम्‌, पवविधुं राकानिशाकरम्‌, विजित्य पराजितं 
ष्वा, भ्चापदम्भात्‌ भचकुरिकाञुकपरात्‌, जयकेतुना विजयवंजयन्स्या नद्धं बद्धभिति जयङेतुनद्धं सत्‌, 
ताटङ्कमणिच्छुरेन कर्णामरणमणिभ्याजेन, कणंद्रये श्रवणयुगरे, तस्य॒ पवंविधोजंयः पराभवस्तस्य कीतिपचर 
यशःपत्रस्‌, वभर दवार, अपह तिरर्ङ्कारः ॥२४॥ 

वुपस्यन्तीत--त्रुपस्य स्कन्ध इव स्कन्धो ' यस्य तं पीवरांसमिति यावत्‌, कुरुद्रहं जीवन्धरम्‌ ! 
वृषस्यन्ती मेयुनेच्छयाभिखपन्ती, 'आश्वह्रपयेमंधुनेच्छायायाम्‌ इति क्यच्यासुगागमः, वरारोहा सुन्दराङ्गा, 
त्रपाकुरखा खज्जावती, सा उनिता, तस्य जीवन्धरस्य, अङ्गसौन्दयं' कामकामनीयकम्‌, वीत्य दषा, नावृपत्‌ 
नो तृप्ता बमूत्र रपा 

यस्यांसाविहति--इद रोके, थस्य सात्यन्धरेः, अंसौ स्कन्धो, जयरमाया विजयलख्च्म्याः कऋडा- 
महीश्चाविव केरिपवंताविव, रेजतुः शुश्युभाते, यस्य व्ञःस्थर यद्र्तःस्थरु यदुरःप्रदेशः, श्रीदेव्या खचमी- 
देन्याः स्थितेरचस्थानस्य वन्न पटमिव दहीरकफर्कमिव, व्याबमा विशेषेण शुश्चमे, नाभिस्तुन्विः, युवतीनां 
समूहा योवतं तस्य दशो छोचनान्येवे विशाख्गजता वबृहद्रजसमूहस्तस्य रोधाधंमवरोधनार्थया बारी 
गजवन्यनं तस्या निमा सदश, आसीदिति शेषः, जङ्खं प्रसते, पृगगुटच्छुस्य कऋञुकानोकहप्रकाण्डस्य 
निन्दनकरे निन्दाविधायक, पादौ चरणं च, जितवाम्भोरुहौ पराधृततपन्नौ, आस्तामिति शोषः । उपमा 1 
साङ्ख्विक्छाडित द्ुच्दः ५२६॥ 


यटद्रक्त्रासत-यस्य वक्त्र यद्वक्त्रं यद्वदनम्‌, वागेव बरसतीति वागवरसती सरस्वती सत्ती- 


सक्चमो त्सस्मः ५२७ 


यन्त्रे ददतुर्विशाखकमलाक्रीडातटाकथमं 
यद्‌ श्रूयुग्ममपाचक्रार नियतं विम्वच्छदाडंम्बरम्‌ ॥ २ ॥ 
अश्रस्यन्ती विशालाक्षी विश्राधिकविमोञ्ज्वटम्‌ । 
कुसवीरसुवचेदं कुुमायुधवच्िता = ॥ २८ ॥ 
श्रीमन तवाङ्गकान्स्या मे नयने सफलेऽधुना । 
कणां । वचनमाधुयौद्भ्रूदयं गुणमाख्या ॥ २६ ॥ 
ममाय विरहानरं शमय शीतखापाङ्गतो 
मुखेन्दुरुचिसंपदा सपदि दिन्धि कामान्धताप्‌ । 
सधासमगिसयधरामृतरसप्रदानेन च 
प्रणाशय घृणानिधे वहरकामचष्णामिमाप्‌ ।| ३० ॥ 
इव्यादवितद्रचनपरिपारीमाकण्यं शम्बरारिविकारसंतमसवासययमाणमानसः कत्यविदामग्र- 
गण्यः कुखवरेण्यः परीततैराग्यप्रावण्यस्तदरण्याचिगन्तुमारमत । तदु पञ्चशरनाराचवञ्चितविवेका 
सा विद्याधरचच्रटाच्ती किञ्िदस्तरमुपसत्य मदनहुतसुगरणिनिकाशतयुखता तदिङ्गितं विज्ञाय 
तन्मनोवशीकारकोरकितक्रुतूहखा निजोदन्तमित्थं प्रकटयामास । 


~ ~ 


शिरोमणिस्तस्या या क्रीडास्थली केलम्‌ मिस्तस्या विभ्रमः सन्देहस्तम्‌, विततान विस्तारयामास, यन्नासाचे 
्रदीयनासिका च, कलानां वेदग्धीनामवताराय समवतरणाय विलसन्ती शोभमाना या निःश्रेणिका सोपानं 
तस्याः संशयस्तम्‌, विततान, यन्त्रे यदीयटोचने, कमटयाः श्रियाः क्रौडातटाक इति कमराक्रीडातशकः, 
विशालो वरिपुखो यः कमलक्रीडातटाको लचमीकेलिकासरस्तस्यं श्रमः सन्देदस्तं ददतुः अदाताम्‌, यद्‌भ- 
युग्मं यदीयश्रकुरिदुगरम्‌, नियतं रुवम्‌, बिम्बच्छदाडम्बरम्‌ः पिचुमन्दपत्ना उम्बरं जपाचकार तिरश्चकार 1 
उपमा ॥ २७ ॥ 

अग्वस्यन्तीति--अश्वस्यन्ती मैथुनेच्छावती, कुंसुमायुधेन कासेन व्चिता प्रतारिता, विशाटान्ती 
दीव॑लोचना, सा लना, विश्त्रेभ्योऽधिका विश्वाधिका सर्वाधिका सा चासौ चिमाच दीष्िश्च तयोज्ञ्वल्यो 
दी प्तस्तम्‌, कुरूवीरं जीवन्धरम्‌, इदं वचयमाणम्‌ 1 उवाच जगाद ॥२२८॥ 

श्रीमन्निति--हे श्रीमन्‌ हे शोभासम्पन्न, तव भवतः अङ्गकान्त्या शरीरदीप्त्याः मे मम, नयने नेत्रे, 
सफरे साथंकनिरमाणे, जते इति शेपः, अधुना सम्धरतम्‌, वचनमाघुयच्चुष्दमाघुरयान्‌, करणौँ श्चती, 
गुणमालया गुणपङ्क्स्या, हृदयं चित्तञ्च. सफरमिति शेपः ।॥२६॥ 

ममा्यैति--हे आयं ! हे श्रेष्ट ! शीतलछापाङ्गतः शिशिरकटाक्ततः, मम व्वदेकाचुरागिण्याः, विरहानरं 
विप्रयोगपावकम्‌, शमय प्रशान्तं कर, मुखेन्दुरुचसम्पदा वदनचन्द्रदीचिसस्पस्या, सपदि कटिति, कामा- 
न्धतां मदनान्धताम्‌, दिन्धि नाशय, दहे घृणानिधे हे दयानिधे, सुधासमगिरा पीयूपत्स्यवाण्या, अधरा- 
श्रतरसेन दशनच्छुदसुधारसेन च, इमां प्राणापहारिणीम्‌ । बरहलकामतृष्णां सातिशयमदनपिपासाम्‌, 
प्रणाशय नष्टं कुरू । प्रथिवीच्छुन्दः ॥३०॥ 

इत्यादितद्‌वचनपरिपारी मिति--तस्या वचनप्ररिपार्टीति तद्वचनपरिपादीः इत्यादिश्चासौ 
तदूवचनपरिपाटी चेति तथा ताम्‌, पूर्वोक्ततद्वचनपरम्पराम्‌ः आक्यं श्रुत्वा, शाम्वरारिमेनसिजस्तस्य 
विकारः समुदरेक एव संतमपं गाढध्वान्तं तस्य॒ वासरायमाणं दिवसायमनं मानस चित्तं यस्य सः, 
कुव्यविदां कायंज्ञानाम्‌, अथ्रगण्यः प्रधानः, कुरवरेण्यः करश्च टो जीवन्धरः परीतं ग्राप्त वेरास्ये प्रशमित्वे 
परावण्यं नैपुण्यं येन तथाभूतः सन्‌» तदरण्यात्तत्काननात्‌) नि ग॑न्तु बहिर्यातुम्‌ आरभत तत्परोऽभूत्‌ 1 तदनु 
तदनन्तरम्‌, पञ्चशरस्य कामस्य नाराचेर्वाणे्वस्चितः प्र्तारितो विवेको सद सञ्चामं यस्यास्तथाभूता, सा 
पूर्वोक्ता, विद्याधरचन्चरक्ता खेचरचपरुरोचना, किञ्चिक्िमपि, अन्तर्‌ समीपस्थम्‌, उपसल्य ससुपेव्य 
मदनहुतभुजः कामानरुस्यारणिनिकाशरणिसदशी तयुखुता शरीरवतति्यंस्यास्तथाभूता, सती तदिङ्गितं 
जीवन्धरचेष्टितम्‌, विक्लाय चज्ञाव्वा, तस्य जीवन्वरस्य मनोवशीकारेण चित्तवशीकरणेन कोरकित 





जीवन्धरचम्प्‌ काव्ये 


| 
५, 
41 


अनङ्विरकाहया खचर्कन्यकाहं विभो 
चनान्तमिदमापिता गगनचारिणा केनचित्‌ | 
तेन निजनायिकामयवशेन निःसारिता 
दयाविसरवारिषे महित रक्तणीया खया ॥ ३१ ॥ 
अशरण्यशरण्यत्वं परोपकरतिशीख्ता । 
दयापरस्वं दा्निण्यं श्रीमतः सद्‌जा गणाः । ३२ ॥ 

"तावता, हा प्रिये ह्‌] प्राणकान्ते कासि कासि, चियोगवेदना विषमिव विसपेति, पावक 
ट्वाङ्ानि निहति, मव्यरिव प्राणािःसारयति, मोह इव विद्यां विद्धुम्पति; छृकच इव ममोणि 
ऋ-ततिःः इत्यादि कस्यचिदातेस्वरं निशम्य विद्याधरविशाकनयनायां मिपणान्तदितायां, विस्मय- 
विस्टरतान्तं कर्यक्तं सोऽपि विद्याधरः समीप्रमागव्य सगद्रदमेवमुवाच । 

सतीमुदन्याकुखितान्तरङ्गामच्र॑व संस्थाप्य जढाशयाय । 
गतोऽ्हमागत्य सरोरुहाक्षी नाद्राज्षमद्य परतिकरूटदिष्टान । ३३ ॥ 
नरोत्तम तया साधे विद्यापि मम निगंता। 

समोवृन्तिश्च तत्कु चिन्तापि न हि शक्यते । ३४॥ 


~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ 


~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ + ~ ~~ 


समुत्पन्नं कुतूहलं कौतुकं यस्यास्तथाभूता सती, निजोद्रन्तं स्वत्रृत्तान्तस्‌, ईन्धमनेन यकारेण, प्रकटयामास 
प्रकथयामाम 1 

अनङ्ग तिखकाहयेति--हे विमो हे स्वामिन्‌, हे दयाविसरवारिषे हे करपाविस्तारसागर, हे मदित 
हे पूजित, केन चित्केनापि, गगनचरिणा खेचरेण, इदमेतत्‌ , वनान्तं काननान्तम्‌, पिता गमिता, 
सिजनायिकाभयवशेन स्ववज्ञमामीतिवशेन, निःसारिता स्वसमापाददुरीङ्कता, जनङ्गतिखकाह्या अनङ्गतिखका 
नाम्नी, खचरकन्यका विद्याधर पुत्री, अहं मवन्पुरो वतमाना, न्वया भवता, रक्तणीया र्नितुं योस्या, अस्मीति 
शपः । प्राथवीाच्छुन्दः | ३१ ॥ 

अश्रण्येति--भशरण्यानां शरणरदितानां शरण्यत्वं रक्तकन्वम्‌ इन्यशरण्यशरण्यत्वम्‌, परोपङृतिः 
परोपक्छारः शीं स्वभावो येप तेषां भावः परोपड्कतिशीरता, दयापरत्वं करणापरता, दा्तिण्यमोदार्यम्‌ । 
एते श्रीमतो महाचुभावस्य, सहजाः स्वाभाविकाः, गुणा वरंशिष्टयोव्पादकाः, सन्तीति शेपः ॥ ३२ ॥ 

तावतेति-तावता तावन्काखेन, हा मिये चल्छभे, हा प्राणकान्ते हा जीवितेश्वरि, क्वासि क्वासि 
छत्र चतस, कुतर वतेम, वियोगवेद ना विरहव्याधिः, विषमिव गररुमिव, विसपंति प्रसरति, पावक इव धद्धिरिच 
भङ्गानि प्रतीकान्‌ , निदंहति भस्मसा्करोति, खन्युरिव यम इवे, प्राणान्‌ आयुःप्रश्रतीन्‌ , निःसारयति निष्का- 
सयति, मोह इच भम इवः विया मन्त्रसिद्धिम, विलम्पति लतां करोति, प्रकच इव करपत्रमिव, मर्माणि र्माणि 
छन्तति दिनत्ति, इत्यादि इतिप्रशतिकम्‌, कस्यचि्कस्यापि, आत्तस्वरं पीडितशब्डम्‌, निशम्य श्रता, विद्या- 
धरव्रिश्नार्नयनायां खेचरायरताच्याम्‌, मिषेण व्याजेन, अन्तर्हितायां तिरोहितायाम्‌, सव्याम्‌, सोऽपि पूरो 
त्धशव्टकता, विद्याधरः खेचरः; विस्मयेन विस्तृते अक्षिणी यस्य तम्‌ आश्वर्याय्तलोचनम्‌, करुहय॑न्तं करुसिदम, 
"निदे मृगेन्द्रः पञ्चास्यो दयंक्ः केसरी दरिः इत्यमरः, समीप निकटम्‌, आगत्य समेत्य, सगद्वदं समवरढ.- 
कृण्टस्वरसहित यथा स्यात्तथा, एतं वकच्यमाणप्रकारेण, उवाच जगाद्‌ । 

सतामुटन्यात-सतीमपांसुलखाम्‌; उदन्यया पिपासयाकररितं दुःखीमतमन्तरङ्ग हृदयं यस्यास्ताम्‌, 
मराख्टारीं कमररोचनाम्‌, अत्रैवं इदेव, संस्थाप्य स्थितां कृखा, जखाशयाय सरोवराय्र, गतो यातः, अहु- 

तन्प्राणेश्चवरः जागन्य जखाशय्न््रव्यातरत्य, अद्य सम्प्रतम्‌, प्रतिकरदिष्टत्‌ विरुद्धभाग्यात्‌, नाद्ा्तम्‌ नाव- 

रोचयामास 1} २३ 1 

नरोत्तमेति--हे नरोत्तम हे पुरुपोत्तन, यस्मान्‌ , तया प्राणवरलमया, साधं' सह, मम सेचरस्य, 
विद्यापि वरिचराविचारशक्तिरपि, मनेोचृत्तिश्च मानमिकशक्तिरपि निर्गता निष्कान्ता, तत्‌ तस्मात्‌ कारणात्‌ 
चिन्तापि, सा कुत्र गता मवेदित्यादिचिचारोऽपि; कतु" विधातुम्‌, न हि शक्यते न वं पायते ॥३४॥ 


सप्षमो लम्भः १२६ 


इति कतेव्यतामूदं मायुदिश्य नसेत्तम । 
रज्ञानासग्रगण्यस्त्व ब्रहि कतच्यमव घे | ३५॥ 
यादिविदययाधरदैन्यदन्तुरितवचनरचनामाकण्यं पारावारगभीरक्कसवीये मन्दम्मित- 
रचिरृटरीकपटेन सुधाधासं क्िएननिव गम्मीरवचनगुम्भं विज म्भयामास | 

धेयादायेविवर्जितः क्तितिपतिः प्रज्ञाविदीनो गुर 

कृत्याकृत्यविचारशूल्यसचिवः संय्रामभीसभःटः । 
सवरज्नस्तवहीनकल्पनकवि वाम्मित्वहीनो बुध 

सखीवैराग्यकथानभिकज्ञपुरुपः सरवे टि साधारणाः ।! ३६ ॥ 
वञ्रा्करटोरतसमेणदटशां हि चित्तं 

पुष्पादतीव मृदुखो वचनप्रचारः | ४ 
क्त्यं निजाख्कङ्कुखादपि वक्रूपं 

तस्माद्‌ बुधाः सुनयना न हह विश्रसान्त ।। ३५ ॥ 
वक्र शप्मनिकेतनं मखसमयं नेव्रहयं तक्चौ 

मांसाकारघनौ नितम्बफटकं रक्तास्थिपुञ्चाततम्‌ | 
शीतांशुर्विकचोतपटं करिपतेः कुम्मौ महासेकतं 

मातीव्येवयुशन्ति मुग्धकवयस्तद्रागविस्पूर्जितप्‌ ॥ ३८ ॥ 


इतीति-नरेपृत्तमो नरो त्तमस्तत्सम्बुदधौ हे नरोत्तम दे पुरुपशरेष्ट, इति पूर्वोक्तप्रकारेण, कृतव्यतायां 
मूढस्तं कायानभिक्तस, मां शरणापन्नम्‌, उद्धिश्य सममिच्य, प्रक्षानां विदुषाम्‌, अग्रगण्यः प्रधानः, न्वं 
सवान्‌ , अत्र चिषये, वं निश्चयेन, कर्तव्यं करणीयोपायम्‌, व्रि निवेदय ५॥२५॥ 

दत्यादीति--दत्यादिः पूर्वोक्तग्रकारा विद्याधरस्य खेचरस्य देन्यदन्तुरिता देन्यव्याश्रा या वचन- 
रचना चाक्सन्द्‌ मस्ताम्‌, आकण्यं श्रत्वा, पारावार इव सागर इव गमीरोऽगाधवैयः, करवीरो जोचन्धरः, 

न्दस्मित्तस्य मन्दहास्यस्य श्रा रुचिरख्टरी कान्तिपरम्परा तस्प्राः कपटेन व्याजेन, सुधाधारं पीयूषधाराम्‌ ; 

किरन्निव .यक्तिपन्निव, गम्मीरवचनयुम्भं विशिषटा्थोपेतवचनसमूहम्‌ , विज॒म्भयामासं चधयामास, उवाचेति 
यावत्‌ । 

धेर्योदायंविवर्जित इति-पेयंचोदायंचेति वैरदाय स्थयेदातृस्वे ताभ्यां विवर्जितो रहितः, 
क्तितिपती राजा, प्रजया बुद्धया विदीनो रहितः प्रन्ताविहदीनः गुरुस्पाध्यायः छत्यङ्घत्ययोः करणीयाकरणोययो- 
विचारेण विमरेन शून्य इति छृत्या्ृन्य विचारद्यून्यः स॒ चासो सचिवश्च मन्त्री चति तथा, संभ्रामा- 
त्समरान्‌ भीरंर्मीस्कः संभ्रामभीरः, मरो योद्धा, सवन्रस्तवेन जिनेन्द्रस्तुव्या हीना रहिता कल्पना ससुन्प्रक्ता 
यस्येति सर्व॑ज्ञस्तवहीनकल्पनः स चासौ कविश्च काञ्यकतां चेति तथा, प्रशस्ता चाचः, सन्ति यस्यस 
वाग्मी तस्य मावो वाग्मिन्वं तेन हीनो रहितः, बुधा विद्धान्‌ , खीपेराग्यस्य चनितानिर्वैदस्य कथायां 
वार्ता्रामनमिनन इति सखीवैराग्यकथा नमिक्ञः स॒ चासौ पुरुषश्चेति तथा, हि निश्चयेन, एते से समस्ताः, 
साधारणाः समानाः, सन्तीति शेषः, समुच्चयालङ्कारः ! शादृखविक्रीडितं वृत्तम्‌ २६ 

वच्रादिति-हि यतः, एणद्शां गखोचनानाम्‌ , चित्तं मनः, वच्राद्धिदुरात. › कठोरतरं ती च्णतस्म्‌ , 
वचनप्रचारो वाक्यसमूहः पुप्पाच्सुमात्‌ , अतीव नितराम्‌ , ग्रदुखः कोमलः, कृत्यं कायम्‌ , निजारककु- 
रादपि स्वकीयकेशसमूहादपि, वक्ररूपं कुरिखान्मकम्‌ , अस्तीति शषः, तस्मात्कारणात्‌ , बुधा विपश्चित्तः, 
सुनयनां सुटोचनां नारीमिति यावत्‌ ; न हि विश्वसन्तिन वे प्रतियन्ति, तस्या विश्वासं नो कृ्॑न्तीति 
भावः) २७ ॥ 

वक्चमिति--श्टेष्मणः कफस्य निकेतनं स्थानमिति श्डष्मनिकेतनम्‌ , वक्त्रं वदनम्‌ , मरमयं 


र) 
(0, 


मर्प्रचुरम्‌ , नेत्रह्मयं नयनयुगलम्‌ , मांसाकारेण पिरिताकरारेण घने निविडो, तस्याः कामिन्याः ऊच 
स्तनो, रक्तञ्च सुधिरज्चास्थीनि च कीकसानि चेति रक्तास्थीनि तेषां पुञ्जेन समूहैनातत विस्तृतं स्थूलमिति 
१७ 


१३० जीचन्धर चम्पू काय्यै 


टत्यादितिजवचाविलखाततं विद्याधरजड्द्रदये सारमेयोदरे सपिं रिवातंट्य्रमाटोक्यं विस्तारित- 
करुणः कुसुवारणः; तम्माद्िमिनाचिगत्य, निसगसचिरां नितम्विनीमिव मुखभागकलिततिखक- 
शोभमानां प्रथुट्कुचविराजितमकतरूपशोभितां मदनाधिषठितां चागामम्थलीमाससाद । 
यत्र हि- 
श्रोत्रं भङ्गकुखारवः सुखयति प्रत्यप्रपष्पस्त्‌- 
नच फुल्लसरोजगन्धर्हरी च्राणं मनो दीर्धिका | 
चायुः सशनसन्ततो रसभरी पणः फकानां चय 
प्रक्ोाऽयं रसनां तदिन्द्रियगणः सवः सखं गाहते ॥ ३६ ॥| 
निमला सरसी यत्र निमिमीते मुदं पराम | 
विशाला पद्यरुचिरा वीक्लिकेवे वनध्रियः ॥ ४० ॥ 
तत्र चाभ्रखिदस्य शङ्कन्तसन्तानद -तुरितनोखच्छदस्य मधुद्वन्धमधुकरकुटान्धीकरतस्य कस्य 
चरसाटरसारहम्य शाखाप्रभागविराजितं चनदेवतारसपूणहेमकरण्डकायमानं पररिपाक्रपाटलफटं 
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यावन्‌ › नतम्बरफक कटिपश्चाप्रदेशः क्रमेण, शी तांशुर्चन्द्रः, विकचोत्परं प्र फुलूगनीटारविन्दम्‌, करिपते- 
गजेन्द्रस्य, कुम्भो गण्डो, महासेकतं दीव पुखिनम्‌, इवेति शेषः, माति शोभते, एवमनेन प्रकारेण, सुग्धकबयो 
मूटक्वयः, तस्यां रागस्तद्रागस्तस्य विस्ूर्जितं ब्रृद्धियंथा स्यात्तथा, उशन्ति इच्छन्ति, षवश कान्तौ इत्यस्य 
खरि सपम्‌ ! यथासंख्ग्रमटङ्कारः ॥६य८)] 

इत्यादिनिजवचोविलासमिति--इस्यादि श्वासौ निजवचोविखासश्च तम्‌, पूर्वोन्तस्ववचनचेशितम्‌, 
विद्राधरस्य खगस्य जडहदये सुमनसि, सारमेयोदरे ङक्कुरजटरे, सर्पिरिव घृतमिव, असंरग्नमनासक्तम्‌, 
आ्छक्य दष्टा, वस्तारेता प्रसारिता करणा कृपा येन सः, कुरवारणो जन्धरः, तस्माःपूर्वोक्तात्‌, चिपिनात्‌ 
कान्‌ नान्‌; निमत्य 1नष्क्रम्य, निसगदहच्िरां स्वभाव्रसुभगाम्‌, नितम्विनीमिव नारामिव, आरामस्थली- 
सुद्यानमू्‌सस्‌, जसस्राद्‌ सखसुपजगाम, जथोमयोः सादश्यमाह--सुखमागेऽग्रभागे पके वदनैकदेशे रलार 
दातत याचत, करतेन 1स्थतेन तिलकेन छयुरकडक्ेण परे स्थासकरेन शोभमाना विराजमाना तताम्‌, प्रथुभि- 
चह दकारल कु चडहुवरक्तः पन्ते परथुलाभ्यां पानाभ्यां कुचाभ्यां स्तनाभ्यां विराजितां शोभिताम्‌, अक्ततर{मर्विभीतक- 
बृकतरुपशोभितां विराजितां पकतेऽक्ततरूपेगाखण्डसोन्दर्यण शोभितां समख्ङ्छृताम्‌, मदनेन मदनन्रचेण पत्त 
कामेनाव्रिष्टितां सहितम्‌ । 

यत्र हि-यस्यामारामस्थल्यां हि । 

श्रो्रमिति-रङ्कुरस्य पर्‌ पदसमूहस्यारवो गुज्जनध्वनिः, श्रोत्रं कर्णम्‌, प्रत्यभ्माणि नूतनानि 
पुष्पाणि कुसुमानि चर्मिन्निति ्रत्यग्रपुष्पः, तद्बरक्तः, नेत्रे नयनम्‌, फःल्सरोजानां विकसितसरसीसहाणां 
गन्धलहरा सीरभपरम्परा, घ्राण नासम्‌, दी्धिका वापिका, मनो हृदयम्‌, वायुः पवनः, स्पशंनमादेन्दियम्‌, 
रसकरापूणा रसनिप्यन्दसम््रतः, पक्वः परेणतः, अयमेषः, फलानां मोचामातुखिङ्गमाकन्दादीनाम्‌, चयः 
समूहः; रसनाम्‌ › अन्ततः सामस्त्येन; सुखग्रति सुखं करोति, तत्‌ तस्मान्कारणात्‌, यत्रारामस्थस्याम्‌, सर्वो 
न खलः; इान्छयगणो हपाकसम्‌हः, सुखं हषम्‌, गाहते प्राप्नोति ॥३६॥ 

िमलात्‌--त्रारामस्थस्याम्‌, निमला पङ्कादिमररहिता प्ते तिमिरादिदोपश्ून्या विशा 
सुरी, पद्यः कमर रुचिरा मनोहरा प्ते पद्ममिव कमरमिव रुचिरा मनोहरा, वनश्िथ काननरचम्याः, 
वाक्व दरव? सर्त कासारः परामन्यन्ताम्‌ › सुदं हषम्‌ , निर्मिमीते जनयति । उपमा 1६ ०॥ 

तत्र चत्त-तत्र चारामस्थस्याच्च, शङ्न्तसन्तानेन पक्तिसमूहेन दन्तुरितानि नतोन्नतानि 
नाकन्छढानि हशस्तपत्रा्ण यस्य॒ तस्य, मधुनि मकरन्दे छट्यानि सतृष्णानि यानि मधुकरकुरानि अरमर- 
समूद स्तैररङ्कृतस्य शोसितस्य, कस्यचन कस्यापि रसाटश्चासो रसारूटश्चेति रसाररसारुहस्तस्य माकन्द्‌- 
सड र्टस्य शलाम्रभाग रुतमपरदेशं विराजितं शोभितम्‌, वनदरेवताया काननाधिष्टातृदेव्या रसपूर्णहेमक- 
रण्डकमिव रसग्डेतसुवणपात्रमिवाचरतीति तथाभूतम्‌, परिपष्िन परिणामेन पारकं श्वेतरक्तं यत्फरु तत्‌ , 


सक्चमो लम्भः ९३१ 


पात्तयितुं प्रयतमानानपराद्धानेकशरनिकरान्नरपतिश्रुमारानवलक््य, लराकोत्तरकोदण्डवियापा- 
ण्डिस्यमण्डितो जीबन्धरः करकखितकामुंकटताविस्फारपूरितदिगन्तरः, सरभसप्रत्तिप्रपच्वडनलनक्ती- 
कृतं तटं सशिरोमुखं करेणोपादत्त । 
उदारः सइकारोऽयं मागणाय फठं दिशन्‌ । 
भेजे कल्प्रकतां नो चेत्सुमनस्सेञ्यता कथम्‌ ॥ ४१ ॥ 
हषर फट सशरमापतितं करान्जे 
जीवन्धरस्य शरकोशख्पार गस्य । 
्यस्मेष्र मङ्कु नरपारतनूजवगं 
छाघावशेन विगरुन्निजकणेपूरम ॥ ४२ ॥ 


ततस्तत्समीपरमभ्येत्य कृछितविनयो राजतनयः; ससाध्वसं, भो भो महाभाग कामुकवि- 
त्याकोविद) मामनज्ञातभवाटशसज्नसमुचितसल्लापग्रकारमपि मुखस्यति श्रीमदीयचापविद्याबद्‌- 
ग्यनि ्तणन्षणजनितविस्मयः काच्चनगोरतावकशरीरसौन्दयावखकनजातानस्टकन्दट्श्च । 

अतस्त्वां प्राथये श्रीमन्युक्तं वायुक्तमेव चा । 

मामकीनं वचो नूनं कणेदेरो विधीयताम्‌ । ४३॥ 
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पातयितुं अरंशयितुम्‌, प्रय तन्त इति प्रयतमानास्तान्‌ प्रयासं कवाणान्‌ , अपराद्धो छच्ययुतोऽनेकशरनिकरो 
विविधवाणसमूहो येषां तान्‌, नरप तिङमारान्‌ राजपुत्रान्‌, अवरोक्य दृष्टा, ोकोत्तरं सवश्ेष्टं यत्कोदण्ड- 
विद्यायां धनुर्विद्यायां पाण्डित्यं वेशारधं तेन मण्डितः शोभितः, जीवन्धरो विजयासूनुः, करे स्ते कङ्तिा 
धरता या कामुकता धनुवह्र तस्या विसूफारेण समास्फारनरवेण पूरितं स्याक्चं दिगन्तरं काष्टान्तराखं येन 
तथाभूतः सन्‌, सरभसं सत्रेगं यशर स्यात्तथा प्रक्तिपं॑चाखितं यल्थ्रच्वेडनं ब्राणस्तेन ख्तीक्रतं शरव्यीक्तम्‌, 
तत्फरुं तन्माकन्दप्रसवम्‌, सशिरीमुखं बाणसहितम्‌, करेण हस्तेन, उपादत्त जयाह । 

उदार इति--उदारो महान्‌ प्ते दानशीलः; मागणाय बाणाय प्ते याचकाय, फ प्रसवं पे 
समीप्चिता्थ॑म्‌, दिशन्‌ ददन्‌, अयमेषः सहकार आन्नः, चेद्यदि; कल्पकतां कल्पवर्तताम्‌, नो भेज न 
प्राप्तवान्‌ , तर्हिं सुमनोभिः पुष्पैः पर्त दवेः सेञ्यता सहितता समुपास्यता च, कथं केन कारणेन स्यादिति 
शेपः, (्सुपनाः परष्पमाख्त्यः िषां धीरे सुरे पुमान्‌" इति विश्वलोचनः 1 रखेपः ॥४९॥ 

टृएति--शरकौ शलस्य बाणवेंदग्ध्यस्य पारमन्तं गच्छतीति शरकाश्लपारगस्तस्य; जावन्धरस्य 
जावकस्य, कराव्जे पाणिपद्चे, सशरं सव्राणम्‌, आपतितं सम्ध्रातनम्‌, फमा्रप्रसवम्‌, दद्रा विलोक्य, नरपाल- 
तनूजवगों राजकुमारकरापः, श्छाघावशेन प्रशंसापरतया, विगखन्निजकणपूरं खंसमानस्वकायावतसं यथा 
स्यात्तथा, मङ्श्चु शीघ्रम्‌ , व्यस्मेष्ट विस्मितो बभूव । वसन्ततिख्काचरत्तम्‌ ॥७२॥ 

ततस्तत्समीपमिति--ततस्तदनन्तरम्‌, तत्समीपं जीवकाम्यण॑म्‌, अभ्येव्य समागत्य, कङित- 
विनयो एतनन्रव्वः, राजतनयो बरपतिनन्दनः, ससाध्वसं सभयं, यथा स्यात्तथा, इत्थमनेन प्रकारेण, अवोचत 
जगाद, भोमोहै हे का्कचिद्यायां घनुर्विंचायां कोविदो निपुणस्त्सम्बुद्धौ, हे कामुक विद्याकोविद, महाभाग 
महानुभाव, श्रीमदीयस्य मवदीयस्य चापविद्यावेदर्यस्य धनुविंच्ापाण्डिव्यस्य निराक्तणकणऽवदाकनकाटः 
जनितः समुभ्पन्नो यो विस्मय आश्चयं सः, काञ्चनगोरस्य सुवणपीतस्य तावकशरारस्य स्वद़ायदेहस्य यत्सान्दय् 
लावण्यं तस्यावलोकनं दशनं तेन जातः समुद्धतो य आचन्दकन्दरु! हपंसमूहः स च; जक्ताताऽवाद्ता 
भवादृशसनज्न दसमुचितस्त्वादशसराध्ुजनयोग्यः सद्छापप्रकारः सम्भापणशला येन तथाश्रूतमापः मा भवस्पुरा- 
वतमानम्‌, मुखरयति वाच्यति ।  _ 

अतस्त्वामिति--अतोऽस्मात्कारणात्‌, हे श्रीमन्‌ हे महानुभाव, खां मवन्तस्‌, त्राथयं 1वन्न 
नितरेदयामि, युक्ते वा समुचितं वा, अयुक्तमसमुचितमेव वा मामकीनं सदयम्‌, वचो वचनम्‌, सूनं निश्चयेन, 
कणश श्रवणभ्रान्ते, विथीयनाम्‌ क्रियताम्‌ 1 उचितमनुचिते वा मद्वचः श्वुयतामिति भावः ॥। ७३ ॥ 


[रि त त, 
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अच्रास्ति हेमाभपुर गरीयसौ यद्र्रस्तोधेष्वधिरातरि संपतन्‌ । 
सुधामथूखः कटशाणेवान्तरे पुनरनिवासं कख्यन्निवेदेयते ॥ ४४ ॥ 
कुरुविन्दमन्दिरङ्ुखानि संगता- 
न्यरुणस्य वाखकिरणेः सहेकताम्‌ | 
तमसीव हस्तपरिमशंतः म्रग 
परिनिध्िनोति पुरि यत्र सनज्ननः ॥ ४५॥ 
टेढमित्र इति प्रतीतभूपः पुरमेनां परिपाख्यत्यजस्रम्‌ । 
नटिना नल्िनिमलायताक्ती महिषी तस्य महीख्छाम वल्ली ।1‰६।) 
तयोः सताः सुमित्रादयास्तेष्वप्यन्यतसोऽस्म्यहम्‌ । 
विद्याहीना व्यं सवे नवया दीना इवाद्रयः ॥४५। 
अतः कोदण्डविद्याकुशटं नरशादरंटमन्वेषमाणोऽस्मत्तातपादः; पर क्रमापटतसामन्तस्ीम- 
न्तिनीनयनकजलकाटिकाशङ्कावदान्यमौ्वो किणश्यामिकाकड्छृतस॒जदृण्डस्य श्रीमतः सन्दशंनेन, 
कटापीव वलाहकदशं नेन, नदीपतिरिव निशाकरदशं नेन वनोत्कर इव वसन्तदशनेन; कमलाकर 
इव कमल्वन्धुदशनेनः प्रमोदसवस्वमसुभविष्यति । 
तस्मादस्सत्पितुवान्छावह्ली सम्प्रति पुष्पितम्‌ | 
समास्तारदशश्चापि सफदर कोविद्‌ ४८ 
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अन्रास्तोति-अत्र इह प्रदेशे, गरीयसी श्रष्ठतरा, देमाभपुरी एतन्नामनगरी, अस्ति विद्यते, अधि- 
रात्रि रजन्याम्‌ यष्वञ्रसंधेषु चदीयहीरकहम्येप संपतन्‌ प्रतितिम्बितः, सुधारूपा मयूखा यस्य स सुधामयूख- 
शवनद्रः, कलशाणेवान्तरं क्तीरसागरमध्ये, पुनथयः, निवासमावासम्‌, कटयन्निव प्राप्नुवस्निव, ईच्यते दश्यते । 
उन्पेक्तारङ्कारः 1 इन्दवंशावंशस्थयोः संमिश्रणादुपजातिद्त्तस्‌ 1! ४४ । 

कुरुविन्देति--यत्र यस्याम्‌, पुरि नगम्‌, सजनः सस्पुरुपः प्रगे प्रातःकाल, अरुणस्य सूयस्य, 
बारूकरिरणं्बाररस्मिमिः, सह साधम्‌, एकताममिन्नताम्‌, संगतानि प्राप्तानि, कुरुविन्दमन्दिरिुखानि पद्मरा- 
गमणिमयमवनानि, तमसीव ध्वान्त इव, दस्तपरिमरेतः करस्पशंतः परिनिश्चिनोति परितो निर्णीते ! तदणा- 
लङ्कारः ! मन्जुभापिणीच्डुन्दः; । ४५1) ॥ 

दरढमिव्र इति- घ्डभित्र इति प्र्तातभूपः इदमित्रनाम्ना प्रसिद्धो राजा, एनामेताम्‌, पूरं नगरीम्‌, 
अजं निरन्तरम्‌, परिपालयति रक्तति, लस्य दढभिच्रस्य, नखिने इव कमले इवामले निमेके आयते सुदी्षे 
अक्तिणी नयने यस्यास्तथाभूता, महीखडामवल्टी पए्रथिष्याभरणखता, नखिना एतन्नामवती, महिपी पटरा्ता, 
अस्ताति शेपः 11 ६ ॥ 

तयोरिति-साचसर चेति ता तयोनंखिनिाद्डमित्रयोः, सुमित्रायाः सुमिच्रप्रभ्रतयः, सुताः पुत्राः, 
सन्तीति षः, अहमपि, तेपु सुमित्रायेषु, अन्यतम एकः, अस्मि भवामि; वयं सवं निखिराः, नथा 
खवन्त्या, हीना रहिताः, अद्रय इव पवंता इ, विद्याहीना विद्यारहिताः, स्म इति भोपः 1 ४७ ॥ 

अतः कादृण्डति--अतोऽस्मान्कारणात्‌, कोदण्डविद्याकुशर धनुर्वि्यानदीप्णम्‌, नरशाक्लं पुरुप- 
सिदस्‌, अन्वेपमाणो गवेषमाणः, अस्मत्तातपादौ सर्दीय्रपितृ चरणः, पराक्रमेण बलणातिशयेनापह्तं दृरीृतं 
यत्‌ सामन्तसीमन्तिननं मण्डलेश्वरमानिनीनां नयनकजरे नेव्राञ्चनं तस्य कालिका काष्ण्य' तस्याः 
णङ्धायां संशीतो यडान्यो दातृनिषुणो या मैर्वोफिणश्याभिका प्रस्यञ्चाकिणक्राटिमा तयाकङ्करतः सुदासो 
सुजदण्डा यस्य॒ तयामूृतस्य, श्रीमतो सवतः, संदश्नेन विलोकनेन बरहकद्शंनेन मेवाचरोकनेन, कलापी 
मयूर इव, निशाकरदशनेन चन्द्रा वखकनेन, नद्धीपत्तिरिव सागर इव, वसन्तद्शंनेन कुसुमाकरविरोकनेन, 
चनोत्कर इव काननसमूह इव, कमसख्बन्धुदशनेन सूयंसात्तात्कारेण, कमलाकर इव पद्माकर इव, प्रमोदसवंस्व- 
सानन्दुतखम्‌, जनुभविष्यति समुपमाङ्च्यते ¦ मालोपमा ॥ 

तस्मादिति - तस्मात्कारणात्‌, हे काविद्‌ हे विद्धन्‌ , अस्मत्यितुमदायजनकस्य, युप्पितां ऊुसुमिताम्‌ 
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स ततस्य वनयाञ्ञ्वदलखा वचनवन्धशा श्रता 
। सनस्यनुमात वराप्रातानमसणाय त्तणान्‌ | 
रथ च चरणाम्बुजं च्रपसतेः पुरः स्थापिते 
चकार युगपरदयाजखनिधिः कुरूणां पतिः ॥४६।) 
यु प्रत्येकमयिष्ठितस्यन्दनैनच पनन्दनैः परिदृतशताङ्गः कुरङ्टशशाङ्कः पुरद्वारं प्रतिय 
प्रासाद बाततायनदतयनेविखसिनीजवे सस्त्रह्मारखन्यसचः क््मण्‌ चनरपाततमतवनद्रार सथादरवतायं 
` पुरस्कृता इ विा7रकजनद्‌यमानसमागः त्ततप्रातससदमाससाद | 
ूपोऽपि नन्दनगिरा वपुपा च तस्य 
जाह त्म्यसपद्‌मवत्य चक्र वारम्‌ | 
तं रत्तपरीठशिखर तदुपान्तभूमौ 
पु्नास्तदाननविधो निजलक्चकोरम्‌ ॥५०] 
अनामयोक्तरनुजाथ वाणी नृपाननावजाद्द्रुतमाविरास । 
(त्सर जान्पकरन्द्‌ भ्या पश्चासभूतेव सगान्धर्द्मयाः ५५ 
छत्यास्त्वदायावसर्हक्ातररतसानसाः | 
त्याना नयनानन्दः सम्भमकष्यात दशनात्‌ ॥८५।। 
याञ्छुवज्नीमाश्वालताम्‌ , तारदशौ विशाटलोचनाः;, सभाः समिताश्चापि, सम्प्रति साम्प्रतम्‌ सफङीकरुरः 
सफलय, स्वकीयद्‌शनेनेति यावत्‌. ॥४म] 
स तस्येति-दयाजखनिधिः करूणाकूपारः, स पूर्वेत्तिः, ऊरूणां पतिर्जवन्यरः, तस्य मर्हापाल- 
सुतस्य विनयेन प्रह्तयोञ्ज्वखा मनोहरा ताम्‌ वचनव्रन्धशेछो वाणीसन् मम्‌ । श्तौ कणं, कणाद्चिरम्‌ , 
धरापतिनिरात्तणाय राजावखाकनाय, अनुमति सम्मतिम्‌ , मनसि चतसि, चरणाम्बुजं पुादारतिन्दम्‌ 
नृपसुत राजङुमारः, पुरोऽग्रे, स्थापिते निवेशिते, रथे च स्यन्दने च, युगपदेककालावच्डधेदेन, चकार विदधे! 1 
प्रथवीच्छुन्दः । 
तदन्वित्ति- तदनु तदनन्तरम्‌ प्रव्येकम्‌ एकैकशः, अधिष्टितान्यध्यारूढानि स्यन्डनानि रथा यस्तैः, 
चृपनन्दते राजपुत्रः, परिघ्रतं परिवेष्टितं शताङ्गं स्यन्दनं यस्य॒ सः, कुर्कुटस्य ऊुरवंशस्य शशाङ्कश्चन्दः, 
जीवन्धर इति स्वत्‌, पुरद्वारं गोपुरम्‌ , प्रविश्य प्रवेशं क्रा, प्रासादानां हम्याणां वात्तायनेषु गवाक्तेषु दत्तानि 
समर्पितानि नयनानि लोचनानि येस्तेः; विलासिनीजनेवेनितात्रन्दः सस्प्रहं सोक्कण्टं यथा स्यात्तथा, 
आलोक्ष्यमानो दृश्यमानः, सन्‌, क्रमेण क्रमशः, नरपतिभवनस्य राजमन्दिरस्य द्धरि परवेशमागें 
रथाच्छुताङ्गात्‌, अवतोर्यावरुद्य, ते राजसुतः, पुरस्छतोऽपरक्रतः, द्‌वारिकजनंः प्रतीहारजनें दीयमानोऽप्यमाणो 
मागः पन्था यस्य तथा भूतः सन्‌ , कितिपतिसंसदं राजसभाम्‌ , आससाद प्रपि 
भूपाऽपीति-भूपोऽपि वढमिघ्रनरेन्दोऽपि, नन्दनगिरा पुत्रवाण्या, तस्य॒ जीचन्वरस्य, वपुषा 
देहेन च, ठस्य, माहात्म्यमेव सम्पद्‌ तां प्रभुन्वसम्पत्तिम्‌ , अपेत्य ज्ञात्वा, वारं घुमटम्‌ ; तं ऊुंमारम्‌ , रत्नपाट- 
शिखरे मणिमचासनाय्रमागे, पुत्रान्‌ सुतान्‌ , तदुपान्वभूमो तदभ्यणमह्याम्‌ , निजदक्चकोरं स्वर्कायलाचन्‌- 
जीवंजीचम्‌ , तदाननविधो जीवन्धरवदनचन्द्रससि, चकार विद्ध । कलन्ततिख्काच्रत्तम्‌ ॥५०॥ 
अनामयोच्छेरिति-जथावस्थानानन्तरम्‌, फुल्लात्‌ विकसितात्‌ › सरोजात्‌ कमात्‌ , मकरन्द रयाः 
कासुमसन्तवैः, पश्कादनन्तरम्‌, प्रभूता समुत्पन्ना, सुगन्धलच्मीरिव सुरभिश्रीरिव, चपाननाघ्जाद्‌ राजवदन- 
वारिजात्‌ , जनामयोक्तेः अनामयमारोग्यसस्तीन्युक्तिरनामयोक्तिस्तस्याः कुशखय्रशनस्य, अनुजा पर्याजाताः 
धामी भारतः, द्रुतं सरम्‌, आविरास प्रकर्टीबभू् । “नाद्यं कुश प्रच्छरहत्रबन्धुमनामयम्‌ ! वश्यं क्षेमं 
समागम्ये शु दमोशग्यमेव चः इति मनुः ।॥*१।। 
क्त्या इति-- क भवाः कस्याः कुत्रत्या जनाः; खदीथन पिश्दम कात्र कृतं भाङ्‌ छनं सानस्चं चित्त 
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का धा दंशः पचेलिममाम्यः श्रीमदीयप्रवाटकोपमपदयुगटस्पशेसखमनुभविष्यति। कीटश- 
प्रप्रासादाङ्गणाल्ङ्करणरमणीनां नयनक्रुवख्येपु श्रीमदीयसन्दशेनकन्दखितानन्दवाष्पनिष्यन्दरा मक- 
रन्दशङ्कामङ्करयिष्यति । कस्यां बा बरंशवल्ल्यां विसुक्तोपमानोऽपरि भवान्मुक्ताफलायते । कः पुन 
श्रीमता पत्रवतां मोलिमाणिक्यतामासेपितो भाग्यवतां माहात्म्यवतां कोतिमतां च । 
इत्यादिप्रश्षपदर्वी यथायोग्योत्तरात्ञरेः । 
छङ्यामास जङ्गलः स्वामी वचनवस्मेनि ४३ 
विनयकन्दछ्ितेवि मखोत्तरनरपतिदि गुणोकतकोतुक 
चिरसयाचत नन्दनसंसदां वरशरासकटखप्रतिपादनम्‌ ॥५४।। 
विज्ञाय तदसिप्रायं ज्ञाशाटी नराधिपः। 
कौरवस्य वशे चक्र कुमारानखिलानपि ॥५५॥ 
तदनु कोदण्डभिण्डिप्राङपरिवमुदररपरश्रधादिपरिष्करृताम्‌  चोणीमिव शरधिभिरटङक्रनाम ; 
त्रिदशनगसमिव सवतोऽमरसेविताप ; जखधिवेखामिव प्रचुरतरवारिविराजिताम; वनसीमामिव 


~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~~~ ~~ न~ ~ -~~ न~ -~ -~ -~ ~~ ~ ~~~ ~ ~ ^" +~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ = ~ ~~ ~ ^ न ~ ~ ~ ~ ~ ~~ 


येषां तथाभूताः सन्तति शोषः, ऊत जगतो मवानिति मावः, क्रत्यानां कुत्रमवानाम्‌, नयनानन्दो रोचनहपः, 
दृशंनाद्‌ मवद्धिलोकनात्‌ , सम्भविष्यति समु्पतस्यते, कुत्र गमिष्यति सवानिति भावः 11५२1 

कोवा देश इति--पचेलिमं पाकां ' भाग्यं सुदैवं यस्य तथाभूतः, को वा देशो जनपदः, श्रामद्टीयं 
भवदीयं प्रवारुकोपमं किसख्यतुस्यं यत्पदयुगरं चरणदयुगं तस्य यत्‌ स्पशंसुखं संसगंशातम्‌ तत्‌ , अनुभवि- 
प्रति प्राप्स्यति । काशस्य किग्प्रकारस्य पुरस्य नगरस्य प्रासादाङ्गणानां भवनानिराणामटङ्करणानि 
भूपणानि या रमण्यो र्लनास्तासां नयनकवर्येष नेत्रनीरखरविन्देष, श्रीमदीयसन्दशेनेन भवदीयावदरोकनेन 
कन्द खतः सञुत्पन्नो यो बाप्पनिप्यन्दो हपांश्र करः सः, मकरन्दशङ्कं कोसुमसन्देदम, मकरन्दञ्च कौसुमम्‌ः 
इति श्वन ज्यः, अङ्करयष्यति जनयिष्यति | कस्यां वा किन्नामधेयायां वा वंशवल्स्यां गोत्रसन्तत्तौ पक्त 
वेणुखटतायाम्‌, सुक्तारूपञयुपमानं सुक्तोपसानं विगतं सुक्तोपमानं यस्य तथाभूतः सन्नपि सुक्ताफलोपम- 
रहितोऽपि, पक्ते विसुक्तं दृरीमतमुपमानं यस्य तथाभूतोऽपि सन्‌, सुक्ताफलायते मुक्ताफरूमिवाचरति, 
पुनः किल्च कः किन्नामघयो जनः श्रीमता भवता, पुच्रवतां सुतयुक्तानाम्‌, भाग्यवतां भाग्यशाटिनाम्‌, 
माहात्म्यवतां मह््रोपेतानामू, कीर्विमताज्च यशस्विनाच्च, मोटिमाणिक्यतां सुकुररतस्नतां श्र एतामिति यावत्‌ , 
आरोपितः प्रापितः, कस्य पुत्रो भवानिति यावत्‌ । 

इत्यादीति वचनवन्मनि वाक्पथे, जङ्काडः प्रकृष्टगामी, स्वामी जीवकः, इत्यादिथ्रश्नपदवी 
पूवेक्तप्रशनमागम्‌ , यथायोग्योत्तरा्रैः ससुचितेत्तरवर्णेः, रङ्कयामास समतिचक्राम ।1*३॥! 

विनयकन्द्ाखतारात-- विनयेन कन्दरितानि विनयकन्दङ्तिानि तंनम्रतासमुद्धतंः विमलोन्तर- 
रुञ्ञ्वरुससमाधानः, द्विगुणाक्रतं कानुकं क।तृहरं यस्य तथाभूतः, नरपतिदृ्डमिच्रः, नन्दनसंसद 


॥ ) गं 


पृत्रसम्‌हस्य, 
चरशरासकखाया उत्तमकोदण्डवंदस्ध्याः, प्रतिपादनं प्रदानम्‌ , चिरं दघकाटपयन्तम्‌, अयाचत प्रार्धिं तवान्‌ । 


अस्मत्पुत्रान्‌ धनुविदयप्यां निपुणान्विघहति त दृठमित्रश्चिरं प्राधथयामासेत्ति भावः ।1*४॥। 
विज्ञायेति- प्रत्ता बुद्धिश्षोभी, नराधिपः, तदभिप्रायं जीवकाशयम्‌, विल्लाय चि दिव्वा, 
अख्िखानपि सर्वानपि, कुमारान्‌ पुत्रान्‌, कारवस्य जीवन्धरस्य, वशे निश्चतायाम्‌ , चक्रे विदघे 11५11 
तद्रन्विति- तदनु तदनन्तरम्‌ , कोदण्डं काकं, भिण्डिपाटः (मिन्दिपारः), खगः अश्मप्रक्तेपसाधनं 
रञ्छमयो यन्त्रविश्षेप इति यावत्‌, परिषः परिघातिनः-रोहक्द्हस्तप्रमाणख्गुड इति यावत्‌, मुद्रो घनः, 
परश्वः कुरः, एषा दन्द : तद्वादिमिस्तन्प्रथत्तिभिः परिष्करता सहिता ताम्‌, श्यनुश्चापौ प्रन्वशरासन- 
कादण्डक्रामुकम्‌ गमन्दिपराटः सृगस्तुस्या परिः परिवातिनःः द्रुणा मुद्रखनाः द्योः कुठारः स्वधितिः 
परणुद्च परर्वधः' इति सचत्रामरः, का्णामिव प्रृथिवीमित्र शरधिमिस्तृणारैः पत्ते जख्धिभिः, अख्ङ्कतां 
्णामताम्‌ › त्रदृशनगरासव देवपुरसि्र, सवंतोमरसेचितां सर््राणि च तानि तोमराणि चेति सवंतोमराणि 


सक्षमो व्यम्भः १३५ 


पत्रिक्ुलखपरिवृताप्‌ ; आग्रुधकान्तिसन्तानद्विगुणीकृतारण्यरक्तमृत्तिकापरीतभूमिभागतया मूतमिव 
चापविद्याविशारदप्रतापसादधानाप; मध्ये निखातवज्रमयस्तम्भशोभिततया प्रहरणगर्णावसित्य 
वन्दीकरतामव कुटशायुधक्कटश विभ्राणामायुधशाखां शुभं युद्रतं प्रविश्य जीवन्धरः ज्ितिपति- 
तनयानुदिश्य कायुककोशं विवरीतुमारेभ । 


च्रपात्मजान। निचयस्ततो तु कोदण्डविद्यक्रुशख्वमाप । 
तत्को तिकल्चोखपरम्परा च जगत्य मोदरसं सदहीशः ॥५६। 
विद्यावेदग्ध्यपीटीमधिवसति निजे नन्दनानां समाजे 
दृटिं हेमासनस्थे कुर्कुखतपने प्रीतिमन्तश्च चिन्ताम्‌ । 
ष, ¢ [१ (~. प 
किं क्यामस्य वीरत्रजमहितकटादानमान्योपकार- 
शछ्ाध्यस्येति ज्तितीशधिरतरमतनोद्धीमतामम्रगण्यः ।|५५] 
तदनु कस्याविश्राणनं करणीयं गणयता नरपाखमणिना प्रार्थितं परिणयं वस्णाल्यगमीरः 
करणाकरं जीवन्धरः कऋमेणाङ्गोचकार । 


~ ५ 1 = ~ 


५ ~ = = ~ ~~ ~ ~ #~ ~ = ~~ ~~~ ~ ~ ~ ~ = ~ ~ ~ = + ~~ ~ ~= ~ 


निखिखसवंला तैः सेविता ताम्‌, पत्ते सवतः समन्तान्‌ अमरदेतैः सेविता ताम्‌ ्तौगन्ता भ्रियतेऽनेन तोमरः 
इति तोमरशब्दय्युत्पत्तिः (सवरा ८ शवला ) तोमरोऽस्तिघाम्‌ः इत्यमरः, जरुषिवेखामिव सागरतटीमिव, 
मरचुराः प्रभूता ये तरतारयः कृपाणास्तै्िराजिता शोभिता ताम्‌ पक्ते प्रचुरतराणि प्रमूततसानि यानि 
वारीणि जखनि तैर्विराजितां शोभिताम्‌, बनसीमामिव काननमर्यादामिव, पच्रिकुटेः व्राणसम्‌ ह: परिन्रुता ताम्‌, 
प्ते प्रत्रिङ्ुटः प।कसमूहेः परिघ्रृता ताम्‌, आयुधानां शच्ाणां कान्तर्दप्त्या द्वुगुणीङ्तं यदारण्यं रादित्य 
तेन रक्ता लोहिता या गत्तिका गरत्‌ तया परतो च्याक्षो भूमिभागो महीप्रदेशो यस्यास्तस्या मावस्तया, मूच 
सशरम्‌, चापवद्याविशारदश्य धनुर्विद्याकोविदस्य प्र तापस्तेजस्तम्‌, जादश्चानामिचव बिन्नाणामिवः मध्यऽन्त 
निखातः समारोपितो यो वच्चमयस्तम्भः सुदृढस्तम्भस्तेन शेभिततया सञुद्धासितत्वेन, म्रहरणगणः शस्त्- 
समू हेः, विजिव्य पराभूय; बन्दीदरतं कारावस्थापितम्‌, कुरिशायुधस्य बच्रायुधस्य पुन्दरस्ये (त यावत्‌; ऊुखिशं 
वचनम्‌, बिश्राणामिव दधानामिव; आयुधशालं शस्त्रागारम्‌, शमे मद्रे, मुहूतं समये, प्रविश्य प्रवेशं कृन्वा, 
जावन्धरो विजयान्मजः, क्तित्तिपत्ितनयान्‌ राजकुमारान्‌, उद्दिश्य सममिख्चय, का्ुककाशटं शरासन- 
नेपुण्यम्‌, विवरीतुं व्याख्यातु" प्रकरयितुमिति यावत्‌, आरेभे समारन्धवान्‌ । शकिष्टोपमाल्ङ्कार : 1 

नपात्मजानामिति--ततस्तदनन्तरभ्‌, नपात्मजानां नरेन्दनन्दनानाम्‌, निचयः समूहः कोदण्ड- 
विद्यायां धनुर्विद्यायां कुशलत्वं नदीप्णल्वम्‌, आप ठेमे, तस्य जीवन्धरस्य कारतिक्टोटपरम्परा यशस्तरङ्ग- 
सन्ततिः, जगस््रयं रोकव्रितयम्‌, महीशो चपः, मोदरसं च प्रहर्पातिशयञ्च, अप ङेभे, तु वितके 11 “५& ॥ 

विद्यावेदश््येति--धीमतां बुद्धिमताम्‌ , अग्रगण्यः अ्रधानः, क्तितीशो चप; विद्यावेदग्ध्यं धनुविद्या- 
कोशमेव पीड जासनं ताम्‌ , अधिवसति आश्रयति, निजे स्वकाये, नन्दनानां पुच्राणाम्‌, समाने समूहे, 
दृष्टि स्निग्धां दृशम्‌, हेमास्नस्थे सुवबणपीरस्थिते कुर्कृरतपने कुर्वश पूय, जावन्धर्‌ इत यारत, प्राति 
प्रसन्नताम्‌ , अन्तश्च स्वकायह्ृदये च, वीरबजेः सुभटसम्‌ हेमहिता पूजिता या कटा कादण्डवेदसथी तस्या 
दानमेव प्रदानमेव मान्यश्चासौ समादरणीयश्चासाबुपकार उपयहश्चति तेन श्टखाध्यः ग्रशंसनायस्तस्य 
अस्य जीवन्धरस्य, किं किन्नामधेयम्‌ , कुर्याम्‌ विदध्याम्‌ , उपकारमिति शेषः; इतीत्थम्‌, 1चन्तां विचार- 
सन्ततिम्‌, चिरतरं दीघकार्पयन्तम्‌, अतनोत्‌ विस्तारयामासं ॥ *+७ ॥ 

तद्न्विति--तदनु चिन्तानन्तरम्‌, कन्याविश्राणनं पतिवराप्रद्‌ानस्‌, करणीयं कतु योम्यसर्‌, गणयता 
निशिचिन्वता, नरपाटमणिना राजश्रेष्टेन, प्रार्थितं याचितम्‌, परिणव्रं विवाहम्‌ ;, चरूणाख्य दव सागर 
इव गम्भीरो धीर इति वरुणाटयगम्मारः, करुणाकरो दयाकरः, जीवन्धरः कुर्वंश्षाग्रणी, कमेण क्रमशः 
अङ्गीचकार स्वीचकार । 


जीवन्धरचम्पु काभ्ये 


[५8 । 
१९) 
ह ‰। | 


नरपत्तिपश्ित्तां योवनारस्भमन्ता 

सपदि कनकमाटां वज्लसि स्टमालप | 
सकट्गुणवरिष्ं सन्मुहूतं वरि 

कुरपतिरपयेमे सण्डये तत्र हेमे ५८ 


दरति महाकरिहरिवन्द्रविरचिते श्रीमति जविन्पस्वगूकाय्य 
करनकमालाल्नम्ा नामं सप्नमा लम्भः | 


सरपतिपरिदततामिति- रपनिर्जविन्धरः, तन्न तस्मिन्‌ , दमे सोचणे, मण्डपे जनाश्चये प्फ. 
पो्म्त्री जनाश्रयः इत्यमरः, नरपतिना राज्ञा परदत्तं समपिनाम्‌ । यवनस्य तारण्यस्यारम्मे प्रक्रमेण 
मत्ताम्‌ , वक्षसि भुजमध्ये, शिखष्टा संसक्ता मारा खग्यस्यास्ताम, सकल्रुणेनिखिटगुणवरिष्टा धे ताम्‌ , 
कनकमालामेतन्नामकन्याम्‌ , वरिष्टे श्रेष्ट, सन्युहूतं शभटग्ने, उपयेमे परिणीतवान्‌ ।५८॥। 


क ©, 


इति श्रीमद्‌ कबिहगिचन्द्रविरचिते श्रीमति कोमुदीः व्यास्याधरे जीवन्धस्वस्पूकाव्ये 
कनकमाटालम्मो नाम सप्रमो रम्भः) 





अष्टमो टम्भः 


नीटखालकां तामुपयम्य रामां कुरुद्रहः सौस्यपयोधिमम्रः । 
स्यालेपु वात्सल्यवशंन तत्र चिर व्यवात्सीद्रमयन्म्रगाक्ञीप ।1१॥ 
जथ कद्ाच-मन्दरस्मितसकरन्दोद्वारिवदनारविन्दां विस्मयवशप्रमुषितनिमेपनयननीलोतप- 

टतया साख्काननच्छोणाधरपल्लवसोरभ्यसमच्रष्टौ नासाचम्पकदशनेन तचरंव निश्चल्तामुपगतौ 
शृद्धाविति सम्भावनां सम्पाद्यन्तीम्‌; मरकतवलखयप्रभावहखीकरतरोमराजिट ताकान्तिम, वल्गलत्छुच 
जितमराकगमनकेखीपरवशतया मन्दानिन्दोलितगुच्छयुगटीं जङ्गमकनकल्तां तुख्यन्तीम; 
सम्मुखासीनमप्यात्मान सकरमनुजनयनसरोजङडमलीकरणवचणेन तेज.श्रसरणेन परयतं द्रष्टम्तमततया 
नलिनान्तकोल्लासितपल्लवतल्लजश्रमकारिणा नयनोपरिभागचारणा पाणिना मुखं व्यवधाय 
पश्यस्तीम ; प्रान्तमाचसन्तीं जीवन्धरः काञ्चिदायतात्तामप्रा्तीत्‌ । 

किं वक्तुकामासि कुरद्गनेत्रि किमाराता कोमख्वन्धगाचि । 

स्मितावद्ाता तव वक्चखदमीः संसूचयत्यादरतो विवक्ताम्‌ ॥२॥ 


~ ~ = ~ ~ ~ ^~ ~ ~ ~ ^~ ^ ^~ ^ ~ ^~ * "~ = ~ ~ न ~ ~^ ~ ~ ~ ~ ^= ~ ~ ~= ८ = ~ ~~ 


नीखाटकामिति-- नीरा जखका यस्यास्तां श्यामखचणेकुन्ताम्‌ , तां पूर्वोक्ताम्‌ , रामां कनकष- 
मालामिध्रानां प्रियाम्‌ › उपयम्य परिणी, सौ ख्यपयोध शातसागरे मग्नो व्रुडित इत्ति सोख्यपयोधिमग्नः, 
कुरुदटो जीवन्धरः, स्याखेषु भायांञचातृषु, वस्सस्यवशे न स्नेहनिष्नतया, खगार्तीं ऊरङ्गखोचनाम्‌ , रमयन्‌ 
कीडयन्‌ , सन्‌ , तच्र हेमाभपुर्याम्‌ , चिरं बहुकारं यावत्‌ , न्यवात्सीत्‌ निवसति स्म ।\१॥ 

अथ कद्‌ाचिदिति--अथानन्तरम्‌ , कदाचिजञ्जातुचित्‌ , मन्दस्मितमेव सन्दहास्यमेव मकरन्दं 
कोसुमं तदुद्धारि तस्प्रकटयिव वदनारविन्दं सुखसरसीर्दं यस्यास्ताम्‌, विस्मयवशेनाश्वयेवशेन प्रसुषितो 
दूरीमूतो निमेषः पच्मपातो याम्यं तथाभूते नयननीलोत्परे नेत्रङ्धवलये यस्यास्तस्या भावस्तत्ता तया, 
सारकं सचूणंकुन्तरं यदाननं वदनं तस्मात्‌, अथ च साल्काननमेव सालानां सजंतरूणां काननं वनं 
तस्मात्‌, शोणश्चासावध्रपर्टवश्चेति शोणाधर पल्छबो टहितदशनच्छंदकिसख्यस्तस्य सौरभ्येण सौगन्ध्येन 
समाक्रष्टौ बलादाह्ूतौ, नासाचम्पकस्य घ्राणचस्पे्रस्य दशनं समवटोकनं तेन; तत्रैव नासोपरिभाग एव, 
निश्वखतां स्थिरताम्‌, उपगतौ प्राक्षौ, खङ्गो च्रमरो, इतीव्थम्‌, सम्भावनासुप्र्ताम्‌, सम्पादयन्तीसुन्पादयन्तीम्‌, 
मरकरतवलयस्य हरिन्मणिनिरमितकटकस्य म्रभव्रा दीप्या बहरीङरृता प्रचुरीङृता रोमराजिरूताया रोमपङक्ति- 
वल्ल्यः कान्तिर्दक्ियंस्यास्ताम्‌, वर्गद्धयां संचर्डयां कुचाभ्यां स्तनाभ्यां जिततमराखा प्रराभूतसितच्चुद्‌ा 
या गमनकरेखी गमनक्राडा तस्याः परवशतया निश्चतया, मन्दानिखन मन्दपवनेनान्दोखिता कम्पिता गुलुच्छु- 
युगा स्तवकयुगो यस्यास्ताम्‌, जङ्गमकनकरलतां गतिशीलसुच्णंवर्करीम्‌, तख्यन्तीञ्चुपमिमानाम्‌, 
संमुखासीनमपि पुरस्तादुपविष्टमपि, सकल्मनुजानां निखिरनराणां यानि नयनसरोजानि लोचनारविन्दानि 
तेपां कडमलीकरणेन निमीरनेन वित्त तेन नतेन वित्त्ुन्चुप्‌ चणपौ इति चणपम्रव्ययः, तेजःप्रसरेण 
प्रतापसमूहेन परीतं च्याक्षम्‌, जान्मानं स्वम्‌, जीवन्धरमिति यावत्‌, द्रष्टुमवरोकयितेम्‌ , अक्तमतयाऽसमथतया, 
नख्िनस्य कमलस्यान्तिके समीप उख्टासित उत्लेपितो यः पल्ट्वतर्ख्जः श्र छटकिसखट्यस्तस्य ्रमकारिणा 
खन्देहोस्पादकेन, नयनोपरिभागेन नेत्रोपरितनांश्ेन चारुमंनोहरस्तेन, पाणिना हस्तेन, मुखं वक्त्रम्‌, व्यवधाय 
समादाय, पश्यन्तीमवरोकयन्तीम्‌, प्रान्तं निकटम्‌, वसन्तीं स्थिताम्‌, काचज्चित्‌ कामपि, जायतान्तीं 
विशालनयनाम्‌, जीवन्धरो विजयात्मजः, अप्रात्तत्‌ प्रच्छति स्म 1! द्विर्तायश्खोक्रतिपाद्याभिघेयं वसत्विह 
पृच्छतेरद्वितीयं कमं 

फं वक्तुकामासीति--ङरङ्गस्येव नेत्रे यस्यास्तन्सम्बुद्धौ हे ऊुरज्गनेत्रि हे खगाक्ति, किं किन्नामधेयं 

१८ 


१३८ जीचन्धरचम्पूकाव्ये 


इति प्रष्टा चकोराक्ञी मधुरां गिरसाद्द्‌ं | 
बिजिनी शङ्कमुखया मकरन्द खरीमिव ॥३॥ 


अत्र चायुधगृहेऽपि चैकदा त्वां निरद्य परिसण्डितं श्चिया | 
चिचिते रमति चित्तमरिदरे संमदो मम विवक्षया सह्‌ ॥४। 
इत्यादिवचनरचनां चन्द्रकखामिव कान्ताजनकटाक्तखीखाभिवेज्लुचापकोदण्डयष्िमिव च 
वक्रमधुरामाकण्ये विस्मितान्तरङ्ः कुर्शशाङ्क; करिमिदमश्र तपूचेमिति चिन्तयन्‌ कमेण नस्दाहयः 
समागतः किमित्यूहाच्चकर । 
वपुप्रा प्रथमं विवेश शाखं मनसा चैव ततः कुरूद्रहः । 
कुत॒कभरसरे हि निर्निरोधे क्रममायो न च तत्र च्यते ।५॥ 
जवलोक्याग्रजन्मानं नन्दाल्यो मन्द्‌ विस्मयः । 
प्रमोदभारगुरुणा वपुषा प्रणनाम सः ॥६। 
विकसद्छुलमाञ्चितेन मूत्रा सितिभागं स न यावद्स्प्रशत्‌ । 
रभसेन दुरूढटेन तावज्नगृे कोमख्वाहुयष्टिना ॥५॥ 


न शलो = । चः अ | नः अन, = ८. ल ल ~ =^ ~ ~ ~~ ~~~ ~~~ ~ ~^ 7 -~ - ~~~ ---~ ~~ --- ~~ ~~~ ----- ~~, ~~~ 


वस्तु, वक्तुकामासि कथयितुमना असि, कोमलबन्धं शदुखाश्डेषणं गात्रं शरीरं यस्यास्तन्सम्बुद्धौ ह कोमल- 
वन्धरगाचि, किं किं्रयोजनेन, जागत! सस्प्राक्षा, स्मितेन सन्दहसितेनावादता समुञ्ञ्वरा, तव भवन्या ४, 
वक्तररशमीसुंखश्रीः, अदर तो विनयतः, वक्तुमिच्छां विवन्ताम्‌, संसूचयति प्रकटयति ॥२॥ 

इति प्ररेति--इत्येवं प्रकारेण, पृष युक्ता, चकोराक्ती जीवजीवरोचना सा ख्टना, भरङ्गसुखरा 
्रमरण्व्डायमाना, अब्जिनी कमिनी, सकरन्दसरीमिव कौसुमसन्ततिमिव, मधुरां मनोहराम्‌, गिरं 
भारतीम्‌, जटदे नमाह, उवाचेति यावत्‌ ॥३॥ 

अत्र चेति--अन्रास्मिन्‌ शरदेशे, आधुधगृहेऽपि च शस्त्रशाखायामपि च, एकदा युगपत्‌, श्रिया 

खच्म्या, परसण्डितं शोभितम्‌, वां भवन्तम्‌, निरीच्य दष्टा; चित्रमाश्चय संजातं यस्मिस्तस्मिन्‌, मम 
सवत्पुरा वतसानायाः, 1चन्तमन्दिरे मानसहस्य, विवक्षया सह वक्तुमिच्छया साधम्‌, संमदो हषः, मसपरीतिः 
प्रमदा देषः प्रमादामादसंमदाः' इत्यमरः, रमति क्राडते, अत्र परस्मेपदप्रयोगथिन्त्यः । रथोदधताचरत्तम्‌ । 
“यन्नराविह्‌ रथाद्धता स्गो' इति छत्तणात्‌ ॥४॥ 

ईेत्यार्दवचनरचनामति-- चन्द्रक रामिव शशिषोडशभागमिव, कान्ताजनंस्य वनिताघृन्दस्य 
कटाद्तर्मलासव्रापङ्गशामासव, दश्चुच पस्य कामस्य कोदण्डयष्टिमिच धनुयष्टिमिव, च, वक्रमधुरां ऊरिर- 
-मनाहारणास्‌, इत्यादिवचनरचनां पू्ोक्तवागीपरिपादीमु, जाकण्यं श्रत्वा, विस्मितमाश्चय॑चकितमन्तरङ्ग 
चेतो यस्य तथाभूतः, करशशाङ्कः कुर -शचन्द्रौ जीवन्धरः, पूर्व भाग न श्र तं दष्टन्चेत्यश्नतदृष्टपूवम्‌, इद- 
सत्तत्‌ › क स्यात्‌ इत्यवम्‌, ।चन्तयन्‌ ।वचारथन्‌ › विजयानन्दनः, क्रमेण क्रमशः नन्दाख्यो गन्धोत्करपुत्रः, 
समागतः समायातः, किमिति तके, इतीव्थम्‌, ऊहाञ्चक्रे तकयामास इजादे श्वगुरुमत।ऽन्ह्धुःः इत्याम्‌ । 

वपुपा ब्रथमामत-ङख्दरह जावन्धरः; म्रथम प्राक्‌ , वपुषा शरीरेण, शालं भवनं शखागारमिति 
यावत्‌, ववेश प्रविशति स्म; ततः पश्चात्‌, मनसा चेव चेतसा चापि, हि यतः, निर्विरोयेऽप्रतिबन्पे ङुतुक- 
प्रसरे कातुकविस्तारे, सति, तत्र कायषु, कमभाव पौवापयम्‌; न ख्च्यते न दश्यते । अर्थान्तरन्यासः ॥५५॥ 

अवलोक्येति- मन्दो मूध्ान्‌ विस्मय आश्वर्यं यस्य तथाभूतः, स वितर्कितः, नन्वास्यो जीचका- 
ज» जग्रजन्मान व्यष्टसहादरम्‌, अवलोक्य दृटा, प्रमोदभारेण हर्षातिरेकेण गुरू दुभेरं तेन, वपुषा शरीरेण 
श्रणनाम नमश्चकार ६ & ॥ 


विकसकछुसुमेति-स नन्दाः, विकसन्ति च तानि कुसुमानि च विकसल्छुसुमानि तैरञ्ितस्तेन विकसत्‌- 


~ ----------~ १ 


१. अच परस्मपदग्रयोगश्चिन्त्यः | 


अष्टमो लम्भः १२६ 


कुरुवीरवकसि कवाटविस्वृते न मसो वपुः प्रमदमारमांसख्म्‌ । 

अनुजस्य तत्तदपि बाहुवह्लरीयुगटेन देव्येगुरणामिषस्वजे ।८॥ 
विनयेन वामनमयं सहोदरं शिरसि स्म जिघ्रति कुरूत्तमो म॒हः । 
अनुजाङ्गसङ्गससुखस्य सूचकेषनयोमक्रपनिचयेर्निरन्तरः ॥ ६॥ 
जनन्दवाष्परमिपिक्तगाचं सहोदरं हषेविकासिनेत्रम्‌ | 
ञाप्रच्छय सख्यं रुवंशकेतुः कथं समागा इति सोऽन्बयुद्न्त ॥१०॥ 


इति भ्रातुरतुयोगशेरीं श्रवसा परिगृह्य मनसा ध्यातप्ाक्तनघृत्तान्तः, पुनः प्रव्याद्रतात्रजवि- 
प्रयोगदुःखतान्तः इव सरभसयुद्‌ मूतनिःधसितसन्दीपितस्मरतिपथसंगतवियोगवह्विसंगादिव कोष्णान्‌ 
तत्पूवंतनानानन्दाश्रुबिन्दू नेव दुःखवाष्पासारतया परिणतान्‌ स्फुटितमुक्तासरमगीनिव परितः 
किरन्‌ ; अमन्दतराक्रन्दनवेगं कथं कथमपि नियम्य नन्दराब्यः स्वह्दयर्गद्गद्रदः सगद्गदमुत्तर- 
मादातुमुपचक्रमे । 
भवति राजपुरात्सत्ति निगते सपदि पापविपाकवशेन नः। 
सकटखबन्धुगणस्य तदोस्थितो सनसि दुःसहशोकहूताशनः ॥११॥ 


न ^~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ^~ ~ ~ = = = ~ ~ ~ ^~ ~ ~ = ~+ = ~+ ~ ~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ^~ ~ 


कुसुमाच्ितेन विकसस्पुष्पपू जितेन, मूध्नां शिरसा, यावत्‌ क्लितिभागं भूप्रदेशे, नास्ष्रशत्‌ न स्पशं चकार तावत्‌ 
रभसेन वेगेन, कुरुद्रहेन जीवन्धरेण, कोमल्बाहूुयष्टिना खृदुलभुजदण्डन जगृहे गद्यते स्म ॥७॥ 

कुरुवीरेति-ग्रमदभरेण प्रमोदातिशयेन मांसल पुष्टम्‌, अनुजस्य लघुसखदहोदरस्य, वपुः शरीरम्‌, 
कवाटवद्‌ विस्तृतं तस्मिन्‌ अररविस्तीणे, कुरुवीरस्य जीवन्धरस्य वक्तसि सुजमध्ये, न ममो न माति स्म, 
यय्पि, तदपि तथापि, देर्ध्येणायतस्वेन गुर विशाखं तेन, बाहुवल्वरीयुगखेन सुजख्तायुगेन, तदनुजवधुः, 
अभिषस्वजे समादिष्टम्‌ । मञ्जभाषि्णीच्छुन्दः ॥ ८ ॥। 

विनयनेति--अनुजस्य घुसहोदरस्य यदङ्ग शरीरं तस्य सङ्गमेन संसगेण यन्सुखं शातं तस्य, सूचके- 
निवेदेकेः, घनाः सान्द्रा ये रोम्ूपा रोमकदरपास्तेषां निचयः समूहः, निरन्तरो व्याप्तः, अयमेषः, कुख्टरहं 
जीवन्धरः, विनयेन म्रह्त्वेन, वामनं खवं' नस्नमिति यावत्‌ र्वा हृस्वश्च वामनः इत्यमरः, सहोदरं 
सनाभिम्‌, शिरसि मूध्नि, सुहुरनेकवारम्‌, जिघ्रति स्म॒ जघ्री, गुरुजना र्घुजनं शिरसि जिघ्न्तीति ोक- 
व्यवहारः ।। & ॥। 

आनन्दबाष्पैरिति-सः प्रसिद्धः ऊुरुवंशकेतुः स त्यन्धरिः; आनन्दवाष्येदषाश्चमिः , अभिषिक्तं स्नपितं 
गात्रं शरीरं यस्य तम्‌, हषंविकासिनी नेत्रे यस्य तं संमदोर्छसितनयनम्‌, सहोदरं समम्‌, सौख्यं कुशलम्‌, 
आप्रच्छय प्रष्टा, कथं केन प्रकारेण, समागाः समागमः, इध्येवम्‌, अन्वयुङ्क्त पप्च्छ ॥ १० ॥ 

इति भ्रातुरिति--इति पूर्वोक्ताम्‌, भ्रातुरय्रजस्यः अनुयोगशेलीं प्रश्नपरम्पराम्‌, श्रवसा कणन, परि- 
गृह्य समादाय श्रतवेति यावत्‌, सनसा चेतसा, ध्यातश्चिन्तितिः प्राक्तनवृत्तान्तः पूर्वोदन्तो येन तथाभूतः 
पुनभूयः, प्रत्यावर्तन प्रस्यागतेन अग्रजविप्रयोगदुःखेन अ्येष्टत्रानृचिरहाशमंणा तान्त इव दुःखीङरृत इव, 
सरभसं सवेगम्‌, उद्धतानि समुस्पक्नानि यानि निःश्वसितानि दुःखेच्छरासस्तैर्दीपितः सन्धुकितो यः स्खति- 
पथपंगतो ध्यानमार्गागतो वि योगवदहिर्विरहानरस्तस्य संगादिव संसगांदिव कोष्णान्‌ ईषटुष्णान्‌ , दुःखवाघ्पा- 
सारतया विपादाश्रघारासंपाततया परिणतान्‌ परिवतितान्‌ , तप्पूव्रतनान्‌ तलप्राग्मवान्‌ › आनन्दश्च बिन्दूनेव 
हर्षाश्रशीकरानेव, स्फुटिताः खण्डिता ये मुक्तासरमणयो मोक्तिकखगरलानि तानिव, परितः समन्तात्‌ › किन्‌ 
मक्तिपन्‌, अमन्दतरः प्रचुरतरो य आक्रन्द नवेगो रोदनवेगस्तम्‌, कथं कथसपि केन केनापि प्रकारेण, नियम्य 
समवरूभ्य, स्वहृदये स्वकीयचेतसि खुगन्‌ समासन्‌ गद्गदो बाष्पावरुढकण्डन्व यस्य तथाभूतः सन्‌; सगद्‌- 
गदं गद्रदसदहितं यथा स्यात्तथा, उत्तरं प्रतिवचनम्‌, आदातुं गृहीतम, उपचक्रमे तत्परो वभूव । 

मवतीति--तदा तस्मिन्‌ कारे, नोऽस्माकम्‌; पापस्य दुरितस्य विपाकः परिणामस्तस्य वशो निच 
सवं तेन, भवति त्वयि, सपदि शीम्‌, राजयपुरात्‌ स्वाधिष्टानभूतान्नगरात्‌ ; निगते निष्कान्ते सति, सकल- 
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वाचामगोचरे शोकपाराथारे निपातिताम्‌ । 
निरीच्य बन्धुतां दीनां मतु व्यवसिता वयम्‌ ।{२॥ 
तदानीं ठरन्तटुःखनितान्ततान्तस्वान्तो सन्ततमद्रान्तवाष्पधासया प्रथमामीतिबाधामिवावः 
तौ मातापितरवेवं प्रखापमतेनतुः । 
अहह वत तनूज कासि देवं दुरन्तं 
तनयविपदि सत्यामप्यहो दुःसहायाम्‌ । 
परुषविजितवन्रं जीवितं निश्चलं नो. 
कथसियमतिदीधां ददशा हा विलङ्खया ॥१३॥ 
यादिनिरङ्शपरिदेवनरवविजम्मिते पिघ्रोमुनिवक्यस्मरणेन कथं कथमपि शान्ततां 
नीते, देदीप्यमानशोकञ्वाराविहखेषु बन्धुक्ुखेषु, काषाङ्गारनिन्दापरेषु पौरेषु; दुष्पूरदुःखपूरेषु 
युष्मत्सहचरेषु, मरणोद्योगविस्मारितेतरदृत्तान्तानामस्माकं दैववशेन विद्याविदितचृृत्तान्ता 
प्रजावती कथंघरृत्तेति स्थाने बोधः समजायत । . 
एवं भवदशंनभाविसोस्यसंप्रापकाटष्टवशन सद्यः | 
प्रजावतीमन्दिरमेत्य सोऽहं विपाददीनाक्तरमेवमूचे ।१४।) 
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बन्धूनां निखिरश्रातणां गणः समूहस्तस्य, मनसि चेतसि, दुःसहशोको इताशन इव दुःसहशोकहुताशनो 

दुभरविषादव्ैश्वानरः; उ स्थितः समुत्पन्नः । दु तविरुम्बितवत्तम्‌ ॥ ११ ॥ 

तद्ानीमि ति- तदानीं मवन्निष्कमणकारे, दुरन्तेन दुष्यावसानेन दुःखन नितान्तमस्यन्तं तान्तं 
खिन्नं स्वान्तं चित्तं ययोस्तौ, सन्ततं निरन्तरम्‌, उद्वान्तवाप्पधास्या प्रकरिताश्च सन्तत्या, प्रथमामाद्याम्‌, ईते- 
बाधा तामिव अतिब्रष्टिपाडामिव, आवहन्तो आदधतौ, माता च पिता चेति मातापितरो जननोजनकौ 
'भानङ्कऋता इन्द्रः इत्यानडः , एवं वच्यमाणप्रकरेण, प्रखपं विलापम्‌, आतेनतुविंस्तारथामासतः 1 

अह्‌ बतेति--"अदृ्ः “वतः इ्यव्ययद्रयं दुखातिशये वतते, हे तनूज हे पुत्र, क्वासि कुत्र वतसे, 
देवं भाग्यम्‌, अस्माकमिति शपः, दुरन्तं दुष्टावसानं वतते, मस्पुत्रा म्रियन्ते स्म॒ देवाल्खब्धस्त्वमपि कुत्रचि- 
ज्रिगेत इत्यहो मम दौर्माम्यमिति भावः । दुःखहायां कटिनायाम्‌, तनयचविपदि सुतविपत्तौ, सत्यामपि विद 
सानायामपि; निश्चरं स्थिरम्‌, नौ जवयोः, जीवितं जीवनम्‌, परुषेण काटिन्येन विजितं पराभूतं व्रं दम्भो- 
खयन तथाभूतम्‌, अस्तीत्यहो आश्चयंम्‌, अतिदीर्घा विशारतर!, इयमेषा, दुदशा दुरवस्था, कथं केन प्रकारेण, 
विखङ्या समतिक्राम्या, हा खेदे । मालिनीच्छन्दः ॥ ५३ ॥ 

इत्यादीति-पित्रोमातापित्रोः, इत्यादिः पूर्वोक्तप्रकारो यो निरङ्कशपरिवेदनरवो निर्बाधविखापशशब्द- 
स्तस्य विजृम्भित विजृम्भणं बरृद्धिरितति यावत्‌ तस्मिन्‌ , भवे क्तः, मुनिवक्यस्य "चरमशरीरी ते पुत्रो भविष्य- 
ति" इति यतीन्दरवचनस्य स्मरणेन ध्यानेन; कथं कथमपि केन केनापि प्रकारेण, शान्ततां समाक्षिम्‌, नीते प्रप्ते 
सति, बन्धुकुर्षु सदोदरसमृहुः देदीप्यमानया जाञ्वस्यमानया शोकञ्वाखया विपादार्चिपा विहखा विकर 
स्तेषु ससु, पौरेषु नागरिकेषु, काष्टाङ्गारस्य कृतश्चस्य निन्दायां गर्हायां पराः सक्तास्तेषु सत्सु, युष्मत्सहचरेषु 
त्वत्सुहृत्सु, दुष्पूरो दुःखपूरो येपां तेपु दुभरटुःखसमहेषु सत्सु, मरणोदयोगेन मल्युभ्यवसायेन विस्मारिता 
इतरवृत्तान्ता अन्योदन्ता यंस्तेषाम्‌, अस्माकं मम, त्रिया विदितोऽवगतो वृत्तान्त उदन्तो यया खा, 
प्रजावती आानृजाया गन्धवं दत्तेति यावत्‌, कथंचृत्ता कादगुदन्ता, अस्तीति शेषः, इति इत्याकारकः, स्थाने 
युक्तः, बोधो ज्ञानम्‌, समजायत समुत्पन्नो बभूव । 

एवयमिति- एवमनेन प्रकारेण, सोऽहं कतमरणनिश्वयो नन्दाञ्यः, भवतो दशनं मवदशंनं व्वदव- 
लोकनं तेन भावि भविष्यद्यत्सोखयं तस्य संघ्रापकं रुम्भकं यददषटं देवं तस्य वशो नि्चखं तेन, खद्यो ऊटिति, 
ग्रजावत्या गन्धवदत्ताया मन्दिरं भवनम्‌, एत्य प्राप्य, विषादेन खद्िरहजन्यखेदेन दानात्तरं मन्दात्तरं 
यथा स्यात्तथा; एवमनेन प्रकारेण, उचे जगाद ४५१७ 
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प्रजावति विजानती सकख्पद्धतिं स्वं कथं 
विभषिं नवमालिकां कचङ्रुङे हरिद्रां तनो । 
न॒ युक्तमिदमास्थितं विगतमदवासश्रुवां 
वथा खद सुखासिका सकरुलोकगरदसदम्‌ ॥ १५ ॥ 
इत्युक्ता सा विशालाक्ती मन्दहासाननाम्बुजा । 
पिकोव मधुरालापा मधुरां वाचमाददे ।१६॥ 
अङ्गः तावकसहोदरवयस्तुङ्गपुण्यविभवेन मण्डितः । 
कषेमवाञ्जयति सोख्यपरीतः पापतो वयमिहाततदुःखाः ॥ १५] 
देशो देशे सुन्दरीश्न्द्रवश््ः पाणौकृत्य प्राप्रहमप्रकषः | 
हेमाभाख्ये पत्तने सोऽयमद्य प्रीतां राज्ञो नन्दिनीं सन्दधाति ८ 
एवमगण्यपुण्यवभेन विपदमपि संपदात्मना परिणतामनुभवन्तं सुखमावसन्तं निरन्तर- 
निपतद्राजतनूजमकुटराजिनीसजितचरणनीरेजं भवदीयाग्रजं द्रष्ट मिच्छसि चेद्गम्येतेति प्रतिपाद्य, 
विद्यावैशबेन स्मरतरङ्िणीनाम्नि शयनतरे शाययित्वा; सपं मामत्रभवति प्राहिणोत्‌ 





प्रजावतीति-हे प्रजावति हे आातृजाये, सकर्पद्धविं निखिरूरीतिमर, विजानती बुध्यसाना, त्वं 
भवती, कचकुरे केशसमूहे, नवमालिकां नूतनखजम्‌, तनो शरीरे, दरिद्रां रजनीम्‌ पीताङ्गरागसिति यावत्‌, 
कथं केन कारणेन, बिभर्षि दधासि, इदमेतत्‌, आस्थितं पद्धतिः, युक्तं न साम्प्रतं न, खलं निश्चयेन, विगतः 
परोपितो भता वस्खभो यासां तथाभूता या वामञ्चुवबो वनितास्तासाम्‌; वृथा निष्प्रयोजना, सुखासिका सुखा- 
स्थितिः, सकरलोकानां निखिरनराणां गहास्पदं निन्द स्थानम्‌, अस्तीति रोषः । प्रध्वीच्छुन्दः ॥ ९५ 

इत्युक्तेति--इति पूर्वोत्तिप्रकारेण, मथा, उक्ता कथिता, सा विशारक्ता दीघलोचना, मन्दो हासो 
यस्मिस्तन्मन्दहासं तथाभूतमाननग्बुजं यस्याः सा मन्दस्मितोपलक्तितवदनारविन्द्‌ा, पिकाव कोकिलव, 
मधुराखापा सिष्टमाप्रणा, सती, मधुरां मिष्टम्‌, वाचं वाणीम्‌, जाददे जग्राह ॥4६॥ 

अङ्क तावकेति--अङ्खेति सम्बुद्धौ, त॒ङ्गश्वासो युण्यवरिमवश्वेति लुङ्गयुण्यविमवस्तेन सृज्नतसुक्ृते- 
श्वयंण, मण्डितः शोभितः, त्तेमवान्‌ कल्याणयुक्तः, सौख्येन सुखेन परीतो व्याक्षः, ताचकस्तवदीयश्चासौ 
सहोदरवर्यो आातृथ्येष्श्चेति तावकसरहोदरवयंः, जयति सर्वोत्करपंण वतते, पापतो दुरितो दयात्‌, इह नगरे, 
वयम्‌, आततं व्याक्चं दुःखं येपां तथाभूताः, स्म इति शेपः । रथोद्धतास्वागतासं सिश्रणादुपजाति- 
यरत्तम्‌ ॥१७॥ 

देशे देश इति-देशे देशे प्रतिजनपदम्‌, सन्दरीः सुरुखनाः, पाणौकरन्य परिणीय, प्राक्षो ख्ब्धो 
हष॑ग्रकष॑ः प्रमोदातिशयो येन तथाभूतः, चन्द्र इव वक्त्रं मुखं यस्य सः, सोऽयं त्वदीया राता, अद्य लास्प्रतस्‌, 
हेमाभास्ये हेमामनाम्नि, पत्तने पुर्येदने, रज्ञो नृपस्य; प्रीतां प्रसन्नाम्‌, नन्दिनं पुत्रीम्‌, सन्दधाति 
सम्धारयति, तां सम्ध्राप्चोऽस्तीति यावत्‌. 1 शाखिनीच्छृन्दः ॥१८॥ 

एवमगण्येति--एवमनेन प्रकारेण, अगण्यज्च तसपुण्यज्चेल्यगण्यपुण्यम्‌ अपरि मितसु्कतं तस्य वशर्तेन 
विपदमपि विपत्तिमिपि, संपदाव्मना सम्पत्तिस्वरूपेण, परिणतां परिवतिताम्‌, अनुभवन्तसुपश्ुज्ानम्‌, 
सुखमावसन्तं हरण निवसन्तम्‌, निरन्तरं शश्वन्निपतिनानि नग्रीभूतानि यानि राजतनूनमङटानि नरेन्द- 
नन्दुनमौख्यस्तेषां राजिभिः पङ्क्तिभिर्मीराजितं कतारातिकं चरणननीरेज पादारविन्दं यस्य॒ तथाभूतम्‌, 
मवदीयाग्रजं स्वकीयञ्येष्टसहोदरम्‌, दष्टमवरोकयितम्‌, इच्छसि वाञ्छसि, चद्यदि, गम्येत जज्येत, तर्हि, 
इतीत्थम्‌, प्रतिपाद्य निवेच, विद्याया मन्त्रस्य वैशद्यं नेमंद्यं तेन, स्मरतरङ्गिणीनाम्नि स्मरतर द्गिणीनामधेये, 
शयनतरे शथ्याप्र्े, शाययिखा स्वापयित्वा, सपत्रं पत्रसदितम्‌, मां नन्दाद्यम्‌, अत्रमवति पूजनीये व्वयि, 
प्राहिणोत्‌ प्रजिघाय । 


१४२ जी वन्धरचम्पूकाच्ये 


इति करणमयेर्गिसं प्रवाहेरन॒जमुखाददितेः कुरूढदोऽसो । 
भ्रशमतनुत तापभारसन्तवदनतङे न विकारर्श्टेशम्‌ ॥१६॥ 
अवाचयदसो प्ररं सगण समपितम्‌। 
गन्धवेदत्ताछिखितं विचिन्रात्तरटक्तितम्‌ ॥२०। 
आयपुत्र ! गुणसमाला विज्ञापयत्यवम्‌-- 
कन्दर्पो विषमस्तसोति तनुतां तन्वां उवरे गौरवं 
सत्यश्चापि दयाकथाविरहितो मां नेव सम्भाषते । 
आयं त्वं च नवाङ्गनासखवशाद्विस्ष्रस्य मां मोदसे 
जातीपल्लवकोमलखा कथमियं जीवेत्तव प्रेयसी ॥२१। 
स्वामिन्नङ्करितो ममोरसि कृच वृद्धि गतो तावके 
वाचस्तावकवाभ्रसेः परिचिता मोग्ध्येन सन्त्याजिताः | 
वाहू मातृगरुस्थरादपसतो स्वत्कण्ठदेशेऽपिता- 
वायं प्र॑मपयोतिधे स्थितमिदं विज्ञापितं किं पुन | 


इति प्रियाया जअन्यापदेशङ्खिनपरिपाटीं मनसा चिन्तयन्प्रियाशोकविदीणेशरीरः कुर्‌ 





इति करुणमयेरिति--इति पूर्वोक्तप्रकारेण, अनुजमुखाल्लघुसहोदरवदनात्‌, उदितैर्निंगतैः, 
करणमयैः करूणरसात्मकैः, गिरां वाचाम्‌, प्रवाहैः सन्तानेः, असौ कुरूढहो जीवन्धरः, अन्तम॑नसि, श्शमव्य- 
न्तम्‌, तापभारं खेदसमूहम्‌, अतनुत विस्तारयामास, वेनतङे सुखतर, विकारस्य शोकजन्यविकरतेरशस्यापि 
खेशे मागस्यापि मागस्तम्‌, नातनुत नो विस्तारयामास । महापुरुषत्वाद्बाह्य शोकचिहं न प्रकस्यामासेति 
भावः } पुष्पिताय्राच्छुन्दः ॥१६॥ 

अवाचयदसाविति--असौ स्वामी, समानो गर्भो यस्य तेन सहोदरेण, समर्पितं प्रदत्तम्‌ । गन्धवं- 
दत्तया ग्रथमपल्न्या छिखितमङक्तितम्‌ 1 विचित्राचषररदु तवे कलितं सहितम्‌ । पत्रं संदेशक्गरम्‌, अवाचयद्‌ 
वाचयामास ॥२०॥ 

आयेपुतरेति-आर्यपुतर ! हे हृदयवरटमभ † गुणसाखा मवद्धाया, एवमनेन प्रकारेण, विज्ञापयति 
निवेदयति-- 

कन्दं इति--विषमस्तीच्णः, कन्दर्पो मदनः, तन्वां शरीरे, तनुतां कृशताम्‌, उ्वरे कामतपि, 
गोरवं गुरूत्वम्‌, तनोति विस्तारयति, दयाकथाविरहितः करणावाताञ्युन्यः, शन्युश्वापि यमश्चापि, मां चिरहि- 
णीम्‌, नेव सम्मापते नेव व्रवीति, दे आयं हे पूञ्य, त्वं च भवश्च, नवाङ्गनासुखवशात्‌ अभिनवरामासुखा- 
श्रीनखात्‌, सां विस्रस्य वस्तां करत्वा, मोदसे हृष्यसि, जातीपल्ट्वा इव माटतीकिसलख्या इव कोमला 
खदुखा, तव भवतः, इयमेषा, प्रंयसी प्रियवद्रुभा, कथम्‌ केन प्रकारेण, जीवेत्‌ जीविता भवेत्‌ ॥२१॥ 

स्वासिन्निति--हे स्वामिन्‌ हे जीवितेश्वरः कुचो वक्तोजो, मम गुणमाखायाः, उरसि वक्षसि, अङ्करितौ 
मूढ ससुखञ्चाविति यावत्‌ , तावके खदीये च, उरसि वक्चसि, बृद्धि विस्तारम्‌, गतौ प्राप्तौ, वाचो गिरः, 
तावकवामसेसत्वदीयवचनस्नेहैः, परिचिताः भ्रापतेकत्वाः, सत्यः, मौग्ध्येन मूढस्वेन, सन्त्याजिता मोचितः, 
मातुजनन्या गरस्थरक्कण्टग्रदेशात्‌, अपसृत दृरीक्ृतौ, बाहू सुज, तव कण्टदेशस्तस्मिन्‌ व्वदीयगरप्रदेशे, 
अर्पितं स्थापितो, हे जयं हे पूर्य, हे प्रेमपयोनिधे हे प्रीतिपाराव्रार ! स्थितं वतंमानम्‌, इदमेतत, विज्ञापितं 
निवदित्स्‌, पुनरनन्तरस, कं मविषप्यत्ताति का जानीते ॥२२॥ 

इति प्रियाया इति--इत्येवं प्रकारेण, प्रियाया गन्ववंदत्तायाः, अन्यस्या गुणमाङाया अपदेशेन 
व्याजन या ङ्खिनपरिपारी खेखनपरम्परा ताम्‌, समनसा चेतसा, चिन्तयन्‌ विचारयन्‌ , प्रियाशोकेन भार्या- 
विषादेन विदीणं भिन्नं शरीरं यस्य॒ तथाभूतः, ऊरुकरुमारो जीवन्धरः, अुडमंहमयोमूयः, जननीजनश्च 
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माये, मुहमुहुज ननीजनवयस्यसतीजनङकशखाबुयोगमत्यादरेण विस्तार्य, सगमसङ्मतुङ्तमतोषेण 
परलमासासास । 

समया कुरुकुञ्जरं निविष्टं कनकाद्रिं निकपेव शीतरश्सिम्‌ । 

अनुजं मनुजाधिपात्मजास्ते कुरशख्प्र्नपुरःसरं परीयुः ॥२३।] 

एवं सोदरसमागमसन्तुषटस्वान्तं कुरुमुदिनीका-तमुपतिषएटमानेषु राजतनूजेपु, कदाचित, 

समरमसधावनजनितोभ्वनिश्रासनिरन्तरनिःसरणदत्ताधेसादाय्यकभरकम्पिततनदण्डाः ्रचण्डवात- 
चखितचाख्पाद्पसरूपाः, अन्तरमेयतया वदहिःप्रस्तेरि व भयानकरसपृरैः स्वेदसल्िठेदन्यसाम्राञ्ये- 
ऽभि्षिक्ता इव गोपाः; राजमन्दिराजिरे जातेतरमेवं चक्रुः । 


देखानाटकयोटकत्रजखुरप्रावुष्नोयद्रजो- 
राञ्या रासमधूस्रया कवलिताकाशावकजः परैः | 
राजंस्तावकगोधनं निखिरुमप्याहत्य नीतं स्वतां 
किञ्चोदञ्ितशिञ्छिनीपटरवेर्घापोऽपि संत्तोमितः ।२४। 
उद्यस्रतापपटलेन सहखरश्मे 
। गोमण्डटं तव च भसिपतेनिरद्धय | 
परव्यर्थिसैनिकक्रटं प्रचराष्रहासे 
रछकस्थितिं शिथिढयत्यरिधीरतां च ।२५॥ 
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मानृजनश्च वयस्याश्च सखायश्च सतीजनश्च टखनाजनश्वेति जननीजनवयस्यसतीजनास्तेषां कुशलानुयोगं 
सङ्खग्रश्नम्‌, अस्यादरेण प्रेमातिशयेन, विस्तायं प्रपञ्चय, सगभंस्य सहोदरस्य सङ्गमेन संसर्गेण तुङ्गतमः 
सून्नतो यस्तोषः प्रमोदस्तेन, सुखे यथा स्यात्तथा, जासामास आसाच्चक्र ष्द्यायासश्च! इत्याम्‌ । 

समयेति--ते पूर्वोक्ताः, मनुजाधिपास्मजा खोकपाख्तनयाः, कनकारद्िं सुवणरीरूम्‌, निकषा समीपे, 
निविष्टं स्थितम्‌, श्पतररिमिमिव चन्दमसमिव, कर्कुन्नरं जीवन्धरम्‌, ससया निकटे, “अभितः परितः समया 
निकषाहाप्रतियेगेऽ्पेः इति द्वितीया, निविष्टम्‌, अनुजं लघ्ुश्रातरम्‌, शलगप्रश्नपुरस्सरं मङ्गरूुयोग- 
सहितस, यथा स्यात्तथा; परीयुः परीव्य तस्थुः ॥२२॥ 

एवसिति--एवमनेन प्रकरारेण, राजतनूजेषु नरेन्द्र नन्दनेषु, सोदरस्य सगभस्य समागमेन संयोगेन 
संतुष्टं प्रसन्नं स्वान्तं चित्तं यस्य तम्‌, कुरुङसुदि नीकान्तं डुरवंशचन्द्रम्‌, उपतिष्टमानेष॒मित्रीकुवन्सु मेत्री- 
भवेन सर्मापे तिष्टस्स्विति यावत्‌, कदाचिलातुचित्‌ , सरभसं सवेगं यथा स्यात्तथा धावमानेन प्रलायनेन 
जनितः समुखन्नो य॒ उध्वंनिःशवास उच्चैःश्वासरुतस्य निरन्तरमजघ्वं निःसरणेन नि गंमनेन दत्तोऽपिंतो 
योऽ्ध॑साहाय्यकभरः किद्चिष्सहायतासमूहस्तेन कम्पितो वेपितस्तनुदण्डः शरीरयध्ियेषां ते, प्रचण्डवातेन 
तीच्णपचनेन चङखताः कम्पिता ये वारूपादपा बाङूतरवस्तेषां सरूपाः सदृशाः, अन्तसध्ये, | अमेयतया 
मातुमशक्य.ेन, बदहिरम्यन्तरम्‌, प्रसतैविस्वतैः, भयानकरखप्रैरिव भयरससमूहेरिवः स्वेदसल्रः प्रस्वेद- 
जेः, देन्यसरान्राञ्ये कातरत्वराज्ये, अभिषिक्ता इव कताभिपेका इव, गोपा आभीराः, राजमन्दिराजिरे 
नरेन्दभन्दिरचस्वरे, आतंतरं सदःखप्रकपं' यथा स्यात्तथा, एवं वच्यमाणरीत्या, चुक्रः आक्रोशन्ति स्म । 

हेखानाटकेति--हे राजन्‌ दे भूपार ! रासमधृश्चया खररोमभूम्रवणया, देख्या क्रीडया नारका 
नन्तो गच्छुन्तो ये घोटका अश्वास्तेषां बज: समूहस्तस्य खुराः शफास्तेषां प्राधुदनेन संव षणेनो यन्ती 
ससुध्पतन्ती या रजोराजिधू ख्पिङक्तिस्तया, कवरितो भासीक्त आकाशावकाशो नभोऽचगाह यस्तैः, परं 
शन्तुभिः, निखिलमपि समस्तमपि, तावकगोधनं त्वदीयगोसम्रूहः, स्वतां स्वकायताम्‌, नीत प्रापितम्‌, 
किञ्च अन्यच्च, उदञ्िता उत्पन्ना ये शिञ्ञिनीनां प्रत्यञ्चानरं पटुरवास्तीच्णशष्दास्तेः, घोषोऽपि आमीरवसति- 
रपि, सं्लोभितः लोभं प्रापितः! शादृलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥२४॥ 

उद्यसरतापपटङेनेति- ्रत्य्थिसैनिक्ङ्लं शत्रुसैन्यसमूहः, उद्यत्प्रतापपयेन  सञयुद्धवस्पताप- 
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द्यक्रोशं समाकण्ये मूपतिवटमादिशत्‌ । 
स्वामी श्रशुररुद्धोऽपि प्रस्थितः परवीरहा || २६॥ 
तदनु ग्यविज्ञितविदगपतितुरगग गविविधग तिविदकितवसुधातरनिगेरद्‌ धूलिकापाक्काविरेपः 

शोपितनाकमदीसिन्धू-सुद् रमूध्वं परसारितशुण्डादण्डमस्वरपूत्कारशौकरपरस्पराभिगंण्डतखयुगखवि - 
गलदानधारासिश्च संपूयं सार्थकनामधेयधरेः सिन्धुरेमन्थस्गमनं; पयोनिधि फनक्रूटाचमानपट- 
परिप्कतपताकादण्डसण्डितरथकच्यासङ्गटितं श्रृतमेचककञ्ुकसम्पत्तिभिः पत्तिभिः सद्कुटं वरं 
पुराघधाय प्रतिष्ठमानाः; ुरविन्दङ्ण्डलखचवीचीकेवचितसुनविराजिततया वदिरापे साक्लाससत- 
मिव प्रतापं विश्राणाः, एते ह्यनतान्मण्डटीकाचिराकरिष्यन्तीति मयेन सेवाथमागताभ्यामिव 
शीतोष्णरष्रमिभ्यामङ्गदाभ्यां सङ्गताः; त॒ङ्गतमयुच्छाहारमनोर्मविशाख्वत्तःस्थरतया नक्त्रमाख- 
ङ्करतशारद्‌ाम्वर तुलयन्तः, ते जीवन्धरनन्दाढ्यपुरःसरुमिवरधरसुखसजपुत्राः क्रमेण रणा- 
ङणमवतेरः । 





समूहेन, सहख रश्मयो चस्य तस्य सूयस्य, गोमण्डलं करिरणसमूहम्‌, तव च मवतश्च, गोमण्डलं घरेनुसमूहम्‌, 
गोः स्वगे ब्रृषसे रश्मौ वत्र शीतकरे पुमान्‌ अजु नीनेत्रदिग्वाणमूवागाग्रिपु योपिति इति विश्वः, निरुध्य 
वशीकृत्य प्रचुरा सैः प्रभूतसशव्हसितेः, रोकस्थितिं जनमर्यादां जनवसतिं वा, अरिध्रीरतां च शत्रुधेयंचच, 
शिथिखयति श्टथां करोति । वसन्ततिखकानरत्तम्‌ ॥२\५॥ 

इत्यक्राशमिति--इति पू्क्तिम्‌, आक्रोशं रोद नध्वनिम्‌, समाकण्यं श्रत्वा, भूपतिनृपः, बलं 
सैन्यम्‌, आदिशदाक्ताषयामास । पर चोरान्‌ शश्रुयोद््टन्‌ न्तीति परवीरहा, स्वाम जीवन्धरः, श्वसुर- 
रुद्रोऽपि जायाजनकनि पिद्धोऽपि, प्रस्थितः प्रयातः ॥२६॥ 

तदन्विति--तदनु तदनन्तरम्‌, रयेण वेगेन विजितः परामूतो विहगपतिगंरुडो येन तथामूतो 
यस्तुरगगणो घोटकसमू हस्तस्य विविधगतिभिरनेकप्रकारगमनेर्विंदखितं खण्डितं यद्‌ वसुधातरं पृथिवीतं 
तस्मान्निगंखन्ती निष्पतन्ती या धूलिकापाछिका रजःश्र णिस्तस्या चरिशेपेण शोपिता निजंटीकरता नाक- 
मही सिन्धवः स्वगवसुधाखवन्त्यो यैस्तान्‌ , सुदूरं विग्रक्ृष्टतरं यथा स्यात्तथा उध्वंभ्रसारित उपरिविस्तारितो 
यः शुग्डादण्डस्तस्य सन्वराः सरया याः परुःकारशाकरपरम्पराः पू्कार म्बुकणपङ्‌त्तयस्ताभिः, गण्डतलयुग- 
व्यनकपोलतखदरन्द्राद्‌ विगछन्त्यो या दानेधारा मदखोतांसि ताभिः, सम्पूयं सम्पूणाः क्रत्वा साथकमन्विताथे' 
यन्नामघेयं नाम तस्य धरास्तैः सिन्धूनदी रान्ति ददति स्वजलपूरेणेति सिन्धुरा हस्तिन इति सिन्धुरशण्द्राथः, 
सिन्धुरेदस्तिभिः, मन्थरं मन्दं गमनं यस्याः सा मन्थरगमना, पयोनिधेः सागरस्य फेनकूटायमानेन डिण्डीर- 
पिण्डवद्ाचरता पटेन वस्त्रेण परिष्टृताः सहिता ये प्रताकादण्डा ध्वजदण्डा्तेमण्डिता शोभिता, मन्थर- 
गमना पयोनिधिफेनकूटायमानपरपरिष्छरतपताकादण्डमण्डिता च या रथकञ्या स्यन्दनसमूहस्तया संघटितं 
सहितम्‌, ता गृहीता मेचकाः श्यामाः कड्ुकंपत्तयो वमंसंपदो यैस्तैः पत्तिभिः पदातिभिः संकुटं व्यक्तम्‌; 
बरु सैन्यम्‌, पुरोधाय पुरस्ताच्कृत्वा, प्रतिष्टमानाः श्रयान्तः, कुरविन्दङुण्डलानं पञश्चरागमणिनिमिंतकर्णा- 
भरणानां रुचिवीचीमिः कान्तिपरम्पराभिः कवचितयुकै्याप्वाहुभिर्विराजिततया शोभिततया, बहिरपि 
बाह्यमपि, रविव विस्तृतमिव, प्रतापं तेजः, बिभ्राणा दधानाः, एते जीचन्धरादयः, हि निश्चयेन, अनतान्‌ 
अनश्रान्‌, मण्डराकान्‌ मण्डराकारान्‌, प्ते मण्डङेश्वरान्‌, निराकरिष्यन्ति पराभविष्यन्ति, इति भयेन 
भीत्या, सेवाथं शश्च. षाय, आरताभ्यां प्राप्षाभ्याम्‌, शीतोष्णरश्मिभ्यामिव सूर्याचन्दमोभ्यामिव, अङ्गदाभ्यां 
छ्युर स्याम, संगताः सहिताः, तुङ्गतमेन समुन्नततमेन मुक्ताहारेण मनोरमं मनोह रं विशाखवन्तःस्थलं 
विस्तृतोरःस्थरु येषां तेषां भावस्तत्ता तया, नक्त्रमाख्या तारापड्न्तयार्ड कृतं शोभितं यच्छारदाम्बरं 
रद्र मनं तत्‌, तुख्यन्त उपमिमानाः, ते पूर्वोक्ताः, जीवन्धरनन्दाच्यौ वेजयेयनन्दाब्यौ पुरस्सरो पुरोगामिनौ 


येषां तथाभूता ये सुमित्प्रयुखराजयुत्राः सुमित्रादिनरेन्दनन्दनास्ते, क्रमेण कमः, रणाङ्गणं नभोऽनिरम्‌, 
अवतेरूरवतरन्ति स्म । 
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भेरीरवः सकटदिक्पत्तिसौधग्रङ्ग- 
वातायनाररककानि विभिद्य नृणेम्‌ | 
अन्तः प्रविश्य वहुदूरकदध्वखेद्‌- 
विश्रान्तिमाप रणकेलिमुखभमूतः ॥[२५॥। 
तदानीमुभयेपां सेनिक्रानां परस्परमेवं वीरवादा बभूवुः | 
अस्माक त्रिजगस्सिद्धयशसामेषा कृपाणीखता 
शन्रुखीनयनान्तकजलजटेः श्यामा निपीतैः पुरा । 
सप्रस्याह वसीच्नि युष्मदम््नां पानेन शोणीकरता 
चीरश्रीस्मितपाण्ड्राचरिततशचित्रा भविष्यत्यदो ।।२८।। 
गोघ्न्दसक्तान्‌ भवतोऽस्मदीयसमुजा वयस्या इव संयुगेन । 
नेष्यन्ति गामद्य निमेपमाव्रात्न तिप्रतास्मस्पुरतो हठेन ॥२६॥ 
पशून्‌ वा प्राणान्‌ वा जहत सटिति चीवपुरपाः 
स्वमूध्नेश्वापान्‌ वा नमयत नरेन्द्रस्य पुरतः । 
मुखेवा हस्ते वा कुरुत शरब्न्दं नरपतिं 
कृतान्तागारं वा शरणयत नूणं प्रतिमटाः ॥२०॥ 
अन्येऽप्येवमाहुः- 
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मेरीरव उति--रणकरेलिुखे समरक्रीडाप्रारम्मे प्रभूतः ससुन्पन्नः, मेरीरवो दुन्दुभिनादः, नृण 
शीघ्रम्‌, सकटदिक्पतीनां निखिरुदिक्पादखाना सौधशङ्कवातायनानां भवनाग्रगवाक्ञाणामररकुटानि कपार- 
समूहान्‌, विभिद्य विदीर्य, अन्तमेध्ये, प्रविश्य प्रवेशं कृत्वा, ऊन्सितोऽध्वा कदध्वा बहुदूरोऽतिविग्रह्ृष्टो यः 
कदध्वा कुमागेस्तस्मिन्‌ खेदः क्डेशस्तस्य विश्रान्ति म्रशमम्‌, जाप सेमे } वसन्ततिरुकाच्रत्तस्‌ ॥२७॥ 
तद्‌ानीमिति- तदानीं तस्मिन्‌ कारे, उभयेषां पक्तयस्थानाम्‌, सैनिकानां सैन्यानाम्‌, परस्परं 
मिथः एवं वच्यमाणप्रकाराः, वीरवादाः दूरमापितानि, बभूवुरजायन्त । 
अस्माकमिति--चिजगन्सु व्रिभुचनेषु प्रसिद्धं मरख्यातं यशः कीर्तियंपां तेषाम्‌, अस्माकं नः, एषा 
दस्ते ता, कृपाणीरता खड्गवर्लरी, पुरा प्राक्‌, निपीतेगंहीतेः, शचरुस्त्री नयनान्तानां वैरििनितानेत्रधान्तानां 
यानि कउजलजखानि अञ्ननसखिखानि तैः, श्यामा कृष्णवर्णा, सम्प्रतीदानीम्‌, आहवसीम्नि रण, युष्मद सृजां 
त्वदीयरूधिराणाम्‌, पानेन चयनेन, शोणीछरता रक्तीकरता, चरमतोऽन्ते, वीरश्चिया वीरख्च्म्याः स्मितेन 
मन्दहसितेन पाण्डरा धवरवणौ, च सती, चित्रा चिविधवर्णा, भविप्यतीन्यहो अआगश्चयंम्‌ । शादूंलविक्री- 
डितब्रत्तम्‌ ।॥२८॥ 
गोवृन्दसक्तानिति- गोवृन्दे धेचुसमूहे सक्तान्‌ छ@तममस्वान्‌ , भवतो युष्मान्‌ , अस्मदीयभुजा 
मद्‌ बाहवः, वयस्या इव सखाय इव, संयुगेन युद्धेन, निमेपमात्रादचिरेण, अद्य समम्प्रतम्‌, गां घेनुम्‌ पक्त 
पृथिवीं स्वगं वा, नेष्यन्ति ब्रापयिष्यन्ति, अस्मद्पुरतो मदथे, इटेन बरखान्‌, न तिष्ठत न स्थिता मवत । 
श्टेषः ॥ २६ ॥ 
पशून्‌ वा प्राणान्‌ वेति-हे प्रतिमः प्रतियोद्धारः, क्तोवपुदताः प्रमत्तमानवाः , यूथम्‌, सूटिति शीघ्रम्‌, 
पद्यूनवा गावा, प्राणान्‌ वा जीवितानि वा, जहत व्यजत, नरेन्दस्य रक्तः, पुरतोऽये, स्वरमूध्नेः स्वशिरसि, 
चापान्‌ चा धनूषि वा, नमयत प्रह्वयत, मुखे वा वदने वा, इस्ते वा करे वा, शरन्रन्दं वृणसमूहं पत्ते बाण- 
समूहम्‌, कुरुत विधत्त, तू्ं॑ततिप्रम्‌, नरपतिं राजानम्‌, तान्तागारं वा यममचनं वा, शरणयत शरण्य- 
बुद्धया स्वीकुरुत, पत्ते गृहं रुत शरणं ग्रहरक्लिच्ोः' इत्यमरः 1 विकल्पाङ्कारः 0विकल्पस्तुल्यवल्योर्विरोध- 
श्न्वातुरीयुतः' इति रक्षणात्‌ । शिखरिणीच्छुन्दः ॥३०॥ 
अन्येऽप्येवमाहुः--इतरेऽपि जना अनेन प्रकारेण कथयामासः-- 
3 


१४७६ जीवन्धरतचस्प्रकाव्ये 


करि चाचायिसरेण मुग्धपुसपाः किं वा व्रथाडम्वरै 
रात्मच्छाघ्नयानया किम भटाः सेपा दि नीचोचिता। 
संक्रीडद्रथचक्रकृष्टधरणी िन्नभमुक्ताफल- 
श्वापाभ्राच्छस्वपेतो विजयिनः शुभं यशोऽङ्करति ।३१॥ 
इत्यादि वचदतामेपामघरोष्रपुटाविव । † 
सैनिकानां समूहो द्रौ सङ्गतो समरोद्धतां ।३२॥ 
तदनु कुस्कुञ्चरपद्यास्याभ्यां तुङ्गतमगाताङ्गसङ्गताभ्यां तिर कतमुखमागाः प्रत्य्थिसाथम्रस- 
ताय प्रसमताथिरिव मृद्यरसनाभिः पष्टिसवह्वरीभिः परिवृताः, शाव्रवजनप्राणानिटसजघ्रृक्तया ससा 
गतामिरिव युलगीभिरसिकतासिर्विंकसिताः; समीकविटोकनाथं सन्निहितसूयचन्द्रशाङ्कावहसाचणे 
वज्रेखेरट्कमण्डलसण्डिताः, विरोधिराजसण्डल्कवख्नायागताभिरिव विधुन्तुरदपरम्पराभिः शक्त 
भिर्मयानकाः, उभयेऽपि सेनिकाः सङ्यामशिल्पमनल्प कल्पयितुमारभन्त । 
श॒रासनगुणारवेः कुरुपतेः शराणां चयं 
प्रस्परविमर्दिं भिगगनमण्डटे पूरिते । 
गमीरहयदहेषितैमेदगजावटीव्रहिते- 
जंगल्ितयमन्वमूत्परसतोक्तशब्दात्मताम्‌ । ३) 





किं वाचाविसरेणेति--हे सण्धपुरुषा हे मूढमानवाः, वाचां वचनानां विसरेण समहेन, किं किं 
प्रयोजनम्‌ ! वृथाडम्बरेनिष्प्रयोजनकायिषैः, वा किं किं प्रयोजनम्‌ ! अनया क्रियमाणया, आगन्मश्खाघनया 
स्वप्रशंसया, किसु किं प्रयोजनम्‌, उ वितकं, हि यतः, एषा सा इयं सा, नीच।चिता नीचजनाहा, अस्तीति- 
शेषः, सक्रीडन्तः संचरन्तो ये रथाः स्यन्दुनास्तेषां चक्रे रथङ्गेः छटा प्रा्ठकपंणा या ध्ररणिः प्रथिवी 
तस्याम्‌, सिन्ना विदीणां य इमा गजास्तेवा मुक्ताफरेमं्तानिकर :, चापात्‌ कोदण्डवखाहकान , शरवपतः 
वाणान्‌ वषदः, अत्र पष्टीसमाक्षध्चिन्त्यः, विजयिरो विजययुक्तस्य जनस्य, शुभ्रं धवलम्‌, यशः कीर्तिः अङ्करचि 
प्ररोहति । शादृंखविक्रीडितच्छुन्दः ॥३६॥ 

इत्यादीति--इ्यादि पूर्वोप्रकारम्‌, वदतां कथयताम्‌, एपां सैनिकानां सुभटानाम्‌, समरेद्धत 
युत, ह समूहो समुढायो, अधरोष्टपुटाव्रिव दशनच्डदयुगरपुटाविव, संगतो मिरितो ॥२२॥ 

तदनु कुसकुञ्जरेति- तदच तदनन्तरम्‌, तुङ्गतमशताङ्गाभ्यां ससुन्नतरथाभ्यां संगतौ सहिनौ 
ताभ्याम्‌; ऊुरुुरश्च पद्यास्यश्चति कुरुङुञरपद्यस्यी ताभ्याम्‌, तिरुकितो विशेषितो मुखमागोऽग्रभागो 
येषां ते; प्रस्यथिनां शरणं साथः समूहस्तस्य असनं निगरणं तस्मै,परसताभिर्विस्तृताभिः, श्युरसनाभिरिवे 
यमजिह्वाभिरिव, पटिसचस्छरीभिरसखविशेपर्तायिः प्पद्िशोऽस्नभेदः, पद्व इति टन्त्यसान्त इति मुकुटः" 
परिव्रताः परिवेष्टिता, श्ाच्रवजनस्य शत्रुसमरूहस्य प्राणा एवानिरः पवनस्तस्य संजिधृन्ला ग्रहीतुमिच्छा 
तया, समागतामिः सम्प्राक्चाभिः, श्रुजगीमिरिव पच्चगीभिरिवः असिखताभिः खडगवर्खरीभिः, तिरुसिताः 
शोभिताः, सर्मीकविरोकनाथे युद्धदशेनाथम्‌, संनिदितसूंचन्धरयोनिकरस्थादिष्यशशनोः शङ्खावहानि 
संशयोत्पादकानि यानि सौवणवच्रखेरकमण्डकानि सुवणंनि्मितसुटठखेटकसखम्‌हास्तैमण्डिताः शोभिताः 
ध्वेटकः इति ष्टाः इति प्रसिद्धस्य नाम । विरोधिराजमण्डरस्य प्रव्य्भिनरपतिसमृदस्य पक्ते परत्यर्थिचन्द्‌- 
विस्वस्य कवख्नाय अस्ननाय, आगतामिः प्रा्ताभिः, विधुन्तुदपरम्पराभिः सेंटिष््यपङुक्तिभिः संदिकेयो 
विषठुन्तुदः' इन्यमरः, शक्तमिः शख्विशेषः, मयानका भयङ्कराः, उभयेऽपि दिप्रकारा अपि, सैनिकाः सुभटाः, 
अनल्पं भूयांसम्‌, संग्रामशषिल्यं सयरचातयम्‌, कल्पयितुं रचयितुम्‌, अरमन्त प्रकमन्ते स्म , 

श॒रासनरुणारवेरत--शरासनगुणानरं धनुःप्रव्यञ्ानामारवाः शब्दास्तैः, परस्परविमर्दिभिरमिथो 
विमदकारिमिः, ऊरूपते्ीवन्धरस्य, शराणां व्रणानाम्‌, चयः समू हैः, गभीराणि च तानि इयदहेपितानि चेति 
गमारहयहरत्तान्‌ तः सयुच्चहयहंषानादेः; मदगजावलीनां म्रमत्तगजगणानां घ "हितानि गनितानि तैः, 
गगनमण्डरे नमोमण्डले, पूरिते संश्रते, सति, जगस्तरितयं रोकन्नितयम्‌, परमतोक्ता जैनेतरदर्शनोक्ता या 


अष्टमो ख्म्मः ९७ 


शब्देकाणेवसन्नमेवमखिं टोकं समीच्य क्षणाद्‌ 
वा व्याञ्चि समिद्रिटाकनकलावद्धादरा सदर: | 
युद्धारम्भनिरस्ततन्द्रककरूराडवाणासनादुद्रता- 
न्नाराचान्निविडप्रमान्मसि ते सान्ध्याम्ुदान्मनिरे ॥३४॥ 
पद्यास्यमुख्यकरकामलख्रक्तकान्ति- 
कल्लोखपल्नवितकामुकवल्लरीभ्यः | 
नामाङ्किता प्रचङिता च शिीमुखालि- 
जीवन्धरस्य पदपद्यससीपसमाप्र ॥२५॥ 
द्विरेफः शरवारोऽयं तस्य पादाम्बुजान्तिके | 
ध्रमश्चकार तद्युक्त मित्रसान्निध्यसूचनम्‌ ।३ 
तदनु नामाङ्किततदीयवाणयणवौत्तषणेन समृन्रतध्वजचिदह्वसन्दशनन च; एते वयस्या इति 
निश्ित्यः नरपतिना साक्रं तदभ्यारमायतः संमदविकसितसोमक्रूपकोरक्रिततच॒टनः कुरुपतिः; 
सवहुमानं तानेकेकशः सम्भाव्य; निजानुज्ञया रथारूटेः सहचरनिकरैः पुरस्कृतः; पाश्वंगतस्यन्दन- 
कन्दररितस्थितिना महीपतिना सस्मापमाणः; सिन्धुरगन्धवंशताङ्गपदगश्नवटं चदं पुरता विधाय 


शच्दात्मता शब्देकरूपता ताम्‌, अन्वभूत्‌ अनुभवति स्म, युदनत्रयं शब्दकमयसभूदिति भावः । प्रथिवी. 
चचछन्दुः ॥३३ 

शब्देकाणेवमम्नमिति-कहणादस्पेनैव कारेन, एतम्‌, अखिरुं सम्पण; रोकं सुचनम्‌, शब्देकाणव- 
मग्नं शब्दैकसागरनिमग्नम्‌, समीच्य श्रा, समिद्िखोकनकखायां युद्धदणंनकटायां वद्धो त आदरः 
सम्मानं येस्तथाभूताः, जततएव, व्योम्नि गगने, मेदुरा मिलिताः, ते प्रसिद्धाः, देवा अमराः, युद्धारम्भे 
समरप्ररम्भे निस्तन्द्ो निराख्स्यो यः कुरुराड्‌ जीवन्धरस्तस्य वाणासनादनुपः, उद्रतान्‌ निष्करान्तान्‌, 
निविडा सन्द्रा प्रभा दीधि्यंपां तान्‌, नाराचान्‌ ब्राणान्‌, नमसि चियत्ति, सन्ध्यायां भवाः सान्ध्यास्ते चं 
तेऽम्बुदाश्चेति सान्ध्याम्बुदास्तान्‌ सन्ध्यामेषान्‌, मेनिरे मन्यन्ते स्म । श्रान्तिमान्‌ । शादुंखविक्रीडित- 
खुर्द: ॥३४॥ 

पद्मास्येति--पञ्चास्यो जीवन्धरसखा मुख्यः प्रधानो येषां तेषां कराणां इस्तानां कोमररक्त- 
कान्तिकल्लोदुलारुणदीक्षितरङ्गैः पर्खविताः किसलयिता याः काञंकवस्ख्यो धनुरतास्ताम्यः, 
नामाङ्किता नामघेयचिद्धिता, ्रचलिता च प्रयाता च, शिर्टामुखालिर्बाणपङ्न्िः पक्त अ्रमरश्रेणिश्च, जीव- 
न्ण्ररस्य सात्यन्धरेः, पदपद्यस्तमीपं चरणकमरूपाश्वंम्‌; आप प्रासोत्‌ । रूपका ङ्कारः । वस्रन्ततिरका- 
चुत्तस्‌ ॥२३'् 

द्विरेफ इति- तस्य जीवकस्य, पादम्बुजान्तिके चरणकमटसमापे, मन्‌ संचरन्‌ , अयं शरवारो 
वाणघमूहः, यत्‌, मित्रसानिष्यसूचनं सूयंसामोप्यनिवेदनं प्ते वयस्यसामीप्यनिवेद नम्‌, चकार विदधे, तद्‌ 
युक्तमुचितस्‌ । ररेषानुप्राणितो रूपकाटङ्कारः ॥३६।। 

तदयु नामाङ्कितेति- तदनु तदनन्तरम्‌, नामाह्किता नामचिद्धिवा ये तदीयत्राणगणास्तनसम्बन्धि 
शर्म हा स्तेषां वी्तणेन दर्शनेन, समुन्नतानां ध्वजानां चिद्वस्य रङ्गस्य संदशंनेन च समवलोकनेन च, 
एते वयस्या इमे सखायः, इतीत्थम्‌, निश्चित्य निश्चयं करत्वा, नरपतिना नरेन्द्रेण, साकं साधम्‌, तद्भ्याशं 
तन्निकटम्‌, आगतः समायातः, संमदेन हर्षण विकसिताः प्रकटिता चे रोमकूएा लोमसम्रुहस्तेः कोरकित 
कुडमखिता तचुखता शरीरवल्छी यस्य॒ तथाभूतः; कुरुपतिर्जाचन्धरः, सव्हुमान सन्मानसहितं यथां 
स्यात्तथा, तान्‌ पद्यास्यादीन्‌ , एकैकशः प्रन्येकं सम्भाव्य समादत्य, निजाजुक्तया स्वकीयादेश्चेन, रथारूढः 
स्यन्दनाधिष्टितैः, सहचर निकरैर्मित्रसम्‌ हः, पुरस्कृतोऽपरेक्तः, पाश्वंराते समीपस्थिते स्यन्दने रथे कन्दखिता 
सम्भूता स्थितिः सद्धतियस्य तेन, महीपतिना राका, सह, सम्भापमाणो वातीखाषं कुवणः, सिन्धुराश्च गजाश्च 
गन्धर्वान हयाश्च, शताङ्गाश्च रथाश्च, पदगाश्च पत्तयश्वेति सिन्धुरमन्धवंशताङ्गपदग तेन शवं चित्रितम्‌, 
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१४८ जी चन्धरच्पूकाय्ये 


पुरतोरणमतीत्य चितः, चिरतरविोकने कतृहटसमिकितपोरजननिरुूतर रथ्यान्तरे स्तम्बेरम 
कदम्बकः कादम्विनीति मत्वा समागतासिरिव सीदामिनीमिः कनकवेच्रखताभिवितीणावकाशं 
विगाहमानः, पट्रपटदकादरीडिण्डिम मभरभल्लरीमुरजशद्धप्रयुखवाययरवविदितोपदहूतिभिः काभिः 
श्चित्सामिकरतमण्डनकठाभिः करकमर्कंसरनीविवन्धनकनकचटाभिरवरखाभिः काभिच्ित्सरभसका 
च्वीपददत्तसुक्तादारवल्नरीमिः कङ्कणपदसमपिततुखाकोटि वधूटीभिरघ्युन्नतहम्याङ्गणवातायनदत्त- 
दृष्टिथिनिनिमेपं विलोक्यमानः क्रमेण यजमवनमाससाद । 
कुशखनुयोगमथ कौरवः सखीन्‌ 
वहुधा विधाय मुदितान्तरः परम्‌ । 
समरेत सोऽयमयथापुरोदिता- 
दुपचारकोशख्वशाद्विशेपतः ॥३५५॥ 
कदाचिदेकान्ते भशमपूवसम्मानसमाहितसंशयडोलायमानमनस्सरोजेन कुरुराजेन चोदित- 
तच्निद्‌नानां सहचयणां तिटकायमानः पद्मवदनः प्रव्युत्तरशोटीमे वमुपादत्त । 
स्वामिस्त्वदीयावरहयनख्दग्धदहाः 
श्रीमद्धविष्यद्‌ वखाकनपुण्यपाकेः । 
आश्ासिताश्च दयया द्रतदत्तहस्ता 
द्व्या वभूवम वय हयपाणवपाः ॥ २८ ॥ 
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चरु सेन्यम्‌, पुरतोऽपरे, विधाय करत्वा, पुरतोरणं नगरबाद्यद्वारम्‌, अतीत्य समुरङ्कध, चद्ितो गत 
चिरतरं सुदीघकारेन भाव्यं विरोकनं दशनं यस्य तरिमन्‌, ऊुतूहखेन कातुकेन सम्मिखिताः संगताये 
पौरजना नागरिकनरस्तेर्निरन्तरे व्याक्ष, रथ्यान्तरे मागमध्ये, स्तम्बेरमकदम्बकं गजमूहम्‌, कादम्बिनीति 
मेघमारेति मखा, बुद्ध्वा, समागतामिः प्राप्तामिः, सोदाभिनीभिरिव शम्पाभिरिव, कनक्वेच्रखताभिः 
सोचणवेन्नवल्छरीभिः, विस्तीर्णो निस्तारितोऽवरकाशो यस्य॒ तस्मिन्‌ तथाभूते सति, विगाहमानः प्रविशन्‌, 
पटुपटह काही च डिण्डिमश्च भभरश्च ऋल्टरी च मुरजश्च शद्कश्चेति पटपटहादयः ते प्रमुखा येषु 
तथा भ्रूतानि यानि वाद्यानि तेषां रवेण शब्देन विहिता कतोपहूतिरामन्त्रणं यासां ताभिः, काभिरिचित्कामि- 
श्चन, सामिकृताधकता मण्डनकरा भूषणधारणकला यासां तासिः, करकमरेहस्तार विन्देः संसुद्धानि 
गृहीतानि नीचिबन्धनकनकचेखानि म्रन्थिबन्धनसुवणेवस्त्राणि याभिस्ताभिः, कामिरिचःकतिपयाभिः सरभसं 
सवेगं यथा स्यात्तथा काञ्चीपदे मेखलास्थाने दत्ता अर्पिता सुक्ताहारवल्ट्यो मोक्तिकदारखता याभिस्ताः, 
कङ्कणपदे हस्तामरणस्थाने समपिंताः प्रदत्तास्तुलाकोरयो नूपुरा यासां ताभिः, अस्युन्नतानां तुङ्गतमानां 
हभ्याङ्गणानां भवनाजिराणां वातायनेषु गवाक्ञेपु दत्ता समर्पिता दष्िनेयनं याभिस्तामिः, वधूटीसिश्िरण्टीमिः, 
युवतिभिरिति यवत्‌, निर्निमेषं पच्मस्पन्दरहितं यथा स्यात्तथा, विलोक्यमानो दश्यमानः, सन्‌, क्रमेण 
क्रमशः, राजमवनं नरेन्दनिकेतनम्‌, जाससाद्‌ प्राप । 

कुशखानुयोगासात-जथानन्तरम्‌, बहुधा नानाप्रकारेण, सखीन्‌ मित्राणि; कुशखानुयोगं 
रहेमप्रश्नम्‌, विधाय क्र्वा, परमत्यन्तम्‌, सुदि तान्तरः प्रहृ्टमानसः, सोऽयं प्रसिद्धः, कौरवो जीवन्धरः, 
अयथा पुरादि तादभूतपूर्रात्‌, उपचारकद्ाशलचशात्‌ शिण्टाचारचातुयवशात्‌, विशेषतः सातिशयम्‌, समशेत 
संश्यञ्कार । मञ्ज्ुमापिणीच्छुन्दः ॥३७॥ 

कद्‌ाचिदेकान्त इति-कदाचिजातुचित्‌, एकान्ते रहसि, श्शमत्यन्तम्‌, अपू्वंसम्मानेन विशिष्टा 
द्रेण समाहितः समुन्पादित्तो यः संशयः संदेहस्तेन डोखायमानं चञ्चर मनस्सरोजं चित्तारविन्द्‌ यस्य तेन, 
रराजन जीचन्धरेण, चोदितं पुष्टं तन्निदानं तत्कारणं येपां तेषाम्‌, सहचराणां सखीनाम्‌, तिखका- 
यसानो विशेषकायमानः प्रधान इति यावत्‌, पद्मवदनः पञ्चास्यः, एवमनेन प्रकारेण, प्सयुत्तरशेरीं 
प्रतिवचनपरस्पराम्‌, उपादत्त जग्राह । 


स्वामिन्िति-हे स्वामिन्‌ हे नाथ ! खदीयविरहानरेन ताव्कवियोगपावकेन दग्धो देहो विग्रहो 


अष्टमो ख्म्भः ९ & 


तदनु निखिरमाश्चीयं पुरोधाय पुराचिर्याय प्याचेणातिरङ्कितबहद्‌ राध्वानः पत्रिङ्कुखनिध्वा- 
ननरुद्धादशावकाशामरण्यानां प्रविश्याध्रंखिहुतरुषण्डमण्डितदण्डकारण्यभागपरिकल्पितपटसदन- 
निकटतटेषु घोटपटटं विधाय विश्वान्तिसुखमनुभवामः स्म । तच्र च । 
सोधावरीमतिशयादटुभि सन्तस्ते 
शुभ्रः पटायतगृहेः कलितं निवासम्‌ । 
नूनं मवद्विरहकातरत्पुरश्री- 
रस्माभिरागतवतीति वयं स्म विद्यः ॥ ३६॥ 
तदन्वत्यद्धुतसंनिवेशं दण्डकारण्यप्रदेशमवोकितुकामा बयम्‌, तत्र तत्र॒ विहृत्य; कचन 
विज्‌म्भितङ्कम्भीन्द्रङ्गम्भस्थटमुक्तयुक्तछुखसिकतिखं वनविहरणश्रान्तनिमजत्पछिन्दसन्दरीवदना- 
म्भोजपरिष्करृेतं गभीरमहाहदम्‌ ; कुत्रचिद्रटीमखकरकम्पितमदीरुदशाखानिपतितपणोघसमाघात- 
कुपितसुप्रसमुत्थितशाद्‌कधाव्यमानशबरननसरमसारूदाभंखिहिनोकह चयम्‌ ;, कचित्तसम्‌ खख- 
सुप्रानि तमारुस्तोमनिमानि सल्द्कड्ुखानि, कचित्तपनकिरणसन्तप्रवशां पद्याकरसमीपमानीय 
निजकरनिमूखितिवायणाख्वट्यं तदङ्गं निक्षिप्य पयोजरजःसुगन्धिशीतरजलशीकरनीकरास्तन्मुख 





येषां ते, श्रीमतो भवतो भविष्यद्‌ वस्स्यंमाणमवलोकनं यस्मात्तथाभूतं यत्पुण्यं तस्य पाक) उदयास्वंः, आश्वा- 
सिताः सन्तोपिताः, देव्या गन्धवंडत्तया, दयया कृपया, दुतं शीघ्रं दत्तो हस्तो येभ्यस्ते तथाभूताः, व 
पद्मास्यादयः, हयपाणिवेपा अश्वविक्रतृनेपथ्याः, बभू विम आस्म 1 बसन्ततिलकाच्रत्तम्‌ ॥ ३८ ॥ 

तदन्विति-तदनु तदनन्तरम्‌, निखिलं समयम्‌, अश्वानां समूहोऽश्वायं तत्‌. ककेशा्धाभ्यां 
यञ्छौबन्यतर्ध्याम्‌' इति समूहार्थे इप्रत्ययः । पुरोधाय पुरस्तात्करृत्वा, पुरान्नगरात्‌ ; निर्याय निग्त्य, पर्यायेण 
करमशः, अतिलङ्कितः समतिक्रान्तो बहुदूरोऽध्वा यस्ते, तथाभूता वयम्‌, पत्रिकुखस्य परिसमूहस्य, निध्वानेन 
शब्देन निरुद्धो संरुद्धो दिशावकाशो काष्ठान्तरालं यस्यां ताम्‌, अरण्यानीं महावनम्‌, म्रविश्य प्रवेशं कृत्वा, 
अभ्रंछिहैगगनचुम्बिभिस्तरपण्डेवं्तसमूहैमंण्डितः शोभितो यो दण्डकारण्यभागो दण्डकवनप्रदेशस्तरिमन्परि- 
कल्पितानि यानि पटसदनानि तेषां निकटतटेषु समीपग्रान्तेप, घोरटकपटरं हयसमूहम्‌; विधाय कत्वा; 
विश्रान्तिसुखं विश्रामसात्तम्‌, अनुभवामः स्म-अन्वभूवम्‌ । तत्र च दण्डक वने ] 

सौधावरीमिति- सौधानां भवनानामावली पङक्तिस्ताम्‌, अतिशयालुभिरतिकरामद्धिः, उन्नतेस्तङ्गः, 
शुभः शुक्रः, तैः प्रसिद्धेः, पटायतगृहेवंखविस्तृतनिकेतनेः, कलितं निर्मितस्‌, निवासमावसथम्‌, नूनं 
निश्चयेन, भवद्विरहेण व्दीयविप्रयोगेण कातरा भाता या तस्पुरश्रीस्तन्नगरख्चमीः सा, अरमामिः सह, 
आगतवती समागता, इतीत्थम्‌, वयं विद्यो जानीमः । वसन्ततिख्काच्रत्तम्‌ 1 उस्रा ॥३६॥ 

तदन्विति-- तदयु तदनन्तरम्‌, अत्यद्‌शुतोऽ्याश्चयकरः सन्निवेशो रचना यस्य तम्‌, दण्डका- 
रण्यग्रदेशं दण्डकवनामो गम्‌, अवरोकितुकामा दष्टुमनसः, वयम्‌, तत्र तत्र स्थानेष, विहृत्य विहारं कखा 
क्रचन कुत्रचित्‌ , विजम्भितानि विदीर्णानि यानि ऊम्मीन्दकुम्भस्थलानि गजेन्द्र गण्डस्थलानि तेभ्यो मुक्तानि 
पतितानि यानि मुक्ताङुखानि मोक्तिकसमूहास्तेः सिकतिरं सिकतायुक्तम्‌, वनविहरणेन काननविहारेण 
विश्रान्ता प्राक्षखेदाः अतएव निमजन्त्योऽवगाहमाना याः पुिन्दसुन्दयंः शबरय॑स्तासां वदनाम्भेनैमुंखकमरेः 
परिष्क्रतं सहितम्‌, गभीरश्वासो महाहदश्चेति तम्‌ अगाघजरखाशयम्‌, कुत्रचिक््वचित्‌, चलीमुखानां वानराणां 
करैहंस्तेः कम्पिता वेपिता या मही रहश्शाखा व्रत्तखतास्ताभ्यो निपतिताः स्खलिता ये पणोँधाः पत्रनिचया- 
स्तेषां समाघातेन प्रहारेण कुपिताः कृद्धा ये सुप्तसमुल्थिताः श्यनानन्तरं कृतस्थानाः शादृखाः सिंहास्ते- 
घाव्यमाना अनुगम्यमाना ये शबरजना बन चरजनस्तेः सरभसं सवेगं यथा स्यात्तथारूढः समधिष्ठितो योऽ 

खिहानोकहचयस्तुङ्गपादपसमूहस्तम्‌, क्चित्छुत्रचित्‌ ›; तरमूरेप॒ वनस्पतितलं ॒सुखसुक्रानि सुखेन कृत- 

शयनानि, तमारस्तोमनिमानि तापिच्छसमूहसदशानि, भल्छुककुखानि ऋ क्निकुरम्बानि, क्वचित्‌ कुत्रचित्‌ , 
तपनस्य सूर्यस्य किरण मयूखः सन्तप्ता सखम्प्राक्ततापा या वशा हस्तिना तम्‌, पद्याकरसमापं कासारनिकरम्‌, 
आनीय प्रापय्य, निजकरेण स्वकीयशुण्डादृण्डन निमू्‌कितं समु्पाटितं यद्‌ बालृश्रणाल्वख्यं कोमखविस- 


१२० ` जावन्ध्रचम्पूकाव्ये 


रंसिच्य शुण्डादण्डविध्रतविशाख्पद्यपत्रमातपत्रीककवन्तं वशावल्लभम्‌ › क्ुच्रचित्सावज्ञं छोचनयु गरं 
कणयुनमील्य पुनः सुपुप्सुं पञ्चवदनसच्यम्‌ › सविस्मयमवरोकमानाः; कचन तापसजनसङ्कल- 
प्रदे प्रविश्वमानाः; क्रमेण किञ्ित्तरमूरमावसन्तों पुण्यमातरं पश्यामः सम ` 
यस्या मूर्तिमंछिनवसनावेष्टिता क्ञाममूता 
चन्द्रस्येका कृशतमकला ध्वान्तरुद्धेव भाति । 
चक्रं शुष्यत्सरसिजनिभं शोकदीना च बाणी 
चिन्तादीथेश्वसितमनिशं मूर्धि बद्धा जटा च ॥ ४० ॥ 
तया मात्रा दृष्टमात्रेण कुत्रत्या इति प्रष्टा एवमुत्तर बक्तुभुपक्रम्य) 
^“कश्चिज्ीवकविख्यातो विपश्िटूवृन्दशेखरः । 
जभ्राजपुरे सोऽयसस्माकं जीवनोपधम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अहं खघ राजश्रेठिनः सुभद्रायां जातः पद्मास्यः, अयं सत्यन्धरमहाराजसचिवात्सागरदत्तायां 
जातः श्रीदत्त; अयं पुनरचलात्तिलोत्तमायां जातो वुदधिपेणः, एष किरु विजयदन्तासप्श्वीमलत्यां 
जातो देवदत्तः, इमो पुनर्जौवन्धरानुजस्य नन्दाल्यस्यानुजौ नपुखविपुो, इत्यादिक्रमेण सर्वेषां 
नामघेयान्यमिधायः 


=“ र 


मण्डलम्‌, तदङ्ग तच्छरीरे, निक्षिप्य निधाय, पयोजरजोभिः कमख्परागैः सुगन्धिनः सुरमियुक्ता ये शीतल- 
जरूशंकरनिकराः शिशिरसलिलटकणकलापास्तान्‌ , तन्मुखे तद्वक्तरे, संसिच्य समुचय, शुण्डादण्डेन करेण 
विष्टं गृहीतं यदु वरिशार्पद्यपव्रं दीघेकमल्पर्ण॑म्‌ तत्‌, आतपत्रीुर्वन्तं चछत्रीकर्वन्तम्‌, वशावरखभं 
हस्तिनी पतिम्‌, ऊुत्रचित्क्वचित्‌ , सावक्तं सानादरम्‌, यथा स्यात्तथा, लोचनयुगलं नयनयुगम्‌, क्षणमल्यकारं 
यावत्‌ , उन्मीस्य समुद्‌घाच्य, पुनभूयः, सुपुष्सुं स्वपितुमिच्छुम्‌, पञ्चवदनसच्यं, पञ्चाननसमूहम्‌, सविस्मयं 
खाश्चयं' यथा स्यात्तथा, अवरोकमानाः पश्यन्तः, कचन कुत्रचित्‌ , तापस्रजनसंङ्ले तपस्विजनव्याक्ष, 
प्रदेशे स्थाने, प्रविशमानाः प्रविशन्तः, वयम्‌, क्रमेण करमशः, किञ्चित्तरमूलं किञ्चिदच्रक्लस्याधस्तात्‌ , आवसन्तीं 
क्रतनितवासाम्‌, पुण्यमातरं पुण्यजननीम्‌, पर्यामः स्मः सखमवालोकयाम । 

यस्या इति--यस्याः पुण्यजनन्याः, मरिनिव्रसनेन मरीमसवस्त्रेणावेषटिता परितरिता, च्ामभूता 
कृशाता, मतिः शरीरम्‌, ध्व्रान्तरूढा त्िमिराच्रृता, चन्द्रस्य शशिनः, एकाऽद्वितीया, कशतमकटेव करीणतम- 
पोडशभाग इव, भाति शोभते । वक्त्रं वदनं शुप्यच्छुष्कीमवद्‌ यत्सरसिजं कमटं तेन निभं सदशम्‌, वाणी च 
भारती च, गोकदढीना खेदग्राप्तदरेन्या, श्वसितं श्वासोच्छासः, चिन्तादीवंमाधिविस्तृतम्‌, जटा च केशसमूहश्च, 
मूध्नि शिरसि, अनिशं निरन्तरम्‌, द्धा संयता, श्रस्तीति शेपः ! मन्दाकान्ताच्छुन्दः ॥४०॥ 

तयेति--तया पूर्वोक्तया, मात्रा जनन्या, दृष्टमात्रेण, ऊत्रभवाः ऊुत्रत्याः क्त्या; यूयमिति, प्रष्ठा 
अनुयुक्तः, वयम्‌, एवमनेन प्रकारेण, उत्तरं प्रतिवचनम्‌, वक्तुं निगदितुम्‌, उपक्रम्य प्रारभ्य 1 

कश्िदि ति--राजयुरे एतन्नामनररे, जीव्रकविख्यातो जीवन्धरनाभग्रसिद्धः विपश्चिद्चन्दश्ेखरो 
विद्रद्‌त्रन्दशिरेमणिः, कथित्‌ कोऽपि जनःःजभात्‌ शुश्यमे, सोऽयं जनः, अस्माकं सवेपाम्‌, जीवनोपधं 
सज्ीवनोपधम्‌, आरछ्दिति शेषः ॥४१। 

अह्‌ खल्विति--अहं खलु निश्चयेन, राजघ्रेष्ठिनो राजवणिक्पतेः, सुभद्रायां तन्नासपलन्याम्‌, 
जत्तः ससुत्पन्नः, पर्तास्य पतन्नामा, भयमेपः; सत्यन्धरमहाराजस्य सचिवो मन्त्री तस्मात्‌ , सागरदत्ताया- 
मेतन्नामपफनन्याम्‌, जातः ससुदूभूतः श्रीदत्त एतन्नामा, अयं पुनः, अचलात्‌ एतन्नाम्नः, तिखोत्तमायामेत- 
चामपल्याम्‌, जाततः समुत्पन्नः, चुद्धिपेण एतन्नाम, एप किर, विजयदत्तात्‌ एतन्नामयेयात्‌ , प्रथ्वीमस्यामेत- 
त्रास्न्यास्‌, जाततः समुत्पन्नः, देवदत्त एतन्नामा, इमो पुनः, जीवन्धरानुजस्य जीवकलबुभरातुः, अनुजौ कनिष्टो, 
नपुखव्रिपुखवेतन्नामधेयो, इत्यादिक्रमेण इतिप्रश्तिक्रमेण, सर्वेपां नखि नाम्‌, नामधेयानि नामानि 
ऋभिध्राय निसयश् } 


अषश्मो लम्भः ९५२य्‌ 


तद्त्पत्तिदरिने जाता वयं सवे महात्मना। 
तेन साधं विशाम्पत्या पोपिताश्च निजाट्ये ॥ ४२ ॥ 
तदतु सकर्विदाः शीटयन्त्याधयू्थं 
परशुगणविनिवृत्त्यं चापपाणिन्यजेष्र | 
तदनु खचरकन्यां प्राप्य गन्धेवदत्तां 
परिपद्‌ वरवीणाविद्यया कीर्तिसाप ।५३।। 
ततश्च वासन्तिकेपु वासरेषु बनविदहागन्निवतेमानेपु पौ रेपु, दरन्तसददरासदस्य का्ठाङ्गार- 
पटरदन्ताव्रटस्य सदभङ्ख विधाय गुणमालं परिपाख्यन्चचिरेणेव तां परिणिन्ये | 
तमेन कोपवशतः काण्ाङ्गारः खराग्रणीः। 
हन्तः 
इत्य्घाक्त) (तत्त्तणं हा दावपावकदग्धायां वनवश्वयां कृटारमपयस्ति भवन्तः" इति दस्भो- 
टि भुजगीव मृचमीलितचेतना भुवि पेतुषी सा माता क्रमेण कथच्िज्ञव्धसंन्ना, 
व्यवसितः सोऽयं निजमूस्तेव रक्लितः ।॥ ४४ ॥ 
इति निरवरेपय॒क्तापि, शोकरणरणिकाक्रान्तचित्ता प्रखापमेवमातेने | 


क~ ~ = ~ ~ ~ ~ 2 = =: ~ - - ~ = ^ "4 = प्त त न (द ~~ ~ ~ - 


तदुतत्तिदिन इति--वयं सवं, तस्योपत्तर्दिंनं तदुत्पत्तिदिनं तस्मिन्‌ , जाताः समुल्पद्वाः, तेन 
महात्मना महापुरूपेण, साधं समम्‌, विशांपन्या गन्धोकटेन, निजाय निजमवने, पापिताश्च 
पाङिताश्च ॥४२॥ 

तदस्विति--तदनु तदनन्तरम, सकख्वि्या निखिखविद्याः शीलयन्‌ समभ्यस्यचू, चापपाणिधनु- 
हस्तः पश्चुगणस्य गवादिसमूहस्य विनिन्र्ै म्रस्यावतेनाय, च्याधयूथं वनचरसभूहम्‌, व्यमेष्ट॑ विजितवान्‌, 
(विपराभ्यां जेः" इत्यान्मनेपदम्‌, तदनु तदनन्तरम्‌, गन्धचंदत्तामेतन्नामधेयाम, खचरकन्यां विद्याघरपुत्रीम, 
प्राप्य छ्ट्ध्वा, परिषदि खमायाम्‌, वरवीणाचिद्यया श्रेष्टतमपरिवादि नीवादनकंशखेन, कीर्तिं" यशः, आप 
रेभे 1 मालिनीच्छृन्द्‌ः ॥४३॥ 

ततश्चेति-ततश्च तदनन्तर; वासन्तिकेषु वसन्तसस्बन्विषु, वासरेषु दिवसेष, परेषु नागरिकेषु, 
वनव्रिहारात्‌ काननपयंटनात्‌, निवतमानेषु प्रत्यागच्छुन्सु सन्सु, दुरन्तेन मदेन हुरासदस्तस्य दुष्टदान- 
दुष्राप्यस्य, कष्टङ्गारपद्दन्तावरस्य राजप्रसुखवारणस्य, मद मङ्ग गवनाशम्‌, विधाय कत्वा, गुणमाला- 
मेतन्नास्नीं प्रे्टिपुत्रीम्‌, परिपाख्यन्‌ रक्तन्‌, अचिरेणेवास्पेनेव कारेन, तां गुणमाल्टाम्‌, परिणिन्ये 
परिणीतवान्‌ । 

तमेनमिति-खरग्रणी दुजंनागरेसरः, काष्ठङ्गारस्तन्नामनृपः, कोपवशतः कऋोधाव्रेशेन, एनं तम्‌ 
जावन्धरम्‌, दन्तं मारयितुम्‌- 

दव्य्धोक्तं इति-इवि पूर्वोक्तिप्रकारेण, अरघक्तं सामिमापिते, तन्दणे तत्कालम्‌, द्यः इति सेद, 
दावपाव्केन वनाग्निना दग्धायां प्टुष्टायाम्‌, वनवल्छ्यां गह नर्नायाम्‌, मवन्तो यूयम्‌, ऊटारं परश्यम्‌, 
अपयन्ति ददवि, इतीत्थं निवेदयन्तीति शेषः, दम्भोखिनिहता चञ्चताडिता, छजमीच पन्नसीव, मृच्छुयां 
मोहातिरेकेणोन्मीखिता निरस्ता चेतना संक्ता यस्यास्तथामूता, युवि एथिव्यास्‌, पेतुषी पतिता, सा पूषव- 
दरिता, साता पुण्यजननी, कमेण करमशः कथच्चित्केनापि प्रकारेण, र्व्वसं्त प्राक्चेतन्या, सती 1 

उ्यवसित इति- व्यवसितः कृतोद्योगः, आसीदिति शेषः, किन्तु सोऽयं जीवन्धरः, निजभूर्नेव 
स्वकायमाहास्म्ेनेव, रक्तितस्त्रातः ॥४४॥ 

इतीति--इव्येवम्‌, निरवशेषं समयं यथा स्यात्तथा, उक्तापि कथितापि, शेकरणरणिका शोकोक्कण्डा 
तयाऽऽक्रान्तं व्याश्च चित्त मनो यस्याः सा, पवं वच्यसाणग्रकारेण, म्रखपं परिदेवनम्‌, आतेने विस्तार- 
यामास । 


१५५२ जीवन्धरचम्पूकाच्ये 


हाहा दहा वत दहा हतास्मि किसिदं दःश्राव्यमत्यादितं 
हा पुत्र क गतोऽसि हा हतविघे क्ररोऽसि मस्पुत्रके | 
हा नाथ स्वमुदारपुण्यचरितो यस्मादिमां ददशा 
मनज्ञात्वा सुरखोकसोख्यलहरी विन्दश्चिरं मोदसे ।1४५॥] 
हा पुत्र, दा कुर्वंशमिवः सुखत्तणगाव्रः दा पयोजविशाट्नेव; एतावन्तं कां तब ॒मुख- 
द्रदशंनमपि दुकंभमभून्मम सन्दसाम्यायाः । अपि च। 
पत्युर्वियोगमधिकं द ववह्िकल्पं 
चासं च काननतरे स्वपुरं विस्रञ्य | 
यस्योदयाद्‌नुभवाम्यथ जोवितं च 
सोऽयं यदीटशकथः कथमद्य वतं ॥४६।। 
सत्यन्धरस्तव पिता खलशोखरेण 
व्यापादितो युधि कृतन्चवरेण येन | 
तेनेव पुर गसितखिदिवं यदि त्वं 
हा हन्त सेष ऊुर्वंशखताकुटारः ।४५॥ 
पस्य॒वियोगो विपिने निवासो राञ्यं च नष्टं तनयस्य शोकः । 
दद्य दाभाग्यहूुताशनो मे विनिदेदेदेव कराख्वहिम्‌ ।४८।। 








हा हेति--हा डा हा बत हा इति दुःखस्‌चकान्यव्ययानि, हतारिम न्टारिमि, इदमेतत्‌, किं किन्नाम, 
दुश्राच्यमश्रवणीयम्‌, सत्याहितमापतितम्‌, दा पुत्रहा सुत, क्व॒ कुत्र, गतोऽसि यातोऽसि, हा इतचिधे 
दुव, मल्पुत्रके मल्सुते, करो नृशंसोऽसि, हा नाथ हा स्वामिन्‌, त्वं मवान्‌, उदारसुच्करष्टं षण्यचरितं 
सुङ्कृतप्रभावो चस्य तथाभूतोऽसि, यस्मात्‌ कारणात्‌ , इमां सदनुभूयमानाम्‌, दुद दुष्टावस्थाम्‌, अक्लात्वा 
अविदित्वा, सुरोकस्य स्वगस्य स।ख्यर्हरीं सातपरस्पराम्‌, विन्दन्‌ खभमानः, चिरं दीघंकारेन, मोदसे 
हृष्यसि । शादूखविक्रडितच्छुन्दः ॥४५ 

हा पुतरेति-दा पुत्र हा सुत, दा कुरूवंशमित्र हा कुरुकुटसूयं, सुख््णं गात्रं यस्य तत्सम्बुद्धौ हे 
सलक्षणगात्र हे सुचिह्वशरार, हा पय्योजे इव कमरे इव विशार दीघं नेत्रे यस्य तत्सम्बुद्धौ हे पयोजविशाछ- 
नेत्र, एतावन्तमियत्परिमाणम्‌, कार्‌ समयं यावन्‌, मन्दमल्पं भाग्यं सुकृतं यस्यास्तस्या: क्तीणपुण्याया 
इति यावत्‌, तव॒ भवतः, सुखचन्दर दशनं चदनविष्विरोकनमपि हुरुभं दुष््राप्यम्‌, अभूत्‌ जातम्‌ । 
सपि च किञ्च । 

पत्युरिति--यस्य पुत्रस्य तव उदयाजन्मनः, दववद्धिकल्पं दावानलतुर्यस्‌, अधिकं प्रभूतम्‌, 
पल्युवहलमस्य, वियोगं विरहम्‌, स्वपुरं स्वनगरम्‌, विग्य त्यक्त्वा, काननतरेऽरण्यमूमौ, वासन्च निवासन्च, 
अथ, जीवित च जीवनच्च, अनुभवामि दधामि, सोऽरं सुतः, यदि चेत्‌, ईदशी कथा यस्य स ददग्वृत्तान्तः, 
सस्ति, तर्हि, अदेदानीम्‌. कथं केन्‌ भ्रकारेण, वतं जीवामि \1४६1 

सत्यन्धर इति- त्वरेण कतश्चशिरोमणिना, खलशेखरेण दुजेनश्रे्टेन येन काष्टाङ्गारेण, युधि 
समरे, तव भचतः, पिता सत्यन्धर पतन्नासधेखः, व्यापादितो मारितः, तेनेव काष्टङ्गारेणे, हे पुत्र हे वस्स, 
यदि चेत्वम्‌, त्रिदिवं स्वगम्‌, गमितः प्रापितः, तर्दि, हा इन्त, सैषः काषटा्ारः सोऽचि छपे चेत्पादपूरणम्‌ 
इति सोरछोपे सन्धिः, कुरुवंशलतायां कस्गोत्रवलल्या कडारः परशरिति रवं शरूताकुशारः, जात इति शेषः । 
वसन्ततिरुकदृत्तम्‌ \18७1। 

पद्युरिवि--चस्मात्कारणात्‌ ; पन्युवंस्टमस्य, वियोगो विरहः, विपिने वने, निवासोऽधिष्टानम्‌, 
राज्य सान्नाज्यस्‌; नष्ट ठतम्‌, तनयस्य पुत्रस्य, शोकश्च सत्युश्च, प्राप्त इति शेषः, तत्तस्मात्कारणात्‌ , 
लद्यदानीम्‌, मे मम, दौमास्यमेच दुद्‌ वमेव इताशनो वह्िरिति दर्माम्हताशनः , करार्वद्धि भयङ्करानलम्‌, 
विनिदहंदैव भस्मसात्कुयादैव ¡ करालवद्धेरपि मयङ्करो मम दौर्माग्यानरु इति भावः !1७म। 





अमो रम्भः ९११५३ 


स्वप्नो निष्फखतां गतम्त्रयि सुत व्यथं वपुखन्ञणं 
सत्याथं न वभूव पुण्यवपुपस्तदूदेवताय्ा वचः । 
हम भदव्यसनस्वुधिदहि स्तरो नैव त्वया पुत्रक 
र्वं यद्येवसवेदहि मामपि मवह्लोकं प्रति प्रस्थिताम्‌ ।६॥ 
यादिपध्रखपवशेन शोकर्हरीं दे बोदन्तं चाम्मोदावलिमिव दम्भोलिमम्रतं च म॒ञ्छन्तीं 
पुण्यमातरं बहुधा समाश्धास्यः तन्युखादत्पच्ां दवोन्नत्ि नसो निपतितां रत्तवृषटिमिव व्हुमन्य- 
साना वयं; पुनः पुनस्तामाश्चास्याप्रच्छय च श्रीमत्सन्निधिमुपागताः; इति ।" 
जीवन्म्रतां तां जननी विदित्वा जीवन्धरोऽखिद्त रक्तचित्तः | 
मातुगुरस्रेदवशन सोऽयं द्रष्टं चणात्तामिह्‌ तत्वरे च (५० 
तदनु कुर्कुमुदिनीकान्तस्तल्तषणमेव सकख्वन्धून्विश् परतो मायामाप्रच्छःयानुनीय चः अचु- 
गसनकछितकुतुकनपतनयनिचयं कमेण विसरञ्य, सह्‌ चरमण्डटमण्डितो दण्डकारण्यसाजगाम । 
लामक्तासतनुं विवणेवदनां निःशखासधूमोत्करे- 
्िन्तादन्तुरितान्तरामविरखवाष्पर्सिलल्लोचनाम्‌ । 
ताम्बूलादि विदीनविस्रतमलग्रोतद्विजालि जटा- 
वक्वीवेष्चितमस्तकां कुरूपतिद वीं लोके धुरि ॥ ५९ ॥ 


न = ` ल तन ~+ न ~~ ~ ~~ ~ ~~ स १ 


स्वप्र इति--दे सुत हे पुत्र, त्वयि भवति, स्वो सुकटबद्धकङकेखिदशनरूपः, निष्फलतां व्यथ॑ताम्‌, 
गतः प्राक्चः, वपुषो हस्य, लन्तणं मकरिकादिचिहम्‌, व्यथं निष्प्रयोजनम्‌, पुण्यवपुपः पुण्याकारायाः, देवताया 
देव्याः, तच्छं मशानोक्तम, वचोऽपि वचनमपि; सत्यां तथ्यायंमर्‌, न वभूव नाजायत, हे सुत, त्वया भवता, 
चिनेति शेः, भर्वृव्यसनं प्रतिमरणमेवाम्बुधिः सागर इति मतृव्यसनम्बुधिः, हि निश्चयेन, सुतरः सुखेन 
तरितं शक्यः, नैव, हा खेदे, यदेवम्‌, तर्हि) त्वम्‌, मामपि चिजयामपि, मचल्छोकं प्रति स्वजन्मत्ेत्रं प्रति, 
मरस्थितां प्रयाताम्‌, अवेहि जानीहि 1 अहमपि त्वामनुभ्रिये इति भावः 1 शगदुखचिक्री डितच्छंन्दः 11४ ९॥ 

इत्यादिप्रडापवशेनेति--इति प्रश्टेति विरपपरवशतया, शोकर्हरीं दुःखपरम्पराम्‌, देवोदन्तं च 
मवदुच्त्तान्तच्च, दम्भोरि वञ्चम्‌, अशरतं पीयूषं च, अम्भादावखिमिव मेवमारामिव, मुञ्न्तीं त्यजन्तं प्रकट- 
यन्तीमिति यावत्‌, पुण्यमातरं पुण्यजननोम्‌, बहुधा नानाप्र कारेण, ससार्वास्य सन्तोष्य, तस्या सुखं तस्मा- 
त्न्मुखात्तद्रक्त्रात्‌, उत्पन्ना प्रकटाम्‌, देवोन्नतिं मवद्राजवंशतास्‌, नभसो गगनात्‌, निपतितां अष्टास्‌, 
रत्नवृष्टिमिव समणिवर्षामिव, बहुमन्यमाना श्रष्ठां जानानः, वयस्‌, पुनः पुनभूयोभू्ः, तां मातरम्‌, अआर्वास्य 
सन्तोष्य, अणए्च्छय च प्रष्टा च, श्रीमत्सन्निधि मवन्निकरम्‌, उपागताः प्रक्षाः, इनि । 

जीवन्मरतामिति--रक्तमनुरागपूण' चित्तं मनो यस्य॒ तथाभूतः, जीचन्धरो जीवकः, तां जननीं 
मातरम्‌, जीवन्नपि तेति जोवन्द्रता ताम्‌, विदित्वा त्त्वा, अखिद्यत खेदयुक्तो बशरूव, सोऽय जीवन्धर 
मातर्जनन्याः, गुसस्नेहवशेन प्रचुर प्रीतिवशेन, तां मातरम्‌, दष्टमवलोकचितुम्‌, कणादल्पनव कारेन, इह 
रोके, तन्वरे च स्वरायुक्तो जातश्च ॥ ५० ॥ 

तदन्विति--तदनु तदनन्तरम्‌, ऊर्छयुदि नीक्ान्तः कुरवंशष्चन्द्रः, जीवन्धरः, तत्तणमेव तन्कारमेव 
सकल्बस्धून्‌ निखिष्ष्टजनान्‌ , विशेषतः प्रसुखतया, माया वल्टभाच्, भष्रच्छुय आमन्न्य, अनुनीय च 
समाश्वास्य च, अनुगमने सहगमने कलितं नं कुतुकं येन तथाभूतो चो चृषत्तनयनिचगरो राजपुत्रस्मूह स्तम्‌; 
क्रमेण ऋसभः, चिसञ्य प्रव्याचन्य, सदचरसण्डखमण्डितो मित्रसम्‌हसुशभितः सन्‌ , दण्डकारण्यं दण्डकवनम्‌, 
आजगाम आययौ । 

त्तामन्ञामतनुमिति--ङत्पतिर्जीवन्धरः, धुरि पुरस्तात्‌; क्ामक्तासातिकृशा तनुः शरीरं यस्यास्ताम्‌, 
निःश्वासा दीर्घोप्णर्वासा एव धूमोत्करा धूमसमूद स्तः, विवणं म्लानं वदनं चक्रं यस्यास्ताम्‌, चिन्तया 
शोकेन दन्तुरितं व्याक्रमन्तरं ह्दयं यस्यास्ताम्‌, अविरलूनिरन्तरायः, बष्परश्रुभिः, मिरूती युक्तं लोचने 
नयने यस्यास्ताम्‌, तम्दूलादि विहीना नागवस्छीदलादिमरणद्यून्या विस्तवृतमटश्रोता विततमलयुक्ता च 

९० 
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सा पुत्रमालोकच्य पयःप्रवाहिघनस्तनी बाष्पनिरद्ध नेत्रा । 
शुशोच तं चेतसि सक्रिमणीच प्रसूनवाणं चिरकारुटएम्‌ । ५२ ॥ 
पदाम्बुलाते प्रणतं कुमारमाशीर्भिराकीयं तदा सुजाभ्याम्‌ । 
आद्ि्टवत्याः प्रवभूव तस्या आदेशवच्छोकपदे प्रमोदः ।। ५३ ॥ 
तावदयन्ताध्यत्तोऽपिः तयोः समक्तमागत्यः स्रानसुगन्धिकेपनप्रमूनमाकिकामणिमूपणदुकूल- 
वसनादिभिः सम्पूज्य प्राञ्यतमस्नेदेन ऊमारप्रमुखान्देवीं च तेस्तेसेधुराटापैः समाश्चास्य, वामास्य- 
मानेन विमानेन क्रमेण निजास्पदमाससाद । 
अगण्यपुण्यं तनयं वरेण्यमुवाच सातानवशीटप्रता । 
पितुः पदं ते किमु बत्सराःते भवेन्निपातेन रिपोः कृतेन ॥ ५४ ॥ 
प्रसूगिरमिसां श्रुत्वा प्रसूतप्रथुकोतुकः । 
एवमुत्तरमादत्त भावं तस्या विदन्नसौ ॥ ५५॥ 
कुम्भीन्द्रशोखविगरद्भनदानधाय- 
सननिमराणि चट्खड्गसमाव्रतानि । 


"~~~ ~ ~ ~^ - ---~ ~~~ ~ --~-~ - ~ " ~ --~ --------- ~~ ~~ ~~~ ---- ~~ -----~-------~----------------- ~~ -- ~~~ -- --~--~- ---~ ---~ ~~ ~~ ~~ ~~ „~ ^ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ --~--~-¬ ~~~ -~---~ ~ ^~ 


दिजाकिदन्तपङ्‌क्तियंस्यास्ताम्‌, जटावज्ञीभिरसंस्कृतकेशलताभिरवेर्कितं वेष्टितं मस्तकं शिरो यस्यास्ताम्‌, 
देवीं व्रिजयाम्‌, रोके द दशं 1 शादृलटविक्रीडितच्छुन्दः ॥ ५१ ॥ 

सा पुत्रमिति-सा विजया, पुत्रं सुतम्‌, जीवन्धरमिति यावत्‌, आरोक्य दष्टा, पयःप्रवाहिनौ क्तीर- 
मरवादिणौ वनस्तनौ पीनवत्तोजो यस्याः सा, वाप्पेरश्चभिनिरु व्याकषे नेत्रे नयने यस्यास्तथाभूता, सती, 
चिरकारदषटं दीघंकाखावरोकितं तम्‌ जीवन्धरम्‌, प्रसूनवाणं कामं म्रद्यम्नमिति यावत्‌, रक्मिणीच श्रीकृष्ण * 
पटरान्ताव, चेतसि मनसि, शुशोच शोचति स्म ॥ ५२॥ 

पद म्बुजात इति--तदा तस्मिन्‌ कष्टे, पद्न्ुजाते चरणकमरे, प्रणतं विनतम्‌, मारं जीवन्धरम्‌, 
आशशीभिराशंसावचनेः, आकीं न्यां छृष्वा, सुजाभ्यां बाहुभ्याम्‌, आश्िष्टवत्या आलिद्गितवत्याः, तस्या 
चिजयायाः, शोकपदे शोकस्थाने, आदेशचत्‌ व्याकरणशास्तरप्रसिद्धादेश इव, प्रमोदो हपंः, प्रबभूव समजायत । 
यथा व्याकरणे (अस्तेः इत्यादिभिः सूत्रेरस्तिग्रशतिषु स्थानेषु मूर्तय आदेशा भवन्ति तद्ररेव्याः शोक- 
स्थाने हर्षादेशो बभूवेति भावः ॥ ५३ ॥ 

तावदिति--तावत्‌ तावता कारेन, यत्ताध्यक्ञोऽपि कुक्कुर चरः सुदशंनयन्तोऽपि, तयो्मातापुत्रथोः, 
समक पुरस्तात्‌ , आगत्य समेत्य, स्नानञ्च सुगन्धिरेपनच्र धरसूनमाल्कि च म णिभूषणानि च दुख्वस- 
नानि चेति स्नानसुगन्विरेपनप्रसूनमाछिकामणिभूपणहुकूलख्वसनानि तान्यादौ येषां तैः अभिषेकसुगन्धित- 
दनव्यलेपनपुप्पमाखारत्नालङ्कारत्तोमवखप्रश्तिभिः, सम्पूज्य समच्यं, श्राज्यतमस्नेहेन प्रकष्टतमप्र्णा, 
कुमारप्रमुखान्‌ जीवन्धर प्रधानान्‌ , देवीञ्च विजयामातरन्च, तैः प्रसिद्धेः, मधुराखपिमधुराभाषणं :, समा- 
श्वास्य सम्बोध्य, बामास्यमानेनातिशयेन शोभमानेन, विमानेन व्योमयानेन, क्रमेण करमशः, निजास्पदं 
स्वस्थानम्‌, आससाद पराप । 

अगण्यपुण्यमिति-जनघेन निर्दौषिण शीरेन सदाचारेण पूता पवित्रा, माता विजया, अगण्यं 
पुण्यं यस्य तमपरिमितसुकृतम्‌, वरेण्यं श्रेष्ठतमम्‌, ठनयं पुत्रम्‌, उवाच जगाद, कृतेन विहितेन, रिपोः शत्रोः, 
निपत्तेन शनयुना, चत्सरान्ते वर्पान्ते, किसु, ते तव, पितुजंनकस्य, पदु स्थानं राज्यमिति यावत्‌ , भवेत्‌ 
स्यात्‌ 1॥ ५४ ॥ 

प्रसूभिरमिति--इमां पूर्वोक्ताम्‌, भ्रसूगिरं जननीवाणीम्‌ (मातापितरौ पितरौ मातरपितरौ प्रसूजन- 
तारौ इत्यमरः, शर्वा समाकर्य, प्रसूतं समुत्पन्नं प्रधुकोतुकं विशाक्कोतूहरं चस्य सः, असौ जीवन्धरः, 
तस्था मतुः, भावमा शयम्‌, विदन्‌ जानन्‌ , एवमित्थम्‌, उत्तरं प्रतिवचनम्‌, आदत्त जग्राह 1५५] 

कम्भीन्द्रति-ङम्भोन्दरा गजेन्द्रा एव शराः पर्व॑तास्तेभ्यो विगखन्त्यः पतन्त्यो या दानधारा 
मदसन्ततयस्तामिः स्चिराणि निभंरयुक्तानि, चरुखडगेश्चन्चलङपाणेरेव चन्चर्गविशेषैः समाघ्रतानि 


अष्टमो खम्भः ९५११ 


कूजद्रथाद्गकलितानि शराञ्चितानि 
सेनावनानि सम वाणदवा दहम्ति ॥ ४६ ॥ 
मदयकरक्रुण्डटी कृतशरासनादुद्रता 
प्रपत्कञुजगावरी रिपुमदीशवामभश्रुवाम्‌ । 
दरस्मितपयोामरीं सुरभिखां निपीय त्षणाद्‌ 
ददाति हृदयान्तरे प्रुलशलोकदटाखाहखम्‌ ॥ ५७ ॥ 
अथवा | 
रजोऽन्धकारप्रथिते रपण वक्वात्नकोशीकरणप्रबीणे । 
संयच्निशीथे सति मे कृपाणी शावुश्चियं नेतुमुदार्दृती ॥ ५८ ॥ 
गुणाकरे रणाजिरे मयि स्वनच्छसरसते 
पायितो वखाधिपो निराकृतो धरापतिः 
स गूजरोऽपि जजंरो भयाकरश्च खेचरो 
धृतत्रणश्च कोङ्कणः क्तगे त्षणे भविष्यति |! ५६ ॥ 
इत्यादितनयवचनेन हस्तस्थमिव राव्यं मन्यमानाया जनन्या रक्तणाय कच्चन परिवारं 
तद्योग्यवस्तुसच्यं च तत्सन्निधाववस्थाप्य, कच्चन काटं वीतशोकया भवत्यात्र स्थीयताम्‌ ; 





परित्रतानि, कूजद्रथाङ्गः शब्दायमानचक्रेरेव शब्दायमानचक्रवाकपक्िमिः कठितानि सहितानि, शरेर्वाणेरेव 
तृणेरञ्चितानि सहितानि, सेना एव वनानि सेनावनानि पतनाकाननानि, मम जीवकस्य, वाणद्वाः 
शरदावानखाः, ध्वने वनवहौ च दवौ दाव दरहेष्यतेः इत्यमरः । दहन्ति भस्मसास्छुव॑न्ति ! र्लषटविशेपणो- 
त्थापितरूपकारङ्कारः ! वसन्ततिलकावृत्तम्‌ 1\५\&।। 

समदीयेति--मदीयकरेण मामकी नहस्तेन ऊण्डलीकृतं वक्रोकृते यच्छुरासनं धनुस्तस्मण्दुद्टता निःखता, 
परपत्कसुजगावलटी बाणसपंसन्तविः, रिपुमहीशानां शत्रुपाथिवानां वामभ्रुवो वनितास्तासाम्‌, सुरभिसं 
सुगन्धिम्‌, दरस्मितपयोकरीं मन्दहास्थदुग्धनिकरम्‌ः त्णादल्येनेव कारेन, निपीय पीत्वा, इढयान्तरे 
चित्तमध्ये, प्रथुरुशोकः प्रचुरखेदं एव हाखादर्विपम्‌, ददाति समपंयति । रूपकाटङ्कारः । प्र्वीदन्दः ॥५७।। 

अथवेति--अथव पक्तान्तरे 

रजोऽन्धर कारप्रथित इति-रज एव सेन्यसमुत्थितधुखिरेवान्धकारस्तेन प्रथितं परसिद्ध ' तरिमिन्‌ , 
रिपूणां शत्रूणाम्‌, वक्त्रान्जानां सुखकमलानां कोशीकरणे ङडमखीकरणे परवीणं दक्त॒तस्मिन्‌ , संयदेव- 
निशीथं तरिमन्युद्धरात्रौ, सति भवति, मे मम; कृपाणी खड्गवज्ञरी, शत्रुभरियं रिपुरख्चमीम्‌, नेतुं समल्रष्टम, 
उदारदृती श्रेष्टसन्देशरा, अस्ताति शपः 1८ता। 

गुणाकर इति--गणानां शौयांदीनामाकरस्तस्मिन्‌ गुणखनो, रणाजिरे युद्धाङ्कणे, मयि स्वसपु्र, 
स्वनन्‌ शरासनो यस्य तथाभूते शब्दायमानकोदण्डे सति, वलाधिपः सेनापतिः; पलायितः प्रधावितः, 
धरापती राजा, निराकृतस्तिरस्छृतः, स प्रसिद्धः, गृजरोऽपि गूजेरजनाधिपोऽपि जजंरो जीणः, खेचरो विन्याधरः, 
भयाकरश्च भीतिखनिश्व, कोद्कणश्च कोद्कणजनपतिरच, शतच्रणो तेमः, क्षणे चणो प्रतिक्षणम्‌, भविष्यति । 
मम पुरस्तात्‌ कः स्थातुं शक्तुयादिति भावः । पञ्चचामरं छन्दः “जरौ जरोश्ततो जगौ च पञ्चचामरं वदेत्‌ 
इ ति खछत्तणात्‌ 11५ &।। 

इत्यादीति--इत्यादितनयवचनेन पूर्वोक्तप्र्तिपुत्रगिरा, राज्यं साम्राज्यम्‌, हस्तस्थमिव स्वपाणि- 

स्थितमिव, मन्यमानाया जानानायाः, जनन्याः सविच्याः; रक्षणाय त्राणाय, कञ्चन कमपि, परिवारं परि- 
जनम्‌, तद्योग्यधस्तुसनञ्चयञ्च तदहंवस्तुसमूहञ्च, तस्सन्निधो तत्समीपे, अवस्थाप्य स्थितं कृत्वा, कल्चनं कालं 
कमपि समयं यावद्‌, भवत्या, वीतशोकया निगंतविपषादया सव्या, अन्न दण्डकारण्यस्थतपोचने, स्थीयताम्‌ 


~~~ 
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कतिपये रघ दिवसेस्त्वामानतं सन्दाल्य' प्रहेष्यामि, इति प्रसविघ्रोमा्वास्याप्रच्छ.य च; वयस्य 
मण्डः सह प्रस्थाय राजपूरोपवनमाजगाम । 
भिघ्राणि तत्र विनिवेश्य स वेश्यवेष- 
मादाय सजनगसंं प्रविवेश धारः । 
थ्याघ्च तत्र विचरन्नवरल्नराशि- 
सम्पूरितां भरविततां विपणि जगाहे ।। 8० ।| 
तच हम्याङ्गण सखीभिः सह कन्दकविहारमनुभ वन्त्याः कस्याश्िह्लोराच्या हखावशेन भुवि 
पातितं कन्दुकमाठदयाश्चयविख्चः कुरदयन्षः प्रासादा्रावकम्विनीं नितम्विनीमुन्नमितवदनो 
विलोकयानस 
तां कोमखाङ्गीं ऊुतकेन पश्यन्कुरङ्खनेत्री कुरुवंशकेतुः । 
उन्माख्दाभा नवयोवनन पु्ागसङ्कराक्ुचासमुद्यत्‌ ॥ ६५ ॥ 
एवं तस्याः खौन्दयख्हरीनिमप्नमानसः कन्दुकमालोक्यंवमुवाच । 
भाले क्रीडति नीर्ङ्कन्तख्चये गण्डस्थले कुण्डले 
वेण्यां प्रष्ठतटे स्तनद्रयमुखे हारे चकोरी्टशः । 
हस्ताच्जे म्रदुले च कन्दुक भवांिक्रीड वल्गन्मणी- 
चच्छत्कद्णशाब्दशोभिनि निजस्पशरुणश्रीपुपि ॥६२॥ 


निति के क ० 





^ । 





रे पि भः 





क्ृतनिवासया भूयताम्‌, कतिपयरेव दिवसैः अल्पैरेव वासरैः, खां भवतीम्‌, आनेतुं स्वस्थानं प्रापयितुम्‌, 
नन्दाख्यं निजानुलम्‌, प्रहेष्यामि प्रेषयिष्यामि, इत्येवम्‌, प्रसवित्री मातरम्‌, आश्वास्य सम्बोध्य, आप्रच्छुय 
च आमन्त्य च, वयस्यमण्डर्मित्रसमृहः; सह साधम्‌, प्रस्थाय प्रस्थानं करत्वा, राजयपुरोपवनं राजपुरनगरो- 
दयानम्‌, जाजगाम सम्प्राप 1 

सित्राणीति--तद्रोपवने, मित्राणि सखीन्‌ , विनिवेश्य स्थापयिन्वा, धीरो गभीरः, स जीवन्धरः, 
वेश्यवेषे वभिश्वेषम्‌, आदाय ग्रहीत्वा, राजनगरी स्वपुरीम्‌, परविवेश प्रविष्टा बभूव, तत्र राजयुर्याम्‌, रश्यासु 
प्रघानमा्ेषु, विचरन्‌ विहरन्‌, नवरत्नराशिमिनंवरत्नसमूहेः सम्पूरिता सम्श्रता ताम्‌, प्रविततां विस्तृताम्‌, 
विपणिसापणस्‌, जगाहे प्रविवेश । वसन्ततिलकावृत्तम्‌ ॥& ०1 

तत्रेति-तत्र विपणौ, हर्याङ्गणे भवनाङ्गणे, सखी भिवंयस्याभिः, सह सार्धम्‌, कन्हुकविहारं गेन्दुक- 
क्रीडाम्‌, अनुभवन्त्याः कुबन्त्याः; कस्याश्चित्‌, रोखाच्याश्च परलोचनायाः, हैलावशेन कीडावश्षेन, सुवि- 
एथिव्याम्‌, पातित्तं सोचितम्‌, कन्दुकं रोन्दुकम्‌, आचय दृष्ट; आश्चर्येण विस्मयेन, विलो विश्चान्तचिन्तः, 
कुरुहयक्ः करसिहः, जीवन्धर इति यावत्‌, प्रासादाय्यावरूम्बिनीं मवनायमागस्थायिनीम्‌, नितम्बिनी 
नारीम्‌, उन्नमित वदनं यस्य तथाभूतः उन्मुखः सन्‌ ; विलोकयामास ददश 1 

तां कोमल ङ्गीमिति-कख्वंशकेतुः कोरववंशध्वजः जीवन्धरः, कोमटाङ्गाम्‌ श्दुखशरीराम्‌, ङुरङ्ग- 
नेत्रम्‌ हरिणाक्तीम्‌, नवयौवनेन नूतन तास्ण्येन, उन्मीलन्ती प्रकटीमवन्ती आभा दीश्ियंस्यास्ताम्‌, पुज्ञाग- 
सङ्काशं पुन्नागसदशौ कुचो स्तनौ यस्यास्ताम्‌, तां नारीम्‌, त्केन कौवूहखेन, पश्यन्‌ चिरोकयन्‌ सन्‌, 
असुद्यत्‌ सुग्धो बभूव ॥ ६१ ॥ । 

एवमिति-एवमनेनं प्रकारेण, तस्या नितम्बिन्या सौन्दयंलदर्या रावण्यसन्ततो निमग्नं निरीनं 
मानसं चित्तं यस्य तथासूतः, ईरवतंसः करुवंशाल ङ्कारः, कन्डुकं गेन्दुकम्‌, आरोक्य दष्टा, एवं वच्यमाण- 
ग्रकारेण, उवाच जगाद । 

मारे कोडतीति--चकोरीद्शो जीवजीवरोचनायाः, भारे खरे, नीख्कुन्तख्चये श्यामखाख्क- 
करुपि, गण्डस्थरे कपोते, कुण्डरे कर्णाभरणे, एष्ठतरे पष्टमगे, वेण्यां कवर्याम्‌, स्तनद्रयसुखे वक्तोजघुगल- 





------------~ 


(4 # ष्‌ # ृन्तुक्---त ५ | 


श 


भणमो लम्भः 


एषा विन्वाधरी कन्नाः सन्नतं शरवपिणः | 
नामभाक्समिनीवाङ्ग कन्तुक व्वामताडयन्‌ ।।६३॥ 
वदनकमटान्मीरस्स्वेदाम्युशीकरकारका 


११५७ 


खरभिटगल्च्छासा नासाग्रचच्चटमाक्तिका । 


सफुरदुरक्कुचा रामा वामाटकाक्रुलितानना 
सरसमतनात्पाण्याघानं यतस्त्वयि तत्क्रती 
एवं वदन्मुदा स्वामी तत्सोधाप्रवितर्दिकाप्‌ ! 
अर्ञ्चकार पण्यश्रकरूटङ्कपगुणाकरः ।६५। 


|| £| 


तद नीं कोऽपि वेश्येशः सम्भुखमागत्य सम्मदपूरविस्तारितनयनः प्रसन्नवदनः कुशद्प्र्- 


कोरकितवचनः कमेण निजप्रस्तावं वितस्तार । 
श्रीमन्सागरदत्त इत्ययिहितः सोऽहं ममेदं गृहं 
पन्नी मे कमला सता च विमला सूत्या किलपामवत्‌ | 
विक्रीयेत यदाएगमे मणिगणः पूेस्थितोऽभ्यन्तरं 


त तस्याः पात्सभ्यधघ्ुजननसघ्लग्न {हु काताोन्तकाः ।।६६॥ 


~ न ~ ~ ~~~ ~~~ +~ ~~ ~ --~ ~^ „~ ~ ------~ -- ~ ~ ~~ -~ --- ~ -~ ~ ----~ ~ ~ ~~ --~ ~ ------ ~~ ----~--~ ~ ~ छ > 


र: न ~ ~~ ~~ ~~ ~~~ ^ ~~~ ~~ ¬~ ~~~ ~~ 


वदने, हारे मात्तिकरतायाम्‌, काडति सति क हे गेन्दुक, भवान्‌, खडुटे काम, वद्गन्मणीभिं 
शुम्भद्रतनश्चच्न्‌ देर्तीप्यमानो यः कङ्कणः करवरयस्तस्य शब्देन ध्वनिना शोभिनि शोभमाने, निजस्पशेन 
स्वासर्शोनारूणधियं रकूलदमीं पुष्णातीति निनजस्पशंरुणश्रीपुट्‌ तस्मिन्‌, खद कामले, हस्तान्ञ च पाणि- 


पद्ये च, चिक्रीड क्रीडाञ्चकार } शादूखविक्रीडितच्छन्दः ॥ ६२ ॥ 
एषति-हे कन्दुक हे गेन्दुक, खम्‌, सन्ततं निरन्तरम्‌, शरर्वाप्रिमो वाणवपिणः, 


कन्तोः कामस्य, नाम- 


मक्‌ नामधेययुक्तः, असीति शेषः, इतीव हेतोः, एपा विम्बाधरी विम्वरष्टी, त्वां भवन्तम, अताडयत्‌ दस्तना- 


पीडयत्‌ । उत्परत्ता ॥ ६३ ॥ 


चदनकमटोन्मीरुदिति--बदनकसटे सुख्ारविन्द्‌ उन्मीलछन्तः प्रकटाभवन्तः स्वेदाग्बुशीकरा एवं 
स्वेदसखिरप्रषता एव कोरकाः ऊडमला यस्याः सा, सुरभिल : सुगन्धिगखन॒ निःसरन्‌ श्वासो यस्याः सा 
नासारे घ्राणाग्रभामे चच्चरू चपलं मोक्तिकं मुक्ताफलं यस्याः सा, स्फुरन्तो शोभसानादुर्कुचौ पानपयोजोा 
यस्याः सा, वामारकेः कटिखकेशेराकुलितं समाकाणमाननं मुखं यस्याः सा, एवम्भूता रामा खर्वा, हे 
कन्तुक, यतः कारणात्‌ , त्वयि भवति, सरसं स्नेहपुरस्सरम, पाण्याघातं इस्तप्रहारम्‌, अतनोत्‌ चकार, तत्‌ 


तस्मात्कारणात्‌ , त्वम्‌ कती सुक्ृतवान्‌ , असीति शेपः! इरिणीच्छन्दः ॥ ६४ ॥ 


एबमिति- एवमनेन प्रकारेण, वदन्‌ कथयन्‌, पुण्यश्रियाः सुक्ृतख्चस्याः कूटङ्कपास्तयोदघर्पिणौ ये 
गुणाः सौन्दर्यांदयस्तेपामाकरः खनिः, स्वामी जीवन्धरः, स चासौ सोधश्चेति तत्सं धरस्तद्धवनं तस्याय्- 


वितर्दिच्छां पुरःस्थितवदिकाम्‌, अलञ्चकार भूपय्रामास } तत्रापविष्र इति यावत्‌ ॥६५।। 


तदानीमिति--तदानीं तस्मिन्‌ कटे, कोऽपि कश्चन, वेश्येशो वणिणग्वरः, सम्मुखं पुरस्तात्‌, 
आगस्य समेत्य, सम्मदपूरेण हप्समूहेन विस्तारिते नयने यस्य खः, प्रसन्नं प्रफुल्लं वदनं ककत्रं यस्य सः, 


कुशटग्रशनेन केमानुयोगेन कोरकितं व्याक्षं वचनं यस्य॒ तथाभूतः सन्‌, कऋसेण 
स्वकीयनिवेदनम्‌, वितस्तार विततान । 


ऋमशः, निजगप्रस्तावं 


[र $+ [त क [० [9 ७५, = क १ #~ क 
श्रीमन्िति-- ह श्चामन्‌ हे खचर्मामन्‌ , सोऽहं भवन्पुरो वतसानः, सागरदत्त इत्यसिहितः सागरदत्त- 
नाम्ना प्रसिद्धः, इदमेतत्‌, मम गृहं निकेतनम्‌, कमला एतन्नामवती, मे मम, पत्नी वल्कछभा, विसा 


एतन्नामघेया च, सुता पुत्री, वंत इति शेषः, एपा किर विमला, सूत्या युवतिः, 


अमवत्‌ अजायत । 


हि निश्चयेन, जननसदरूग्ने जन्मश्चम्वेखयाम्‌, कार्तान्तिका देवन्ञाः, यद्ागसमे यदागमने अभ्यन्तरं मध्ये, 
पूवंस्थितः पूवविद्यमानः, मणगिगणो रत्नसमू्‌हः, वि्ीयेत विक्रतो मवेत्‌, तं तस्या विमलायाः, पति वल्लभम्‌, 


अभ्यघुः कथयामासुः 1 शादूखयिक्रीडिततच्छंन्दः ॥३६॥ 


[ति + क अ + आ ~ ^ ^ + 


१९८ जी वन्धरचम्पूकाव्ये 


इह ख्यं मवति प्रविष्टमात्र पूवं कृदाप्ययिक्रीतं बहखरनजाटं विक्रीतम्‌ । अतो भवतेव प्रप- 
छ्रातिशायिगुणगु स्मितेन पञ्चशरवच्छनचञ्चुरूपेण कच्चनसच्छायकान्तिकोमलेन मदीयनन्दिनी- 
कन्दखितभाग्यकृतावतारेण तस्याः परिणययोग्येन भवितव्यम्‌ । इति तनिवन्धेन, कौरवः कथं कथं- 
चिदनुमेने ! 
शुभे म॒दरतं विमखं कुमारीं जीवन्धरः सागरदत्तदत्ताप्‌ । 
सौदामिनीसंनिभगव्रवह्लीं जग्राह पाणौ सति हव्यवाहे ।६७॥ 
मृतां चमत्करतिमिव स्फटदिव्यरूपां 
जायाभिवाम्बुजशरस्य चकोरनेत्रीम्‌ । 
उन्मीखदुञ्जवख्घनस्तनशोभिताङ्गीं 
रागादिमामयुवभूव कुरुप्रवीरः ॥६८।। 


हति महाकविहरिचिन्द्रविरविते श्रीमति जीविन्रचम्पूकाव्ये 
विमलालम्मरो नाम सप्तमी लम्भः | 


^~. ~ ^~ ~ ~~ ~~ -----~- --~ ~~ ~~~ ~ ~ ~ ~~ =^ >~ ~^ < ~ न~ = ~ ^ ~~ - < ~ 


इह खल्विति--खल्ं निश्वयेन, इह भवने, भवति च्वि, प्रविष्टमात्रे समागत एव, पू" प्राक्‌ , 
कदापि जात्वपि, अचविक्रीतं न विक्रीतम्‌, बहररत्नजारं प्रभूतमणिमण्डटम्‌, विक्रातं केतृभिगंहीतम्‌, अतोऽ 
स्मात्कारणात्‌, अपञ्चातिशायिभिर्विस्तारातिशायिभिगुणेगुम्भितो युक्तस्तेन, पञ्चशरस्य कामस्य वञ्जनचुन्ु 
प्रतारणपडु खयं सोन्दय" यस्य तेन, काञ्चन सच्छाया सुवणंसद्शी या कान्तिर्दीक्षिस्तया कोमशेन शदेन, 
मदायनन्दिन्या मस्पुच्याः कन्ददङ्ितिमाग्येन ब्ृद्धिगतपुण्यातिशयेन छतो विहितोऽवतारः समागमो यस्य 
तेन, भवतेव ्वयेव, तस्या विमरायाः, परिणययोग्येन चिवाहार्हेण, भवितम्यम्‌, इतीस्थम्‌, तसनिधन्धेन 
सागरदनत्ताग्रहेण, कोरबो जीवन्धरः, कथच्चित्‌ केन केनापि प्रकारेण, अनुमेने स्वीकृतिं ददो । 

शुभे मुहूत इति--जीवन्धरः स्वामी, शुभे सुहृत मङ्गटमयवे रायाम्‌, हव्यवाहे बवह्मो, सति 
वरि्यमाने, सोदामिनासन्निमा विद्यस्सद्शी गात्रवल्ा शरार्ता यस्यास्ताम्‌, सागरदत्तेन तसप्िपित्रा दन्ता 
समर्पिता ताम्‌, विमलखामतद्‌मिधानाम्‌ , मारीं कन्याम्‌, पाणो दस्ते, जग्राह गृह्णाति स्म । उदवोढेति 
याचत्‌ \६७॥ 

मूतामिति- मूर्ता सशरीराम्‌, चमलछृतिमिव चमत्कारमिव, स्फुटं प्रकरं दिव्यरूपमदोकिकसौन्दयं 
यस्यास्ताम्‌, अग्बुजशरस्य कन्दपंस्य, जयामिव म्रियामिव, चकोरनेत्रीं जीवंजीवखोचनाम्‌, उन्मीटद्भ्या- 
स॒त्तिष्टद्धयासुञ्ञवखाभ्यां निमखभ्यां घनस्तनाभ्यां कटोरङुचाभ्याम्‌ शोभितं समल्डक्रतमङ्ग शरीरं यस्यास्ताम्‌, 
इमां विमलम्‌, करप्रवीरो जीवन्धरः, रागान्मदनोद्रेकात्‌, अनुबभूव समन्वभूत्‌ । वसन्ततिरका- 
ततम्‌ ॥६२८॥ 


इति महाकविहरिचन्द्रविरचिते श्रीमति कौमुदी जीवन्धर्चम्पूढ्याख्याधरे 
विमखारम्भो नाम्टमो रम्भः 


१. गुम्पितेन ब० ¡ २ पाणादुपहव्यवाहम्‌ ब० । 


नवमो टम्भः 


ततो ठताङ्गीमननीय रामां दिस्वा स मित्रैः समगच्छतायम्‌ । 
शशीव पाकारिदिशावधूटीं नन्त्रवरन्देः कमनीयरूपः ।१॥ 
वरचिहमेनमवछोक्य वान्धवा मणिभूपणाञ्िततनुं ङुरूदरहम्‌ । 
वहुमेनिरे मघुमिवाङ्करसुरस्फुटचूतपल्लवङुलं वनप्रियः ॥२॥ 
- तवर कोऽपि सहसात्रवीदिदं बुद्धिपेणविदितो विदूपकः | 
सप्रहासमतिविस्रतेत्तणं फुल्लगण्डयुगलरं कुरूद्रहम्‌ ॥२॥ 
अन्येरुपेक्तितां कन्यां पाणौकरत्य प्रसोदतः। 
सखे निरे्नयात्मानं कृताथमिव मन्यसे ।!४॥ 
भवाञ्चछटाव्यस्तदामित्र उयूढा चेतसुरमञ्जरो । 
नरविद्रेषगस्भीरी नवतारुण्यमञ्जरी ॥५॥ 
इति तद्र चनभङ्गीं निशम्य मन्दस्मितकोरकितवदनः कुरुपच्चवदसः, श एव तासव्रत्यकाम- 





ततो छताङ्खीमिति-ततस्तदनन्तरम्‌, कमनीयं मनोहरं रूपं सौन्दयः' यस्य तथाभूतः, सोऽयं 
जीवन्धरः, पाकारिदिशवधूरीं प्राचीप्रियाम्‌, हित्वा त्यक्त्वा, नच्षत्रबृन्देरुडसम्‌ हैः , शशीव चन्द्र इच, 
लताङ्गीं कृशाङ्गोम्‌, रामां विमखासिधानां प्रियाम्‌, अनुनीय प्रेम्णा सन्तोप्य, हिन्वा न्यक्वा, मित्रेवंयस्यैः, 
समगच्छत संगतो बभूव ॥ ५॥ 

च्रचिह्वमिति--बान्धवाः सखायः, वरचि वरचिद्धोपेतम्‌, मणिभूषणे रल्नालंकारैर्चिता शोभित 
तनुः शरीरं यस्य तम्‌, ऊरूदढहं जीवन्धरम्‌, अवरोक्य दष्ट; अङ्कुरेषु नवभ्ररोदेषु स्फुरं यथा स्यात्तथा 
स्फुटाः प्रकटा ये चूतपर्छवा आच्रकिंसख्यास्तः करं व्याप्तम्‌; मधु वसन्तम्‌, चनप्रिया इव कोकिला इव, 
बहुमेनिरे श्रेष्ठं मन्यन्ते स्म 1 मक्षु भाषिणीचरत्तम्‌ ॥ २ ॥ 

तत्रेति--तत्र मित्रेषु, बुद्धिषेण इति विदितो वबुद्धिपेणविदितो बद्धिषेणनामा, कोऽपि कश्चिदपि, 
विदूषकः प्रहसनशीखः, सप्रहासं सव्यङ्गवम्‌, अतिविस्नृते दीघंतरे ईक्षणे यरिमन्‌ कमणि चथा स्यात्तथा; 
फुरकं ह्ण विकलितं गण्डयुग रं कपोखयुग्मं यस्य तम्‌, कुरूढ्दं जीवकम्‌, इदं वचयमाणम्‌, सहसा कटिति 
अन्रवीज्जगाद्‌ 1 छन्दः पूवरवत ।1 ३) 

अन्येरिति-हे सखे हे भित्र, अन्यैरितरैः, उपेक्तितामनङ्गीछताम्‌, कन्यां परतिवराम्‌, प्रमोदतो 
हरेण, पाणोद्त्य स्वीक्कन्य निकुञ्ज निस्त्रपम्‌, आत्मानं स्वम्‌, ङ ताथंमिव कतङृत्यमिव, मन्यसे वेन्सि ॥४।1 

मवानिति- नरविद्धेषेण मनुप्यसान्रद्धेषेण गम्भीरी प्रगर्मा, नवतारुण्यमञ्जरी प्रत्ययग्रौवनमञ्जरी, 
सुरमञ्जरी एतदसिध्ाना वणिकूपुत्री, व्यूढा परिणताः चेद्यदि, तद्रा तर्हि, मवान्‌ त्वम्‌, श्टाघ्यः ग्रशंसाहः, 


= 


भवेदिति शेषः 1! ५ 11 

इति तद्रचनभङ्गोमिति--इति पूर्वोक्ताम्‌, तस्य उुद्धिषेणस्य वचनभङ्गं वाणीपरस्परास्‌, निशम्य 
श्रत्वा , मन्दस्मितेन मन्दहास्येन कोरकितं ऊुडमरितं वदनं वक्त्रं यस्य सः, छरपच्चवदनः रूवं शसिंहः, 
जीवन्धर इति यावत्‌, श्व एव मविप्यति दिवस एव, तां सुरमननरीम्‌, अत्र भवोऽत्रस्यः स चासौ कामकेोष्ट- 


१. त्वया या प्रतिपादिता ब° । 


६७ जी वन्धरचम्पूकान्ये 


क ॥ 


कोमनेप्यामीति प्रतिज्ञाय; प्रज्ञामेसरम्तत्परगिणयोपायं मनसा चिःतयन्‌; क्रमेण यच्तसन्त्रमेव 
ततप्मथापनतन्तं निश्चिकाय । वा 
नियाय तस्सादासमान्ययादातीतकाशरः । 
वाधेकं रूपमास्थाय विवेश पुरि कोरवः ॥६॥ 
चिरटदशनपद्क्िः कम्पमानाङ्गयष्िः 
म्रतिकटनिभिपेणास्पष्टष्िः स वृद्धः | 
गटविकसितकासः शछष्मखण्डं वमन्सन्‌ 
पटितविरख्केशो दण्डचारी चचार ॥५॥ 

तत्र रथ्यासु प्रविशन्तम्‌ , युजगनिमुक्तनिर्मोकनिकाशचसविचित्रम ; पुरो हस्तावलम्बितः 
दण्डेन पल्वादतिङ्कव्जतनदण्डन समौर्वीकं कामुकं तुख्यः तम्‌ ; शुक्तिकाभस्मधवख्पदलितकेशपाशोन 
तिरोवेपश्कछ्ितेन मस्तकेन पू्ंतनरूपस्मरणाधुनातनरूपनिरीन्तणजनिताद्‌ मुतवशेन मनुमाहास््यं 
शिस्ता श्लाघमानमिव विराजमानम्‌; गरर्ध्रनिसंद्धश्टेष्मखण्डान्यतिप्रयत्नेन कुदकुहारावेण 
सहानवरतसुद्रमन्तम्‌ › स्थाचिरं रूपमादधानसपि शनेः शनेगच्छन्तम्‌ ; सुरमञ्चरीप्राप्रिदू तीभूतायां 
जरायाममीकमपि जरामीसम्‌ ; इमं स्थविरमवटोक्य, पौ रेपु केचिद्रेराम्यपरायणाः, इतरे विटस- 
त्करणाः, सम्बभूवुः । 
श्चेति तम्‌, नेष्यामि प्रापयिष्यामि, इतीन्थम्‌, प्रतिक्तायर प्रतिन्तां करत्वा, ग्रजाम्रेसरो विद्रच्छरष्टः, तस्याः 
सुरम र्यः; परिणयस्य विवाहस्योपायः साधने वम्‌, मनसा चेतसा, चिन्तयन्‌ विचारयन्‌ , कऋमेण क्रमशः, 
यर्तमन्त्रमेव सुदशंनग्रदत्तसन्त्रमेव, तत्समर्थापने तव्परापणे तन्त्रं साथनभूतम्‌, निश्चिकाय निरणेपीन्‌ 
धवरिभापा चेः इति ऊुस्वम्‌ । 

नियोयेति-मयौदां सीमानमतीतं म्यीदातीतं तथामूतं कौशलं चातुर्यं यस्य सः, कौरवो 
जीवन्धरः, तस्म प्पूर्तक्तात्‌ , आरामादुपवनात्‌, निरयाय निर्गत्य, वाधक बरृदधसम्बनिव, रूपं वेषम्‌, आस्थाय 
त्वा, पुरि नगरे, विवेश श्रविष्टः ॥ & ॥ 

विरखूदशनपङ्क्तिरित्ति-विररा सान्तरा दशनपङक्तिदंन्तपङ्‌क्तियस्य सः, कम्पमाना वेषमाना- 
द्यष्टिः शरीरखता यस्य॒ सः, प्रतिकटनिमिपेण प्रतिक्षणप्मपातेन, अस्पष्टानुद्धाटितप्राया दृश्यस्य सः, 
गरद्कण्डाद्विकसिनः प्रकटितः कासो लांसीः इति प्रसिद्धो यस्य॒ सः, श्रेप्मखण्डं कणफशकरस्‌, वमन्‌ 
ग्रक्ययन्‌ , पलिताः शुक्छा विररखाश्च सान्तराश्च केशाः कचा यस्य तथाभूतः सं कचिमः, बद्धः स्थविरः, 
दण्डेन चरर्तीत्येवं शीलो दण्डचारी यष्टिचारी सन्‌ , चचार चछूति स्म ! माल्िनीच्छृन्दः 11 ७ ॥ 

तत्र रभ्यास्विति--तत्र नगरे, रथ्यासु मगेंपु, प्रविशन्तं प्रवेशे ऊुबेन्तम्‌, सुजगेन सपण निमंक्त- 
स्म्यक्तो योः निर्मोकः कञ्चुकस्तेन निकाशं सदशं यस्चमं व्वक्‌ तेन विचिच्रितं विचित्रां दशां प्राप्तम्‌, पुरोऽ, 
हस्तेन पाणिनावरुम्बितो शतो दण्डो येन, पश्चात्परष्टभागे, जवतिङकन्नः ऊुटिखीभूतो यस्तनुदण्डः शरीरदण्ड- 
स्तेन, समोर्वीके सप्रत्य्चम्‌, कामुकं धनुः, तुखयन्तं सदशीङवन्तम्‌, सुक्तिकाभस्मेव मुक्तास्फोटभू तिरिव 
धव्रलो वलच्तः पर्तिकेशपाशो जराश्ुक्छकचसमूहो यस्मिस्तेन, त्िरोतरेपथुना तिय॑कम्पनेन, कितं सहितं तेन, 
मस्तकेन शिरसा, पूव॑तनरूपस्य वाधैक्यपूवकारोत्पन्चसौ न्दयंस्य स्मरणं ध्यानम्‌, अघरुनातनरूपस्य व्तमान- 
कार्किसोन्दयेस्य नि रे्तणं समवचोकनच्च ताभ्यां जनितं समुत्पन्नं यदसभुतमाश्चय तस्य वशेन निध्नतयः, 
मनुमाहात्मयं देवप्रदत्तरूपपरिवतनमन्त्रप्रमावम्‌, शिरसा मूध्ना, शखाघमानमिव प्रशंसन्तमिव, विराजमानं 
शोभमानम्‌, सररन्धरे कण्डविवरे निरुढानि प्रतिहतगततीनि यानि रशकेष्मखण्डानि कफशकलानि तानि, 
अतिप्रयत्नेन भूरिप्रयासेन, कुदकुहारावेण कासजन्याव्यक्तशब्द विशेषेण, सह साकम्‌, अनवरतं निरन्तरम्‌, 
उद्धमन्तं प्रक्यन्तम्‌, स्थाविर स्थविरस्येदं स्थाविर वबृद्धसम्बन्धि, रूपं वेषम्‌, जगदधानमपि शतवन्तमपि, 
शनेः शनेमेन्दं मन्दम्‌, गच्छन्तं चनन्तम, सुरमज्ञयां एतन्नामवन्ञमायाः प्राक्तौ दृतीभूत्तायां चेटी रूपायाम्‌, 
जरायां बृद्धावस्थायाम्र, अभीकमपि निभयमपि परे काञुकमपि, जराभीर वारध॑क्यथययुक्तम्‌, इममेतम्‌, स्थविरं 


नवमो लम्भः ९१६१ 


मेण सोऽयं कपरद्वि जातिव्रद्धो गृहढारयुवं प्रपदे । 
यस्यान्तरारे सुरमञ्जरी सा चकास्ति चञ्न्मणिदौोपिकेव ॥८॥ 
तत्र दौवारिकामिः किसव्रागसनणफलमिति प्रष्ठः कुमारीतीथेमागमनफछमिति प्रव्युत्तरणष्र- 
हासमेदुरचदनानप्रातिहारिकाजनान्‌ विदधानः कृपया ताभिरनिरद्धोऽपि कामदे वस्तन्सन्दि रान्तर- 
मगादिष्ट | 
अन्तः कासाञ्चन खीणां मा मेति प्रतिपेधनम्‌ । 
अश्रण्न्नेव वाधियोदाविवेश शनैः शनेः ॥६॥ 
तदनु मयाङ्कलाः काश्चन कमटखोचनाः फणस्हणात्कारिनूपुररवयुखरितदिगन्तराः सत्वरगम- 
नवशेन वल्गव्छुचकटशसन्ताञ्यमानव्याटोलमुक्तादाररुचिवीचिप्रकाशितसदनभागाः परिचरत 
कृचनिचयरुचिरसुममाकिकानिषण्णो डीनमिटिन्दमञ्ञ मङ्कारवाचाटाः क्रूलत्काञ्चीकलापाः सुरमञ्री- 
समन्तमेत्य सगद्रदमेवमवादिषुः । 
वृद्धद्विजः कथ्चिदपूवेदृो रुद्धोऽपि गेहान्तरमाविवेश ! 
इतीयमाखीवचनं निशम्य तं द्रष्मागाक्कुतकेन नुन्ना ॥१०॥ 


~ "~~ ~ ~^ --- = = ~ ~^ ~~~ = ~~ =+ ~^ ^= 


बरद्धम्‌, अवश्य श्रा, पारव नागरिकेष, केचित्‌ केऽपि, वैराग्यपरायणा विररक्ितत्पराः, इतरेऽन्ये, विखसन्ती 
शोभमाना कदहणा दया येग तथाभूताः सन्तः, सम्बम्‌ वुरजायन्त । 

कमेण सोऽयमिति-सोऽयं पूर्वोक्तः, कपटेन व्याजेन द्विजेषु विप्रेषु अतिब्द्धः स्थविरतरः, 
बद्धत्राद्यणवेषधवारी जीवन्धर इनि यावत्‌, क्रमेण करमशः, ग॒हद्रार श्वं मवनम्रवेशमागंभूमिम्‌, प्रपेदे प्राप, 
यस्य ग्रहस्य, अन्तरारे मध्ये, सा महनीयकान्तिमण्डिता, सुरमञ्जरा काम्यमाना प्रियतमा, चज्न्मणि- 
दा पिकेवं देदीप्यमानमणिदापिका यथा, चकास्ति शोभते ॥८। 

तत्र दौवारिकाभिरिति- तत्र सुरमश्नरीभवने, दरे भवा दौोवारिका द्वारपालिन्यस्ताभिः, अत्र 
भवनाभ्यन्तरे, आगमनफरमागतिप्रयोजनम्‌, किमू किमात्मकम्‌, इत्येवं भरकारेण, प्रष्टोऽनुयुक्छः, कृमारीतीथं 
तीथ्ेत्रविशेपः, पत्ते कुमारी सुरमञ्नयंव तीथंमिति कमारीवी थम्‌, आगसनषरमागतिप्रयोजनम्‌, ममा- 
स्तीति शेषः, इति प्रत्युत्तरेण प्रतिवचनेन, अद्ृहासेन सशब्द हसितेन मेदुरं मिख्ितं वदनं मुखं येषां तथा- 
भूतान्‌ , भरातिहारिकाजनान्‌ इारपालिकारोकान्‌ , विदधानः क्वाणः, कृपया दयया, ताभिदरचारिकाभिः 
जनिरंद्धोऽपि अनिवारितग्रवेशेऽपि, कामदेवो जीचन्धरः पक्तेऽनिरु्धोऽपि अनिरुद्ध पुज्रहितोऽपि, कामदेवः 
प्रद्यम्नः इति विरोधः परिहारस्तृक्तः, तन्मन्दिरान्तरं तद्धवनमध्यम्‌ः अ गादिष्ट प्रविवेश । 

अन्तरमिति--अन्तमध्ये, कासाञ्चन कासामपि, स्त्रीणां नाररणाम्‌, मामा अज्रे प्रवेशं मा कुरू; 
हति, प्रतिषेधनं निपेधाक्तरम्‌, बाधिर्यात्‌ श्रवणशक्तिर हित्तस्वात्‌ , अश्टप्वन्निवानाकणयन्निव, शनेः शनेमन्द 
मन्दम्‌, आविवेश ग्रविष्टोऽभूत्‌ ॥३॥ 

तद्न्विति-तदनु तदनन्तरम्‌, भयेन त्राचेनाकुला व्ययाः, काश्चन का अपि, कमर्खोचनाः पद्माच्यः, 
मणमणत्कारिणां ऋणसणशब्दकारिणां नृपुराणां सज्जीरकाणां रेण शब्देन, सुखरितं वाचालितं दिगन्तरं 
काष्टान्तरारं याभिस्ताः, सत्वरगमनवशेन शीघ्रगतिनिष्नतया, वह्गदुभ्यां चर्दूभ्यां चकरुशाम्यां स्तन- 
वक्तोजाभ्यां सन्ताञ्यमानाः पीड्यमाना ये व्यारोलाश्चञ्चरखा मुत्ाहारा मोक्तिकदामानि तेषा स्चिवीचिभिः 
कान्तिपरम्परामिः प्रकाशिताः शोभिताः सदनमागा मवनप्रदेशा याभिस्ताः, परिचङ्ितेषु कूम्पितेषु कच- 
निचयेषु केशसमूहेषु रुचिरा मनोहरा या सुममाकिकाः पुप्पख्रजस्तासु प॑ निषण्णाः स्थिताः परचादुङ्गाना 
उत्पतिता ये मिलिन्दा अमरास्तेषां मञ्ज्खुभङ्कारेण मनोहरभङ्कारेण वाचाखाः कतशब्दाः, कूजन्तोऽच्यक्त- 
शाब्दं कुबन्तः काञ््वीकरापा मेखरासखमूहा यासां तास्तथाभूताः सत्यः, सुरसज्नरीसमक्ं सुरमज्जयां 
समक्तं पुरस्तात्‌ ; एत्य गत्वा, सगद्‌गदं गद्गदस्वरसहिंतं यथा स्यात्तथा, एवं वच्यमाणप्रकारेण, अवादिषु- 
निवेदितवत्यः । 

बुद्धद्विज इति--प्वं न द्र इव्यपवंद्टोऽनवरोकितपूवः, करिचत्कोऽपि व्रृदधदिजः स्थविरविप्रः, 

२१ 
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द्विजातिव्रदधं पुरतो निषण्णं बुमुक्तितं वीचय सरोरहात्ती । 
समादिदेशाध सखीसमाजं तद्धोजनाय प्रचराद्रेण ॥१९॥ 
तदनु यथाविधि सहपं सुक्तवन्तं सखीजनैरन्तिकमानीतं तमेनमग्रसनमधिरोप्य; कुतो 
भवानागतः पुनः कुत्र गमिष्यसि? इति; सा युरमञ्जरी मज्जुख्वचनचतुरीविजितपिकस्वरमाधुरी स- 
कोतुकं पप्रच्छ । 
इति भिरं समवेत्य कथञ्चन स्थविर एवमुवाच शनैः शनेः । 


[क 


सरुचिराधरि प्रष्ठत आगतः पुरत एष गमिष्यति मानिनि ॥१२॥ 
इति वचनं निशम्य, विशारतरदासविशदवदनान्‌ पाश्वर्तिजनानवटोक्य, दिजातिवृद्धः 
(किमिति मामकीनवाधंच्यजनितविपर्रततां हसन्ति भवत्यः, क्रमेण भवतीनामप्येपा भविष्यतिः 
इत्यवादीत्‌ । 
पुनः प्रच्छ मोदेन क गन्तव्यं स्वयेति सा । 
यत्र कन्यापरिप्राप्निस्तचेव्ययमभापत ॥१३।॥। 
वयसा वपुषा च वृद्ध एषो मनसा नेति गिरापि मेदुरा । 
स्वयमभ्यवह्टव्य सा कुमारी पुनयगत्य वभाण सादरम्‌ ।1१४।। 


~ ~ ~ ~~~ [भ 0 = ~ न > ~ न 


रुद्धोऽपि वारितगमनोऽपि, गेदान्तरं भवनमध्यम्‌, आविवेश प्रविष्टः, इति एवं प्रकारम्‌, जरीत्रचनं सखीवचः, 
निशम्य श्चत्वा, कुतुकेन इतूहेन, चुनना प्रेरिता, इयं सुरमञ्जरी, तं ब्रद्द्विजम्‌, दधरमवरोकयितु्‌, 
आगादाजगाम ॥१०॥ 

द्विजातिवृद्धमिति--अथागमनानन्तरम्‌, पुरतोऽगरे, निषण्णं समासीनम्‌, बुसुक्वा सञ्जाता यस्य तं 
्लुधायुक्तम, द्विजातिबृद्धं विभ्रस्थविरतरम्‌, वीचय द्रा, सरोर्दात्ती कमलनयना, सुरमजजरी, भ्रचुरादरेण 
महाविनयेन, तददोजनाय तं भोजयितुम्‌, सखीसमाजं वयस्याच्रन्दम्‌, समादिदेश समाक्तातवती ॥११॥ 

तदनु यथाविधीति--वदजु तदनन्तरम्‌, यथाविधि पिध्यनुसारेण, सदर्पं सानन्दम्‌, सुक्तवन्तं 
कृतभोजनम्‌, खम््रीजनैः सहचरीसम्‌ हैः, अन्तिकं निकटम्‌, आनीतं प्रापितम्‌, एनं तं पूर्वोक्तवृ्धम्‌, अग्रासनं 
श्रेष्ठासनम्‌, अधिरोप्याधिष्टाप्य, भवान्‌, कुतः कस्मार्स्थानात्‌, आगतः समायातः, पुनभूयः, छत्र कस्मिन्‌ 
स्थाने, गमिष्यसि बज्ञिप्यसि, इत्येवं प्रकारेण, मन्जुख्वचनचातुयां मनोहरवचोवेदग्ध्या जिता पराभूता 
पिकस्वरमाधुरी कोकिरखरुपसधुरिमा चया तथाभूता, सुरमञ्चरी, सकातुकं कनूहरुसदहितं यथा स्यात्तथा, 
पप्रच्छ प्रच्छति स्म) 

इति गिरमिति-- स्थविरो ब्द्धरूपधरो जीचन्धरः, इति पू्वोक्तध्रकाराम्‌, गिरं सुरमज्जरीमारतीम्‌, 
कथञ्चन केनापि प्रकारेण, समवेत्य निश्िन्य, श्नेः शनैमेन्दं मन्दम्‌, एवं वचयमाणप्रकारेण, उवाच जगाद । 
हे सुरुचिराधरि ! हे शोभनदंशनच्छदे ! दे मानिनि हे मानवति, एप जनः, पृष्टतः पश्चत्परदेशात्‌, जगतः 
सम्प्र्चः, पुरतोऽगरे च गमिष्यति चजिप्यति ॥१२॥ 

इति वचनमिति--इति पूर्वोक्तं, वचनं वाणीम्‌, निशम्य समाकण्ये, विशारतरहासेन सुविस्वृत- 
हसितेन विशदानि धवलानि वदनानि वक्त्राणि येषां तथाभूतान्‌ , पाश्वंवर्तिंजनान्‌ निकटस्थजनाच्‌ , 
अवरोक्य दृष्टा, द्विजातिबृद्धो विप्रातिस्थविरः, “मवस्यो यूयम्‌, मामकीनेन मदीयेन वाक्येन स्थविरखेन 
जनिता समुत्पन्ना या विपरीतता विपयंस्तबुद्धिता ताम्‌, इतोन्थम्‌, किं केन कारणेन, हसन्ति हसथः, क्रमेण 
क्रमशः, सवती नामपि युष्माकमपि, एषा विपरीतता, भविष्यति, इत्येवम्‌, अवादीत्‌ जगाद्‌ । 

पुनः पप्रच्छुति-सा सुरमज्ञरी, व्यया मता, क्व ॒ङुत्र, गन्तव्यं यातव्यम्‌, इतीतथम्‌, मोदेन 
दर्पेण, पुनस्यः, पप्रच्छ अनुयुङ्क्ते स्म, अयं ब्रृद्धः, यत्र यस्मिन्‌ स्थाने, कन्यापरिप्रक्षिः पर्तिवरारामः, 
भवेदिति शेषः, ठत्र तस्मिन्‌ स्थाने, गन्तच्यम्‌, इतीत्यम्‌, अभाषत जगाद ॥१३॥ 

वयसा वपुषेति-एष जनः, वयसा दृश्या, वदुषा च शरीरेण च, बद्धो जीर्णः, अस्ति, मनसा 
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इदानीं भवतो यत्र वाञ्छुवल्लयधिरोहति । 
तत्राशु गम्यतां भद्रं द्िजवयं सहासते ।१५॥ 
डति तस्या सन्दस्मितचन्द्रिकामेदुरवदनचन्दिरसधासारायमाणव चोधासां "साधु-साधु सप्र 
कतमः इति प्रशंसमानः, करेण यष्टिमार्व्य कृच्छादत्थाय प्रस्वटन्‌ , तदीयविक्चवि चकिटद्सस- 
कुखसुरभिर्हंसनूख्शयनाधिरोहदाय प्रयतमानः, तत्र हरतावङम्बनवशेन तन्निवारणपरं चरीनिकरं 
निवार्यन्त्या सुरमञ्जया सहषेमनुमतः, स द्विरदः क्रमेण सष्वाप । 
बरद्धं तं तरूणीविखासरसिकं वीद्येव भासां पति- 
वद्धः सन्चरमक्तमाधरगुहाकेखागरहं प्राविशन्‌ । 
वारुण्याः किरसंगमाय रसिकः र्फाराङ्गयगाच्ितः 
कन्दर्पोऽपि शरासनं करतले चक्रे प्रपत्तेः सह । १६ ॥ 
तदनु सकरजनताहष्टिरोधकरे तिमिरनिकरे वि जम्भते, तमारन्ति सकरतरवः, पिक- 
जाटन्ति विहंगमाः; नोकाचटन्ति भूमिधराः, भल्ट्कन्ति निखिखवनमृगाः; कालिन्दीमनुकुवंन्ति 
निम्नगाः; इति शोकस्य विध्रमो वभूव । 


~ ~~ ~ ~~ ~ ~. ~ ~ -~ ^ ~ ~ -~ ~-~ ~ --~ ----~ ----~ --- अ - न वव क, | ` ग्ज्य ~ ~ 
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चेतसा, न, इति गिरापि चाण्यापि, मेदुरा मिक्ता, तथा निवेदयन्तीति यावत्‌, सा कुमारी सुरमन्जरी, 
स्वयम्‌, अभ्यवह्त्य भोजनं कृत्वा, पुनभूयः, आगत्य समेच्य, सादरं ससन्मानं यथा स्यात्तथा, बभाण 
जगाद ॥१४॥ 

दानीसिति--इदानीमधुना, मवत्तः श्रामतः, वन्छावल्ला इच्छाखता, यत्र॒ यस्मिन्‌ स्थने 
अधिरोहति समधिरूढा भवति, हे महामते हे मह प्राक्त, द्विजवयं विग्रप्रघान, भद्र साधो; तत्र तस्मिन्‌ स्थने, 
आशु शीघ्रस्‌, गम्यताम्‌ जञ्यताम्‌, भवतेति शेपः ॥१५५॥ 

इति तस्या इति- तस्याः सुरमञ्चर्याः, इति पूोक्तघ्रकाराम्‌, मन्दस्मितं मन्दहसितमेव चन्द्रिका 
उप्रोदस्ना त्या मदुर मिच्ता या वदनचान्दरां सुखचन्दमास्तस्य सुधासारायमाणा पायुषसारवदा- 
चरन्ती या वचोधारा वाणीसन्ततिस्ताम्‌, साधु साघु श्रेष्टं श्रेष्ठम्‌, सुष्टुक्तं शोभनं गदितम्‌, इतीत्थं 
प्ररांसमानः शकाघमानः, करेण हस्तेन, यष्टिं टगुडिकाम्‌, आरम्य समाध्रित्य, कृच्छ्राद्‌ दुःखात्‌, 
उत्थाय समुत्थितो भूत्वा, प्रस्खलन्‌ प्रपतन्‌ , हंसतूरस्य शयनं दंसतृटश्शयनं, विकचानि ग्स्फु- 
खानि यानि विचकिर्ङकुसुमङ्रखनि खदुखदल्पुष्पविशेयनिङकरम्बाणि तः सुरभिर सुगन्धि, तदीय 
सुरमश्चरीखम्बन्धि विकचविचकिखकुसुमङ्रुसुरभिरुं यद्‌ हंसतूलशयनं तस्मिन्रधिरोहस्तस्मै, प्रयतमानः 
प्रयत्नं कुर्वाणः, तत तस्मिन्‌ कार्ये, इस्तावरुम्बनवशेन हस्ताश्रयनिघस्वेन, तज्निवारणपरं तसप्रतिपेधतत्परम्‌, 
चेटीनिकरं दासीसमूहम्‌, निवारयन्त्या निपेधयन्त्या, सुरमन्नयां, सहषं सप्रमोदम्‌, अनुमतः प्राक्तायुक्तः; 
पू्ोक्तः, द्विजवरो विप्रोत्तमः; जीवन्धरं इति यावत्‌, क्रमेण करमशः; सुष्वाप शिश्ये । 

बुद्धं तं तरुणीति--तं पूर्वोक्तम्‌, बद्धं स्थविरम्‌, तसुणीविखासे युवतिसम्भोगे रसिकं सस्नेहम्‌, 

~ (= [3 ॥५ [अ (~ त भ 

वीच्येव समवरोक्येव, ब्रद्धः परिणतः, भासां पतिः सूयः, वारूण्याः पर्चिमदिगङ्गनायाः, संगमय ससुपभो- 
गाय, रसिको रखयुक्तः, स्फारेण महताङ्गरागेण विरेपनेनाख्ितः शोभितः सन्‌, चरमक्चमाधरस्यास्ताचरस्य 
गुहेव दर्येव केटीगहं ऋडामवनम्‌, प्राविशत्‌ प्रविवेश, किरेति सम्भावनायाम्‌, कन्दर्पोऽपि कामोऽपि; 
प्रषतकैर्बाणेः, सह साकम्‌, शरासनं धनुः, करतले हस्ततटे, चके कृतवान्‌, धरति स्मेति यावत्‌ ॥१६॥ 

तदन्विति-तदनु तदनन्तरम्‌, सकरुजनताया निखिख्जनसमूहस्य दष्टिरोधकरे दगवरेध- 
विधायक, तिमिरनिकरे ध्वान्तसमूहे, विजम्मिते व्रद्धिङ्गते सति, सकरुतरवो निखिृ्वाः तमाखन्ति 
तापिच्छन्रत्ता इवाचरन्ति, विहंगमाः शकुनयः पिकजारन्ति काकिर्कखापा इवाचरन्ति, मूमिधराः पवताः, 
नीरु{चखन्ति अञ्जन गिरय इवाचरन्ति, निखिख्वनशगा अखिरविपिनजन्तवः, भर्न्त ऋत्ता इवाचरन्ति, 
निम्नगाः सरितः, कालिन्दीं यमुनाम्‌, अनुङकवंन्ति विडम्बयन्ति, इतीव्थम्‌, खोकस्य जनस्य, विश्रमः 
सन्देहः, बभूव । 


१६४ जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


ततः पूवाचछग्रान्ते बभा कुमुदवान्धवः । 
ध्वान्तसिन्धुरसंक्ताभमृगेन्द्रः छन्दनिमेखः ॥ १५ ॥ 
ततो बुद्धः साऽयं भुवनमहितां गानपदवी- 
मतानीव्सानन्दं मधुरसनिष्यन्दभरितम्‌ | 
'खनेशः कन्यायाः परिणयकराकाटकलितां 
निशम्यायं जीवन्धर इति शशङ्के सुनयना ॥ १८ ॥ 
तदनु सा सुरमञ्जरी सहपमुत्थायः अकरूजत्काच्चीकरापमगुञ्जन्मञ्जीरमचटछितकरवख्यं 
सखीजनान्पुरोधाय मन्दं मन्दं तद्रीयशयनापकण्ठमासाद्यः प्रवयसः पुरतो वयस्याजनं विधाय; 
स्वयसपि “पश्चाद्वागमर्ङ्वन्ती; माङतीरतानां प्रतो रत्नवल्लीव विराजमाना; चकोरनयना 
मुवनमोहनं गानं शुश्राव | 
तावत्समाप्य चतुरः कलगानरीखां 
द्राक्सामगीतमुदयुङन्क स मञ्ज गातुम्‌ | 
श्रत्वा कुरङ्गनयनाः इतुकेन पूवं 
गीतं पठेति परितः परिवन्रुरेनम्‌ ।॥ १६ ॥ 
कुमारीं मम तोषाय भवत्यः कल्पयन्ति चत्‌ | 
गायते मधुरं गानमिति वाचमुवाच सः॥ >२०॥ 


न म र न ण ल उः थ. नः जः ` म न स ल श 
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ततः पूवाचम्रान्त इति--ततस्तद नन्तरम्‌, परवाचरग्रान्ते पूवंगिरिंस्मीपे, ध्वान्तं तिमिरमेव 
सिन्धुरो गजस्तस्य संच्ञोभाय आसय र्गेन्दरः सिंहः, कुन्दनिमेखो मा्यक्कुसुमावदातः; छुमुदवान्धवो 
रजनीकरः, बभौ शुश्यमे ॥१७॥ 

ततो वरद्ध इति--ततस्तदनन्तरम्‌, सोऽयं पूर्वोक्तः, बरृदधः स्थविरः, खगानामीट्‌ खगेद्‌ तस्य खगेशो 
विद्याधरेन््रस्य गरडवेगस्य, कन्यायाः पतिवराया गन्धवेदत्ताया इति यावत्‌, परिणयकलाया विवाहोस्सवस्य 
कारे समये कखितां कृताम्‌, युवनमहितां रोकप्रशसिताम्‌, मघुररसस्य निष्यन्देन द्रवेण भमरितां पूर्णाम्‌, 
गानपदवीं संगीतपद्धतिम्‌, सानन्दं सप्रमोदं यथा स्यात्तथा, अतनीत्‌ चिस्तारयामास, तां गानपदवीम्‌ 
निशम्य समाकण्यं, अयमेष बद्धः, जीवन्धरो गन्धोत्कटसूनुः, अस्तीति, सुनयना सुदश्टिः सुरमञ्नरी, शशङ्के 
शङ्कितवती । शिखरिर्णच्छृन्द्‌ः ॥१८॥ 

तदनु सा सुरमञ्जरीति-तदञ्च तदनन्तरम्‌, चकोरनयना जीवंजीवरोचना, सा सुरमन्जरी, 
सहं सानन्दं यथ स्यात्तथा, उत्थाय समुत्थिता भूत्वा, अक्ूजन्‌ शब्दमकुर्वाणः काञ्चीकलापो मेखलादाम 
यस्मिन्‌ कमणि तत्‌, अगुञ्जत्‌ शिञ्जानमकुवेत्‌ मज्ञीरं यस्मिन्‌ कमणि तत्‌, अचलितः सुस्थिरः करव्यो 
हर्तकंरको यस्मिन्‌ कमणि तत्‌ यथा स्यात्तथा, सखीजनान्‌ वयस्याजनान्‌ , पुरोधायागेकरत्वा, मन्दं मन्दं यथा 
स्यात्तथा, तदीयशयनोपकण्ड बृद्धशस्यासमापम्‌, जास प्राप्य, प्रवयसो चुद्धस्य , पुरतः पुरस्तात्‌, वयस्या- 
जनं सखासमूहम्‌, विधाय कृत्वा, स्वयमपि स्वतोऽपि, पश्चाद्धागं प्रष्टप्रदेशम्‌, अ्ङ्कवन्ती शोभयन्ती, 
मारतीरुतानां मल्छावस्खानास्‌, पृष्ठतः पश्चात्‌, रत्नवसल्छाव मणिचर्छरीव, विराजमाना शोभमाना, सती, 
भुवनमोहनं जगन्महनकारणम्‌, गानं संगीतम्‌, शुश्राव णोति स्म | 

ताचत्समाप्येति--तावत्‌ याव्ुरमञ्जरीतच्छय्यासमीपमाजगाम तावत्‌ , चतुरो विदग्धः, स बद्धः, 
करूगानकलो मधुरसङ्खातवेदग्धीम्‌, समाप्य समक्षं स्त्वा, द्राग्‌ कटिति, सक्तु मनोहरम्‌, सामगीतं सामरू- 
पानम्‌, गातुम्‌, उदयुङ्क्त उद्यतो बभ्रूव; ऊुरङ्नयना गरोचनाः, श्रुत्वा निशम्य, पूवं प्राग्गीतम्‌, पड 
निमद्‌, इति चरुवाणा इति शपः, एनम्‌ जीबन्धरम्‌, कुतुकेन ऊतूहरेन, परिचरः परितो ब्रृण्वन्ति स्म । 
वखन्ततिरूकादत्तस्‌ ॥ १६ ॥ 


करुमारीमिति-भवत्यो यूयम्‌, चेद्यदि, मस बद्धस्य, सन्तोषाय तोषाय, कुमारौ काञ्ित्पतिवराम्‌, 


कैषा -~ ------------~---- ~~~ ~ 


१ विग्याधरत्य ! २ तदीयशयनसद नेपकण्ठं ० । 





नवमो छम्भः १६ 


५ 


तदनन्तर तदचन 1नशम्य हसन्तीष्ट सकरा कासनयनासु यथायथ नितच्रत्य नद्रासुद्रा दधा 
साः सा सुस्सञ्जरा जवन्धरस्सरणजानतसन्तापनक्रान्ततनुखता क्सण पल्लवश्चयनसघश्चदय । 
तदनु पूष्ण पूवधराधर्‌ वङख्सति भचुरारुणसण्डठ | 
द्रजवर्स्य समापमुपागता मधुरव्ागवदत्सरमञ्जरा ॥२९॥ 


शाखेषु केषु मवतः ऊुशङ्त्वमायं 
सङ्गी तशाखवदमन्द्गुणाम्बुराशं । 
गाने मनोज्ञमधुरे भवतः समानो 
लोकत्रये न दहि पिना ख्धु जीवकेन ॥२>।! 


इति तस्या अनुयोगं द्विजवृद्धोऽप्येवमुत्तरयामास- 
प्रज्ञासिमेम सवशास्रनिकषप्रोह्लीदधाराधरो 
टप्यद्रादिमदाङ्करं न सहते नमल्यनमां क्यः । 
किच्चास्माभिरटष्टपूवंमिह्‌ यच्छास्त्रं तदेतञ्जग- 
त्याकाम्बुजतुल्यसव्जकदनं विस्वात्नुवस्वाधार ।॥ २३॥ 
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कलपयन्ति समयंयन्ति, तर्हि, मधुरं मनोहरम्‌, गानं गीतम्‌, गायते निगते, इच्येवम्‌, वाचं वाणीम्‌, स 
बुद्धः, उवाच जगाद ॥ २० ॥ 

तदनन्तरमिति- तदनन्तरं तदनु, तद्रचनं तदूब्द्धवाश्यम्‌, निशम्य श्रन्वा, हसन्तीषु हासं कुर्वाण सु 
सकखासु निखिरासु, वामनयनासु सुन्दरलोचनासु, यथायथं यथाक्रमम्‌, निदस्य प्रत्यावृत्य, निद्रामुद्रां 
स्वापाकरृतिम्‌, दघानासु छतवतीपु, सतीपु, सा पूर्वोक्ता, सुरमज्ञर्र, जीवन्धरस्य सात्यन्धरेः स्मरणेन निष्या- 
नेन जनितः समुत्पन्नो यः सन्तापः खेदस्तेन, आक्रान्ता व्याप्ना तनुरुताशरीरवल्छरा यस्यास्तथाभूता सती, 
क्रमेण क्रमशः पल्छवशयनं किसल्यशय्याम्‌, अधिशिश्ये शग्रनञ्चकारं । 

तदनु पूषगीति--तदनु तदनन्तरम्‌, प्रचुरमस्यन्तमरूणं रक्तं मण्डलं विम्बं यस्य॒ तस्मिन्‌; पूषणि 
सूर्ये; पूव्रधराघरे उदयशेरे, विखसति दीप्यमाने सति, द्विजवरस्य विपोत्तमस्य, समीपमभ्यणम्‌, उपगता 
प्रक्षा, सधुरवार्‌ मिष्टमापिणी, सुरमज्ञरी, अवदत्‌ जगाद ॥ २१ ॥ 

शास्त्रेषु केषिविति-हे आयं हे पूञ्य ! अमन्दानां श्रेष्ठानां गुणानां दयादाक्िण्याद्वीनामम्बुराशिः 
सागरस्तत्सम्बुद्धौ हे अमन्दगुणाम्बुराशे ! संगीतशास्त्रवद्‌ गन्धर्वागम इव, भवतस्तव, केषु किन्नामधेयेषु, 
शास्त्रेषु सिद्धान्तेषु, कशखप्वं नैपुण्यम्‌, अस्तीति शेपः 1 मनोक्तमधुरेऽतिप्िये, गने सङ्गाते, विषयेऽथं 
सक्षम, खलु निश्चयेन, जीवकेन जीवन्धरेण विना, मवतस्तव, समानस्तुल्यः, रोकन्रये जगत्त्रये, नहि न वे 
विद्यते इति शेषः । वसन्ततिरक त्तम्‌ 11 २२ ॥ 

इतीत्थम्‌--तस्याः सुरमज्ञयाः, अनुयोगं प्रश्नम्‌, द्विजच्रद्धोऽपि बाह्यणस्थविरोऽपि) एवं वच्यमाण- 
प्रकारेण, उत्तरयामास समादधे 1 

प्रज्ञासिरिति--हे अन्जवदने हे कमलमुखि ! है विम्बानुविम्ब्राघरि विम््रफरूतुङ्तरद नच्छदे ! 
सर्वशास्त्राण्येव निखिरागमा एव निकषाः शाणस्तेषु पराल्छाढाः प्राक्ठकप्रणा या धारास्तीच्णाग्र भागास्तासां 
धरो धारकः, नै्मल्यस्य स्वच्छुताया नर्माख्यः केरिभवनम्‌, मम वृद्धस्य, प्रज्ञासिञुद्धिङपाणः दप्यद्वादिना- 
महङ्कारिवादिनाम्‌ मदाङ्करं गवप्ररोहस्‌, न सहते न तितिरति, सद्य एव प्रवादिनां रवंमपहरतात यावत्‌ । 
किञ्च अन्यच्च, इह रोके, यच्छास्त्रं यः सिद्धान्तः, अस्माभिः, पूं न रणष्टमित्यदृष्टपूरम्‌ अनवर केतपूलम्‌, 
भवेदिति शेषः, तदेतच्छुास्त्रम्‌, जगति सुवने, आकाशमम्डजतस्य गगनारविन्दसदशम्‌ः अस्ता।त शषः । 
अखिरागसेषु मम प्रावीण्यमस्तीति भावः} २३॥ 


२ भवतां ब० ) । 


१६३ जीवन्धरचम्पू काव्ये 


इति तद्राणीं निशम्य कातुककोरकितान्तरज्ा सा सुसमज्ञरी;, निखिखनयनोतपरखानन्द- 
न्दायक्रमुखचन्दिरो जीवन्धरः पूवं धैयण सह॒ सदीयमानसमपट्त्य निगेतः कापि न ज्ञायते 
तस्राप्रिसमंम कथं मविष्यतिः इति प्रच्छ च्चक्र । 
इति वाचमसो श्रुत्वा ज्ञणं तूष्णीमवस्थितः। 
द्विजातिव्रद्धो मधुरमुवाच वदतां वरः ॥२४] 
जयि पयोजनयने, बाह्योद्याचविराजमानस्य कामदेवस्य पूजया प्रसन्नस्य कृपाकटाक्तेः सानक्ञा- 
ततो जीवन्धरस्वव मनोरथरतामङ्करयिष्यति । 
विचिकित्सा विशाखात्ति नात्र काय। निरङ्कुशा । 
कामकोषठस्य गमने व्वरेव तनुमध्यमे ॥२५॥ 
तदनु हृदि विदित्वा कामिताथं करस्थं 
कमख्विमखनेत्री संगता सा सखीभिः । 
सपद मधुरशाञ्जन्मञ्जमञ्जीरपादा 
मणिसयमधिरूढा याप्ययानं प्रतस्थे ॥२६।। 
ततश्च चकितसारङ्गविखोचना सा सुरमञ्जरी द्विजब्रद्धं पुरोधाय कामाख्यमेदय वामाख्कछाभि- 
राखीभिः समानीतसरभिश्ुसमादिमिस्तसपूजां निवेतेयामास । 
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इति तद्वाणीसिति--इति पूर्वोक्तप्रकाराम्‌, तद्राणौं ब्ृद्धगिरम्‌, निशम्य श्रत्वा, कौतुकेन स्वेप्धित- 
प्रच्छाजन्यकुनूहलेन कोरकितं कुडमखितं व्याक्तमन्तरङ्गं मनो यस्यास्तथाभूता, सा सुरमञ्नरी, निखिरानां 
सकर जनानां नयनोतरेम्यो नेत्रकुवरयेभ्य आनन्दसन्दायको हषोत्पादको मुखचन्दिरो वदनचन्द्रो यस्य तथा- 
भूतः, जीवन्धरो गन्वोकरसुतः, पूं प्राक्‌ , धैर्येण धीरत्वेन, सह॒ साकम्‌, मदायमानसं मचित्तम्‌, अपहृत्य 
चोरयित्वा, क्वापि कुतापि, निगंतः प्रयातः, इति न ज्ञायते बुध्यते तस्प्राक्षिस्तदुपर्ट्धिः, सम, कथं केन 
प्रकारेण, मविष्यति, इत्येवम्‌, प्रष्डुाचक्रे पृच्छति स्म । 

इति वाचामात--इति पूवोक्ताम्‌, वाचं वाणीम्‌, श्रत्वा निशम्य, क्ञणमल्पकारपर्न्तम्‌ त्ष्णीम- 
वस्थितो नःकशब्द्‌ वि्यसानः, वदतां चक्तणाम्‌, वरः भ्रष्टः, द्विजातिनबृद्धो ब्राह्यणातिस्थविरः, असौ, मधुरं 
सनोहरं यथा स्यात्तथा, उचाच जगाद ॥ २४ ॥ 

जाय पयोजनयने इति--है परयोजनयने हे कमल्खोचने, बाद्योद्यानविराजनानस्य बाह्योपवनवि- 
शोभमानस्य, पूज्ञया सपयंया, प्रसन्नस्य प्रसन्नचेतसः, कामदेवस्य मदनस्य, करपाकटाकैदयापाद्धः, साक त्छृतः 
प्रत्यत्त निरीक्तितः, जोवन्यरो गन्धो्कटसूनुः, तव मवत्याः, मनोरथरूतामीप्सितवनल्लरीम्‌, अङ्करयिष्यति 
समुत्पादयिष्यति 11 

विचक्तत्सति--हे विशाखात्ति हे दीचरोचने ! अत्र कायं, निरङ्कशा स्वच्छन्दा, विचिकि्सा 
संश्यः, न कायां न विधातव्या, हे तनुमध्यमे हे इशावखूग्ने, कामकोषटस्य मदनागारस्य, गसमनेऽभियाने, 
स्वरैव शीध्रतैव साधीयसी विद्यत इति शेषः ।! २५ ।। 

तदनु हृ=्त-- तदनु तदनन्तरम्‌, कमरूविमर्नेत्री नीरजनिमंरनयना, सा सुरमञ्चरी, हृदि स्वकीय- 
चतस, कासताथमभिरुषितपदाथंम्‌, करस्थ हस्तस्थितम्‌, विदित्वा ज्ञा्वा, सखीभिः सहचरीभिः, संगता 
सुताः मुर मनाहरं यथा स्यात्तथा शिञ्जन्ति शब्दं कर्वागानि मञ्वीराणि तुखाकोरयो ययोस्तथाभूतौ पादौ 
चरणा यस्याः सा, मणम रत्नमवस्‌, याप्ययानं शिविकाम्‌, अयिरूढाधिष्ठिता, सती परतस्थे म्रययौ । 
माक्नीच्छुन्दः ॥ २६ ॥ 

ततन्ात--चतश्च तत्पश्चाच्च, चकितसारङ्गस्य॒भीतङकरङ्गस्येव विरोचने नयने यस्यास्तथाभूता । 
ला पवाक्ताः सुरमजञरा, द्वेजन्रृद्ध॒विप्रप्रवयसम्‌, पुरोधाय भक्त्वा, कामाख्यं मदनमन्दिरम्‌, एतस्य प्राप्य, 
चामा सनष्हरा जखक्रन्रुणङन्तसा यासां ताभिः, जरीभिः सखीभिः, समानीता आरुम्मिवा ये सुरभिङुसुमा- 
दयः सुगन्ध्िपुष्यभ्रख्छेतयस्तैः, त्यूजां कामार्चाम्‌, निर्व्तयामास चक्छार । 


नवमो छम्मः ९ ६७ 


रहसि कुुमवाणं प्राथेयामास तन्वी 
 मुङकलितकरपद्मा स्वं तथा श्ल्पयेति । 
मटयजरसय्िपरे मोक्तिकस्फारहारे 
मदुरसि कुचमागे जीवकोऽसो यथा स्यात्‌ ।।>७॥ 
इति प्राधथनामनुसरन्तीं कचिदन्त्हितस्य वुद्धि षेणस्य खव्धो वरः इति वाणीमेणाक्ती 
कासरेवस्य कृपासाविटसितवचोधारां मत्वा, प्रसोदम॑दरमानसा, किथित्कन्धरां विनिघृत्य; पुरतो 
विराजमानम्‌; वहिरागतमिव साक्तात्कामदेवम्‌; जङ्गममिव कनकगिरिश्वङ्गन्‌; सच्रन्तसिव 
नयनानन्दम्‌ ; साङ्गमिव श्ङ्गाररसम्‌ ; साकारमिवाद्‌ मुतरस्रकारम्‌ › सरूपधेयमिव निजभागघेयम्‌ ; 
खदमीविश्रान्त्यथंमाकछतहैमशिकातखायमानरछदफलटकम्‌ , विशाटविव्रद्धिरोधाय वद्धसेत॒व दा- 
यतनासावंशम्‌;श्र ताङ्ारीखाडोखायमानमणिक्कुण्डलकमण्डितश्रवणयगटं छदमीविदहारधायगरहशङ्ा- 
वदान्यमुक्ताहारकान्तिस्वच्छजरशोभितवक्तःस्थटं रस्भातरूसम्भावनासम्पादकसुदत्तोरुयुगदं कोक- 
नदमदहरपद पल्लवं कुरुवीरं चिटोकयामास । 
न्वा रोमाञ्वकम्पौ नयनकख्योः संमद्‌श्रुप्रवाप्ष 
वक्रन्दो मन्दद्‌ास घनजघनतटे वामंतोयप्रचारम्‌ । 
चित्तं हौभीतिमोदा दइ्रतरससमयतां मारसंतापमङ्ग 
सेयं सारङ्गनेवी ङरुकख्ममिमं वीद्य तूणं बभार ।।२८॥ 


^= ~ ^ ^~ ~ ^~ ^~ ~^ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ^ ~ ~^ ~ ~~ ^ +^ ~^ ~~ ~ ~^ ~ ~ ~ ~ ^~ ~ ^ ~~ ~ ~ ~^ ^ ~~ ^ ^ ५ = ~ न = (न = ~ न = ~ ~ न न = = ~ = = ~ ^ ~~ ~ ~^ ^ ~^ ~ ~ ~~ 


रहसाति--रहसि विजने, तन्वी कृशाङ्गी, सा सुरमश्चरो, युकुलितकरपश्चा कुडमखितहस्वारविन्दा सती 
कुसुमवाणं मदनम्‌, व्वं मदनः, तथा तेन प्रकारेण, कर्पय कु, यथा येन प्रकारेण, असा प्रसिद्धः, 
जीवको जीवन्धरः, मर्यजरसरिक्षे चन्दनकिके, मोक्तिकस्फारहारे सुक्तामयविशाख्हारे, मदुरसि सदीयवक्तसि, 
कुचभागे स्तनप्रदेशे, स्याद्धवेत्‌, इति, प्राथेयामास ययाचे ! मालि्नीच्छुन्द्‌ः ॥२७॥ 
इति प्रार्थनामिति--इति पूर्वोक्तप्रकाराम्‌, प्राथंनां याज्चाम्‌, अनुसरन्तीमयुगच्छन्तीम्‌, क्वचित्‌- 
क्वापि, अन्तहितस्य तिरोहितस्य, बुद्धिषेणस्य तन्नासमित्रस्य, वरो जीवन्धरः, ख्च्धः प्राक्च, इत्येवम्‌, वाणीं 
भारतीम्‌, कामदेवस्य कन्द पस्य, कृपासारेण दयांसारेण विरुसिता शोभिता या वचोधारा वच्नपट्‌ त्िस्ताम्‌, 
मत्वा ज्ञात्वा, प्रमोदेन प्रहघंण मेडुरं व्या मानसं चित्तं यस्याः सा, एणाक्ती खगरोचना, सुरमञ्जरी; कन्धरां 
मीवाम्‌, किचिन्मनाक्‌; विनिन्रृत्य वक्रीक्रत्य, पुरतोऽपरे, विराजमानं शोभमानम्‌, वहिरागतं बहिः प्राक्षम्‌, 
सान्ञात्‌ स्वयम्‌, कामदेवमिव म्रद्यग्नमिव, जङ्गमं गतियुक्तम्‌, कनकगिरिश्वङ्गमिव सुमेरुशिखर मिव, सञ्चरन्तं 
प्रचङन्तम्‌, नयनानन्दसिव चष्ुःप्रमोदसिव, सङ्ग सशरीरम्‌, शङ्गाररसमिवं प्रथमरसमिव, साकारं 
सवियहम्‌, अदतरसप्रकारमिवर विस्मयरखश्रस्थानमिव, सरूपधेपं रूपसहितम्‌, निजमागघेयमिव स्वकाय- 
[ग्यसिव, खचमी विश्रान्त्यथ कमखाविश्रसाय, आकर्तिं श्त देमशिखातखायमानं सुवणंशिरखासदशं 
खलरपख्कं निरिख्तरं येन तम्‌, विशाल प्रभूता या वि्द्धिस्तस्या रोधाय निवारणाय, बद्धो रचितो यः 
सेतुः पुलिनं तद्त्‌, आयतो दीर्घो नासावंशो यस्य तम्‌, श्रताङ्गायाः सरस्वत्याः लीखडोरायमानाम्यां 
क्रीडान्दोलिकावद्‌ाचरद्भ्यां मणिङ्कण्डरूभ्यां रत्नमयकणांलङ्काराम्यां मण्डित शोभितं श्रवणयुगट कणयुगं 
यस्य तम्‌, ख्दम्याः श्रिया विहारथारागरहस्य कीडाधारामन्दिरिस्य शङ्कायां संदेहे वदान्य उदारो यो सुक्ताहारो 
मोक्तिकयष्टस्तस्य कान्तिर्दीश्िरेव स्वच्छं निमे यञ्ज सकिरु तेन शोभितं समुद्धासितं वक्तःस्थरमुरःस्थरः 
यस्व तप्‌, रम्भात रुषभ्भावनायाः कदकपादपोञरे्तायाः सम्पादकं विधायकं सुचत्तोख्युगरु चतुखस्थूख- 
सक्थियुगं यस्य॒ तम्‌, कोकनदस्य रक्तकमरस्य मदहर गवापहारको पदपरख्वो चरणकिंसर्यौ यस्य तम्‌, 
करवीरं जीवन्धरम्‌, विरोकयामास अद्राक्तात्‌ 1 
तन्वां रोस च्नकम्पाविति-सारङ्गस्येव नेत्रे यस्यास्तथाभूता शगखोचना, इये सा सुरमन्नरी, 





१ श्रुताङ्गा्नां व° | 


१६५ जीवन्धरचम्पू काव्ये 


तदनु पा्र॑तो बृद्धमसमीद्य निरगंखव्रीखतरख्नयनां नमितवदनां जोवन्धरस्तत्तणमालिङ्गम्यः 


कपोले परिचुम्ब्य, निज्कमागोप्य, चाडुवचनपरिपाटीमिश्रृणेवासादिकथाभिश्च प्रीतेः परां काठ 


+ 


प्रापयामास । 

विकचद्कमतल्पे बरद्धहूपः शयानः 

कुर पदयुगीसंवाहमित्यन्रवीत्ताम्‌ | 
हृदि विखसितरागां तां तथा कृवेतीं द्राक्‌ 
सहचरफुटपमेतं वीद्य तुष्टाव टरष्टम्‌ ॥ २६ ॥ 
ततश्चतुरनतयानमारदय सखीभिः सह्‌ नि जमन्दिरा न्तरं प्रविष्टायां सुरमञ्जयां वयस्याजनमुख- 

विदिितदृत्तान्तौ मातापितरौ संमतिङ्कवेरदत्तनामधेयौ तत्तणकन्दङ्तानन्डमन्थरौ विवाहमङ्गलं 
विस्तारयितुमारभेताम्‌ । 

ततः कुवेरदत्तन युद्ूतं शुभसंगते । 

विश्राणितां वरश्रेणी करे जग्राह कौरवः ।३०॥ 





इमं पूर्वोक्तम्‌, कुरुकरूभं जीवन्धरम्‌, वीय विरोक्य, तृणं विप्रम्‌, तन्वां शरीरे रोमाञ्चश्च कम्पश्चेति 
रोमाकम्पौ युक्कवेपथू , नयनकमल्योनेव्रारविन्दयोः, संमदाश्चप्रवाहं दर्पाश्रपूरम्‌; वक्त्रेन्दौ मुखचन्द्रमसि, 
मन्दहासं मनाग्हसितम्‌, घनजघनतये स्थूखनितम्बध्रान्ते, घामंतोयप्रचारं स्वेदजटसंचारम्‌, चित्ते मनसि, 
हीरंञ्जा मीतिभेयं मोदो हषः अद्भुतं विस्मयः, एत एव रभ्नासतन्मयतां तद्रुपताम्‌, अङ्क देहे, मारसन्तापं 
मदनदाहम्‌, च, बभार दधार । खग्धर च्डुन्द्‌ः ॥२८।॥ 

तदन्विति- तदनु तदनन्तरम्‌, पाश्वेतः समीपे, ब्रद्धं द्विजस्थविरम्‌, असमी च्यानवरोक्य, निरगंरेन 
निष्रतिवन्धेन बोखेन र्ञजया तरे चपरे नयने यस्यास्ताम्‌, बीड्वरादिशब्दयो यथेच्छं प्रयुज्यन्ते । 
तथाहि "ण्डु परगजैमुजजागरदासकीलज्वास भयारमसवतंकगद्धश्चज्ञः । त्रीडादयश्च वरय्श्च वराटकश्च उक्कण्ठ- 
वाणकरकाश्च सपाववाश्चः । इति स्त्रीपुलिङ् कथने रभसः । नमितवदनां नस्नवक्त्राम्‌, तां सुरमज्ञरीम्‌, 
जीवन्धरः, ततस्कणं तन्काखम्‌, आलिङ्गय समाश्टिष्य, कपोरे गण्डे, परिचुम्ब्य परितश्चुम्बनं निधाय, निजाङ्क 
स्वकीयोत्सङ्गम्‌, अआरोप्यायिष्टाप्य, चाटवचनपरिपारीमिः प्रियवाक्परस्पराभिः, चूणवासादिकथासिश्च 
चतुथरम्बवर्ित वृणासेदादिचर्चामिश्च, प्रीतेः प्रेम्णः, परामन्तिमाम्‌, काष्टामवधिम्‌, मापयामास 
रम्भयामास । 


विकचङ्कुसुमतल्प इति--विकचकुसुमानां प्रस्फुटितपुष्पाणां तस्पे शयने, शयानः शयनं कुर्वाणः, 
बदधरूपः स्थविरतरेषः, जोवन्वरः, पदयुगरीसंवाहं चरणधुगसंमदनम्‌, कुर्‌ विधेहि, इति, तां सुरमज्जरीम, 
अत्रवीन्‌ जगाद । जथ च, हृदि चेतसि, विरसितरागां प्रकटितप्रीतिम्‌, तथा तादशाम्‌, द्राक्‌ सस्वरम्‌, 
कवंतौं विदरधतीम्‌, तां सुरमश्नरीम्‌, वीचय विखोक्य, सह चरङुरं मित्रसमूहः, हृष्टं प्रहरषोपितं सत्‌, एतं 
स्वामिनम्‌, तुष्टाव स्तोति स्म । मालिनीच्छुन्दः ॥२६। 

ततश्चन्तुरन्तयानमिति-ततस्तद नन्तरम्‌, सुरमज्ञयाम्‌, चतुरन्तयानं शिविकावाहनम्‌, आर्य 
समधिष्टाय, सखीभिराखाभिः, सह साधम्‌, निजमन्दिरान्तरं स्वकोयभवनाभ्यन्तरम्‌, प्रविष्टायां छतप्रवेशार्या 
स्याम्‌, वयस्याजनसमुखादाखाजनवदनाद्विदितो क्ातो वृत्तान्तः समाचारो याभ्यां तौ सुमतिङुबेरदन्तनाम- 
धेयो, मातापितरौ, “आनर्तो हन्दरेः इति पूर्र॑पदस्यानङ्‌ , तत्कणकन्दकितानन्दमन्थरौ तत्काखाधतग्रमोद्‌- 
मारौ, सन्तो, विवाहमङ्गरं परिणयोत्सवम्‌, विस्तरयितुं प्रपञ्चयितुम्‌, आरमेताम्‌ प्रकमं चक्रतुः । 

ततः करवेरदत्तनेति-ततस्तदनन्तरम्‌, कौरवो जीवन्धरः, शुभसंगते कल्याणप्रद, मुहूतं समये, 
कबेरदत्तेन एतन्नारना वैश्यपतिना, विश्राणिता भ्रदत्ताम्‌, वरश्नोणीं श्रष्टनितम्बाम्‌, तां सुरमञ्जरीमिति 
यावत्‌, करे पाणो, जग्राह स्वीकृतवान्‌ , परिणिनायेति यावत्‌ ॥३०॥ 


नवमो लस्मः १६ & 


चाद्धा शम्बरशत्रुशाखपद वशाल ससाम्भानिवे- 
चलां छ्ाघ्यतसोष्वसदगुणमजीशीलटा मगाटोगत्तिम्‌ | 
नीटाम्मोम्ददाचनां शशि सर्पा समुक्छावद्टी- 
सास तां रमयन्नयं म्सितसु धाटीटापदं प्राप सः ॥९॥ 


डति महाकविहरिचन््रविरचिते श्रीयति जीविन्धरवम्प कव्य 
सुरम जरालम्मा नाम नवमा लम्भः | 


[१ 











वाखासिति--पदय्यां मागें विद्यमाना शादय सवनं पदवोशान्या, अम्वरशनुशास्त्रस्य कामश्चासखरस्य 
पद्‌ वीशाला ताम्‌, रस एवाम्मोनिधिस्तस्य स्नेद सागरस्य, वन्यां तीरभू मिम्‌, र्टाध्यतमसतिशयेन अरशंसनीय- 
सुद्छसच्छोममानं गुणमर्माशीरं शष्ठयुणमयनिसरगो यस्यास्ताम्‌, मरालागति दंसगमनाम्‌; नीराम्भोर्ह लोचनां 
नीरोत्पख्नयनाम्‌, शशीव चन्द इव स्सच्छोभमानः फटा जन्या यस्यास्ताम्‌, सुष्टु सुक्छवर्टामाटा 
यस्यास्ताम्‌, तां परोक्छाम्‌, वालं सुरमश्चराम्‌, रमयन्‌ -ऋाडयन्‌ , उपसुञ्ञान इति यास्त, सोऽयं 
जीवन्धरः, स्मितसुधाया मन्दहसितपीयूपस्य लील्यपदं ऋीडास्थानम्‌, प्राप रमे ॥२९॥ 


इति महाकविहरि चन्द्रविरचिते श्रीमति "कोमुदीः व्यास्याधरे जीवन्धरचम्पूकाव्ये 
सरमञ्जरीटम्भा नाम नवमा स्मः 





4. 


दशमो रम्भः 


ततः कुसकुमारः सुरसञ्जरी वद नात्कथच्िदुद च्ितावुमतिः, तत्छदनानिगत्य सकर्सहचर- 
निकरपरिमेदरपाश्वभागः स्वकीयनिकाय्यमासायः पिचचोर्नेत्राणि पीयूषाञ्नैरिव रञ्जयामास । 
नतं पाद्राम्भोजे नयनसुमगं वद्य तनुजं 
परिष्वज्य प्रेम्णा शिरसि पुनयघ्राय च मुहुः । 
दृशा पायं पायं तनयवद नास्मोरुहसधां 
श्रवोभ्यां वाड्धाध्वीं सुखममितमतिनत॒रिमौ ॥ १॥ 
वाचामभूमि मुदमाससाद गन्धवदन्ता तमिमं समीच्य | 
उपागतं गेदमुदारसत्वमुवाच चेवं कमलायताक्ती ।। २॥ 
आर्यपुत्र; सा खदु गुणमाखा भवदीयविरहाशुशुक्षणिकृशिततनुखता; ऋणे क्षणे ताम्यति 
सुद्यति मृच्छति च; अतस्तामम्भोरुहाच्ती प्रथमतः सम्मा्यात्रागन्तुमदहेसीति । 
विवेश गुणमालायास्ततो गेहं रूढः । 
एकान्ते तां विखोक््यायमाटलिखिङ्क च संगतः ॥ ३॥ 
ज्यैपुत्र मन्निमित्तं खल्वेनावदूदुखमनुभूतवानस्यतो मन्द भाभ्यां मां मा संस्प्ररेति सविषादसुक्तो 








तत इउति--ततस्तदनन्तरम्‌, करुकमारो जीवन्धरः, सुरमञ्जरीवद नान्नवोटावक्त्रात्‌ , कथच्ित्के- 
नापि भ्रकारेण, उदचिता प्राप्रानुमतिरक्ला येन स तथाभूतः सन्‌, तस्याः सुरमञ्जयाः सदनाद्धवनात्‌, 
निर्गत्य निःसत्य, सकट्सहचरनिकरेण निखिखमित्रमण्डटेन परिमेदुरो मिलितः पष्वंभागः समीपप्रदेशो 
यस्य तथाभूतः सन्‌ , स्वकीयनिकाय्यं निजनिकेतनस्‌, आसाद्य प्राप्य, पिच्रोमातापिच्नोः नेच्राणि नयनानि, 
पीयूषान्ननैरिव सुधान्जनेरिव, रञ्जयामास रञ्जयति स्म रागयुक्तानि चकारेति भावः । 

नतं पाद्‌ाम्भोज इति-अयच्च इयन्चेतीमो मातापितरो, पादाम्भोजे चरणकमरे, नतं नच्रम्‌, 
नयनसुभगं नेत्रप्रियम्‌, तनुजं पुत्रम्‌, वीत्य समवरोक्य, प्रस्णा प्रीव्या, परिष्वञ्य समालिङ्गय, पुनरनन्तरम्‌, 
सुहूखयोभरूयः, शिरसि मूध्नि, आध्राय च घ्राणचिषयीक्रत्य च, तनयवदनाभ्मे,रुहसुधां पुत्रसुखकमरपीयूषम, 
दशा टष्ट्या, वाङ्माध्वौं चचनमघु, श्रवोस्यां श्रवणाभ्याम्‌, पायं पायं पीत्वा पीत्वा, अमितमपरिमितम्‌, 
सुखं शमं, अनेनतुर्विस्तारयामासतुः 1 शिखरिणीच्छन्दः 11 $ 1 

वाचासभूमिभिति--कमखे इवायते अक्िणी यस्याः सा, गन्धवेदत्त खचरेन््र पुत्री, गें गृहम, 
उपागत भराक्चम्‌, उदारसत्वसुल्कृषटबख्युक्तम्‌, तमिमं प्रसिद्धम्‌, जीवन्धरम्‌, समीच्य द्रा, वाचां वचनानाम्‌, 
अभूमिमपात्रम्‌ , सुदमानन्दम्‌, आससाद प्राप, एवं वच्यमाणश्रकारेण, उवाच च जगाद च । २॥ 

आयपुत्रेति--ख निश्वयेन, सा भ्रसिद्धा, गुणमाखा मवद्वर्छमा, मवदीयविरहाश्श॒क्तणिना 
स्वद्धिरहानखेन करशितः! तीणा तनुखुता शरीरवर्रूरी यस्यास्तथाभूता सती, चण क्तणे प्रतिसमयम्‌, ताम्यति 
दुःखीभवति, सुद्यति मोहं करोति, मूच्छंति च मूर्छ म्राप्नोति च! अतः कारणत्‌ , तां प्रसिद्धां, अम्मो- 
रूहात्ती कमरुखोचनाम्‌, प्रथमतः पूवम्‌, सम्भाव्य सन्तोष्य, अत्रेह, आगन्तुम्‌ असीति योग्योऽसीति । 

विवेशेति--ततस्तदनन्तरम्‌, ङखूढदः सत्यन्वरसुतः, गुणमाकाया दह्वितीयपलन्याः, गेहं भवनम्‌, 
विवेश प्रविशति स्म, एकान्ते रहसि, तां गुणमालास्‌, विरोक्य दष्टा, जयं संगतः सप्राष्ठः सन्‌ , आकिरिङ्ग 
च समाश्रेषणे चकार च ¦! २ ॥ 

जायपुत्र मन्निमित्तमिति-हे आर्यपुत्र हे हद यवर्रुम, मन्निमित्तं मत्कारणम्‌, खल्टु निश्चयेन, 
एतावत्‌ इयत्यरिमाणम्‌, दुःखमशमं, अनुभूतवानसि समचुबभू विथ, अतोऽस्मान्कारणात्‌ , मन्दभाग्यामरष- 


दशमो रम्भः ९७१ 


जीवन्धरः, तरण तर्णारुणकिरणवकसदम्वुज वदन भवदायपूवकृतसक्तप्रभावनवताह राः सहता 
ऽन्यथा पुनवेहुतरदुःखमनुभवेयमिति तां समाश्वास्य क्रमेण गन्धवेदत्तानिखयं निजाय चागत्यःततत्र 
सन्त्रविदासम्रणीगन्धोकटेन साकं मन्त्रयित्वा, वयस्यवट्यविखसितपाश्चमागो मनाजवगन्धववन्ध- 
नेन स्यन्दनेन कामनीयकसीमाकोशं विदेहदेशमशिश्रियत्‌ । 

धरणीतिखकास्यया प्रतीतां नगरीं तत्र जगाम कोरवः। 

अधितिष्ठति यां सखमातुरः स पतिगोविन्दमहीपचन्द्रमाः।॥ ४॥ 


तावद्विदितोदन्तेन गोविन्दमहीकान्तेन प्रशासितपुरुषपरिष्कृता॒ विकीणव्रिमख्कुसुम- 
कुखुसोगन्ध्यसमाहूतपुष्पन्धयमङ्कारमेदरविविधवाद्यरवमुखरासर दिद्रक्ञापरवशपोरजनसमदनिवा- 
रणपरराजचरकरचपखकनकवेत्रखुताकाम्तिवाखातपशीखास हम्योग्रनिवद्धपताकापदटवितानद्छच- 
चामरादिभिनिवारितदिनकरकरजालासु प्रतोटीपु संक्रीडद्धिः शाङ्खं प्रविशमानः वखातीत- 
विखोकनकरुतूहर्चन्द्रशाखासंमिखितलोराच्तीजनकटाकखेखाकलितनीखोतपख्माखामादधानास्ते जी व- 
न्धरपुरःसराः कुमाराः क्रमेण राजमन्दिरमाविविश्युः । तत्र च । 


^ ^ ^^ ^ ~^ ~^ ~ ~ ~ -~ ~~~ ~~ ~~ ~ ~ ~~~ ~~ -~ ~~~ --------~---~ ~~ -~---- ~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~~ --^~ ~ -~ ~ --- -~ ~ ~~ = - ~~ -- ----~ ~~~ - ~-~-~-^ ~ ~ ~ ~ ---- --- ~~ -~ ~~ ~~~ ~~~ ---- ---- ---------~ --- -~ ~~ ---- ~ --- ~ --~ 


सुताम्‌, मां गुणमालराम्‌, मा संस्प्रश नो स्पष्टां कर, इति, सविषादं सखेदं यथा स्यात्तथा, उक्तो निवेदितः, 
जीवन्धसे जीवकः, तरूणारुणस्य मध्याद्वसूयंस्य किरणेमंयुलैर्विकसस्स्फुद्‌ यदग्बुजं कमर तद्रद्रदनं मुखं 
यस्यास्तत्सम्बरुद्धौ हे तरणास्णकिरणविकसदम्बुज वदने, तरणि युवति, भवदीयं त्वदीयं यत्पूवक्रतसुक्रतं पुरा- 
विहितपुण्यं तस्य प्रभाेणेव माहात्म्येनेव, एतादश ददक्प्रकारः, संवर्तो भूतः, अन्यथा इतरथा, पुनभूंयः, बहुतर- 
दुःखं विपुखासातम्‌, अनुभवेयम्‌, इतीस्थम्‌, तां गुणमालाम्‌, समाश्वास्य सम्बोध्य, कमेण क्रमशः, गन्धचं- 
दत्तानिख्यं खेचरसुतासदनम्‌, निजाख्यं स्वभवनज्च, आगत्य समेन्य, तन्न स्वभवने, मन्त्रविदां मन्त्रज्ञानाम्‌, 
अग्रणीः प्रधानः, सः, गन्धोत्कटेन वैश्येशोन, साकं साधम्‌, मन्त्रयित्वा विमशं क्त्वा, वयस्यवल्येन मित्रसमूहेन 
विरूसितः शोभितः पाश्वंभागो यस्य तथाभूतः सन्‌ , मनोजवस्य मानसरयस्य गन्धवंस्य इयस्य बन्धनं 
नहनं यस्य तेन, स्यन्दनेन रथेन, कमनीयकसीमायाः सोन्दर्यावधेः कोशो निधानं तम्‌, विदेहदेशं विदेह जन- 
पदम्‌ 1 जशिध्रियत्‌ श्रयति स्म, तत्र जगामेति मः] 
धरणीतिरकास्ययेति--कौरवो जीवन्धरः, तत्र विदेहदेशे, धरणी तिकाख्यया धरणीतिल्केति 
नाम्ना, प्रतीतां प्रसिद्धम्‌, तां नगरीं पुरीम्‌, जगाम वाज, याम्‌, स्वमातुटः स्वकायमामः, सः प्रसिद्धः, 
पतिश्वासौ गोचिन्दमहीपचन्त्रमाश्चेति पतिगोविन्डमदी पचन्द्रमाः स्वामिगोविन्दराजश्रेष्ठः, अधितिष्ठति 
समधिवसति । ४ 1! 
ताध्दिति- तावत्‌ तावत्कछार्पयन्तम्‌, विदितोदन्तेन त्तातसमाचरेण, गोविन्दमहीकान्तेन 
रोविन्दराजेन, प्रशासिता आक्ञापिता ये पुरुषास्तः परिष्कृताः सहितास्तासु, विक्रीर्णानि यत्र तच्र प्रत्तिक्तानि 
यानि विकचविमरकुसुमकुकानि प्रस्फुटतनिमंरग्रसूनसमूहास्तेषां सोगन्ध्येन सोरभ्येण समाहूता आका- 
रिता ये पुष्पन्धया अमरस्तेषां ङ्कारेण गुञ्जनश्ब्देन मेदुरा मिङ्ति ये विविधवाद्रवा नंकविध- 
वादित्रशब्दस्तेमुंखराः शब्दायमानास्तासु, दष्टुमिच्छा दिदक्ता तस्याः परवशा आयत्ता ये पै।रजना नागरिक- 
नरास्तेषां संमदंस्य संघातस्य निवारणे निराकरणे परा खीना ये राजचरा नृपतिदृतास्तेषां करेहस्तश्च- 
पराश्चञ्चखा या कनक्वरेत्रखताः सुवणवेत्रवज्लयस्तासां कान्तिभिरदौपिमिर्बालातपशीखासु प्रातःकालिक- 
रोहितघमयुक्तासु, हम्यरेषु मवनाग्रम गेषु निबद्धा निस्यृता याः पताका वेजयन्त्यस्तासां पटा वस्त्राणीति 
हर्म्याग्रनिबद्धपताक्रापटाः, ते च वितानानि चोल्लोचाश्च दत्राणि चातपवारणानि च चामराणि च प्रकीण- 
कानि चेति न्द्रस्तान्यादो येषां तैः, निवारितं दूरीछ्ृतं दिनकरकरजारु मातण्डमरीचिमण्डरं यासु तासु, 
प्रतोलीषु रथ्यासु, संकीडद्धिश्वरद्धिः, शताङ्गे रथः, प्रविशसमानाः प्रवेशं कुर्वाणाः, विरोकनस्य ऊतृहर्मिति 
विलोकनकुतूहरं दशनकोतुकम्‌, वेरातीतं निमर्यादं यद्‌ चिरोक्नकृतहर तेन, चन्द्रशारासु मवनोपरिभिागेषु 
संमिलिताः समुपस्थिता ये रोखाक्ञाजना ख्छ्नासमूह स्तेषां कटाक्खेरखाभिरपाङ्गमं चरः कटिता समुतपादिता 


” = ~< -* ~ ~ ~" न= =^ ~ ~ ~~ ~~~ =^ ~~ ~ ~ ---- ~ ~= ~ ~ ~ ~ ~ = - = 


१७२ जीचन्धरचम्पूकाव्ये 


गाविन्दभूपतिरिमं कुरवंशकतु- 
माकिङ्गय सोदविवशः स्फुटरोमहपः। 
आप्रच्छय सोख्यमखिखश्च यथाचितं तान्‌ 
संमान्य साधु विदधे विविधोपचारान्‌ | ५॥ 
अथ सचिवङ्कटेन जीवन्धरेण च सहितो गोबिन्दमहीपतिः कुरुवीर पच्चाननचच्रदासने का- 
छाङ्गारं च मृत्युवदने कदनन निघत्सुमन्त्रश्षाखमधिषितो मितजनपस्ताऽपि रन्नभित्तिसंक्छान्तभर- 
तिमाभिरनेकपुरुषपरिवृत इव शोशुभ्यमानः संमन््रयितुमारेम । 


ततो विदितमेदिनीकमनभावकूटङ्कषा 
नयाम्बुनतिधिपास्गा जगदुरज्ञसा मन्तिणः। 
महीश स हि वञ्चनाकलितचित्तच्रत्ता रिपुः 
प्रतारयितुमदयय नो विनयपचिकां प्राहिणोत्‌ ।॥ & ॥ 
कदाचिन्मत्तदन्तावखः पाटितारनो निमूखितनिगरः संज्लभितकटकः सकछभटघटादुरासदः 
संत्यन्धरवसुन्धरापतिमन्दिरोपकण्ठसव्वारः; कोपान्िगेतं तमेनमस्मस्रागायमानं निहस्य, निखिल- 
पोरखोकं शोकपारावारे मामकीर्तिपूरे च निमज्यामास । 


५ न न ~ ^~ ~= ^” = ~~~ ~~~ ~~~ ~ ^~ ~ ~~ ~ ~~ = ~~ ~~ ~ <~ <~ ~, 


या नीखोत्परुमाला कुबर्यप ड क्निस्ताम्‌, आदधाना तवन्तः, ते पूर्वोक्ताः, जीवन्धरपुरःसरा जीवकप्रमुखाः, 
कुमाराः, करमेण ऋमशः, राजमन्दिर नृपेन्द्रनिकेतनम्‌, आविविशुः प्रविशन्ति स्म । तच्र च राजभवने । 

गोविन्दभूपतिरति-गोचिन्द महाराजः, इमं पू्वोक्तम्‌, कुरूवंशकेतं जीवन्धरम्‌, आलिङ्गय 
समारिखध्य, मोदविवशा ह पपरवशः, स्फुररोमहषः प्रकटितरोमा्चः सन्‌ , सोखयं कुशम्‌, आप्रच्छुय समन्तात्‌ 
पृष्टा, अखिरान्‌ समयान्‌, तान्‌ मारान्‌, यथोचितं यथायोग्यं यथा स्यात्तथा, संमान्य सस्छरस्य, साधु 
सुष्टु यथा स्यात्तथा, विविधोपचारान्‌ नेक वधसव्कारान्‌, विदध चक्रे ॥५॥ 

जथ सचिवक्रुलेनेति-अथोपचारानन्तरम्‌, सचिवछलेन मन्त्रिसमूहेन, जीवन्धरेण स्वकीय- 
भागिनेयेन च, सहितो युक्तः; गोचिन्दमदहीपतिर्चिदेहधरावर्टभः, कुर्वीरं जीवन्धरम्‌, पञ्चाननः 
सिहेश्चजरच्छोभमानं यदासनं विष्टरं तस्मिन्‌, काष्टाङ्गारञ्च सत्यन्धरनूपतिघातकञ्च, सूस्युवदने यमचक््, 
समरेण, निधातुमिच्छुनिधित्सुः, मन्त्रशालां मन्त्रागारम्‌, अधिष्टितस्तन्र स्थितः सन्‌ , मितजनेरह्पनरेः 
परिव्रतोऽपि परतोऽपि; र्नमित्तिपु मणिकरुञ्चेषु संक्रान्ता; प्रतिफलिता याः प्रतिमाः प्रतिकृतयस्तामिः, 
जनेकयुरुष्परिदरृतनानाजनपरीत इवः शोशभ्यमानोऽतिशयेन आजमानः, सन्‌, संमन्त्रयितुं गुक्षमन्त्रणां 
कतुम्‌, आरेभे तत्परो बभूव । 

तता ॥चद्‌तमदनात--ततस्तदनन्तरम्‌, विदिता ज्ञाता मेदिनीकमनस्य राज्ञो भावक्ूरङ्कषा- 
भिग्रायतरङ्गिणी यस्ते, नय एवाम्बुनिधिरिति नयगम्डुनिधिर्नौतिपारावारस्तस्य पारं गच्छन्तीति नयाम्बुनिधि- 
पारगाः मन्त्रिणः सचित्राः; अज्ञा याथाभ्यंन, जगदुः कथयामासुः, हे महीश हे व्रपार, वञ्चनाकलिता 
मतारणाययुता चित्त इृत्तिमनो्रत्तियंस्य तथाभूतः, स रिपुः काष्टाङ्गारः, हि निश्चयेन, नं ऽस्मान्‌ , प्रतारयितुं 
दरु यतुम्‌; अद्यदानाम्‌; विनयपत्रिका नम्रतासूचकदरमस्‌, प्राहिणोत्‌ प्रेषितवान्‌ 1 प्रथ्वीच्छन्दः ॥६॥ 

कद्ाचाद्‌त--कदाचिनातुचित्‌, पाटितालान उन्मूरितबन्धनस्तम्भः, निमूकितनिगरो द्रीङ़त- 
निगडः सश्चुभितकरकः सच्ारूतसन्यः, सकरमटवटया निखिख्योद समूहेन दुरासदो धतंमशक्यः, सन्यन्धर- 
वसुन्धरापतः सत्यन्धर भूपालस्य सन्दिरोपकण्ठे भवनसमीपे संचारो गमनं यस्य॒ तथाभूतः, मत्तदन्तावरो 
सत्ताजन्द्रः, कप क्कराधात्‌, निगंत भवनाद्‌ बदि्यातम्‌, अस्मतप्राणायसानं मस्प्राणव द्‌ाचरन्तम्‌, एनं तं 
भ्रसद्धम्‌, सत्यन्तरवसुधारमणम्‌, निहस्य मारयित्वा, निखिरपौररोकं सकरनागरिकजनम्‌, शोकपारावारे 


विषादस्ायर्‌, सा काष्टाङ्गरज्च, अकातपूरें 'सस्यन्धरेऽनेन मारित दमत इुयशाख, नमजयामास नमम्न 
चक्र 


दशमो रम्भः १७३ 


अघेन मयि विस्तरतां मिदकीर्तिमेतां भवान्‌ 
प्रभाकर इवाम्वुजाकरवर हिमानीं तताम्‌ । 
विनाशयितुमहंति क्ितिपते दयावारिषे 
ततःपुरमुपागतो मम च मित्रतां खख्य |} ऽ | 
इति शाव्रवसन्दशमाकण्यं कन्दलिततमन्दहासा गोविन्डमहीपतिर्जीवन्धर वद्‌ नारविन्दनतित- 
नयनखञ्जना वभूव । 
चप सात॒ख निःशङ्कं मद्‌ मुजोष्मा निरङ्कुशः | 
इमं न सहते शत्रुं तत्काटस्तु प्रतीच््यते ॥ = ॥ 
इति कुरुवीरवचनचातुरीनिशमनधीरधीरमना धराप्रति्चनुरङ्गवटेन राजपु प्रति गसनं 
तत्र॒ निजनन्दिनीस्वयवरततनं नानादेशनरपतिसंमखनसरातिनिधनं च निखित्य काषएठाङ्गारण 
संजातसख्यं प्रख्यापयन्डिण्डिमं सन्ताडयामास । 
चटन्तसिव सागरं निजवलं नराणां पति- 
विलोक्य स समादिशन्निखिलतः प्रयाणीद्यमम्‌ । 
चकार च जिनेशिनः पदपयोजपूजां मुदा 
वहूनि कुतुकान्वितः सपदि पाच्रद्ानानि च ॥ ६ ॥ 





अघेन मयीति-हे दयावारिषं हे इपाष्वार, हे क्तितिपते हे राजन्‌, भवान्‌, अम्बु नाकरवरे कमराकर- 

श्रेष्टे, ततां व्याक्षाम्‌, हिमानीं हिमसमूहम्‌, प्रभाकरं इव सूयं इव, अघेन पापेन, मयि काष्टाङ्गारे, विस्तृतां 
वितताम्‌, एतां मयानुभूयमानाम, मिद कीरति प्राप्यमाणहुयशः, विनाशयितुं दूरी कतुम्‌, अहंति योग्योऽस्ति, 
यतः, ततस्तस्म्कारणात्‌, पुरं राजपुरनगरम्‌, उपागतः प्राचः सन्‌, मम मित्रतां च सौहादंञ्च, लालय 
पाख्य । मेत्रीं रक्चितुं मन्नगरीमागस्य तदपवादो दूरीक्रियतामिति मावः । पृथ्वीच्छुन्दः ॥७॥ 

इति शाच्रवसदेशमाकरण्यति--इतीन्थम्‌, शत्ररेव शात्रवस्तस्य सन्देशस्तम्‌, अथवा शत्रोरयं 
शात्रवः स चसा सन्देशश्चेति त शात्रवसन्देशं रिपुवाचिकम्‌, आकण्यं निशम्य, कन्दलितो छता मन्दहासो 
मन्दहसितं येन सः, गोविन्दमक्पतिः, जीवन्धरस्य वद्रनारविन्दे रूपनपद्ये नतित संचारितो नयनसन्नौ 
नेत्र खन्जरीरी यस्य तथाभूतो वभूत ! 

चप मातुरेति-हे वरप हे राजन्‌, हे मातुल हे मानृभ्रातः, निरङ्कशो निष्परतिबन्वः, मद्धुजोष्मा 
मदवाहुनिदाघतता, इममेतम्‌, शक्रं सपन्नम्‌, न सहते न तितिक्ति, तु किन्तु, तन्कारस्तस्य गृन्युस्तयोग्य- 
समयो वा, प्रतीच्यतेऽपेच्यते ॥ ८ ॥ 

इति कुरुवीरवचनेति--इत्येवम, करवीरस्य जीवन्धरस्य वचनचातुर्या वाण्दक्तताया निश्मने 
समाक्णने धीड्द्धिर्यस्य तथाभूतः, अधीर ष्चुभितं मनो हृदयं यस्य तथातः, धरापतिर्गो विन्दभूपाङः, 
चतुरङ्गबरेन चत॒रङ्गसेन्येन, राजपुरं प्रति हेमङ्गदजनपदराजघानीं प्रति, गमनं प्रयाणम्‌, तत्र राजपुर्याम्‌, 
निजनन्दिन्याः स्वसुतायाः स्वयंवरततनं स्वयंवरत्रिस्तारम्‌, नान देशनरपतीनां नैकजनपदराजानां संमेरनं 
समुपस्थापनम्‌, अरातिनिधनं काष्टाङ्गरहतिश्च, निश्वस्य समवधाय, काष्टाङ्गारेण सह, संज7एतसस्यं 
समुर्पन्नसौदाद म्‌, प्रख्यापयन्‌ प्रथयन्‌, डिण्डिमं भरीम्‌, सन्ताडयाम।सं समन्तात्ताइयति स्म । 

चछन्तमिव सागरमिति-निखिलतः समन्ततः, चलन्तं श्ुभ्यन्तम्‌, सागरमिव समुद्रमिव, 
निजबर स्वसैन्यम्‌, विरोक्य दृष्टा, प्रयाणोद्यमं प्रस्थानोपक्रमम्‌, समादिशन्‌ समाक्ञापयन्‌+ नराणं पति- 
गो विन्दनरेन्द्ः, मुदा दपण, जिनेशिनो जिनेन्द्रदेवस्य, पदपयोजयोश्वरणाकमख्योः पूजा सपयां ताम्‌, 
कुतुकान्वितः कातुककछितः सन्‌, सपदि रटति, बहूनि भूयांसि, पात्रदानानि च योग्यमनुजेभ्यो विहापितानि 
च, चकार विदधे । प्रथ्वीच्छुन्दः ॥६॥ 





१ तननं अ० | 


५७७ जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


शमे ख्यं धीरस्तदनु विचचार क्ितिपता 
रथारूढो जीवन्धरमुखङकमारेः परितः । 
विदूरे सेन्येशाः प्रणतशिरसस्तं परिगता 
पुरस्तात्तत्सेन्यं मुककितधराभोगमगमत्‌ ॥ १० ॥ 
तदा भरीघोषहेयनिचयहेषापटुरवे 
रथानां चीत्कारेमेदगजवट्रंहितभरेः । 
जगत्सवं तृणे स्थगितमभवद्धास्करर्थो 
रथेरीष्यविशादिव स पिहितो रेणनिकरेः ॥११॥ 
तदानीं धवलातपत्रडिण्डीरविचित्रा रङ्गन्तरङ्गमतरङ्गसगता मत्तद्विपप्र्ुयादःकरुख्कछिता 
विरोखासिखतामत्प्यत्रातपरिवृता तद्राहिनी वादिनीव प्रजवं नजेगाम 
चति निखिले सेन्ये यद्रेणप्ुञ्जमजम्भत 
प्रसतसमितं व्योश्नि र्फारेभयूथमदम्बुभिः। 
तदिदमगमच्छास्ति शुण्डोद्रतैजंटशीकरे । 
हेयमुखगलल्लाखमारजार्श्च समन्ततः ॥ १२ ॥ 
तदनु दुरासद मद्‌ाकरुरतया इपदामी छितरोचनेदेण्डकोटिनिषण्णशुण्डादण्डसभयपाश्वाव- 





शुभे छग्न इति- तदनु तदनन्तर नर, धीरो गभीरः, रथारूढः स्यन्द नस्थितः; जीवन्धरमुखकुमारै- 
जीवकम्रसुखकुमरेः, परिशेतः पर्यांगतः, क्तितिपती राजा, शभे उत्तमे, रूग्ने समये, विचचार चरूति स्मः 
प्रणता शिरसो विनतमूर्धानः, सैन्येशाः सेनापतयः, विदूरे किञ्चिदद्रे, तं चरपम्‌, परिगताः परीत्य जग्मुः, 
पुरस्ताद, तस्सैन्यं तद्रलम्‌, सुकुरितः संकोचितो धराभोगो वसुन्धराविस्तारो येन तथाभूतं सत्‌, अगमत्‌ 
जगाम ! शिखरिणीच्छुन्द्‌ः ॥१०॥ 

तदा भेरीधोषेरिति-तदा गोचिन्दभूपाखसंप्रयाणकारे, हयनिचयस्य वाजि षुन्दस्य हेपापट्रयै- 
हैषणोचचशब्देः, रथानां शताङ्गानाम्‌, चीत्कारिरव्यक्तशब्दविशेषेः, मदेनोपरुक्िता गजघटेति मदगजधटा 
मदोन्मत्तहस्तिपङक्तिस्तस्या व्रंहितभरा गर्जितसमूहास्तैः, सवं निखिलम्‌, जगद्‌ भुवनम्‌, तूणं शीघ्रम्‌, 
स्थगितं समाच्छादितस्‌, अभवद्‌ बभूत्र, स ॒म्रसिद्धः, भास्कररथः सूयंस्यन्दनम्‌, ईष्यवेशाद्विव मास्सर्या- 
वेशादिव, रथैः स्थन्दनेः, रेणुनिकरधूंलिसमू हेः, पिहितः समाच्छादितः । उप्प्क्ञा । शिखरिणीव्रत्तम्‌ ॥११॥ 

तदानीसिति- तदानीं तस्मिन्‌ कारे, धवखातपत्राण्येव श्वेतच्छुत्राण्येव डिण्डीराः फेनास्तैविचित्रा 
विङखच्तणा, रङन्तरङ्गमा एव चख्दश्वा एव तरङ्गा मङ्गस्तैः संगता सहिता, मत्तद्विपा एव मत्तगजा एव 
प्रथुयादांसि स्थूखुजरजन्तवस्तेषां कटेन समूहेन कंङिता युक्ता, विरोटासिख्ता एव चञ्चलकूपाणवल्लयं 
एव॒ मत्स्यत्राता मकरसमूहास्तैः परिन्रता परीता, तद्वाहिनी त्पतना, वाह्िनीव सरिद्धिव, प्रजवं 
प्रहृष्वेगसहितं यथा स्यात्तथा, निजंगाम निश्चक्राम । 

चरति निखिट इति-निखिरे समये, सैन्येऽनीके, चरति गच्छति, सति, व्योश्चि नभसि, स्फाराणि 
प्रचुराणि यानीमयुथस्य हस्तिसमूहस्य मदम्बूनि दानवारीणि तैः, प्रसृतं व्याप्चम्‌, अमितं परिमाणातीतम्‌, यद्‌ 
रेणुषज्ं धूिसमूहः, अजम्भत वधते स्म, तदिदं रेणुपुनम्‌, श॒ण्डो्तैर्गजकरससुच्छखितैः, जरशीकरैर्वारिकणेः, 
हयमुखेभ्यो वाजिवदनेभ्यो गछन्त्यो निःसरन्त्यो या राखमाखा छाखासमूहास्तासां जरेश्च नीरे, 
समन्ततः परितः; शान्ति समाक्तिम्‌, अगमस्रापत्‌ । हरिणीच्छुन्दः ॥ १२ ॥। 


तदुन्विति-तदनु तदनन्तरम, इुरासदो दुष्पराप्यो यो मदो दानं तेनाङ्कुखा व्यभ्रास्तेषां भावस्तत्ता 
तया, दैषद्‌ मनाग्‌ जामोकितानि सुधितानि रोचनानि नयनानि येषां तैः, दन्तकोव्यां रदनाग्रभागे निषण्णा 
स्थापिताः श॒ण्डादण्डाः करदण्डा येषां तैः, उभयपार्वावरुम्बितौ पार्वंह्यखंसमानौ वणंकम्बरौ रक्तकुथपरो 


दशमो लम्भः १७ 


ख{स्वतवणक्स्वख्तया गारकषातुखान्द्रान्‌ 1गरीन्दरस्तख्यद्धिः कणां-तावखम्वकनकाङ्क रतया कृतकणे- 
प्रूरारव जङ्गमारव छलाचटः सस्यातातदेन्तावरखगक्रान्तसकटादश्चावकाशमः मुखभागकख्तकनक- 
खखनः ससुखागतमकाशसाप्वद्धारव चखचलछएवुटसुहुमुदहः कस्पताद्ररन्ध्रण पारवूरतसुव- 
नोद्रेण देपारवेण वगगवधूवह्‌ गरस्त्मन्त {सभत्सयाद्वारव साइड जनद्छत जवनरवक्राकन्रुघुरय- 
सगत्राणः पार्स्फगल्राधपुरन पद्‌ पदं मुक्तपूत्कारण जवानपीतसनखामव नासिकाविवरणोदरम- 
दमू[तस्धरव्‌ रह-समूह्‌गन्यववन्धुरपर; सःदनतेघण्टाघण वणाच्कछारसुखरनव्व्र््ण्मन्लाणात्तटः 
स्यन्दन: परश्लासतम्‌; भाण्डवारुमण्डलप्रपटसपरस्वकटवणप्रमुखायुधवारणा पडत 
सनाचम्‌; मायूरातपच्रसहचा-धाछरताष्टाद ङमुखमनाक पु राधायः; कच्चलस्याणगाविन्दराजः कचन 
राजपुरा नकषा {नपसाद्‌ | 


तदनु विदितवार्तो माययाऽसो छृतघ्नरो 
दधदिव वहु सस्यं प्राहिणोसखाश्चतानि । 
अयमपि नरपालो खाख्यंस्तानि सद्- 
स्तदतिशयितमेतस्रेपयामाम तस्मं ॥ १३॥ 
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येषां तेषां भावस्तत्ता तथा, गैरिकयातुभिर्तो हिवष्रत्तिकाविशेपेः सान्द्रा निविडास्तान्‌ , गिरीन्दान्‌ महापरव॑तान्‌ 
तुख्यद्धिरूपमिन्वद्धिः, कणान्तावलम्बिनः श्रवणसमीपावङम्बिनः कनकाङ्कशः सुचर्णाङ्कश्ा येषां तेषां भाव- 
स्तत्ता तया, कतकणपूरं रिव शतकर्णामरणगेरिव, जङ्मे्गतिश्शीेः, ऊरछाचटेरिव ऊरुपवतेरिव, संख्यातीततै- 
रसंख्येः, दन्तावरुहंस्तिमिः, आक्रान्तो व्याप्तः सकरदिशावकाशो निखिरुकाष्टान्तरारं येन तत्‌, मुखभागे- 
वदनप्रदेशे कितो छतः कनकखटिनः सुचणंकविका येषां तैः, संसुखागते पुरस्तास्प्रा्षम्‌, आकाशं गगनम्‌, 
आपि्रद्धिरिव धयद्धिरिवि, चलाचरष्टपुररतिचपटदशनच्छुदपु सुदुयुहुमूयोभूयः कम्पितोदरररन्ध्रेण 
वेपितजहरविवरेण, परिपूरित सम्भरितं छुवनोदरं जगन्मध्यं येन तेन, देषारवेण देषणशब्देन, वेगगवधूवहं 
रयाहङ्कारभारधारिणम्‌, गरुमन्तं गर्डम्‌, निर्भत्संयद्धिरिक तिरस्छवद्धिरिव, सादिजनेरारोदिपुरुषेः इतो 
विहितो यो जवननिरोधो वेगप्रतिबन्धस्तेन समुत्पन्नो यः ऋोधः कोपस्तेन धुघुरायमाणा अव्यक्तशब्दविशेषं 
कुर्वाणा घोणा नासा येषां तेः, परिस्फुरत्परोथपुटेन प्रकस्पमानघ्राणाग्रभारोन, पदे पदे प्रतिपदमिति यावत्‌, 
मुक्तपूस्कारेण प्रकरितपूत्कारध्वनिना, नासिकाविचरेण प्राणरन्ध्रेण, जवनिपात वेगगुहीतम्‌, अनिलं पवनम्‌, 
उद्रमदधिरिव प्रकर्यद्धिरिव, मूर्विमद्धि : शरीरधारिभिः, रंह समू हैरिव वेगकलरापेरिव, गन्धर्वेवाहेः "वाजिवाहा- 
वगन्धवंहयसेन्धवसमयः इत्यमरः, बन्धुरं मनोहरम्‌, अतिद्रोच्रतः अतिदृरोत्किक्षा ये पताकापटा वैजयन्ती- 
वस्त्राणि सैस्तिरोहितः पिहितो रविरथः सूर्य॑स्यन्दनं यस्तैः, सैन्यमेव सागरः सैन्यलागरः परतनापारावारस्त- 
स्यावतायमानेरम्भरसाभ्रमेरिवाचरदधिः, सन्दानिता बद्धा या घण्टास्तासरं घणघणात्कारेणान्यक्तशब्द विशेषेण 
मुखर वचारः, चक्र रथाङ्ग: श्ुण्णं चुर्णीकरित ल्ोणीतरं महीतर यस्तैः, स्यन्दने; शता ङ्गः, परिशोभितं समुद्धासि- 
तम्‌, मिन्डिपाटश्च संगश्च मण्डलाग्रश्च कृपाणश्च, पटिसश्च शखविशेषश्च परश्वधश्च कुटारश्च, दुघणश्च सुद्ररश्वेति 
भिण्डिपारूमण्डरग्रपद्िसपरश्वधद्रुवणाः ते प्रसुखाः प्रधाना येषु तथाभूतानि यान्यायुवानि शख्राणि तेषां धारिणा 
घारकेण, पदातेन पदातिसमूहेन, सनाथं सहितम्‌, मायूराणि शिखण्डिपिच्छनिर्मितानि यान्यातपत्रस्रहस्राण 
छत्रसहस्राणि सेरन्धीकृरतानि श्यामीकृतान्यष्टदिङ्कखानि येन॒ तथाभूतम्‌, अनीकं सैन्यम्‌, पुरोधाय 
पुरस्तात्‌ कृत्वा, कैशचित्कत्तिपयैः, प्रयणेः प्रस्थाने; गोविन्दराजो विदेहवसुधारमणः, राजपुरीं निकषा राजपुर्याः 
समीपे, 'अमितःपरितःसमया निकषाहाप्रतियेयेऽपि' इति द्वितीया, क्वचन कुत्रापि स्थाने, निषलाद्‌ 
निषण्णो बभूव । 

तदनु विदितवाते इति- तदनु तदनन्तरम्‌, विदिता वातां यस्य स ्तातसमाचारः, असो कृतञ्च 
काष्टाङ्गारः, मायया चरेन, बहू प्रभूतम्‌, सख्यं मंत्रम्‌, दधदिव त्रिश्रदिव, अष्डवानि खञुपायनानि 
प्राहिणोत्‌ प्रेषयामास ! तानि प्राश्रतानि, खाटलयन्‌ स्वीङवन्‌ , अयमेषः, नरपारोऽपि रोविन्दभूपारोऽपि, 


९,७६६ जीवन्वरचम्पूकाव्ये 


ततः काषछाङ्गारेण निजवर्शवलेनाभ्यागत्य बहूधा सम्मानितो गोविन्द महीपतिः) राजराज- 
पुरीनिकालां राजपुरं प्रविश्य, तत्र विविधरनचयविचित्रस्वयवरशालां परिकल्प्य, वराहत्रयशोसित- 
चन्द्रकयःत्रभेदं कृःयाश्युल्कतया सकर्देशेषु घोपयामास । 
परःसहस्रं प्रथिता समहीपाः प्रापुस्तदा तां नगरीं गरिष्टाम्‌ । 
भेसरवालखोटसमस्तलोकाः सेनारजोभिः पिहिताभ्रभागाः॥ १४ ॥ 
स्वयंवरगृहे तत्र॒ महीशाः सानुयायिनः। 
मञ्चेषु मिलिता मेर्श्ङगेष्विव सुरेशः ॥ १५ ॥ 
तत्र मध्यनिवद्धसंश्रसदयन््रमेदिनमतिमानमदिमानं युवानमस्मन्नन्दिनी शशिकङेव प्रदोपं 
शर्चादेवीव पुरन्दरमलकरिष्यतीति गोविन्दराजेन कारितमारावं निशस्याहमदहसिकया चितेन, 
वक्तःस्थखविसितपाटीरपङ्कसंगतकुङ्कमस्थासकरज -पुञ्चपिञ्चरितदशदिशेन;, आक्षेपडोलखायमान- 
मुक्ताकरापेन चङितनवसाकिकिड़नशरङ्गसङ्गसस्तूयमानयशोविभवेनः अधीव रुम्बितकणेपूर्ुम्ब्य- 
मानगण्डस्थलेन राजकेन स्वयंवरमण्डपं स्वयमुच्चलितमिवाभवत्‌ | 





तस्मे काष्टाङ्गाराय, सयो फटिति, तदतिशयितं काष्टङ्गारप्रहितम्रागतेभ्योऽपि समुन्दरष्टम्‌, एतत्‌ प्राग्रम्‌, 
ग्रेषयामास प्रजिघाय । माटिनीवृत्तम्‌ ।! १३ 1 

ततः काषछठाङ्ारेणेति--ततस्तद नन्तरम्‌, निजवरेन स्वकीयसेन्येन शबलधित्रितस्तेन, काष्टाङ्गरेण 
कृतेन; अभ्यागत्य सम्मुखमागत्य, बहुधा नैकधा, संमानितः समादृतः, गोविन्दमहीप तिर्वि देहाधीशः, 
राजराजस्य कुबेरस्य पुरा नगरी राजराजपुरो तस्या निकाशा सदशी नाम्‌ अल्कासंनिभाम्‌, राजपुरीं 
हेमाङ्गदविषयराजधानीस्‌, प्रविश्य प्रवेशं विधाय, तत्र पुर्याम्‌, विविधरत्नचयेनेंकप्रकारमणिमण्डरूर्विचित्रा 
विस्मयकरी या स्वयरशाला स्वयंवरसभा ताम्‌, परिकल्प्य कारयित्वा, वारादनत्रेयेण कृत्रिमसूकरत्रितयेन 
शोभितं समटङ्कृतं यच्चन्द्रकयन्तरं चन्द्रकतवेधयन्त्रं तस्य मेदं विदारणम्‌, कन्याशुख्कतया स्वसुताशुल्कस्वेन, 
सकर्देशषु निखिलजनपदेषु, घोषयामास डिण्डिमध्वनिना प्रकटयामास । 

परः सहस्रसिति-मेरीरवेण दुन्दुभिनादेनारोकाः चदा: सतृष्णा वा समस्तरोका निखिरुनरा 
येस्ते, ्मेटश्चलसतृष्णयोः इत्यमरः, सेनारजोभिः पतनापररौः › पिहितः समच्छादितोऽश्रभागो गगनप्रदेशो 
यस्ते, प्रथिताः प्रसिद्धाः, परःसहस्रं सदखादप्यधिकाः , महीपा राजानः, तदा तसिमन्‌ कारे, गरिष्टां श्रेष्ठाम्‌, 
तां नगरीं राजपुरीमः, प्रापुः प्रा्ठवन्तः, तत्र समाजग्मुरिति यावत्‌ । उपजातिवृत्तम्‌ ॥१४॥ 

स्वर्यवरगरह इति-मेर्श्वङ्ग षु सुराद्विशिखरेषु, सुरेश्वरा इव देवेन्ध। इव, सानुयायिनः सानुचराः; 
महीशा राजानः, तत्र तस्मिन्‌, स्वयंवरगृहे स्वयंवरशारायाम्‌, मन्चेषु पय्केषु, मिरिताः संगताः बभू वु- 
रिति शेषः ॥९५॥ 

तत्र मध्यनिचद्धेति--तत्र स्वयंवरगृे, मध्यनिबद्धमन्तःस्थापितं संश्रमस्च घूणमानं च यद्यन्तरं तद्‌ 
भिननत्तीत्येवं शीम्‌, अतिमानो लोकोत्तरो महिमा प्रभावो यस्य॒ तथाभूतम्‌, युवानं तरुणम्‌, अस्मन्नन्दिनी 
मलपुत्री, परदोषं रजनीसुखम्‌, शशिकरेव चन्द्रकरेव, पुरन्दरं शक्रम्‌, शचीदेवीव पुरोमजेव, अलङ्करिष्यति 
शोमयिप्यति, इत्येवम्‌, गोचिन्द्राजेन गोविन्दभूपाङेन, कारितं विधापितम्‌, आरावं घोषणाम्‌, निशम्य 
समाकण्य, जहमहमभिकयाऽदहंपूव॑भावेन, चकितेन स्वस्थानात्प्रयातेन, वक्ःस्थरुषु बाहु मध्यस्थकेषु विरुसिताः 
शोभिता ये पाटीरपङ्कसंगतङ्कङ्‌कुमस्थासकाश्चन्दनद्रवयुक्तधुखणतिखकास्तेषां रजःपुन्जेन परागसमूहेन 
पिञ्जरिताः पिङ्गख्वर्णीकरिता दश दिशा दश काष्टा येन तेन, आ्तपेण प्रकम्पेन डोखायमान आगन्दीलिका- 
वदा्वरन्‌ सुक्ताकरापो मंक्तिकलक् यस्य तेन, चरिताभ्यः नवमालिकाभ्यो नूतनखमभ्य उङ्कखाना उत्पतिता 
ये ङ्गसङ्घाः षटपदसमूहास्तैः संस्तूयमानाः सन्नूयमाना विभवा रेश्वर्याणि यस्य तेन, अर्धावरम्बितेन 
सनाक्ू खंसखसानेन कणपूरेण कर्णाभरणेन चम्ब्यमानं गण्डस्थलं कपोरुभागो यस्य तेन, राजकेन राजकुमार- 
समेन, स्वर्यवरमण्डपं स्वयंवरभवनम्‌, स्वयं स्वतः, उच्चखितमिव समुद्रच्छुदिव, अभवत्‌ बभूव । 

१ संश्रमसंततं ब° | 


दशमो लम्भः ९७9 


वराहयन््रमसितो धयधीश चकाशिरे । 
कुखाद्वि परितः कीणोः शिखाखण्डटवा इवं }। १६ ॥ 
ततश्च मगधाधिपे विदितशक्तिरपे भ्रं 
कटिङ्खनरनायके विपयसमस्प्रशत्सायक्रे । 
नृपे च विनतापरो निदितलकस्यध खी 
शरव्यचटनोदरे प्रथितपोंदनाध्ीश्रर | १९॥ 
अयोध्याभूपरे सवि पतति धरर्य॑ण विकले 
तथावन्तीनाथे वितथभुजशौयें सितक्रे । 
चपेप्वन्येष्वेवं कुबख्यदशां हासविपये- 
ष्वयं का्ठङ्गारः कुतुक्वशचिन्ः प्रचकितः |! १८ ॥ 
तदनु काटङ्गासे दपेदरटिताक्ारः कटमनिभचारः, तद्यन्त्राधमागभ्रमचक्रे पादं निधाय 
पारवश्येन मुवि पतितः, ्ितिपतिवदखयस्य कृसलाक्तीजनस्य च हास्यवदयान्या वभव । 
कुमारेऽस्मिन्धीरे सहचर्वटासध्यसिते 
यथा प्रोदयत्तारागणपरिवृते शीतक्रिरणे । 
तदानीं गोविन्दक्नितिपतिरदाद्दटृष्िमिधिका- 
मुदस्थात्‌ सोऽप्येप्र स्मितविशदवक्चः कुरुवरः ।। १६ ॥ 
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वराहयन््रमामत इत-वराहयन्त्र यन्त्रविशषम्‌, आमतः परितः, धराधाशा राजानः, खाद 
कुराचलम्‌, परितः समन्तात्‌, काणाः व्यक्ताः, शिरखण्डलवा दपच्छुकरटंशा इव, चकाशिरे शुश्युभिरे 11 ६॥ 

ततश्चेति-वतश्च तदनन्तरञ्च, मगधाधिपे मगघेश्वरे, भ्रशमत्यथम्‌, विदितः प्रत्तातः शक्तिखो- 
पोऽस्ामभ्य चस्य तथाभूते, कलिङ्गनरनायके, करिङ्गभूपारे, विषयं शरव्यम्‌, अस्पृशन्‌ स्पशमङ्वन्‌ सायका 
बाणो यस्य तथाभूते, विनतापुर एतन्नामनगरस्य, लेपे च राजनि च, निहितं तं यर्छच्यं शरय्यं तस्य 
धूलीहरे रजोहरे न तु घाते, प्रथित्तपोदनाधीश्रे प्रख्यातपोदनपुराधिपे, शरस्यचरनं रुचयभ्रंशकसुदरं 
यस्य तथाभूते सति, अत्र सवत्र च्वस्य च मावे भावल्ततणम्‌ः इति सक्षमा, अग्ररलोकेन सम्बन्धः । 
प्रथ्वीच्छन्द्रः ॥ १७॥ 

जयोध्याभूपार इति-- षये स्थेयंण, विकरे श्यून्ये, अयोध्याभूपारे साकेताधिपे, सुचि थव्याम, 
पतति स््ररुति, सति, तथा तेनेव प्रकारेण, अचन्तीनाघ्रेऽवन्तीदेश्चाधिपे, वितथं व्यथं सुजशंयं बाहपराक्रमो 
यस्य तथाभूते, सितकथरेऽल्पभाषणे च सति, एवमनेन प्रकरेण, अन्येष्वपि नृपेषु राजसु, कुवलयद्शां नीरो 
त्पखशोचनानाम्‌, हालविष्येषु हास्यस्थानेषु सत्सु, ऊुतकवशं कतूहखायत्तं चित्तं यस्य तथाभूतः, कष्ठाङ्गारो 
राजघः, ्रचरितो वराहयन्त्रं भेत्त प्रचदितवान्‌ ॥ १८ ॥ 

तदन्विति-तदनु तदनन्तरं दपण गर्वेण दुरुखितो विषम आकारः संस्थानं यस्य तथाभूतः, करुम- 

निभचारो गजशावकसदशगमनः, काष्टाङ्गारः तद्रः, तद्यन्त्रस्य पूर्वोक्तवरादन्रयोपरूक्तितयन्त्रस्याधोमागे 
निम्नप्रदेशे, ्रमचक्रे धूणेमानरथाङ्गे, पादु चरणम्‌, निधाय नि्तिप्य, पारवश्येन पारतन्व्येण, सुवि परथिन्याम्‌, 
पतितो अ्रष्टः सन्‌ , क्ितिपतिवर्यस्य रजसखमूहस्य, कमटाक्तीजनस्य च लल्नासमूहस्य च, हास्यवदन्यो 
हसितोदारः, बभूव 1 तं पतितं दृश्रा सवं हसन्ति स्मेति भावः । 

कृमारेऽस्मिन्निति- तदानीं तस्मिन्‌ काटे, गोविन्दकितिषतिर्गोविन्दमहाराजः, प्रोदयत्तारागणेन 
समुदीयमाननक्तित्रनिचयेन परिव्रते परीते, शातकिरणे चन्दमसि, यथा, वीरे गम्भीरे, सहचरघराया 
मित्रमण्डरस्य मध्येऽन्तरुंसितः शोमितस्तस्मिन्‌ , अस्मिन्‌ मारे जीवन्धरे, अधिकां विपुरास्‌, दृष्टि दशम्‌, 
अदात्‌ दत्तवान्‌ , स्मितेन मन्दहसितेन विशदं धवरु वक्त्रं वदनं यस्य तथामृतः, स एष रोकोत्तरकोशरनि- 
केतनीभतः, कुरवरोऽपि जीवन्धरोऽपि उदस्थात्‌ उदतिष्ठत्‌ रा गतिनिव्रत्ता इत्यस्य टुडिः रूपम्‌ “गातिस्थाघु- 
पामभ्यः सिचः परस्मैपदे" इति सिचो खक्‌ । शिखरिणीच्छन्दः ॥ १३ ॥ 

रद्‌ 


९१७८ जा वन्धरनचम्पर काव्ये 


तदनु सथेटं सुवि पदानि निदधानं जयख्दमीनिवन्धननिगल्कटकशङ्कावहमरकताङ्गद- 
शोभितं सञ्चरणसच्चलन्पुक्तादामवाभास्यमानवक्ञःस्थलं जीवस्धरमवलोक्य तत्रत्या एवमेवं 
विदामासुः । 
कुमारं भूपालाः कतिचन विदुभूपतिखक 
परे मत्याकारस्थगितममरं संजगदिरे । 
सदेहं कम्दपं कुव ल्यदशोऽवादिषुरमु 
तथा काष्ठाङ्कारप्रमुखमदहिपा सव्युमविदन्‌ । २० ॥ 
एवं सर्वर्विटोक्यमानो जीवन्धरो यन्समीपमासाद्य विच्याजलधिसुधाकस्घन्द्रकरानु- 
कारिद््टाविराजितवराहयन्ं चिर विलोकमानस्तच्छेदनावसरमीन्तमाणः त्षणादधि चक्रमुष्टु 
सजनीकृतधनुषटद्कारकम्पितवसुधातटस्तदयन्धरं महीभुजां दपे मानिनां खेदं गोविन्दपाथिवस्य शङ्कां 
च युगपच्ापसमायोपितरोपेण विव्याध । 
आनन्दोद्िक्तट्टदयो गोविन्दमहिपस्तदा । 


> 


+ [न दों ॥ 
राज्ञां धुरि जगादोबेः प्राज्ञानामगप्रणीरिदम्‌ ॥ २१॥ 





तदनु सखेमिति- तदनु तदनन्तरम, सखेरं सक्रडं यथा स्यात्तथा, भुवि मद्याम्‌, पदानि 
चरणानि, सिदधानं निक्लिपन्तस्‌, जयरच्म्या विजयश्चिया निबन्धनायावरोधनाय यो निगर्कटको निगड- 
वख्यस्तस्य शङ्कावहं संशयोत्पादकं यन्मरकताङ्गदं हरिन्मणिमयकेयूरं तेन शोभितं समलङ्कृतम्‌, सञ्चरणेन 
सद्मनेन सञ्चरत्‌ चपरीमवद्‌ यन्मुक्तादाम मोक्तिकखक्‌ तेन बाभास्यमानमतिशयेन शोभमानं वक्तःस्थलं 
बाहुमध्यं यस्य॒ तथाभूतम्‌, जीवन्धरं सत्यन्धरिम्‌, भवरोक्य द्रा, तत्रत्या तत्र स्थिता जनाः, एवमेवम्‌ 
इन्थमित्थम्‌, विदामासुजज्ञुः । 

कुमारं भूपाला इति--कतिचन केऽपि, भूपाला राजानः, कुमारं जीवन्धरम्‌, भूपतिख्कं नूपति- 
श्रष्टम्‌, विदुजञ्चुः, परेऽन्ये भूपालाः, मन्यौकारेण मनुजवेषेण, स्थगितः पिहितस्तम्‌, अमरं निजरसम्‌, 
संजदिगरे कथितवन्तः, कुवख्यरशो नीरोप्पररोचना ख्खनाः, अमुं कुमारम्‌, सदेह शरारसहितस्‌, कन्दपं 
मानकेतनम्‌, अवादिषुरगदिषुः, तथा किञ्च, काष्टङ्गारः कृतध्नः प्रमुखो मुखो येषु तथाभूताश्च ते महिपाश्च 
राजानश्चति काष्ाङ्गारप्रमुखमहिपाः सत्यु यमम्‌, अविदन्‌ जज्ञुः, अन्न “अविदन्‌ इति प्रयोगर्चिन्त्यः; 
सिजभ्यस्तविदिभ्यश्च' इत्यनेन कस्य जुसद्वेशे "अविदुः" इति स्यात्‌ । शिखरिणीच्छन्दः ।।२०।। 

एवं सवेरिति- एवमनेन प्रकारेण स्प्रेर्निखिरेः विरोक्यमानो दृश्यमानः, विद्ाजरूपिसुधाकरो 
विद्याणवरजनीकरः, जीवन्धरो जीवकः, यन्त्रसमीपे बरादयन्त्राभ्य्भम्‌, आसाद्य प्राप्य, चन्द्रकरायुकारि- 
द्ष्राभ्यां शशिकरासदग्द्॑राम्यां विराजितं शोभितं यद्‌ -वराहयन्त्रं तत्‌ , चिरं दीघेकारं यावत्‌ , विरोकमानः 
पश्यन्‌ , तस्य च्डदनस्यावसरमिति तेच्डेदनावसरं तद्रराहयन्त्रमेदनकारम्‌, ईक्षमाणो विखोकमानः, 
णादर्पकारेनैव, चक्र इत्यधिचक्रं चक्रोपरीति यावत्‌ , उन्प्टुत्य समुद्रत्य, सञ्जीकृतं सप्रव्यञ्चक्ृतं यद्धुः 
कोदण्ड तस्य श्कारेणाच्यक्तध्वनिना कम्पितं ब्रेपितं वसुधातरुं महीतले येन तथाभूतः सन्‌ , तद्यन्त्रं पूर्वो- 
क्तवराह यन्त्रम्‌, सहीं भुमि युञ्जन्ति रक्न्ताति महीसुजस्तेषाम्‌, दपं गवम्‌, मानिनामहङ्करिणाम्‌, खेदं 
द्वेषम्‌ स्वेदो देप्रोऽपहषंश्ः इति धनञ्जयः, गोविन्दपार्थिवस्य स्वकोयमातुरस्य, शङ्कं च यन्त्रभेरनवि- 
दग्धोऽ्यं न वेति सन्देहञ्च, युगपदेखकारावच्छेदेन, च पे धनुषि समारोपितो. शतो यो रोपो बाणस्तेन 
विन्याध चिच्छेद । 

आनन्दोद्विक्तद्टदय इति--तदा तस्मिन्कारे, भा्ञानामवसरक्षानाम्‌, अग्रणीः प्रधानः, आनन्देन 
दषणोदिक्तं सम्श्तं हृदयं चेतो यस्य तथाभूतः, गोविन्दमहिपो गोविन्दमहाराजः , महि-मह-मू मि-भूमी, 
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१ सहिपा च० | 


दुशसो रम्भः १७६ 


धीरो वारिधिमेखलां वसुमतीं प्राक्पाख्यासास य- 
. , स्तस्य ऋाध्यगुणस्य मान्ययशसः सत्यन्धरस्यास्मजः । 
एष द्वेषिमहीपदावदहनः प्रख्यातदोर्विक्रमः 
श्रीमान्‌ म भगिनीसुनो विजयते वीरश्चिया वल्लभः ॥ २२॥ 
वसुधाधिपा धनुपि पाटवात्तथा 
वपुषि स्फुरद्विशादख्क्षणात्क्णात्‌ | 
चतितिपालसूयुरयमित्यथास्मर- 
न्नरवलोक््य तं छलितमभ्यनन्दिषुः ॥ २३ ॥ 
एवंविधगोविन्दनरपतिवचनेनाशनिगजनेन भुजग इव मीतमानसविकारः काषाङ्गारा 
मनसि चिन्तामेवं तरङ्गयामास | 
सत्यन्धरस्य सूनुश्ेद्यं हन्त. हता वयम्‌ । 
जागरूका भवन्त्यस्मिन्‌ वीयंशोयंपरा्साः ॥ २४ ॥ 
पुरास्सदीयामाज्ञा मामिव शिस्सा समादधानो सथनो वणिक्पाशमेनं कथसवधीन्‌ | 
अतः सवैः स्वाथपरो खोक इति सत्यमेतत्‌ । फं वास्य मातुः समाहूतः । धि्रां मूढपरिघढ- 
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वरिक-वर्छटी अवनि-अवनीत्यादयः शब्दा हस्वदीघभ्यां यथेच्छं प्रचुञ्यन्ते कविभिः, राक्तां भूपाखानाम्‌, 
धुरि पुरस्तात्‌ , उच्चेरूच्चस्वरेण, इदं वच्यमाणम्‌, जगाद समुवाच ॥२३॥ 

धीरो वारिधिमेखलासिति- प्राक्‌ पूर्व॑म्‌, धारो गम्भीरः, यः, वारिथिरेव मेखख रशना बस्या- 
स्तां समुद्रान्ताभिति यावत्‌ , वसुमतीं एथिवीम्‌ , पारयामास ररक्त, श्लाघ्याः प्रशंसनीया गुणा यस्य तस्य, 
मान्यं समादरणीयं यशः कीर्तिंयंस्य तस्य, सत्यन्धरस्य तन्नामनरेन्द्रस्य, आत्मजः पुत्रः, द्वेपिमहीपा एव 
प्रत्यथिंपार्थिवा एव दावा वनानि तेषां दहनोऽनलरू : ध्वने च वनवहौ च दवो दाव इष्यते इति विश्वः, 
प्रख्यातः प्रसिद्धो दोविक्रमो भुजषोरूषं यस्य॒ तथातः, श्रीमान्‌ शोभासम्पन्नः, चीरभ्रिया वीरल्च्म्याः, 
वरछभः स्वामी, एष सर्वेषां भवतां पुरस्तादासीनः, मे मम, भगनं सुतः स्वखीयः, विजयते सर्वोकर्षेण वतते | 
शादुंरविक्रीडितच्छन्द्‌ः ॥२२॥ 

वसुधाधिप इति--जथ गोविन्द्‌ भूपोक्त्यनन्तरम्‌; वसुधाधिपा राजानः, छक्ति मनोहरम्‌, त जीव- 
न्धरस्‌, अवलोक्य दष्टा, धचुषि कोदण्डे, तथा सत्यन्धरमहाराजस्य यथाभूत्तादशात्‌ , पाटवाच्चातुर्यात्‌ , 
वपुषि देहे, स्फुरप्रकाशमानं विशदं निमंरु यस्लन्तणं चिद्व तस्मात्‌ , क्षणाद्‌ चिरेण, अयमेषः; क्ितिपाटस्य 
सत्यन्धरभूपारस्य सूनः पुत्रः, इतीत्थम्‌, अस्मरन्‌ निध्यायन्ति स्म, रूख्तं मनोहरं त॒ पुत्रम्‌, अभ्यनन्दिषु- 
रसिनन्दितवन्तः ! मञ्जमापि्णीद्रत्तम्‌ ॥३३॥ 

एवंविघेति--एवं विधं पूरोक्तप्रकारम्‌ यद्‌ ग विन्द्‌ नरपत्तिवचनं गोविन्दृभूपाल्वचस्तेन, अशनि- 
गर्जनेन वञ्जग्जितेन, अजग इत्र ॒पन्नग इव, भातख्स्तो मानसविकारश्चेतोविकारो यस्य तथाभूतः काष्टा 
कारः, मनसि चेतसि, एवं वचयमाणप्रकाराम्‌, चिन्तां तकपरम्पराम्‌, तरङ्गयामासं वधेयमास । 

सत्यन्धरस्य सूमुरिति-चेद्‌ यदिः अयमेषः, संत्यन्यरस्य महाराजस्य, सयुः पुत्रः+ अस्ति तर्हीति 
शेषः, वयम्‌, इता नष्टाः, इन्तेति खेदे, अस्मिन्‌ नरेन््नन्दने, वीयं च शयं च पराक्रमश्चेति वीयंशौयं- 
पराक्रमाः शक्तिसुभरतवपोरप्राणि, जागूका जागर तिशीखाः, भवन्ति विद्यन्ते ॥२४॥ 

पुरास्मदीयामाज्ञामिति--एुरा पूंम, अस्मदीयां मामकीनाम्‌, आक्ञाम देशम्‌, मालामिव खजमिव, 
शिरसा मूर्ध्ना, समादध्रानो धरन्‌ , मथन एतन्नामा मच्छयाछः, एनमेतम्‌, वणिक्पाशं॒दुष्टव णिज्‌, कथं 
केन प्रकारेण, अव्रधीत्‌ जघान । अतोऽस्मात्कारणात्‌ , सवो निखिलः, लोको जनः, स्वाथंपरः स्वप्रयोजन- 
साधननिपुणः, इस्येतदा माणम्‌, सत्यं तथ्यम्‌ 1 अस्येतस्य, सातुखो मामो गोविन्दमहापार इति यावत्‌ , 
कि वा केन कारणेन वा, समाहूतः समाकारित्तः 1 मूढपरिव्रृढं मूखस्वामिनम्‌, अतएव, अआत्मव्धाय स्वविना- 


दठ० जीवन्धरचम्पूका्ये 


मात्मवधाय कृत्योल्थापनमाचरन्तम्‌ । किं करिष्यति वा किं्कुबाणराजसम्दोहेन गोविन्दमहीपारेन 
कृतसाद्ाय्यकोऽयं समीरपुरखछृत इव समीरसखः। 
इति चिन्तां कर्बाणः ख्व तरगवंविजम्भितक्राधेन तुमुखसमीकेन कन्यामाहतुंमना मनागित- 
रवख्मदरेण ज्ुद्रितीशनिकरेण साकं संमन्त्रयतुं स दुमघसामग्रणीनिजनिवेशमाविवेश । 
पराशयविदा ततः कुरुवरेण राज्ञा सहा- 
स्थितेन नयकोविदाः सपदि सापदाः केचन | 
पितुर्चिपयसंगतान्नरप तीन्म्रति प्रेपिता- 
स्तथा परिचितान्नृपान्विशदपत्चिकायिः सह्‌ ॥ २५ ॥ 
सत्यन्धरत्तितिपतेर्विजयामहिष्यां 
सञ्जात एष खद जीवकनामधेयः | 
दृवात्तदा विरहितः ऊुटिङात्पिचरभ्यां 
वेश्याधिपस्य समवर्धिपि मन्दिरेऽदहम्‌ ॥ 
अयं किर दुराचारः काषाङ्घारः काष्ठाङ्गारादिविक्येण प्राणसन्धारणर कुवाणः क्रमेण युष्मदु- 
वीपतिना मन्व्रिपद वीमारोपितस्तमेव निहतवानिति विदितमेव हि भवताम्‌ । 
अतो मम यथा सोऽयमृच्छद्यो भवतामपि | 
शरुत्वाद्राजघत्वाच्च छरतघ्रस्वाद्‌ दुराशयः ॥ २५ ॥ 


नन भज 








शाय, कृत्योत्थापनं कायोपस्थापनम्‌, आचरन्तं कुवन्तम्‌, माम्‌, धिक्‌ । वाथवा किङ्कर्वाणः किङ्करायमाणो 
राजस्नन्दहा त्रपतिसमूहो यस्य॒ तथाभूतेन, गोविन्दमदहीपारेन गोविन्दभशुजा, कृतं साहाय्यकं यस्य 
विहितसाहाय्यः;, अयं जीवन्धरः, समीरपुरस्कृतो वायूरददापितः समीरसख इव पाचक इव, किं करिष्यत्ति 
किं विध्रास्यति ! 

इति चिन्तामिति--इति पूर्वोक्ताम्‌, चिन्तां निध्यानम्‌, र्वाणो विदधानः, कन्यां ख्च्मणाम्‌, 
आह दुमना आहरणोद्यक्तः दुर्मेधसां दर्बद्धानाम्‌, अग्रणीरमेसरः, स काष्टाङ्गारः, खर्वेतरश्चासौ गव॑श्चति 
ख््रतरग्वों दीघाहङ्कारस्तेन विजम्मितो वर्धितः क्रोधो रोपो यस्य तेन, तुसु भयङ्करं समीकं युद्धः यस्य 
तन, मनागितरवलन दवसन्येन मेदुरो मिरितस्तेन, क्षुदक्ितीशानां तच्छुप्रकृतिकपार्थिवानां निकरेण समूहेन, 
साक साधम्‌, समन्त्रयितु' गुश्चमन्त्रणां कतुम्‌, निजनिवेशं स्वनिकेतनम्‌, आविवेश प्राविशत्‌ । 

पराशयविदेति-ततस्तदनन्तरम्‌, पराश्यविदा पराभिग्रायङेन, राक्ता गोविन्दभूपाखेन, सह 
साधम्‌, जास्थततन विद्यमानेन, ऊुख्वरेण जीवन्धरेण, सपदि शीघ्रम्‌, नयकोविदा नीतिनिपुणाः, सोपदाः 
सोपायनाः, चच केऽपि पुरुषाः, पितुः सत्यन्धरस्य, विषयसंगतान्‌ देशस्थितान्‌ , नरपतीन्‌ नृपान्‌ , तथा 
कित्व, परिचितानभिक्तातान्‌ , नृपान्‌ भूपान्‌ , प्रति, विशद्पत्निकामिः स्पष्टोदन्तदखेः, सह साकम्‌, प्रेषिताः 
`प्रहिताः । प्रध्वीद्धन्दः ॥२५॥ 

सत्यन्धरत्तातपतारात- खलु निश्चयेन, जीवकनामधेयो जीवन्धरनाम्ना विश्रतः, एषोऽहम्‌, 
सन्थन्धराक्ततिपतः सत्यन्धरमहीग्छतः, विजयामहिष्यां चिजयारास्याम्‌, सञ्जातः समुत्पन्नः, तदा जन्म- 
वरयाम्‌, कुटिराद्‌ चक्रा तिकखादिति यावत्‌ , दचाद्‌ भाग्यात्‌ , पितृभ्यां मातापितृभ्याम्‌, विरहितो 
वियुक्तः, सन्‌ , वेश्याधिपस्य गन्धोत्कटस्य, मन्दिरे भवने, समवधिषि सब्रद्धोऽभूवम्‌ 1 वसन्ततिटका- 
वृत्तम्‌ ५ २६ ¶ 

अय [कलत--जय किरु एप किरु, दुराचारो दुच्रत्तः, काष्टाङ्गार एतन्नामकृतघ्नः, काष्टाङ्गारादना- 
मिङ्गारादीनां विक्रयेण, ाणस्सन्धारणं जीविकाम्‌, ङर्वाणो विदधानः, क्रमेण क्रमशः, युष्मढुर्वीपत्तिना भव- 
द्पाख्न सत्यन्वरमदहराजनेति यावत्‌ › मन्त्रिपदचीं सचिवास्पदम्‌, आरोपितोऽधिष्टापितः, सन्‌ , तमेव 
भूपारूमेव, निहतवान्‌ मारथामस, इति हि भवतां युष्माकम्‌, विदितमेव ज्ञातमेव 1 

अतो समेति--भतोऽ्मात्कारणात्‌ , सोऽयं कृतध्नशिरोमणिः, यथा येन प्रकारेण, मम तस्पुच्रस्य, 


[1 
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रसातले वा वसुधातङे वा महीधर वा विपिनान्तरे वा । 
तिराहितश्चेदपि हन्यतेऽसां तततः समागच्छत वाहिनीभिः ॥ २८ ॥ 
संदेशमवं कुर्कुञ्जरस्य सासन्तभूपाः शरसा दधानाः । 

सत्यन्धरे भक्तिवशेन नुन्नाः सेनाससता मिलिता वमवुः ॥ २६ ॥ 


तावन्नयविशाखो नाम कुरुवीरदृतः, सचिववृद्धस्य नयपारगस्य धमंदत्तस्य निकेतने प्रविश्य 
तेन विदितोदन्तेन सन्धानाय नरेदरमम्दिरं नीयमानः, तत्र परिमितेनेरपाटेः परिवृतम्‌ , अनति- 
दूरावस्थितेन सविनयमवनमितपूवंकायेन मथनेन सविखम्भ माखपन्तम्‌; कोधछ्ृशायु विस्र 
निश्वासधूमविवणंमुत्छहार काष्ठाङ्ारमुपजगामं । तत्र ध्म॑दत्त एवं जगाद्‌ । 


जानाति देवः सकट तथापि श्रोतञ्यवाचः सचिवा नृपेण । 
नाकाधिराजोऽपि निर्रच्यसरव्यो ब्रहस्पतेवार्विसरं श्रणोति ॥ ३० ॥ 
नीमुदारसक्येगरुडवेगगोचिन्दपह्लववघ्लभप्रभतिमिः खेचरतदितरमदहीपाटनन्दाह्यप्रसु- 


खेमहावौरेः सहचरैश्च परिघरतः कल्पान्तजख्धिरिव निरग॑छग्रसरः सकलज गतीतरूविख्यातवीरो 
जीवन्धरकुमारः क्रद्धो युद्धाय बद्धादरो चतते। 
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उच्छद्यो विनाशनीयः, अस्ताति शषः, तथा तेन प्रकारेण, शत्रु्वादि पुष्वात्‌ , राजघघ्वात्‌ तृपतिघातकत्वात्‌ , 
कतघ्नत्वाच्चाक्रतक्तत्वाच्च, दुराशयो हुष्टामित्रायः, सः, भवतामपि युष्माकमपि, उन्डेद्योऽस्तीत्ति सम्बन्धो 
योजनीयः ॥२७॥ 

रसातरे वेति--असौ काष्टङ्गारः, रसाते वा पाताले वा, वसुधातले वा भते चा, मर्ह धरे वा 
पवते वा, विपिनान्तरे वा वनमध्ये वा तिराहितोऽन्तर्दितः, चेदपि यद्यपि, सवेदिति शेषः, तथापि; हन्यते 
मायते; ततः कारणात्‌ , यूय; बाहिनीभिः एतनाभिः, सह, समागच्छत ससायात ॥२८॥ 

सन्देशमेवमिति-एवं पूर्वोक्तप्रकारम्‌, कुरङञ्जरस्य जीवन्धरस्य, सन्देशं वाचिकष्ट, शिरसा मूर्ध्ना, 
दुघाना धरन्तः, सामन्तभूपा मण्डङश्वराः, सव्यन्धरे जवन्धरजने, भक्तिविशेन प्रीस्यतिशयेन, चन्न; प्ररिताः, 
सन्तः, सेनासमेताः प्रतनाघ्युताः, मिलिताः संगताः, बभू वुरासन्‌ ॥२६॥ 

तावन्नयविशादलो नामेति--तावत्‌-यावत्‌ सामन्तभूपाः समागतास्तावत्‌ , नयविशारु पुतः 
नामधेयः कुर्वीरदूतो जाचन्धरसंदेशहरः, सचिवेषु मन्न्रिपु बद्धो अगरेषठस्तस्य, नयस्य पारं रच्छुताति 
नयपारगस्तस्य महानीतित्तस्य, धमदन्तस्य तन्नामामात्यस्य, निकतने भवने, प्रविश्य प्रवेशं कत्वा, विदितो- 
दन्तेन विक्तातसमाचारेण, तेन धमंदत्तेन, सन्धानाय सन्धि कर्हुम्‌, नरेन्दमन्दिरं काष्टाङ्गारनिकेतनम्‌, 
नीयमानः सन्‌ , याप्यमानः सन्‌“, तत्र नरेन््रमन्दिरे, परिमितैः कतिपयैः, नरपारं राजभिः, परिचतं परीतम्‌, 
अनतिदूरावर्थितेन निकरस्थितेन, सविनयं विनयोपेतं यथा स्यात्तथा, अवनमितो नीचैः कतः पूकायः 
पूवंशरीरभागो यस्य तेन, मथनेन तक्नामस्वश्यारेन सविखम्भं सप्रत्ययं यथा स्यात्तथा, जालपन्तं भाषमा० स्‌, 
कोधकङ्कशानोः कोपवेश्वानरस्य विस्फुर न्निगच्छन्यो निःश्वास एव॒ धूमस्तेन विवर्णो मलिनो सुक्ताहारो 
मौक्तिक दाम यस्य तम्‌, काष्ठङ्गारं करतघ्नशिरोमणिम्‌; उपजगाम समुपयाति स्म 1 तत्र धम॑द्‌त्तः सचिव- 
बद्धः, एवमनेन प्रकारेण, जगाद प्रोवाच 1 

जानातीति-यद्यपि देवो भवान्‌ , सकरं कृर्सनम्‌, जानाति बुध्यते, तथाप, नृपेण रज्ञा, सचिवा 
मन्त्रिणः, भ्रोतन्या आकणनीया वाक्‌ येपां तथाभूताः, सन्ति, निरीच्यं छस्यं कायं यस्य तथाभूतः, नकराधि- 
राजोऽपि पुरन्दरोऽपि, ब्हस्पतेर्वाचस्पतेः, वाग्विसरं वचनसमूहम्‌, श्णोति समाक्णयति ॥ ३० ॥ 

इदानोमिति- इदानीं साम्प्रतम्‌, उदारसचेसत्ृष्टपराक्मः, ररुडवेगश्च गोविन्दश्च पज्ञववज्ञभश्चेति 
गरुडवेगगोचिन्दपल्लववज्भास्ते म्रशृति येषां तेः, खेचरत्तदितरमहापाखर्विद्याधरतदित्तरभूपति मिः, नन्दाच्यः 
प्रसुखेनन्दाच्वप्रधनिः, महावीरेमंहासुभटः, सहच रश्च वयस्यैश्व, परिदृतः परिवेष्टितः, करपान्तजरुधिरिव 
प्रख्यपाथोनिधिरिव, निरगंखः स्वच्छन्दः प्रसरो यस्य तथाभूतः, सकर्जगतीतरे निखिरभू मतर्‌ विख्यात- 


१८२ जोवन्धरचस्पूकान्ये 


व्याधान्दुःसाधवाधान्गजतुरगयुखेमेद्रेः सम्प्रवृत्ते 
हखछामत्रेण जित्वा निखिख्पश्ुगणं मोचयामास यः प्राक्‌ । 
वीणाश्ल्के च दृष्यन्नरपतिनिचयं धावयामास सख्ये 
सोऽयं नैकोऽपि जय्यः किमत खगनराधीश्रैः संगतश्चेत्‌ ॥ ३१॥ 
अत इदमनिदं प्रथमग्रव्तं तदीयराजपदं तद्धजे समप्य यथापुरं सचिवपदमधिष्ठातुमहंति 
देवं इति । 

एवं सन्त्रिगिर निशम्य समयं तृष्णीं स्थितः सोऽवदत्‌ 

कणं टप्रमुखेन तत्र॒ मथनेनादीपितक्ोधनः। 
रे रे केन ससाध्वसं बहुतरं प्र्टोऽसि वक्तुं पुरो 

भीरुत्वं यदि तिष्ठ वेश्मनि मुधा कीबोऽसि किं भाषितैः । ३२ ॥ 

मादययदम्तिघटापदुस्फ़टनटद्वो रप्रहष्यद्धटा- 

टोपाच्छादितदिक्तटे रणतले खड्गोह्लसद्धारया । 
आहृत्य श्रियमादवोद्यतरिपृन्ञोणीथ तामुञ्ञ्वलां 

कीत्यां कोम्या दिशो धवलख्याम्युत्फुष्वङ्कन्दधरिया ।। ३३ ॥ 
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श्रासौ प्रसिद्धश्चासौ वीरश्चेति सुभव्श्वेति सकखजगतीतख्विख्यातवीरः, जोवन्धरछुमारः सा्यन्धरिः; करद्धो 
रुष्टः सन्‌, युद्धाय समराय, बद्धादरो बद्धसन्मानस्तत्पर इति यावत्‌, वतते विद्यते । 

व्याधानिति-यो जीवन्धरः, प्राक्‌ पूवम्‌, गजतुरगसुखेहं स्तिहय प्रधानैः, सम्प्रवत्तेः सञ्चलितेः, 
मद्‌ बररस्मत्सैन्येः, दुःसाधबाधान्‌ विकटान्‌ , व्याधान्‌ शबरान्‌ , हेरामात्रेण लीरामात्रेण, जिस्वा पराभूय, 
निखिरूपश्चुगण सकर्पशसमूहम्‌, मोचयामास मोचयति स्म, वीणाशुरफे च गन्धवंदत्तापरिणययेखायां 
वीणावादनश्युरे च, इप्यन्तोऽहङ्कुवेन्तो ये नरपतयो राजानस्तेषां निचयः समूहस्तम्‌, संख्ये समरे, धावया- 
मास विद्धावयामास, सोऽय जीवन्धरः, एकोऽप्येकाक्यपि, न जय्यो न जेतुं शक्यः, चेद्यदि, खगनराधीश्वरैः 
विद्याधरधरावल्छभेः, संगतः सहितः, तर्हि, किमुत किम्पुनवेक्तन्यम्‌ ? खग्धराच्छुन्दः ॥ २५ ।। 

जत इदमिति-अतोऽस्मत्कारणात्‌ , अनिद; म्रथमप्रचत्तं प्राक्‌म्रवत्तम्‌, इदमेतत्‌, तद्रीयराजपदं 
तस्सम्बन्धिराज्यभारः, तद्धुजे तद्वाहौ, समप्यं नि्तिप्य, यथापुरं पूषवत्‌ , सचिवपदममान्यस्थानम्‌, अधिष्ठातु- 
मथिवसितुम्‌, देवो भवान्‌ , अहति योग्योऽस्ति, इति धमंदत्तामान्यः काष्टाङ्ारं जगादेति सम्बन्धः । 

एवं सन्त्रिगिरमिति-एवमित्थस, मन्न्रिगिरं सचिवभारतीम्‌, निशम्य श्च्वा, समयं कणं यावत्‌, 
तृष्णों निवंचनम्‌, स्थितो विद्यमानः, तत्र स्थाने, कणे भ्रव सि, रुग्नञुखेन संयोजितवदनेन, मथनेन तच्छथा- 
रेन, आदीपितं प्रज्वलितं कोधनं क्रोधो यस्य तथाभूतः सन्‌, अवदत्‌ जगाद, रे रे बरद्धापसद, ससाध्वसं 
सभयम्‌, बहुतरं प्रभूतम्‌, पुरोऽग्रे, चक्तुं निगद्ितुम्‌, केन पृष्टोऽसि प्च्छाविषयीङतोऽसि, त्रं यदि भीसः 
कातरस्तर्हि, वेश्मनि भवने, तिष्ठ स्थितो भव, क्छीवोऽखि नपुंसकोऽसि, मुधा व्यथ॑म्‌, मापितः कथनेः, किं 
किंग्रयोजनं न किमपीति याचत्‌ ॥२३२॥ 

माद्यदन्तिघटेति-माद्यतां दन्तिनां घटा इति माद्यदन्तिघटा गन्धगजगणाः, पटुरपुटं चातु्ंभ्रकाशं 
यथा स्यात्तथा नन्तो नृत्यन्तो ये घोरा हया इति पडुस्फुटनटद्धोयाः, ग्रहृष्यस्तश्च ते भटाश्चेति प्रहष्यद्धयः 
प्रमोदमानञ्यराः; माच्दन्तिवराश्च पटुर्फुरनरद्धोटाश्च म्रहष्यद्धराश्चेति मा्यहन्तिवटापदटुस्फुरनग्द्ोटप्रह्ष्यद्धः 
तेषामारोपेन विस्तारेणाच्छादितानि पिहितानि दिक्तटानि काष्टान्तभागा यस्मिस्तस्मिन्‌, रणतरे समराङ्गणे, 
सखडगस्य कृपाणस्योज्ञसन्ती शोभमाना या धारा तीच्छा्रमागस्तया, आहवे समर उद्यता तत्परा दन्याहवोद्यत! 
स्ते च ते रिपुोणीश्तश्च शत्रुराजाश्वेति तेषाम्‌, उञ्ज्वरां निमंराम्‌, श्रियं रच्मीम्‌, आहत्य समाच्छिद्य, 
कोमकूयः दुख्या, उर्फुल्खानां विकसितानां कन्दानां माध्यानां श्रीरिव श्रीथस्यास्तया, कीर्त्या यशसा, दिशः 
काष्टाः, घच्छयामि घवलछाः करोमि ॥ ३३ ॥ । 


दशमो लम्भः १य्द 
किञ्च । 
आ जःमतां न टिखितं यवनाधिपत्यं 
यद्धारखसीसनि परं त्र वणिक््छियव | 
तेनाघमेन वणिजस्तनयेन किंवा 
सन्धानमद्य नरपाख्मणीशिनां नः ॥ २४ ॥ 
ध्वजिनीरद्धपाश्चेस्य मथनस्य श्रावः । 
विघसोऽजनि यः पूवं कवलीक्रियतेऽश्रुना ॥ ३५ ॥ 
इति दपटुरुटितवचनविलसितमाकण्यं कोपारुणीङृतभाटो नयविश्नाो गम्भीरमिमां 
गिरम॒नल्नगार । 
पुलिन्दवृन्देन गवां कले हते बलेन साकं मथने पलायिते । 
पिधाय वेगोन कवाटमन्ततो घृतो वधूमिस्तनुकम्पमलत्यजः ॥ ३६ ॥ 
एवविधपराक्रममण्डितभुजदण्डमण्डितस्य न युक्तमेव कौरवेण सन्धानम्‌ । 
कि धमदत्तन हि षण्डवृन्त्या प्रचण्डवृत््या सवतापि किं चा। 
कु सप्रवीरस्य कर म्रनुन्नं राज्यभियं चक्रमटं प्रदातुम्‌ ॥ ३५ ॥ 
इति निगद्य जवाञ्चिगेत्य यथाव्रत्तं करवीर विज्ञापयति नयविशङे विशाख्तरसमीकसनाह 


किञ्च- किञ्चान्यत्‌ किमपि । 

आ जन्मत इति--ग्रद्ाटसीमनि यज्ञखारावधौ, आ जन्मतो जन्मन्‌ आरभ्य, भुवना धिपत्यं रोक- 
साम्राज्यम्‌, न छिखितं नाङ्कितम्‌, परन्तु किन्तु, वणिक्छियेव सार्थदाहङृतिरेव, रिखिता विहिता, अधमेन 
नीचेन, तेन पूर्वोक्तेन, वणिजो वेश्यस्य, तनयेन पुत्रेण, नरपारूमणीशिनां नरपालमणिषु श्रष्ठराजेषु ईैशन्ते 
देश्वययुक्ता भवन्तीत्येवं श खास्तेषाम्‌, नोऽस्माकम्‌, अच साम्प्रतम्‌, किं चा सन्धानं सन्धिकरणम्‌, सवंथाऽशक्यं 
तदिति भावः ॥ २४५ 

ध्वजिनीरद्धं ति--ो वणिक्तनयः, पूर्वं प्राक्‌, ध्वजिन्या प्रतनया रुद्धं परीतं पाश्वं समीपग्रदेशो 
यस्य॒ तस्य, मथनस्य काष्ाङ्गारश्यार्स्य, शरावटेवाणसमूहस्य, विघसो शुक्तावशिष्टः, अजनि बभूव, स 
इति शेषः, अधुना सास्प्रतम्‌, कवलोक्रियते भ्रस्यते 1 ३५ ॥ 

इति दपति-इतीव्थम्‌, दपण गेण दुखुङ्तानि विसं्टुखानि यानि चचनानि वर्चांसि तेषां विरुल्ितं 
विलासम्‌, आकण्यं निशम्य, कोपेन रषास्णोङृतो रोहिताङ्तो मारो निटिखो यस्य तधाभूतः, नयविशार 
एतन्नाम जीवन्धरदतः, गम्भीरं यथा स्यात्तथा, इमां वच्यमाणाम्‌, गिरं वाणीम्‌, उजगार प्रकटयामास } 

पुिन्दनरन्दनेति-एुखिन्दबन्देन शबरसमूहेनः गवां सरभग्रीणास्‌, कुरे समूहे, हते मुषिते, बख्न 
सैन्येन, साकं साधम्‌; मथने भवच्छयारे, परायिते दर्शितयपृष्टे, सति, अन्तत्तोऽन्ते, वेगेन रयेण, कवाटमररम्‌, 
पिधाय मेरखयिः"वा, वधूभिरुखनाभिः, शतो दत्तारुम्बनः कृताश्वासश्च सन्‌, तनुकम्पं शरीरवेपथुम्‌, अत्य- 
-जस्त्यक्तवान्‌ , एवं चु भो महाश्यूरस्त्वमिति सोत्प्रासवाक्यम्‌ ॥ ३६ ॥ 

एवंविषेति--एवंविधपरक्रमेण पूवेक्रितम्रकारविक्रमेण मण्डितो शोभितो यो सुजदण्डो बादुदण्डौ 
ताभ्यां मण्डितस्य शोभितस्य, तव, कौरवेण जीवकेन, सह सन्धानं सन्धिकरणं सेखनमिति यावत्‌ , न युक्तमेव 
नोचितमेव, सुष्टरक्तं स्वयेति भावः । 

किं धर्मदत्ततेति---षण्डवृत्या दीनस्या, उपरूरितेन, धममदत्तेन तन्नामब्द्धामाव्येन, हि निश्चये, 
किं कि प्रयोजनम्‌, प्रचण्डवृस्या तीच्णव्यवहारेण, उपलक्षितेन, भवतापि त्वयापि, वा कि किं श्रयोजनम्‌, न 
किमपीति यावत्‌, कुहप्रवीरस्य जीवन्धरस्य, कराग्नुन्रं हस्तायप्रेरितम्‌, चक्रं शख्चविशेषः, राञ्यश्रियं राज्य- 
ख्चमोम्‌, प्रदातु' सम्यितुम्‌; अरं प्याप्तं समथमिति यावत्‌ ॥ २७ ॥ 

इति निगद्यं ति--इत्येवम्‌, निगद्य नितरां कथयित्वा, जवाद्धेगात्‌ , निगत्य निष्क्रम्य, यथादत्तं यथा- 
भूतम्‌, इरी रं जीवन्धरम्‌, विज्ञापयति निवेदयति, नयविशवारे तदमिधानदूते, विश्रुतरो विंपुरूतरः 
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१ ८४ जीवन्धरचम्पूकाव्यं 


करकमारः पद्यास्यं बरूथिनीनामाधिपव्ये विधाय यथायोग्यं गरुडवेगगोविन्दखोकपाटपल्लवमही- 
पाढप्रभृतीनाप्रच्छय रणाङ्गणावतरणाय संनामादिदेश । 

का्ठाङ्गसेऽपि सेनायाः पतिं मथनमादिशत्‌ । 

परतनायाः प्रयाणाय रणरङ्कस्थखं प्रति ॥ ३८ ॥ 

तदनु विकटकटविगर्दानधायप्रबादाचुभयतः स्रजद्धिः सनिभररिव नीखाचरु्विशददन्त- 

प्रभादन्तरिताङ्गतया रजनिकरकरनिकरचुम्वितसंवतेकाटाम्बुदविडम्बकैः कणद्रयसन्दानितधवल- 
चमस्शोभिततया पद्धिनामसाम्येन समागतमराठशङ्कामङ्करयद्धिः पादन्यासन महीं कमस्पयद्धि 
घनाघनघनगर्जितानकारि्रंहितरवेण गिरिदरीसखसुप्रपच्ास्यान्‌ कोषेनोत्पत्य कुतरव्योऽयं करिशाब्द्‌ 
इति निरीक्तमाणान्‌ कुबौणेवरणेः सञ्छादितदिग्भागाः, सूयाश्वशिरस्ताडनायेवोष्वप्रसारितपू्व चरण- 
युगः प्रख्यजखूघरविमृक्तवर्पोपखसोरपरुषेण जस्रयतेव वसुधातख्मतिनिष्टेरण खरखुरपुर- 
विन्यासेन जनितपांसुपारम्परीभिः सकर्जगदन्धङ्करणघुरीगेहं पिततरवेण गगनतटं पूरयद्धिः प्रति- 
पक्तेरिव मारंतस्य प्रत्यादेशैरिवोचेःश्रवसो निदशनैरिव मनसो मूतरिव जवेगन्घवरुपशोभिताःः 
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समीकसंनाहो युद्धामिनिवेशो यस्व तथाभूतः; कर्कुमारो जीवकः, पद्मास्यं तन्नामसखम्‌, वरूथिनोनां 
पतनानाम्‌, आधिपन्ये स्वामिच्वे, विधाय छत्वा, तं सेनापति छत्वेति यावत्‌, यथायोम्यं यथाहम्‌, गर्डवेगश्च 
गो विन्दश्च रोकपारश्च पल्लवमहीपारश्चेति गरुडवेगगोविन्दरोकपारूपज्ञवमहीपादखः) ते प्रश्डतिर्येपां तान्‌, 
आप्रच्छुयामन्न्य; रणाङ्गणे समरचत्वरेऽवतरणं प्रवेशस्तस्मै, सेनां चमूम्‌, आदिदेश समादिष्टवान्‌ 1 

काषछठाङ्गारोऽपीति--काष्टङ्गरोऽपि राजघोऽपि, परतनायाः सेनायाः, रणरङ्गस्थरं प्रति समररङ्गभूमि- 
मुद्दिश्य, प्रयाणाय प्रस्थानाय, मथनं तन्नामधेयम्‌, सेनायाः पति ध्वजिन्या नाथम्‌, आदिशत्‌ आन्ता- 
पयासमास ॥ २८ ॥ 

तदन्विति-तदयु तदन्तरम्‌, उभयतः पाश्वद्ये, विकटकटाभ्यां विशाख्गण्डाभ्यां विगरम्तः पतन्तो 
ये दानधारा प्रवाहा मदघाराखोतांसि तान्‌, सजदद्धी रचयद्धिः, सनिमेरे्निभर पेतैः, नीखाचरेरिव नीर- 
पवंतेरिव, विशददन्तम्रभाभिवखन्तरदनदीपिमिदंन्तुरितं भ्यापमङ्ग देहो येषां तेषां भावस्तत्ता तया, रजनि- 
करस्य चन्द्रमसः करनिकरेण किरणकरपिन चुग्बिताः संयुक्ता ये संबतकारम्बुदाः प्रख्यकारवारिदास्तेषां 
विडम्बका अनुकरतरस्वैः, कणंद्रये श्रवणयुग्मे सन्दानिताभ्यां बद्धाभ्यां चामरभ्यां बारुव्यजनाभ्यां शोभिततया 
समर्ड्ङृततया, पद्येति नाम पद्मनाम तस्य सम्परं सादृश्यं तेन ॒पद्मोऽस्री प्यके व्यूहनिधिसडख्यान्तरे 
ऽग्बुजे । ना नागे खरी पफजिकाश्वीचारटीपन्नगेषु च इति मेदिनी, समागताः समायाता ये मरार हंसास्तेषां 
शङ्का सन्देहम्‌, अङ्कुरयद्धिः प्राहुभाोवयद्धिः, पादन्यासेन चरणनिक्तेपेण, महीं भूमिम्‌, कम्पयद्धिर्वेपयद्धिः, 
घनाधनस्य मेघस्य यद्‌ घनगर्जितं विकटगजंनं तस्यानुकारि यद्‌ च्रंहितं गजशब्दस्तस्य रवो नादस्तेन, 
गिरिदरीषु शेख्गुहासु सुखेन शमणा सुप्ताः कृतशयना ये पञ्चास्याः सिंहास्तान्‌ , ऋोधेन रोषेण, उभ्पव्योच्कम्य, 
कुत्रत्योऽयं कुन्रमवोऽयम्‌, करिशब्डो गजगजिंतम्‌, इति हेतोः, निरीक्तन्त इति निरीक्तमाणा जवरोकमाना- 
स्तान्‌ , कु्वाभर्विद्धानः, वारणेगजैः, सञ्छादिताः पिहिता दिग्मागाः काष्टाप्रदेशा येषां ते सूयांश्वानामक- 
हयानां शरसि मूध्नि ताडन प्रहरणं तस्मा इव, उवेप्रसारितमुन्नमितं चरणयुगरं येषां तैः, प्ररुयजरूधर 
म्रख्यमेघविसुक्तस्त्यक्तो यो वर्षोपखानां करकाणामासारो धारासंपातस्तद्वत्‌ पर्ूषः कटोरस्तेन वसुवातरं 
भूतरूम्‌, जजरयतेव जीणं कुवतेव, अत्िनिष्टुरेण कटोरातिशयेन, खरखुरपुटानां तीचणसखुरपुटानां विन्यासो 
निदेपस्तेन, जनिताः समुत्पादिता याः परसुपारम्पयो धूखिखन्तत्तयस्ताभिः, सकलजगतो निखिरमुवनस्या- 
न्वङ्करणे सतिमिरीकस्णे धुरीणा निपुणास्वैः, हेषितरवेण हेषाध्वनिना, गगनतरुं व्योमतलम्‌, पूरयद्धि 
सम्भराद्धः, मरू्मतो गरेडस्य प्रत्िपक्ञरिव प्रतिद्रन्द्रिभिरिव, मास्तस्य पव नस्य, पर्याचैरिव प्रतिकृतिभिरिव, 
उच्चैःश्रवसो देवराजवाजिनः प्न्यादेशेरिव निराकरणैरिव, मनसश्चेतसः, निदसनैरिव दष्टान्तेरिव, मूतः 
शरारधारिभिः, अवैरिव वेगेरिव, गन्धर्वैवाहेः, (वाजिवाहार्वगन्धर्वहयसेन्धवसप्तयः' इत्यमरः, उपशोभिता 


दशमो त्सम्म्‌ः १८८ 


। 


सुरतिमानसकाशेश्वक्रहलुण्णन्ञोगीतटेमनोर्येरिवामितस्यैः परिपृणौः, च्छेरास्ववधिरीकतलटेोकैर्विवि- 
धायुधविचिनरर्विध्‌ तततुत्रः पदातिभिः परिवृताः, उभयेऽपि सैनिकाः, क्रमेणासिरङ्गणसगाहन्त । 
तच च, 

अश्र ख्हाना पटमन्दिराणां पर्क्िविभो शारदमेघश्ुभ्रा | 

विचत्रयुद्धस्य विदलाकनाय समागता राजपरीव सान्तान्‌ ।॥ ३६ ॥ 

तदनु विनिमितविशाख्विशिखासदखवियाजमानम्‌ ;, सदमेदुरसिन्धुरघटान्धकारितदि्ुख- 

तया जखधरदिवसायमानम्‌; अभ्रङ्कपरपहसितरजता चट्शोभेरमटसपधावद्रातेसन्थानगिरि मध्य 
मानदग्धसिन्धुगमाविदटत्तरङ्ायमनानिटडोलखायतसितध्व जतया -उपरिपरिपतदभ्रगङ्कप्रवादहरिव 
तुप।रगिरिशिखरः पटमन्दिरर्विभ्रानितम,; नीटकवचावगुण्ठितदेदहैः सितोप्णीपेरल्य॒त्रतवेचासनो 
परिविएधमेसयरव पमाधिकारिमिमदहापुरपस्तन्वन्यसानसेनासविमागसंविधानम ; स्फरितनि- 
शितकरभरतकरवाटप्रतिविस्वप्ररोद्कराङ्तातपेनोध्वीवरुढ मो टिकिरपिन धवख्चन्दनलिप्रभ॒जदण्डेन 
सेवकजनेनाध्यासितद्रारदेशम;, विचिधवस्तुविचित्रितेः पण्याह्रणसंमदेनपरक्रयविकविक्रयिक- 
टोकेमेहाविपणिपथेर्पशोभितम , योवनमदसत्ततरणजनानसायमाणतसणीजननिरन्तरवेशवारय्‌ , 
विविधायधसंस्कारपग्जनवश्राम्यमाणशाणचक्रमभतिसंस्कास्साघधनसंञ्ादितं तद्रङ्गस्थस्मशोभत । 
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विराजिताः, सुरविमानसकरशेर्देवयानसन्निभेः, चक्रं रथाङ्ग: श्चुण्णं विदीण क्तोणीतलं भूतलं यैस्तैः, मनोरथ- 
रभिरूषितेरिव, अमितरधैरसंस्यस्यन्दनेः, परिपूणां युक्ताः, च्ेरारवेण सिंहनादेन बधिरीछ्ताः श्रवणशक्ति- 
रहितीङ्कता रोका जना यस्तैः, विविधानि विविधप्रकाराणि यान्यायुवानि शखराणि तेर्विचित्रविंस्मयकारिभिः, 
विष्टततनुत्रे छैतकवचेः, पदातिभिः पत्तिभिः, परिवृताः परीताः, उमग्रेऽपि पक्चद्धयसम्बन्धिनः, सैनिका 
योद्धारः, करमेण ऋमशः, आन्निरङ्गणं समरचन्वरम्‌, अगाहन्त प्रविविशुः ! तत्रे च तस्मिन्नजिराङ्गणे च । 

अश्रलिहानामिति-अभ्रंटिहानां गगनचुम्बिनाम्‌, पटमन्दिराणां परभवनानाम्‌, शारद मेघश्युन्चा 
शारदजरधरधवला, पङक्तिस्ततिः, विचिच्युदधस्य विरकणसान्परायस्य, विलोकनाय इशेनाय, समागता 
सम्प्राप्ता, साक्तात्‌, राजपुरीव हेमाङ्गदराजधानीव, बभौ शुशुभे ॥ २६ ॥ 

तदन्विति--तदयु तदनन्तरम्‌, तवरङ्गस्थरं तस्समरकतेत्रम्‌, अशोभत व्यराजत, कथंभूतं तदिति 
तदेव विशेषयित॒माह--विनिमिता रचिता या विश्ारुविशिखा विस्तीणरथ्यास्तासां सहखेदंशशतैर्चिराजमानं 
शोभमानम्‌, मदमेदुरा दानमिलिता या सिन्धुरधटा गजपङ्क्तिस्तयान्यकारितं तिमिरित दिद्याखं काष्टान्तो 
यसिमिस्तस्य भावस्तत्ता तया, जख्धरदिवसायमानं मरावरृडवदाचरत्‌, अच्रकषंमघस्पशिभिः अपहसिता पराभूता 
रजताचटशोमा विजयाधश्रीयस्तः, अमलसुधावःे1तेनिमल्चृणोज्ज्वटः, मन्थानगिरिमन्दरपवेतस्तेन 
मथ्यमानो विरोड्वमानो यो दुग्वसिन्धुः क्ताराणवस्तस्य गभं मध्ये बिल्युडन्तः सञ्चरन्तो ये तरङ्ग 
कटलोखास्तद्रदाचरन्ति, अनर्डोलखायितानि पवनध्रकम्पितानि सितध्वजानि क्खुपताका यस्मिस्तस्य 
भावस्तत्ता तया, उपरि परिपतन्तः स्वलन्तोऽ्रगङ्गाप्रवाहा मन्दाकिनीखोतांसि येषां तः, तुषारगिरिशिखर- 
हिमारयश्चङ्खैरिव, परमन्विरेव॑स्रनिकेतनैः, विराजितम्‌, नीरुकवचेः श्यामतयुत्ररवगुण्टितः संचरतो देदो येषां 
सैः, सितोष्णोपेधंवटशिरोवे्टनेः, अन्युत्रतानि तुङ्गतमानि यानि वेत्रासनानि वेत्रविष्टराण तेषासुपरिविष्र- 
रूपरिस्थिरैः. धर्ममयेरिव धर्मनिर्मितेरिव, धर्माधिकारिमिधमाधिकारयुक्तः, महापुरुषंमहाजनंः, ततन्यमानं 
विस्तार्ख्माणं सेनासंविभागस्य पएरतनाचिभागस्य संविधानं करणं यस्मिंस्तत्‌, स्फुरितः सञ्चरतो निशित 
स्तीच्णो य: कर्तो हस्तावरम्बितः करबारः कृपाणस्तस्मिनू प्रतिविम्बं प्रतिफलनं तस्य प्ररोहः किरणाङ्करेः 
कराङितो च्याक्षः आतपो घर्मो येन तथाभूतेन, उध्वंमुपरि अवरुड आन्रतो मौलिकरापो सुक्टसमूहो येव 
तेन, धवखचन्दनेन शुक्छमल्यजेन रिष्ठो दिग्धो सुजदण्डो बाहुदण्डो यस्य तेन, सेवकजनेन सेवकसमूहेन 
अध्यासितोऽधिष्ठितो द्वारदेशे यस्य तत्‌ , विविधवस्त॒मिनेंकविधपदाथं विचित्रितान शवरानि तः, महावि- 
पणिपधेर्चिस्तीर्णहाटकख्यामिः, उपशोभितं समलङ्कृतम्‌, योचनपदेन तारुण्यातिरेकेण मत्ता मदयुक्ता यें 
तरुणजना युबजनास्तैरनुसा्यमाणोऽनुगम्यम नो यस्तसूणीजनो युतिसमूहस्तेन निरन्तरः समाकीर्णो 

२४ 


१८६ जीवन्यरचस्पूकाव्ये 


प्रारम्भकेी पिशुनजयमदहावाद्यधोपरश ष- 
देषारावहयाना मदरमुदितकरिष्रहितैज म्भमाणः | 
रथ्याध्वानेः पदातिप्रचरतरगठस्सिहनादैरमन्दे 
राब्देकाम्भोधिमभ्रं जगदिदमभवत्कम्पमानं समन्तात्‌ ॥ ४० ॥ 
रणान्तरायं करुवाोणा धृल्यो या व्यो ज॒म्मिताः। 
तन्नाशाय ध्वजा म्युसंमाजन्य इवारुचन्‌ । ४१ ॥ 
उद्यन्निस्साणसाणप्रसरमथ सरा जम्भमाणं निशम्य 
क्षीवन्तोणीपतीनां कदनविटसितं वी्तितु संप्रवत्तम्‌ । 
पष्पाण्याद्रत्य कल्पक्षितिरहवनतः सौरभ कृषटभद्ध- 
चयूहव्यारावपूराण्यधिकङुतुकतः संगता व्योमसीन्नि ॥ ४२॥ 
सेनापयोधी समदाष्दासौ शनैः शनेः संघटितौ व्यभाताम्‌ । 
कल्पावसाने खद वधमानावम्भोनिधी यद्रदमन्दवेगौ ॥ ४३ ॥ 
पदातिं पदातिस्तुरङ्ग तुरङ्गो मदेभं मदेमो रथस्थ रथस्थः | 
इयाय त्ञषणेन स्फुरव्यद्धरङ्धे ध्वनञ्जैत्रवादेः स्वनच्छिञ्जिनीके ॥। ४४ ॥ 
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वेशवारो वेश्यावासाभोगो यस्मिंस्तत्‌, विविधायुधानां नेकविधशसखाणा संस्कारपराः समुत्तेजनखीना ये जनाः 
युरुषारतेर्वभ्राम्यमाणानि संचाय॑माणानि शाणचक्रप्रशतीनि निकषचक्रादीनि यानि संस्कारसाधनानि 
समुत्तेननोपायास्तेः सन्छादितं व्याघम्‌ । 

युद्धप्रारम्भकेटीति--युदधप्रारम्भकेल्याः समरप्रारभ्भक्रीडायाः पिशुनाः सूचका ये जयमहावाद्यघोषा 
विजयमहावादिन्र्टव्दास्तः, अरोषः सम्बूणेः, दयानामश्वानाम्‌, देषारवेह पितशब्दः, जम्भमाणंवधमानेः 
सदेन दानेन मुदिताः प्रसन्ना इति मदसुदितास्ते च ते करिणो हस्तिनश्वति मदसुदवितकरिणस्तेषां घ्रहितानि 
गजितानि तेः, रध्याध्वाने रथसमूहशब्दैः, अमन्दः प्रच॒रः, पदातीनां पदगानां प्रचुरतरं प्रभूततरं यथा 
स्यात्तथा गरन्तः प्रकरीभवन्तो ये सिहानादाः च्वेडितरवास्तेः, शब्देकाम्भोधिमग्नं शब्देकाणंवनिमग्नम्‌, 
इदमेतत्‌; जगद्‌ सुवनम्‌, समान्तान्परितः कम्पत इति कम्पमानं वेपथुसदहितम्‌, अभवत्‌ आसीत्‌ । 
शाद्ख्विक्रीडितच्छुन्दः ॥ ४० ॥ 

रणान्तरायमिति--रणान्तरायं समरभरस्युहम्‌, कुर्वाणा विदधानाः, याः धृल्यो रजांसि, व्योम्नि 
नभसि, अम्भिता विततानि, तेन्नाशाय तदपहाराय, ध्वजाः पताकाः, व्युसंमाजन्य इव यमाचस्करा- 
पहारिण्य इव, अरुचन्‌ व्यशोभन्त ॥ ४१ ॥ 

उद्यन्निस्साणेति-अथ युद्धप्रारम्भानन्तरम्‌, सुरा अमराः, जुम्भमाणं वधंमानम्‌, उदचयन्तः प्रकडीभ- 
वन्तो ये निस्साणराणा रणवादित्रशब्दास्तेषां प्रसरः समूहस्तम्‌, निशम्य समाकण्य, सप्रचत्त प्रारब्धम्‌, क्षीवा 
पराक्रम तिरेकेणोन्मत्ता ये कोणीपतयो राजानस्तेषाम्‌, कदनविरुसितं सम्परायचे टतम्‌, वीक्षितुं द्रष्टुम्‌, 
कल्पक्तितिरूहवनतः कल्पव्क्तविपिनात्‌, सोरभेण सोगन्ध्येना्ष्टा वशीकृता ये श्यङ्गा अमर स्तेषां व्यूहस्य 
समूहस्य यो व्यारावो गुञ्जनशबच्दस्तस्य पूरं सन्ततिेषु तानि, पुष्पाणि कुसुमानि, आहस्य समादाय, 
अधिककुतुकतः प्रभूतकोतुकातिशयेन, व्योम्नि विहायसि, संगताः संमिताः, आसन्निति शेषः 1 
खग्धराच्रत्तम्‌ ॥ ४२१ 

सेनापयोधौ इति--समदादृहासौ सगर्वाहृदाससहितौ, शनेः शनेमंदं मन्दम्‌, संघरितौ संमिङितौ 
सेनापयोधी पृतनापारावारौ, तदत्‌ द्रत तथा व्यमाताम्‌ व्यशोभेताम्‌, यद्रत्‌ यथा, कल्पावसाने प्रख्यवेखायास्‌, 
वधमानो समेधमानौ, अमन्दवेगो घभूतरयौ, अम्भोनिथी सागरौ, खदु निश्चयेन ॥४३॥ 

पद्‌ापविमिति--च्वनञ्जेत्रवादये शब्दायमानविजयवादित्रे, स्वनच्छ्ञ्जिनीके शब्दायमानमौर्वङि 
स्फुगदय॒द्धरङगे प्रकाशमानरणाजिरे, पदातिः पत्तिः, पदाति पत्तिम्‌, तुरङ्कोऽश्वः, तुरङ्गं हयम्‌, मदेभो मत्त- 


दशमो रम्भः १८७ 


हप्यदन्तिकरोद्यता जख्कणा व्यो स्फरनत्तारका- 
कारा रेजुरमू् नाकसद तीवन््रं निशानायकः । 
धूीभिः पिदहिते च चण्डकिरणे संम्ामरीटा वभौ 
निदाषापि विभावरीव सततं ऋीडद्रथाङ्ापि च ॥ ४५८ ॥ 
यावन्ना्तिपति चेणन करिणो वक्चच्छदं विस्त्रतं 
ह्स्त्यारोहवरः प्रतिद्विपगतो वीरः शरेस्ताबता । 
शुण्डां तस्य मद्‌ च खोपमनयत्कोपेन सोऽप्य॒द्धत 
द्विज्ननच करण त प्रतसट मृच्छास्पद्‌ द्राज्यधान्‌ ॥ ४६ ॥ 
भह्लेः प्रतिद्विरद मघ्लधनुर्विमुक्त 
कुम्भेषु मग्रशिखर्व्यंख्सनगनजेन्द्राः । 
आरावहीनवदनः शिखिनां समूहैः 
रारूढतुङ्गशिखरा इव शंख्वगोः ।॥ ४५ | 
इह खड; कोचन मत्तदन्तावो क्रोधतरलो समीककरकुशौ परस्परदण्डसंघटूनजनितग- 
म्भीरारवेण छरंहितभरेण च गगनतट पूरयन्तौ, गण्डतलविखत्वरमदधारासौरभप्रचूरकणेताखविगलन- 
समीरराजिरङ्गतठे मूच्छितान्‌ भटान्‌ प्रबोधयन्ती; सुभ्रवालो; सक्थिजवघटितसरद विन्यासेन वसुन्धरां 
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मतङ्गजः, मदेभं मत्तमतङगजम्‌, रथस्थः स्यन्द नस्थः, रथस्थं स्यन्द नस्थम्‌, कणन शीघ्रम्‌, इयाय प्राप । 
सुजङ्गभ्रयातच्छन्द्‌ः ॥ ४४ ॥ 

हप्यहन्तिकरोद्यता इति--दप्यतां समदानां दन्तिनां करिणां करेभ्यः शुण्डाभ्य उद्यता उत्पतिताः, 
जख्कणाः सङिर्सीकराः, व्योम्नि गगने, स्फुरत्तारकाकारा देदीप्यमाननकचत्रसं निभाः, रेज: शश्भिरे, 
नाकसुद तीवक्त्रं देवीवदनम्‌, निशानायकरश्चन्द्माः, अभूच्च बभूव च । धृरीभिः परागेः, चण्डकिरणे सूये 
पिहिते च समच्छादिते च सति, संभामराला समरक्रडा, नि्दोषापि राच्निरहिताऽपि, सततं सव॑दा कीडन्तो 
रथाङ्गाश्चक्रवाका यस्यां तथाभूता सत्यपि च, विभावरीव रात्रिरिव, बभो शशमे, पक्ते निर्दोषा पङ्ककण्टका- 
दिदोषरहिता, कीडन्ति संभ्रमन्ति रथाङ्गानि चक्राणि यस्यां तथेति च ॥ ४५ ॥ 

यावन्नाल्तिपतीति- यावत्‌ यावत्कारपयन्तम्‌ टस्त्यारोहवरो गजाधिष्ठाचृ्रः, रणेन सत्वरम्‌, 
विस्नृतं विततम्‌, करिणो गजस्य वकरत्रच्छुदं मुखावरणम्‌, नाक्तिपति न दूरीकरोति, तावता कारेन, प्रतिद्धिप- 
गतः प्रतिगजस्थितः, वारः शूरः, शरेः सायकैः, तस्य करिणः, शुण्डा करम्‌, मदं च दानच् गवं वा, लोपं 
विनाशम्‌, अनयत्‌ प्रापयामास; कोपेन कोपन, उद्धतः समुदण्डः;, सोऽपि दविन्नश्ण्डः शुण्डारोऽपि 
चित्नेनैव कत्तेनेव, करेण शुण्डया, तं प्रतिभरं प्रतिवीरम्‌, दाग्‌ फटिति, मूच्छस्पदं चतन्यातीतम्‌, 
उ्यधास्चकार ॥४६॥ 

मल्टेरिति- प्रतिद्धिरदमल्छानां विपक्तगजस्थितद्यूराणां धनुभ्यंः कोदण्डेभ्यो विसुक्तास्त्यक्तास्तेः 
कुम्भेषु गण्डस्थरेषु मग्नं निचितं शिखरं सुखं येषां तेः, भरल: प्रासैः गजेन्द्रा हस्तिप्रमुखाः आरावहीनं 
केकारहितं वदनं सुखं येषां तेः, शिखिनां केकिनां समूहैः करूपिः, आरूढानि समधिष्ठितानि त॒ङ्गशिखराणि 
समुच्चश्चङ्गाणि येषां तथाभूताः शैखवर्गां इव पवंतसमूहा इव, व्यरुसन्‌ शु्भिरे 1 उपमा । वसन्ततिरका- 
घत्तस्‌ ॥४७ 

इह खल्ट कोचनेति--इह समराङ्गणे, खद निश्चयेन, कोधेन कोपेन तरखो चपराविति कऋोधत्तररो, 
समीककरायां समरयैदग्ध्यां शसो निपुणौ, कौचन कावपि, मत्तदन्तावरौ मत्तगजो, परस्परमन्योऽन्यं 
दन्तसंघट्नेन रदनाघातेन जनितः सम्पादितो यो गम्मीरारावो गस्भीरश्शब्दस्तेन, चरंहितमरेण च गलित- 
समूहेन च, गगनतखं नभस्तखम्‌, पूरथन्तो सम्भरन्तौ गण्डतराभ्यां करग्रदेशभ्यां विसस्वराः प्रसरणशीखा 
या मदधारा दानसन्ततयस्तासां सौरयेण सोगन्ध्येन प्रचुराः प्रपूणाः, तथाभूताः कणतारुविगरून्तश्च 
श्रवणन्यजननिःसरन्तश्च ये समीराः पवनास्तैः, आनिरङ्तरे समररङ्गभूमो, मूच्छितान्‌ सम्प्राप्षमोहान्‌, 





९८८ जावन्धरचम्पूकाव्ये 


स्यपुटितामादधानो, पूवपशिमसमीरसमीरितो सजखजट्दाविवापतन्तो, सकरूटेखजनतनूरदसोख्य- 
शायतिकं भयानकं समीकमातेनतुः । 
आयोधनं विदधतोगेजयोः कयोश्चिद्‌ 
द्न्तप्रघ्रूननिता्िकणाः स्फुरन्तः । 
हेमप्रदीप्रवल्यावरिखण्डतुल्या 
म्धिषठठचामरगताः सुभरनुं दृष्टाः ॥ ४८ ॥ 


कश्िद्रजः प्रतिभरटं चरणे ग्रहीत्वा 
सम्धामयन्दिवि रषा परुषप्रचारः । 
चिक्षेप दूरतरसमूभ्वमयं च मानी 
द्रागेत्य कुस्भयुगरीमसिना विभद्‌ । ४६ ॥ 


इभो रतानां नवमोक्तिकानां वपषण संख्ये निरवय्रहेण । 

मुक्तामयत्वं दधती च रङ्गस्थरी गदाया बतत संबभूव । ५० ॥ 
निपात्य कचिद्धवि शुण्डयारिं दन्तेन हन्तं करिणि प्रवत्तं । 
दन्तान्तरार प्रावशन्स धौरश्चिच्छद्‌ शुण्डा करवाख्वल्लया ॥ ५५ ॥ 





मान्‌ योदूधन्‌, प्रबोधयन्तौ सचेतनन्कुवंन्तो भु आकुचितो वाला वालधिययोस्तौ बाः पुंसि शिशो केशे 
वाजिवारणवालयो' इति विश्वरोचनः । सक्थिजवघटित ऊरूरयसहितो यः पदविन्यासश्चरणनिक्तेपस्तेन, 
वसुन्धरां वसुधाम, स्थपुटितां नतोन्नताम्‌, आदधानो कुर्वाणा, पूवंपश्चिमसमीराभ्यां प्राचीप्रतीचीपवनाभ्यां 
समीरित प्रिता, सजटल्जटद्‌ाविव सतोयतोयदाविव, आपतन्तौ समागच्डुन्तो, सकराश्च ते टेखजनाश्वेति 
सकलरेखजना रणक्रातुकदशनाय समापतिता निखिखामरसमूहास्तेषां तनूरूहाणां रोम्णाम्‌ सोख्य- 
शायनिकं सुखशयनसमाचारप्च्छकं रोमहपणमिति यावत्‌, भयानकं भयङ्करम्‌, समीकं युद्धम्‌, आतेनतु- 
चिस्तारयामासतुः । 


आयोधनमितति--जायोधनं युद्धम्‌, विद्घतोः कुबतोः, कयोश्चित्‌ कयोरपि द्वयोः, गजयोः करिणोः, 
स्फुरन्तः समुन्पतन्तः, मञ्िष्ठचामरगता मज्ञिष्ठरागरक्तवाख्ग्यजनप्राप्ताः, दन्तयो रदनयोः प्रघसेन समा- 
घातेन जनिताः ससुसपन्ना येऽग्निकणा अनरस्फुरिङ्गास्ते, सुभटः शरैः, हमाः सुवर्णनिर्मिताः प्रदीप्राः प्रभा- 
सरा ये व्याः कटकास्तेपामावछिः पङ्क्तिस्तस्थाः खण्डः शकरेस्तुल्याः सच्रिभाः, नु विते द््टः 
समवरोकिताः ॥४८॥ 

कृश्चिट्रज इति-परूपः कारः प्रचारः प्रभ्मणं यस्य तथाभूतः, कश्चित्कोऽपि, गजः करी, प्रतिभट 
विपन्नयुरम्‌, चरणे पादे, गृहीत्वाऽऽदाायः, दिवि गगने, संश्रामयन्‌ संघूणयन्‌, रुषा रोपेण, दूरतरमतिवरिप्रह्ृष्टम्‌, 
उध्वमुपरि, चिक्षेप किपति स्म, मानी ग्वोपितः, अयञ्च प्रतिभटः, द्राग्‌ करिति, पस्य समागत्य, असिना 
पाणेन; कुम्भयुगरीं गण्डयुग्मम्‌, चिमेद्‌ विद्‌ारयामास ॥४६॥ 

इमोद्र तानामिति-सं ख्ये समरे, इभोट्धतानां गजोत्पतितानाम्‌, नवमोक्तिकानामभिनवयुक्ता- 
फलानाम्‌, निरवग्रहेण म्रतिबन्धरहितेन, वर्षेण वृष्या, ृष्ठिवंधं तद्विातेऽ्वग्राहावग्रहौ समौः इस्यमरः, 
सुक्तामयच्वं मं क्िकप्रचुरताम्‌, विरोधपक्ते नीरोगताम्‌, दधती विश्रती, रङ्गस्थी रङ्गभूमिः, गदाढया गदा- 
भिधानशख्सहिता विरोधपन्ते गदे रोगेराढया सहिता संबभूव समजायठ, बतेति खेदे । विरोधाभासारङ्कारः, 
उपज तिचृत्तम्‌ ॥\५०॥ 

निपात्य कच्चिदिति--ङरिणि गजे, कच्चित्कमपि, अरिं शत्रुम्‌, शुण्डया करेण, अवि पथिभ्याम्‌, 
निपत्य ससास्फास्य, दन्तेन स्दनेन, इन्तु मारयितुम्‌, परच्र्ते तप्परे, सति, दन्तान्तरारु रदनमध्यम्‌, 
प्रविशन्‌ मरेशं कुवन्‌ ; धोरो धे्योपेतः, सोऽरिः, करवाख्वज्ञया कृपाणटतया, शण्ड करम्‌, चिच्डेद 
छिनत्ति स्म ५५११ 
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करण कृत्तं निजमेव हस्तमग्रप्रदेशाद्धरणो पतन्तम्‌ । 
पिपेष पादेन रुषा परीतः करेणराजः खुतरक्तपङ्कम्‌ । ५२ ॥ 
गृहीतो नागेन प्रतिभटवरः पुष्करगतो 
वितन्वानो डोलामसिनिहवहस्तेन करिणा । 
पदा पष्ट नातः सपद पदमध्ये प्रचलितो 
गृहीत्वा वाखाम्रं व्यसुममुमधान्मुषिहतिमिः ॥ ५३॥ 
त्र कुल्लकरन्दङ्घसुमावदाता जितवातजवना वाजिनो गगनतलोात्तिप्राम्रपादतया३§ नभः- 
स्थर्मक्रामतुसव प्रवृत्ताः; पुरतः पततान सहाशंख्कुखानाव दन्ताचटशरीराणि उङ्कयन्तः 
संगरसागरे परस्पर कर्हायमानाः कल्लछोखा इव विरेजिरे । 
खुराघातः कश्चलसजवनहयः काम्पतघर्‌ 
प्रषत्केः कीणोङ्गोऽप्यविरदहितशिक्तानुसरणः । 
पदे खडगच्छिननोऽप्यहितसुभटेनापतदसौ 
मन्‌ तावद्यावत्त च नजवरसाद्‌ा नहतवान्‌ ।॥ ८४ ॥ 
दिन्नेऽपि द्ञिणभुजे करवाखवल्नीं 
वामे करे विचछख्यन्‌ रिपुमाप सादी | 
वीरस्य तस्य रिपुखण्डनकेिकाया- 
मच्तणराच्तरगसमत्‌ स ह द्तिणत्वम्‌ ॥ «>< ॥ 
चक्रण छृत्तामात-- रूपा कोपेन, परातो भ्याक्चः, करेणुराजो गजेन्द्रः, चक्रण शस्त्रविशेषेण, छतत 
ज्ञम्‌, अग्रप्रदेशान्सुखाग्रभागात्‌ , धरणो प्रथिभ्याम्‌, पतन्तं स्वरन्तम्‌, सतः चरितो रक्तपङ्को संधिरकदंमो 
यस्मात्तम्‌, निजमेव स्वकायमेव, हस्तं शुण्डाम्‌, पादेन चरणेन, पिपेष पिनष्टि स्म! रोधे को विवेक 
इति भावः ॥५२॥ 
गृहीतो नागनेति- नागेन गजेन, ग्रहीत आत्तः, पुष्करगतः शण्डाग्रभागस्थितः प्रतिभटवरो 
वरिपक्तयोद्धा, असिना खड्गेन निहतः खण्डितो हस्तो यस्य तेन, करिणा गजेन, डोखां हिन्दोखिकाम्‌, 
वितन्वानः कुवांणः सच्‌ , पदा चरणेन; पेष्टुं चुणयितुम्‌, पद्रमध्ये चरणमध्ये, नीतः प्रापितः, किन्तु, सपदि 
भटिति, प्रचरितः प्रकषण चितः सः, बाख पिच्छुपे, ग्रहीत्वा समारुम्न्य, सुष्टिहतिभिसुष्टिप्रहारः, 
अमुं गजम्‌ , विगता विनष्टा असवः प्राणा यस्यतं गतमिति यावत्‌, व्यधात्‌ अकर्षत्‌ । शिखरिणी- 
चदुरदुः ॥*५३॥ 
तत्र फुल्ल्कन्देति- तत्र तस्मिन्‌ , संगशरसागरे समरपयोनिधं, फुल्कुसुमानीव भस्फुटितमाध्य- 
पुष्पाणीवाचदाताः समुञ्ज्वराः, जितवातजवनाः पराभूतपवनवेगाः, वाजिनो हयाः, गगनतले नभस्तक 
उल्तिप्तावुत्थापितावम्रपाद) पुरश्चरणो येधा तेषां भावस्तत्ता तया, नभःस्यरू गगनतलम्‌, जक्रमितु- 
मुकञवयितुम्‌, प्रचृत्ता इव तत्परा इव, पुरतः पुरस्तात्‌ , पतितानि शष्टानि, महाशकुक्ुखानी महाचर- 
कद्स्बरकानीव, दन्तावरशरीराणि गजन्द्रकायान्‌ › खङ्कयन्तः सयुच्राम्यन्तः, परस्परं मिथः, कर्टायमानाः 
कलहं कुर्वाणाः, कल्लोला इव तरङ्गा इव, विरेजिरे शश्यभिरे । 
सुराघातेरिति-खुराणां शफानामाघाता प्रहारास्तैः कम्पिता वेपिता धरा प्रथित्री येन तथाभूतः, 
कश्चित्‌ कोऽपि प्रजवनश्चासौ हयश्चेति प्रजवनहयः प्रक्ष्टवेगवाहः, परषत्क्वाणः, काणोङ्गोऽपि च्याप्तशरीरोऽपि, 
अदहितसुभटेन शतरुद्रेण, पदे चरणे, खड्गच्छिन्नाऽपि कपाणङ्ृत्तोऽपि, अविरहितमस्यक्त श्तानुसरणं येन 
तथाभूतः, असौ हयः, तावत्‌ तावत्कारुपयन्तम्‌, न अपतत्‌ नो पपात, यावत्‌ यावत्‌ कारूपयन्तम्‌, 
निजवरसादा स्वारोहिजनः, तमादितसुभटम्‌, न निहतवान्‌ नो निजघान । शखरि्णीच्छुन्दः ॥५४॥ 
दिनेऽपि दत्तिणसुज इति-सादी इयारोहौ, दक्लिणशुज वामेतरवाह, दिनेऽपि छत्तेऽपि सति 
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अश्वारोहे: कृत्तदण्डानि भूमो पयस्ताति स्फारच्छत्राण रजुः | 
रूप्यस्थालानीव क्लुप्रानि म्रस्योयाहाराय प्रोटचन्द्रद्यतानि ॥ ५६ ॥ 
खडगेः कृत्ता वाजिनां वक्चमागा रक्तछलोतोनीयमाना जवेन । 
मप्नाङ्गानासुन्मखानां हयानां भान्ति तेः पश्यतामजिरङ्ग ॥। ५५ ॥ 


भटानां रोषेण प्रतिभटसमीप प्रचरतां 
समुद्धाता रेज॒श्चख्दसिखताः पाणिकखिताः । 
सुजश्रीखण्डद्रपरकरकुहरोद्यद्विषधरा 
रिपूणां प्राणा कव्यितुकासा इव तदा ॥ ५८ ॥ 
समीकपदवीविदः समदसिहनादा भटा 
व वल्गुरमितैः शरे रचितमण्डपाः पुष्करे । 
निरस्ततपनातपश्रमभराः त्तणाद्धङ्करे 
शरोरनिकरेयशःस्थिरतनू सुवि प्रप्सवः ॥ ५६ ॥ 
तत्र समाककराविपश्िदाश्चयबृत्तिः पदातिः, केनचित्पदगेन सुजध्वजतियगपिंतवेजयन्ती 
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वामे स्ये, करे प्राणौ, करवारवरलीं कृपाणल्ताम्‌, विचल्यनच्‌ कम्पयन्‌ , रिपुं वैरिणम्‌, आप प्राप, तदभि- 
मुखं जगामेति यात्रत्‌ 1 तस्य पूर्वोक्तस्य, वीरस्य शूरस्य, रिपुखण्डनकेटिकायां शच्नुशकलनक्राडायाम्‌, 
अक्तीणा शक्तियस्य तथाभूतोऽहीनसामभ्यः, सः वामो बाहुः, हि निश्चयेन, दक्तिणत्वं वामेतरत्वम्‌, पक्त 
काशरम्‌, जगमस्प्रापं । वसन्ततिरुकाचृत्तम्‌ ॥*५५॥ 

अश्वारोहैरिति--अश्वारोहैः सादिभिः, इत्तारिदधन्ना दण्डा येषां तानि, अतएव भूमा प्रथित्याम्‌, 
पय॑स्तानि विकीर्णानि, स्फारच्छुत्राणि विशारातपत्राणि, स॒त्योयंमस्य, आहौराय भोजनाय, क्ट्प्ानि रचि- 
तानि, प्रोढचनद्रस्येव च्‌ तियंषां तानि तरूणहिमरर्मिकान्तीनि रूप्यस्थारानीव रजतपात्राणीव, रेजः शश- 
भिरे । शालिर्नच्छन्दः ॥५६॥ 

खड्गेरिति-खङ्गैः कृपाणैः, छृत्तारि्धक्नाः, वाजिनां वाहानाम्‌ ध्वाजिवाहार्वगन्धवंह यतैन्धव- 
समयः" इत्यमरः, चक्चभागा मुखप्रदेशाः, जवेन वेगेन, रक्तखोतोनीयभाना रुधिरप्रवाह नीयमानाः सन्तः, 
आाजिरङ्ग समराजिरे, पश्यतामचरोकयताम्‌, जनानामिति शेषः, मग्नाङ्गानां नर डितदेदानाम्‌, उन्मुखानाम्‌ 
उस्थितवक्रत्राणाम्‌, हयानां वाहानाम्‌, भान्ति मम्‌, तेनुः विस्तारयामासुः । शाटखिनीच्छुन्द्ः ॥**७॥ 

भटानामिति-तदा तस्मिन्‌ कारे, रेषेण कोपेन; प्रतिमटसमीपं प्रतियोद््टनिकटं यथा स्यात्तथा, 
प्रचरतां गच्छताम्‌, भटानां शूराणाम्‌, समुद्धताः समुत्थापिताः, पाणिकलिता हस्तश्टताः, चरूदसिरता- 
श्च्चरकृपाणवरख्यः, रिपूणां वैरिणाम्‌, भाणारिं जीवितसमूहम्‌, कवर्यितुकामा मस्तुमनसः, सुजा एव 
बाहव एव श्रीखण्डव्रुप्रकराश्चन्द नव्रक्तसमू हास्तेषां कहरेभ्यो विवरेभ्य उद्यन्तः ससुन्तिष्ठन्तो ये विषधरा नागा- 
स्त इव, रेजः शुशुभिरे 1 रूपकाष्पर्ते ! शिखरिणं च्छन्दः ॥ ५८ ॥ 

समीकपद वीविद इति-समीकपदवीं युपदवीं विदन्ति जानन्ताति समीकपदवीविद्‌ः समदः 
साहङ्कारः सिंहनादः च्ेडा येषां ते समद सिंहनादाः, अमितेरसंख्यातेः, शरर्वाणेः, पुष्करे गगने, रचितो 
विहितो सण्डपो वस्त्रभवनं येस्त॒ इति रचितसण्डपाः, तपनस्य सूयंस्यातपेन घर्मेण जन्यः श्रमभरः खेदा- 
तिश्षय इति तपनातपश्रमभरः निरस्तो दूरीकृतस्तपनातपश्रमभरो यस्त इति निरस्ततपनातपश्रमभराः, 
चणादल्पेनव कारेन, भङ्गुरेर्विनश्वरः, शरीरनिकरेदे समूहैः, यशांस्येव कीतय एव स्थिरतन्वः स्थायि- 
शरीराणि ता इति यशःस्थिरतनूः, सुति परथिव्याम्‌, प्रेष्सवः प्राप्नु मिच्छवः, भगाः शूराः, ववल्गुः सञ्चरन्ति 
स्म ¦ प्रथ्वीत्रत्तस्‌ \॥ ५६ १ 

तत्र समीककरेति-- तत्र समरे, समोककराविपश्चिन्सु युदधकराकोविदेष्वाश्व्यवरततिविंस्मयावह चरित 
इति समीककरविपश्चिदश्वयद्रत्तिः, पदातिः पत्तिः, सुजध्वजेन बाहध्वजेन ति्यंगपिंता ति्ंगात्ता या 
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तुखितां कृपाणीरतां बरिध्राणेन छदं मदीयनासधेयपूरत्रंभागं चिभर्तिः इति रोषादिव पदद्रये निक्रत्तो- 
ऽप; जखण्डितमत्मसत्तमिव घनवशजातं चापमालस्व्य; शूरो न पपात | 
नीलाभ्रतुल्ये कवचे भटस्य नीते प्रभदं करवाख्वल्लचा । 
तत्र प्रवृत्ता वनशोणितालिः सोदामिनीसास्यमवाप दीघां 1 ६० ॥ 
कच्चिद्धटः शवुशरेः परीतसमस्तदेहः समिति व्यकासीत्‌ | 
यथा मदीजः प्रच॒रप्ररोहो यथा च नागाततचन्दनद्वः ।। ६१ ॥ 
वीराम्र॑सरः पद्‌ चरः प्रथिनरिपुमण्डग्रखण्डितमस्तकविगलट्टछम्धाराभयङ्करमुखमारतया 
बहिः प्रन्रृतया क्रोधपरस्पर्या परीत इव ग्रदयुमृधानं हढतरमुष्मीपेम प्रभुकार्यापरिसमाप्र प्राणोक्छमणं 
निसेद्धमिव निवध्य करे कृपाण मनसि वेयं सपत्ते दष्टं महीतरे रिपुशिरःसदखपतनं च युगपदा- 
तन्वानः क्रतुभुजां शाघानां पुष्पवृष्टीनां च पात्रमजायत । 
सैन्यद्रये तत्र विमिधितेऽपि विशेष एप व्यरसद्रणात्रे ! 
स्वीयाः परश्च पदगाः पुरस्ताद्य संमुखास्ते रिपुसेन्यवगाः 11६२। 


= ल न ~ = ~ त = न न न न ल न 4 = ल न न न 4 य न ~~ 
=^ [1 = ०1 (= । त 0 1 ~ ~ ~ˆ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ = ---- ~ ~~ ~= = ~ = ~= ~= ~ == <~ ~ =^ ~ 


वैजयन्ती पताका तया तुलिता सन्निभा ताम्‌, कृपाणाङतां खड़गवल्खछराम्‌, ब्रिभ्रणेन गृह्णता, केनचित्‌ 
केनापि, पदगेन पदातिना, “इदं पदद्वयम्‌, मदीयनामयेयस्य मामकनाम्नः सूवंभागं पूर्वावयवस्‌, विभर्विं 
दुधाति' इति रोषादिव इति क्रोधादिव, पदद्रये चरणय्युगरे, निङृत्तःऽपि किन्नोऽपि, शरो योद्धा अख- 
ण्डितमन्रुटितं पक्तेऽस्लकितम्‌, आन्मसत्वमिव स्वकीयधेयेमिव, घनवंशजातं सुदढवेणसमुन्पन्न पत्ते 
सुकुरोत्पन्नम्‌, चापं धनुः, आखम्ब्य समाश्रित्य, न पतात न पतति स्म, दविन्नपादोऽपि धयुयंष्टिसाहाय्येन 
सुषि तस्थाविति भावः 1 

नीका्रतुल्य इति-नीखाञ्रतुर्ये श्यामपयोदप्रतिमे, मटस्य शूरस्य, कवचे वारवाणे, करव (रुवल्ल्या 
कृपाणतया, प्रभेद प्रभिन्नतां नीते प्रापिते सति, तत्र कवचे, प्रदत्ता प्रादुभूता, दीघां विश्व्या, घनशोणि- 
ताङिः सान्दरुधिरपङ्क्तिः, सोदढामिनंःसाम्यरं विद्यन्सादश्यम्‌, अवाप ङेमे ॥ ६० ॥ 

कथिद्धट इति-समिति समरे, शत्रुशरं रिपएुवाणेः, परीतो व्याप्तः समस्तदेदो निखिर्शरीरो यस्य 
तथाभूतः, कथित्‌ कोऽपि, भटो योद्धा, प्रचुरा भूयसः प्ररोहा जङ्कुरा यस्य तथामूतः, महीजो यथा बरक्त 
इव, नागैः पन्नगेराततो व्याक्च इति नागाततः स चासौ चन्द नदरुश्व मर्यजमहीरहश्चेति नागातत- 

चन्द नद्ुः, यथा च इव च, व्यलासीच्छोभते स्म ॥ ६१॥ 

चीयग्रंसर इति-वीराग्रेसरः श्यूरप्रधानः, पदचरः पदातिः, प्रथितरिपोः प्रसिद्धशत्रोः मण्डलाम्रेण 
क्रपणेन खण्डितं निदत्त यन्मस्तकं शिरस्तस्माद्िगलन्ती पतन्ती या खभ्यारा रुधिरसन्ततिस्तया भयङ्करो 
मीव्युत्पादको सुखभागो यस्य तस्य भावस्तत्ता तया, बहिःप्रखृतया बहिनि ;सतया, क्रोघपरस्परय! रोषसन्तस्या, 
परीत इव व्याक्च इव, गल्युन।पलन्ितो मूर्धा खन्युमूधां तम्‌, छतशिरः, उष्णीषेण शिरोवेष्टनवस्रेण, प्रसुकाय- 
स्य स्वासिङ्कत्यस्यापरिसमाक्चावनवसाने प्राणो-कऋमणं जीवननिःसरणम्‌, निरोद्‌ घुमिव निवारयितुमिव, दतर 
सद्ढं यथा स्यात्तथा, निबध्य निबद्ध" करत्वा, करे हस्ते, कृपाणं करवारक, मनसि चेतसि, धेयं धीरताम्‌, 
सपत्ने शत्रो रट दशम्‌; मर्हातरे भृपृष्टे, रिपुशिरःसहख्पतनञ्च श्चुमस्तकसह खाचपातज्च, युगषदेककारा- 
वच्छेदेन, आतन्वानः कुर्वाणः, क्रतुभुजां देवानाम्‌, श्खाघानां प्रशंसानाम्‌, पुष्पच्रष्टाना ज सुमनोवषाणान्च, 
पात्रं भाजनम्‌, अजायत बभूव) 

सैनयद्रय इति-तच्र रणाग्रे तस्मिन्‌ समरमुखे, सैन्यद्वये पकतद्रयसैन्ये, विमिश्रितेऽपि सम्मिरितेऽपि 
एष एव विशेषः एतावदेव वैशिष््यम्‌, व्यखसद्‌ व्यशोभत्‌, यद्‌ स्वीयाः स्वकीयाः परा वा परषीया वा ये 
पद्गाः पत्तयः, पुरस्ताद, संमुखा अभिमुखाः आसन्‌ , त एव, रिपुषेन्यवगाः शच्ुसैनिकवगीः, आसन्निति 
दोषः, सैन्यद्धये परस्परं मिर्ति सति शत्रु मित्रपक्ताभित्तानं नावशिष्ट किन्तु यो यस्य पुरस्तात्तस्थो स एव 
तस्य शन्रुरासीदिवि भावः ॥६२॥ 


१६२ जी वन्धरचम्प काव्ये 


तदानीं रिपुशरनिक्ृत्तचापलताश्चापलकरवाठेभप्नकरवालाः पाणिभिशिन्नपाणग्रशरणे- 
्िन्नचरणा दुर्वचनैः क्रोधपरीता योधाः परस्परमाजघरुः । एवं शब्द पूरितगगनजयानके भयानके 
समीके विजम्मिते सथननिमुक्तनाराचधारापातेन दीनां निजसेवामाटोक्य करकडितकामुकर्ता- 
विसफास्धोषेण द्विविधानपि महीभृतः कम्पयन्कोपारुणास्यः पद्यास्यो वेगविततचक्रस्पन्दनेन 
स्यन्दनेन विपत्तवाहिनीं दिधत्तन्निवाभिदुद्राव | 
पद्यास्यप्रहिताः प्रभूतविशिखाः सेनान्तराले रिपी- 
योधास्तत्र सदखशो निपतितान्मूमो व्यधुः पकक्तिशः | 
घोटान्‌ पाटितविगप्रहान्‌ गजघटा: प्राणाडिभिद्टा 
करूजचापधरान्‌ वहूच्डरधिकाश्िक्र व्येसून्‌ संयुगे ॥ ६३६ ॥। 
तस्यामितैः शरगणेगगनं रिपूणां 
सैन्यं च पूरितमभूद्रनसंप्रदारे । 
भूमिश्च मग्रमटवाजिगजञैः परीता 
द्‌ हदारवसारबटस्य दशावकाशः । £ ॥ 
द्विषतां तत्पतीनां च नवासखनिम्नगाः सेजन्‌ । 
पद्मास्यः प्रीणयामास निजसैन्यनदीपतिम्‌ ॥ &५॥ 


मी मीम णी गी णी भी भीभो 





तदानीमिति- तदानीं तस्यां वेलायाम्‌, रिपुशरैः शतच्ुवाणे्निङकत्ता चिकना चापलता धनु्वर्ली येषां 
ते, योधा मराः, चापरकरवारेः चच्रलद्पाणेः, भग्नकरवालाः खण्डित खड गाः, पाणिभिर्ह॑स्तैः, दिक्रपाणयः 
छत्तकराः, चरणेः पादैः, भिन्नचरणाः शकलितपादाः, दु वंचनेुष्टवचोभिः, क्रोधपरीताः कोपव्पापता 
सन्तः; परस्परमन्योऽन्यस्‌, जाजध्नुः प्रजह्‌ : ! एवमनेन प्रकारेण, शब्दैः पूरित गगनं येन स शब्दपूरित- 
गगनः, तथाभूतो जयानको विजयटुन्दुभियस्मिस्तस्मिन्‌ , भयानके भयङ्करे, समीके युद्धे, विजम्भिते सति 
बुद्धिगते सनि, मथनेन काष्टाङ्गारश्याटेन निसुक्तास्यक्ता या नाराच्धारा बाणसन्ततयस्तासां पातेन पतनेन, 
दीनां दुःखीभूताम्‌, निजसेनां स्वकीयण्रतनाम्‌, आरोक्य दृष्ट्वा, करकरिता हस्तता या काञुकटता 
धनुव्र॑ततिस्तस्या विस्फारघोषेण प्रचुरशब्देन, द्विविधानपि द्िप्रकारानपि महीश्रतो राज्ञः पवंताश्च, कम्पयन्‌ 
वेपयन्‌ , कोपास्णास्यः कऋोधरोहितवदनः, पश्यास्य जीवकसुहृद्विशेषः, वेगेन जवेन विततं विस्तृतं चक्रस्पन्दनं 
रथाङ्गसञ्चरणं यस्य तेन; स्यन्दनेन रथेन, चिपक्तवाहिनीं शच्ुख नाम्‌, दिघक्चन्निव दग्धुमिच्छन्निव, अभिदुद्राव 
सम्मुखमाजगाम । 

पद्‌ मास्यप्रहिता इति--पद्मास्येन प्रहिताः प्रेरिता इति पद्मास्यप्रहिताः, प्रभूतविशिखाः अचु 
बाणाः, तत्र तस्मिन्‌ , सेनान्तरारे प्रतनामध्ये, सहलशः सहस्रसं ख्याकान्‌ , रिपोररतेः, योधान्‌ योद्धृन्‌ । 
भूमौ रणण़थिन्याम्‌, पङ्क्तिशः श्रेणिक्रमेण, विपतितान्‌ स्खकितान्‌ › व्यधुश्वकरुः, घोटानश्वान्‌ , पाटितो {वदा- 
रितो विग्रहो देहो येषां तानू , गजघटः करिपद्क्तिः प्राणारिभिः प्राणसमू हेः, दुघा वियुक्ताः, जच्चापधरान्‌ 
शब्दायमानधनु वारकान्‌ , रधिकान्वाणधारकानू्‌, बहुन्प्रभूतान्‌ , जवानिति शेषः, संयुगे समरे, विगता 
निष्कान्ता असवः प्राणा येषां तथाभूतान्‌ सृतानीति यावत्‌ , चक्रर्विदधुः ॥६३॥ 

तस्यामितैरिति--घनसप्रहारे विकय्युदधे, तस्य ॒पद्मास्यस्य, अमितैरपरिमितैः, शरगणत्राणसम्‌ हेः, 
गगनं नभः, रिपूणां शत्रुणाम्‌, सन्य पृतना च, पूरितं सम््टतम्‌, जभूद्रासात्‌ । भटाश्च चाजिनश्च गजाश्चेति 
भटवाजिगजा योदु-ख्हयहस्तिनः, मग्नाश्च ते खण्डिताश्च ते मटवाजिगजाश्चेति मग्नभरवाजिगजास्तैः, भूमिश्च 
समरभूत्र, पराता व्याप्ता, अखिलस्य शचरुमण्डरस्य, दादारवैहादाशब्दैः, दिशावकाशः काष्ठान्तराखम्‌, 
परीतो व्याप्तः, अभूत्‌ ५६४॥ 

द्विषतर्मति--द्विषतमरातीनाम्‌, तवतीनाञ् त्स्वामिनाञ्च, नवाखेन्‌तनरुधिरैः निम्नगाः नदीः, 


खजन्‌ रचयन्‌ › पड़गस्यस्तच्रामा जीवकसुहृद्‌, निजेन्यमेव स्वकायपतनेव नदीपतिः सागरस्तम्‌ प्रीणयामास 
सश्रातञ्चकार ॥६९्५ 


दशमो लम्भः १६३ 


शरास्तदानीं जजाननस्य नामात्तराणां मलिता न भूयात्‌ | 
इतीव राज्ञां द्ृदये प्रविष्टाः प्राणानगृह्णन्त न रक्तटेशम्‌ ।। ६£& ॥ । 
एवं निजध्वजिनीक्ञोभसाटोक्य ततन्ञषणकन्दलितकोपौ मगधमारगधमूपौ कटिरीकृतचापौ 
निरनिरोधप्रचारेण रथेन क्लोणीतटं क्तोभयन्तौ निजसेनिकशिखावल्वनगर्जितायमानसिदन्पदेन 
वैरिजनधेयेमु-मूख्यन्तो जवेन पश्ास्यमापतताम्‌ । 
तं सागधमहीपाट स्वभाोनुरिव मारम्‌ । 
दधाव रथिनं वीरो देवदत्तो धनुधेरः ॥ ६७ ॥ 
तदनु करलाववकोरकितधदुरुतारिनिरन्तरनिमुक्तशरनिकरद्‌ सोत्सारितनमःस्थलसंमिलि- 
तामरखोकं पाणिपात्रस्थकीरखारुपाननिरुस्सुकेर्विस्मयस्तिमितलेचनैस्तरषोत्ताे वं तारर्विंखोक्यमान- 
-शरसन्धानमोक्तणमन्योऽन्याखसंघषसञ्ातप्रोचख्तचुरविस्फुलि क्गपरम्पराविघासितङ्कुञ्चर्छटं बेमा- 
निकजनसीमातीवश्वाविषयमूमाच्चितं सकख्वीरजनोत्साददा नशौण्डं प्रचण्डतरदोदेण्डयोमेथन- 
पद्मास्ययोमोंगधदेवदत्तयोश्च वाचामगोचरं समरमुद जम्भत । 
मथनदलितान्वाणन्द्रष्रा निजान्वहृशस्तदा कमख्वदनः सोऽयं कणौन्तनर्तितशिञिनिः । 
विततविशिखैः सूतं केतु च तस्य विभेदयन्निजगलगरूर्सिहध्वानैनेमः समसेदयत्‌ ॥ ६८ ॥ 
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शरास्तदानीमित- तदानीं तस्मिन्‌ कारे, नामा्तराणां नामघेयवर्णानम्‌, मरित माटिन्यम्‌, 
भूयाद्‌ न भवेद्धितीव हेतोः, जख्जाननस्य पञ्चास्यस्य, शरा बाणाः, राच्तां चितिपतीनाम्‌, हदये मनसि, 
-अविष्टाः सन्तः, प्राणान्‌ जीवान्‌ , अगृह्णन्त गुहन्ति स्म, रक्तटेशं र्धिरचिन्दुम्‌, नागुह्णन्त । तदीयाः शरा 
-वेगेन विपक्तपाथिवविग्रहान्‌ दिवा बहिर्निष्कान्ता इति भावः ॥६६॥ । 

एवसिति--एवमनेन प्रकरेण, निजध्वजिनीच्ञोमं स्ववाहिनी चापल्यम्‌, आलोक्य दष्ट्वा, तत्तृणं 
तत्कारं कन्दङितिः ससत्पद्नः कोपो ययोस्तौ, मगधमागधमूपो मगधमागधराजी, कटिरीद्रतचापौ वक्रीकृत- 
कारको, निनिरोधोऽप्रतिवन्धः प्रचारो गमनं यस्य तेन, रथेन शताङ्ग न, चोणीतरं मही पृष्टम्‌, चोमयन्तौ, 
सज्चस्यन्तौ, निजसैनिका एव स्वकीयवीरा एव शिखावरू मयुरास्तेषां घनगनितायसमानो मेवगजंनसन्निमो यः 
सिंहनादः च्वेडा तेन, वैरिजनधेयं शन्रुसमूहधीरताम्‌, उन्मूख्यन्तावुत्पाटयन्तो, जव्रेन वेगेन, पद्मास्यम्‌, 
अपतताम्‌ अभ्यगच्छताम्‌ । 

तं मागघेति--स्वर्भान्‌ राहुः; भास्करमिव सूयंमिव, धनुधेरः कोदण्डधारकः, देवदत्त 
स्तन्नामा, वीरो भटः; रथिनं स्यन्दनचारिणम्‌, त प्रसिद्धम्‌, मागघमहीपार मागधराजम्‌, दधाच 
धावति स्म ॥६७॥ 

तदन्विति--वदनु तदनन्तरम्‌, करखायवेन दस्तज्निप्रकारिष्ेन कोरक्रिता कुड्‌मरिता धनुरंवा 
क्रपाणवज्गी येषां तथाभूता येऽरयः शत्रचस्तेर्निसंक्तस्त्यक्तो यः शरनिकरे बाणसमूहस्तेन दूरोत्सारिता विप्र 
कष्टोत्सारिता नमःस्थर्संमिकिता गगनतलसमागता अमरखोका देवसतमूहा यस्मिस्तत्‌, पाणिपात्रस्थ कर- 
माजनस्थितं यत्कीटारं रुधिरं तस्य पाने धयने निरुन्सुकैनिरूकण्डितैः विस्मयस्तिमितानि रोचनानि येपां 
तेराश्वयाचखनयनैः, तृपोत्ताङेरुदन्योव्कटेः, वेतारः परेतविशोषेः, विरोक्यमाने दश्यमाने शराणां बाणानां 
-खन्धानमोच्तणे धारणत्यजने यस्मिस्तत्‌ , अन्योऽन्यस्य परस्परस्यास््रसंघटेन शख्सम देनेन सन्जाताः 
ससु्पन्नाः प्रोचन्तः समुत्पतन्तः प्रचुराः प्रभूता ये विर्फुिङ्गा अग्निकणास्तेषां परस्पराभि; सन्ततिभिवि- 
त्रासितं सभ्याक्रतं कञ्जरकरं दस्तिसमू्‌दो यस्मिस्तत्‌; विमनेन चरन्तीति वेसानिकास्तेचतते जनश्च ति 
वेमानिकजना देवसमृहास्तेषां सीमातीता असं ख्याता याः रखाघाः भ्ररंसास्तासां विषयभूम्ना विषयबाहुल्ये 
नाञ्चितं शोभितम्‌, सकर्वीरजनानां निखिख्वीरषुरुषाणासुस्साहदाने शाण्डं समथम्‌› प्रचण्डतरो तीच्णतरों 
दोद॑ण्डौ मुजदण्डो ययोस्तयोः, मथनपद्यास्ययोः मागघदरेवदत्तयोश्च, वाचां वाणीनाम्‌, अगोचरं विषय- 
तातम्‌, खमर युद्धम्‌; उदजम्भत वधते स्म) 

मथनददलितानिति--तदा तस्मिन्‌ कारे, कर्णान्ते श्रवणाभ्यणं नर्तिता चाङ्तिा शिञ्जिनी मौर्ची 
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ततश्च दर्ध्षाम्षपाटखवदनेन सथनेनारधचन्द्रेण निकरे निजकासंकरागे, पञ्चास्यः, करतल- 
ताण्डवितकोदण्डान्तरसमारोपितकाण्डभ्रकाण्ड रिपुमण्डखानि खण्डयन्‌ ; तस्य सपत्नस्य शरासनं 
ससरोत्साह्‌ च युगपद्विदारयासास | 
तत्तादरग्देवदन्तप्रचखकरतलात्पत्रिणो य॒द्धरङ्ख 
पेतुः प्रोद्धतपक्ञाः कतिचन गगने तस्थुरुयद्रया्याः । 
लेखानां मेघमार्ग पिहितपरिखसत्सौरभाणि प्रकामं 
तस्थुः पेतुश्च जीवन्धरनिखिखवटे कानिचित्पुष्पकाणि ॥ ६६ ॥ 
य॒त्र तत्र रिपुवाहिनीतरे पुण्डरीकमुदयत्कवन्धके | 
आविरास वहुधा शिरीमुखास्तच्र तस्य जयिनः समापतन्‌ ॥ ७० ॥ 
एवं देवदत्तस्य रणमत्तस्य दरुल्ितदोदेपेविखटसितमसहमानः किरीटखचितकुरुविन्दमणि- 
वृन्दप्रभापुनर्क्तवदनवनजकोपारुणकान्तिप्रसरः परन्तपप्रतापो मागधभूपः करनरतितचापर्ता- 
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येन तथाभूतः, सोऽयं प्रसिद्धः, कमरखदनः पद्यास्यामिधानः सुहृद्‌, बहुशोऽनेकवारान्‌ , निजान्‌ स्वकीयान्‌ , 
बाणान्‌ शरान्‌ ; मथनदटितान्‌ कृतध्नश्यालखण्डितान्‌ , दश्वा विरोक्य, विततविशिखर्विस्तारितवबाणेः, 
तस्य सथनस्य, सूतं सारथिम्‌, केतु पताका, विमेदयन्‌ खण्डयन्‌ , निजगखारस्वकण्डाद्‌ गखन्तो निःस- 
रन्तो ये विहध्वानाः च्वेडितरवास्तेः, नभो गगनम्‌, समभेदयत्‌ भिनत्ति स्म । स्वोदात्तशबदेरम्बरं पूरयामा- 
सेति भावः 1 इरिणीच्डुन्द्‌ः ॥६८॥ 

ततश्चेति--ततश्च तदनन्तरञ्च, दुर्धषश्चासावमषश्रेति दुधं्षामषों विकटकरोधस्तेन पाटखं श्वेतरक्तं 
वदनं मुखं यस्य तेन, मथनेन राजघश्याटेन, अधंचन्दरेण अधचन्द्राकारबाणेन, निजकामुकगुणे स्वकीय- 
कोदण्डप्रत्यञज्ायाम्‌, निक्त दिन्ने, संति, पद्यास्यो जीवकसुदस्परधानः, करतखे हस्ततले ताण्डवितं नर्तितं 
यत्कोदण्डं धनुस्तस्यान्तरे मध्ये, समारोपिताः समधिष्टापिता ये काण्डध्रकाण्डा बाणश्रेषठास्तैः, रिपषुमण्डलानि 
शन्रुखमूहान्‌, खण्डयन्‌ विदारयन्‌ , तस्य सपत्नस्य पूर्वोक्तस्यारातेः, शरासनं धनुः, समरोत्साहज्च युद्धो- 
ल्छासञ्च, युगपदेककारचच्छेदेन, विदेरयामास खण्डयासास । 

तत्ताहगिति-प्रोद्घूतपक्ञाः ्रकस्पितगसुतः, कतिचन केऽपि, पत्रिणो बाणाः पक्षिणश्च, तत्तादृग्देव- 
दत्तस्य तथाविधदेवदन्तस्य प्रचरं चपर यत्करतलं हस्तत तस्मात्‌, युद्धरङ्गे समरङ्गणे, पेतुः पतन्ति स्म, 
कतिचन केऽपि च उद्चद्धयेन समुत्प्यमानभीत्यास्या युक्ताः पन्ते उद्यद्धया समुत्पद्यमानदीप्त्या आख्याः 
सहिताः, सन्तः, गगने नभसि, तस्थुस्तिष्ठन्ति स्म । पिदहितमच्छुादितं परिरखसच्छोभमानं सौरभ मानोन्ञकं 
येस्तथाभूतानि, रेखानां देवानाम्‌, पुष्पकाणि व्योमयानानि, ्रकाममत्य्थं यथा स्यात्तथा, मेवमा्े गगने, 
तस्थुस्तिष्टन्ति स्म, कानिचि्च कान्यपि च, पिहितं व्याष्ठं परिरुहच्छोभमानं सोरभं सौगन्ध्यं येषां तानि, 
रेखानां विजयावरोकनग्रहृष्टदेवानाम्‌, पुष्पाण्येव पुष्पकाणि कुसुमानि, जीवन्धरनिखिखब्रखे जीवकसमभ्र- 
सैन्ये, पेतुः पतन्ति स्म ॥ ६६ ॥ 

यत्र यघ्रेति- यत्र यत्र यस्मिन्‌ यस्मिन्‌, उदयन्त उत्पतन्तः कबन्धा: शिरोही नसृतकदेदा यरसिमि- 
स्तस्मिन्‌ , परते उदयत्समुच्छुलत्कबन्धं पाथो यस्मिस्तस्मिन्‌, रिपुवादिनीतरे शच्चसेन्यमध्ये प्ते शत्रुनदी- 
मध्ये, वाहिनी स्यात्तङ्गिण्यां सेनासैन्यप्रमेदयोः इति मेदिनी, पुण्डरीकं सितच्छुत्रं पत्ते सिताम्भोजम्‌ "पुण्डरीकं 
सिताम्भोजे सितच्छुत्रे च भेषनेः इति मेदिनी, आविरास प्रकटीबभूव, तत्र तत्र, जयिनो विजयवतः तस्य 
देवदत्तस्य, शिरीमुखाः शराः पत्ते बाणाश्च, .शिलीमुखोाऽलिकाण्डयोः' इति मेदिनी, समापतन्‌ पतन्ति स्म । 
श्टेषः } ७० ॥ 

एवं देवदत्तस्येति- एवमनेन प्रकारेण, रणेन समरेण मत्तः प्रगर्वितस्तस्य, देवदत्तस्य तन्नामसुभटस्य, 
दुरुकितयोरास्फाल्यमानयोदोषो संजयोर्यो दर्पो गर्वस्तस्य विरसितं चेष्टितम्‌, असदहमानोऽचताम्यन्‌, किरीट- 
खचितानां मङटनिस्युतानां कुरुविन्दमणीनां पद्मरागरलानां न्दः समूहस्तस्य प्रभया दीप्त्या पुनरसक्तो 
वदनवनजस्य सुखकमरस्य कोपार्णकान्तिप्रसरो रोषरोहितदीक्षिसमूहो यस्य सः, परन्तपः शन्नुसन्ताप- 
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नसुक्तबाणगणाचान्तविपक्तपन्तदुमदः पच्छः प्रपत्कंदं वदत्तस्य रथघोाटान्पाटयासासं । 
नशतविशिखवयर्विश्रतो देवदत्त 
कवचमथ विभिन्दन्मागषेशस्य कोपान्‌ | 
उरसि निहितशक्तिस्तस्य शक्ति विलुम्पन्‌- 
समिति विमटकीतिः पातयामास शतम्‌ ! ५१ ॥ 
ततश्च प्रभोः प्रतापमिव सवि पातितं महावीरं मगधभूपारमवरोक्य क्राधसंज्यटन्नय- 
नविगलद्विरफुलिङ्गककिङ्गमूपालः कुटिक्ितिध्रमङ्गमीपणवदनः कर्गन्ताछरष्टचापचोदितसोपवर्पेण 
धर्षितपरमदो हपितनिजचतुरङ्गवबलः पारटितघोरगजवटमटपटलः सरभसमेव कौरवसेनां 
लोभयामास | 
विहायसि विहारिभिः शरगणेः किङ्घंशितु 
मयाद्‌ द्रतमपासरन्न परमाक्कुढा निजंसयः। - 
सितो च रिपुसेनिका दिशि दिशि क्तेणाद्धाविता 
सवसनिकभयोदयमा निजयशस्तरङ्गस्तथा ।॥ ५२ ॥ 
चिस्फारघोषेगेगनं पूरयन्हपेयन्वलम्‌ | 
श्रीदत्तोऽभिजगामेतं म्रगेन्द्र इव कुञ्जरम्‌ ॥ ५३ ॥ 





वधकः म्रवापो यस्य तथाभूतः, मागघभूपो मगधजनपदेशः, करनतिता हस्तकम्पिता या चापरता धनुर्व्लरी 
तस्या नियुक्ता निष्पतिता ये बाणगणाः गरसमूह स्तेराचान्तो गृहीतो विपक्तपक्स्य शचरुसेन्यस्य दुमंदो 
दुरहंकारो येन तथाभूतः सन्‌ › पञ्च षड्‌ वा पञ्चषास्तेः पृषनकेर्बागः, देवदत्तस्य तन्नामसुभरस्य, रथघोटान्‌ 
स्यन्दनहयान्‌ , पाटयामास विदारयामास ! 

निशितविरिखवयरिति--अथानन्तरम्‌, विश्वतो विख्यातः देवदत्तः, कोपात्‌ क्रोधात्‌, विशिखेषु 
वणेषु वर्याः श्रेष्टा इति विशिखवर्थाः; निशितास्तीचणाश्च ते विरिखवर्याश्वेति निशितविशिखवर्यास्तेः, 
मागघेशस्य मगधराजस्य, कवचं वारवाणम्‌, विभिन्दन्‌ विदारयन्‌ , उरसि चक्तसि, निहिता निखाता शक्ति 
शखविशेषो येन तथाभूतः, तस्य मगघेशस्य, शक्तिं सामध्यम्‌, विलुम्पन्‌ नाशयन्‌ , विमरकीर्तिरवदातयशाः, 
सन्‌ , समिति समरे, शत्रु सपलम्‌, पातयामास पातयति स्म ! मालिनीच्छुन्दः ॥ ७१९ \ 


ततश्च प्रभोरात-ततश्च तदनन्तरञ्च, प्रभोः स्वामिनः, प्रतापमिव तेज इव, युवि पृथिव्यास्‌, 
पातितं महावीरं महाभटम्‌, मगधभूपार मगघेशम्‌, अवरोक्य दृष्टा, कोधेन कोपेन संञ्वल दयां सरक्ती- 
भवद्भ्यां नयनाभ्यां चक्ुभ्यां विगरन्तो विस्ुखिङ्गा अभ्रिकणा यस्य सः, कलिङ्गभू पारः कटिङ्गविपयनरपतिः, 
कृटिकितयोवंकीकृतयोभरं वोभङ्गेन भीषणं भयावहं वदनं सुखं यस्य सः, कर्णान्तं श्रवणान्तमाकृष्टेन चयेन 
धनुषा चोदिताः म्रेरिता ये रोषा बाणास्तेषां वषंण ब्रृष्टया; धपितो विध्वस्तः परमदः शच्रुगर्वो येन सः, हर्षितं 
प्रसादितं निजचतुरङ्गवरुं स्वकीयचतरङ्कखन्यं येन सः, पाटितं विदारितं घोटगजघरभटानां हयहस्तिसमूह- 
स्राणां पटर समूहो येन तथाभूतः सन्‌ , सरभसमेव सवेगमेव, कोरवसेनां जोवकपरतनाम्‌, ्ोभयामास 
स्लोभितां चकार 1 । 

विहायसीति-- विहायसि नभसि, विहारिभिर्विहरणशीरेः, कलिङ्गेशितुः करिङ्गभूपारस्य, शरगणे 
बाणसमृ हेः, भयाद्‌ भीतेः, परमव्यन्तम्‌, आगङ्कखा व्यग्राः, निजरा देवाः, दरुतं सस्वरम्‌, नापासरनू नापसरन्ति 
स्म, किन्तु, चितौ पृथिव्याम, रिपुसेनिकांश्च शन्चुभटा अपि, स्वसैनिकानां स्वसैन्यानां मयोचमास्त्रासचेष्टितानि, 
निजयशस्तरङ्गास्तथा स्वकीययशोभङ्गा अपि, क्षणादल्येनव कलेन, दिशि दिशि प्रतिकाष्ठम्‌, धाविताः 
परखृताः, करिङ्कंशस्य शरगणनभसि स्थिता अमरा द्र तमपसरन्ति स्म, शत्रुसं निका भीत्या प्रतिकाष्टं धाविता 
स्वकायसेनिकानां भयचेष्तानि परायितानि, स्वयशःसन्ततयश्च प्रसृता बभूवरिति मावः ॥ ७२ ॥ 

विस्फारघोषरिति--विस्फारघोषेधनुरास्फाखनशब्देः, गगनं व्योम, पूरयन्‌, सम्भरन्‌ 1 बरं सेन्यम्‌, 


१६६ जी वन्धरचम्पूकाव्ये 


तदानीं सकखवीरजनकणाभरणायमानसुजलग्रतापयोः श्रीदत्तकलिङ्गभूपयोः परस्परनिछृत्त- 
विशिखमनिमे षेरप्यख्च्यशरसन्धानमोक्तषणमगोचरजयपराजयमरृटपूवं दि विपद्‌ामद्धुततरं समर- 
मुदलम्भत । 


श्रीदत्त एष करमर्तितचापदण्डमाङ्रष्य संयति तथा विशिखान्मुमोच । 
एको यथा दशगुणक्रमतः प्रवीरा क्रम्य कृतन्ति जवाद्विपुसैन्यवग | ७४ ॥ 
श्रीदत्तो रन्ध्रसन्विष्य शरैस्तस्य महीपतेः । 
पातयामास मक्कटं प्रगजेच्छिरसा सह ॥ ५५॥ ४ 
तदीयमकरुटोद्रतैरमितमोक्तिकैः पातिते रराज समराजिरं पतितभूमिशरन्मस्तकम्‌ । 
लिङ्गवसधापतिप्रथितयज्यखच्स्य स्तदा विकीणमिव विस्छतेनयनवाष्पविन्दृत्करेः ॥५६॥ 


तदतु भासां निधौ पश्चिसपाथोनिधौ निसल्ति शोकहषपारयावारनिमस्नाः, कमलेषु मुकुखी भ वस्स 
सुङ्ुटीक्ृतसमरविरासाः; जगदेकवीरे मारे समधिरोपितशरासनराणे क्षणादवरोपितचापगुणाः, 
उभयेऽपि सैनिकाः स्वकटकथुवमासेदुः। अपरेद्युः काष्ठङ्गारेण रिपुजनगहनाङ्गारेण बहुधा 
प्रोत्सादितविजयकथनो मथनः प्रतिफङिततपनविम्बप्रमापिञ्चरितदिशावकाशः कवख्यचिव रिपु- 
सेनासमुद्रमाजिरङ्गमाजगाम । 
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हषंयन्‌ प्रमोदयन्‌, श्रीदत्त एतन्नाम सुभटः, गृगेन्दः सिंहः, कुञ्जरमिव गजमिव, एतं करिङ्गभूपारम्‌, 
अभिजगाम तत्सम्मुखमाजगाम ॥ ७३. ॥ 

तदानीमिति-तदानीं तस्मिन्‌ कारे, सकख्वीरजनानां निखिलश्चूराणां कर्णामरणायमानः श्रवणा- 
छङ्कारायमाणो सुजप्रतापो बाहुतेजो ययोस्तयोः, श्रीदत्तकरिङ्गभूपयोः श्रीदन्तकरिङ्खेशयोः परस्परं मिथो- 
निछ्त्तारिदुन्ना विशिखा बाणा यरिमस्तत्‌, अनिमेपेरपि देवेरपि, अर्च्ये अदृश्ये शराणां बाणानां सन्धानमोक्णे 
धारणत्यजने यस्मिस्तत्‌, अगोचरावविषयौ जयपराजयौ यस्मिस्तत्‌;, दिविषदां देवानाम्‌, अदष्टपू्व॑मनव- 
रोकितपूवम्‌, जद्धततरमाश्रयजनकम्‌, समरं युद्धम्‌, उदजम्भत वधते स्म । 

श्रीदत्त एषात-एष श्रीदत्त, संयति समरे, करनतितचापदण्डं हस्तचाखितकोदण्डदण्डसम्‌, आप्य 
समाङ्कष्टं कृत्वा, तथा तेन प्रकारेण, विशिखान्‌ बाणान्‌ , मुमोच तस्याज, यथा येन प्रकारेण, एको विशिख 
दृशगुणक्रमतो दश्षगुणितान्‌ ; प्रवीरान्‌ योदुघनच्‌, आक्रम्य रिपुसन्यवगे विपक्षप्रूतनासमूहे, जवात्‌ वेगात्‌ , 
छरन्तति दिनन्ति 1॥ ७४ ॥ 

श्रीदत्तो रन्धरमिति-प्रगजन्‌ गर्जितं कुवन्‌ , श्रीदत्तः, रन्धं दिद्रम्‌, अन्विष्य मार्मयित्वा, शरैर्बाणेः, 
तस्य महीपते रात्तः, शिरसा सह मूध्नां साकम्‌, मङ्टं मौोक्िस्‌, पातयामास पातयति स्म ॥ ७५ ॥ 

तदीयमकुटोद्रतैरिति- तदा तस्मिन्‌ कारे पतितानि स्वरितानि भूमिश्तां राक्ता मस्तकानि 
शिरांसि यस्मिस्तत्‌, समराजिरं युद्धाङ्गणम्‌, तदीयमङ्कयोद्तेस्तन्मौरिसमुखत्ितैः, पातितैः खंखितै 
मोक्तिकेसुक्ताफखः कणिङ्गवसुधापतेः कलि्गभूपालस्य प्रथिता प्रसिद्धा या राजख्चमीः साभ्राज्यश्रीस्तस्था 
विस्तृतेवितवैः, नयनवाष्पचिन्दृत्करैरशचएषतासम्‌ हेः, विकीणंमिव भ्याक्चमिव, रराज शशमे ॥ ७६ ॥ 

तदतु भासां निधाविति-तदनु तदनन्तरम्‌, भासां निधौ सूरये, पश्चिमपाथोनिधौ पश्चिममाणवे 
निमज्ति सति निमग्नीभवति, शोकहषपारावरे विषादामोदसागरे निमग्ना जडिताः, कमर्षु पद्येषु, 
सुङ्खभक्स्सु नमाख्क्सु, सुकुरीङृतः सङ्कोचितः समरविरखासो युद्धचेष्टितं यैस्ते, जगदेकवीरे चिरोकप्रधान- 
सुभटे, मारे मदने, समधिरोपितः समधिष्ठापिक्तः शरासने धनुषि गुणो मौर्वी येन तथाभूते सति, क्षणादल्येनेव 
काडेनः, जवरोपितो विमोचितश्चापरुणो धनुःप्रस्यच्ा यैस्ते तथाभूताः, उभयेऽपि पर्रयसम्बन्धिनोऽपि 
सनेन्छाः सुभटाः, स्वकटकञुचं निजशिविरण्थिवीम्‌, आसेदुः प्रापुः । अपरेद्यरन्यस्मिन्‌ दिवसे, रिपुजन एव 
शत्ुरोक एव गहनं वनं तस्य ज्भरस्तेन, काष्टाङ्गारेण राजघेन, बहूधा विविधध्रकारेण, प्रोरसाहितानि प्रवधि- 
तानि वरिजयकथनानि यस्य॒ तथाभूतः, मथनस्तच्छुयाखः, भतिफङितं भरतिबिम्बितं यत्तपनविभ्बं सूयंमण्डलं 


दशमो छम्भः ९६७ 


अनोक्िनीं पुराधाय पद्मास्योऽपि रणाङ्गणम्‌ | 
आससाद धराधीशखेचराधीशसंगतः ।॥ ५७ ॥ 
तदनु मथनपद्चास्याभ्यां तिरकितमुखमागाः कोणताडितनिस्छाणप्रथ्तिविविध वाद्यरवाहू- 
तनिजेरनिरन्तरान्तरिक्तप्रदेशाःः च्वेखारवविजम्भितसिहगजनमयतजिंतदिशावशावल्लभाः; नृतन- 
निकपकपणनिमूटीकृतकरचछितकरवाखवल्विकाप्रतिविम्ितर विविस्वतया मूर्तोक्रतमिव निजप्रताप- 
साविश्राणाः, उभयेऽपि वीराः शछघायोग्यं युद्धं विधातुमारमन्त । 
कद्नदुदि नमत्तशिखावरः करतटोद्धृतकामुकभीकरः। 
स मथनः प्रचचाठ रणाजिरे विपिनदेश इवोद्धतकेसरो ॥ «= ॥ 
विपाल्य घोटान्गजतां निपात्य भटान्विभिदय क्तितिपैः सहायम्‌ । 
संक्ञोभयामास कुरुूद्रहस्य वलाम्बुधि मन्दरवत्पयोष्धिम्‌ । ७६ ॥ 
प्राच्य वेगाद्रथमाजिसीम्नि पद्याननस्तस्य पुरो वभूव । 
कास्पिल्यकशस्य स पल्लवेशो छखाटाधिराजस्य च वुद्धिषणः ॥ =< ॥ 
महाराषटमहीशस्य गोचिन्दधरणीपतिः । 
अन्येषां पुरतस्तस्थुनन्दाह्यविपुखादयः ॥ ८१ ॥ 
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तस्य प्रभया दीप्त्या पिज्ञरिताः पिङ्गख्वणीङ़्ता दिशावकाशाः काष्टान्तराखानि येन तथाभूतः सन्‌, रिपुसेना- 
समुद्र प्रत्यर्थिप्रतनःपारावारम्‌, कवख्यन्निव अरसयन्निव, आजिरङ्ग युद्धभूमिम, जाजगाम समापतति सम 1 

अनीकिनीमिति--धराधीशखेचरार्धास्चेभू मिश्वद्धिद्याधररननैः संगतः सहितः, पद्यास्योऽपि जीवश 
सुद्र वानोऽपि, अनीकिनीं एतनाम्‌, पुरो धायाम्रे त्वा, रणाङ्गणं समराजिरम्‌, जाससखाद्‌ प्राप ॥ ७७ ॥ 

तदन्विति-तदयु तदनन्तरम्‌, मथनः काष्टाङ्गारश्यारः पद्यास्यो जीवन्धरसुहृत्‌ ताभ्याम्‌, तिल- 
कितः स्थासकयुतो सुखमागो येषां ते, कोणे्वादनदण्डैस्ताडितानि समाहतानि यानि निस्माणप्रश्ति- 
विविधवाद्यानि निःसाणप्रसुखनेकवादित्राणि तेषां रतैः शब्ैराहूता आकारिता ये निजैरा देवास्तेर्भिरन्तरो 
निरवकाशोऽन्तरिकिप्रदेशो गगनभागो यैस्ते, च्वेरूारवेः सिंहनापीर्विजुभ्मितं वर्धितं यत्‌ सिंहगजंनभयं 
स्रगेन्द्रगजिंतमीतिस्तया तजिता भवत्सिता दिशवशवद्खमा दिग्गजा येस्ते, नूतननिकषेषु प्रत्यमनिकपोपरेषु 
कषणेन घषंणेन निमंलाक्रताः स्वेच्छीकताः करचाङ्िताः पाणिप्रकस्पिता याः करवाख्वच्चिकाः कृपाणछ्तास्तासु 
प्रतिविम्बितं प्रतिफएङितं यद््विविम्बं सूयंमण्डरं तस्य भावस्तत्ता तया, मूर्तीङ्ितमिव सदेहीकृतमिव 
निजप्रतापं स्वतेजः, आ व्राणा दधानाः, उभयेऽपि पकतद्रयसम्बन्धिनोऽपि, वीरा योद्धारः, श्छाघायोग्यं 
प्रशंसाम्‌, विधातुं कतुम्‌, आरभन्त तत्परा बभू बुः । 

कदनददि नेति-कदनं युद्धमेव दुर्दिनं मेघच्छुन्न दिनं तस्मिन्‌ मत्तशिखावलो मत्तमयूरः, न्ेघच्छुने- 
ऽधि दुर्दिनम्‌ः इत्यमरः 1 करते इस्ततरे उद्तसुत्थापितं यत्कासुंकं धचुस्तेन भीकरो भयङ्करः, स पूर्वोक्तः 
मथनो राज्नघश्यालः, विपिनदेशे गहनप्रान्ते, उद्धतकेसरव डषण्गेन्द् इव, रणाजिरे समराङ्गणे, भ्रचचार 
ग्रचरति स्म 1 द्रतविरूम्बितच्रत्तम्‌, ्रतविरम्बितमाह नभौ भरौ' इति रक्षणात्‌ ५७य८॥ 

विपास्यति--अयं मथनः, चितिपै राजमिः, सहं साधम्‌, वोटान्‌ वाहान्‌ , विपाव्य विद्यं, गजता 
हसितिसमूहम्‌, निपात्य पातयित्वा, भग्‌ योद्धुन्‌ , विभिद्य खण्डयित्वा, पयोऽन्धिमु कीरसागरम्‌, 
मन्दरवत्‌ सुमेरुरिव, ऊरूढहस्य जीवन्धरस्य, बरम्बुधि एतनापारावारस्‌, संक्लोभयामास शछ्चुभितं 
वकार 1७६) 

प्रधाव्येति--आनिसीम्नि युद्धाभिरे, वेगात्‌ प्रजवात्‌ , रथं स्यन्दनम्‌, प्रधाव्य धावयित्वा, पञ्चाननः 
पद्यास्यः, तस्य मथनस्य, पुरोऽग्रे, बभूव, स प्रसिद्धः, पर्ख्वेशः पद्लवजनपदेशः ऋछाम्पिल्यकेशस्य 
काम्पिल्यनगरनाथस्य, पुरो बभूव, इद्धिषेणश्च तन्नामा जीवकसुहृत्‌ , खाटाधिराजस्य खाटदेशस्वामिनः, 
पुरो बभूव ॥२८०॥ 

महाराषेति-गोनिन्दधरणीपतिर्जीवन्धरमातुरः, समहाराष््रमहीशस्य महार्टमूपारस्य, नन्दाढ्य- 
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९१६ जीवन्धरचम्पूकाग्ये 


समापतन्तीः सहसा समन्तादनीकिनीः पद्ममुखप्रवीरः । 
प्रत्यरहीदेष शरपरचारेः सरोतस्विनीरेप इवाम्बुराशिः ॥ ८२ ॥ 
सोजन्यमानते कुबंञ्जन्यमभृद्धतशचुषु 
शरान्मुमोच पद्यस्यो न परान्मापि खाघवम ॥ ८३ ॥ 
मथनेन शरावं तमिखां सरजता तत्र निशामुखायितम्‌ । 
विशिखैः किरणेविंमिन्दता तां जख्जास्येन निशाकरायितम्‌ ।।८४]। 
एवं परस्परशरखण्डनेन व्रणकथानसिज्ञगात्रयोः; विस्मयविस्तारितलोचनेः श्छाघोन्मुखेवं- 
हिमखनिरन्तरं निरीच्यमाणयोः; दिगन्तविसारिभिः शरासररिराकाशं मूतमिवाद्धानयोः, प्रवीरा- 
भिखषेणोभयोः समीपं मुहूयहुगेतागतक्ङेशमविगणस्योत्सपेन्त्या जयश्रिया दृदमारिङ्कितवपुषोः, 
सादक्तविटोकनसमयसुरवृष्टकल्पतसर्कुसुमसुरभिख्युजयुगख्योः; चक्रीकृतचापरीखामध्यविराजमान- 
शरीरतया परिवेषमध्यगयोः परस्परसंमुखयोरिव दिवाकरयोः, प्रवीरयोरनयोः समरक्रीडामातन्वतोः, 
कुपितवदनो मथनः पद्माननस्य कामुकगुणं विभिय हर्षेण प्रगजंन्‌ › इमं व्याहारमुररीचकार । 
चापस्य जीवविच्डेदात्क धावसि भयाङ्कटः | 
ननु रे भवतोऽप्येवं जीवमेष हरिष्यति ॥ ८५ ॥ 
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विपुखादयो नन्दास्यविपुलग्रमुखाः, अन्येषामितरेषाम्‌, पुरतोऽपरे; तस्थुस्तिष्ठन्ति स्म ॥८१॥ 

समापतन्तीरिति--एकोऽद्वितीयः प्रधानो वा, अम्बुराशिः सागरः, सखोतस्विनीरिव नदीरिि, 
एषोऽयम्‌, पद्ममुखप्रवोरः पद्मास्यप्रधानसुमटः, सहसरा भटिति, समन्तात्‌ सवतः, समापतन्तीः समागच्छु- 
न्तीः, अनीकिनीः पृतनाः, शरप्रचारे बाणप्रचारेः, भ्त्य्रहीत्‌ निवारयामास ॥८२॥ 

सोजम्यमिति-- आनते आनब्रे, सौजन्यं साधुताम्‌, उद्धतशत्रुषु दवारा तिषु, जन्यं समरम्‌ । कुर्वन्‌ 
विदधत्‌ , पद्मास्यः शरान्मुमोच बाणान्‌ तत्याज, राघवं श्चुद्त्वम्‌, परानपि शत्रूनपि, न सुमोच न 
तत्याज ।॥ >=२॥ 

मथनेन शरावछिमिति--तत्र दधे, तमिखां मछिनाम्‌, शराव बाणपडक्तिम्‌, पत्ते बाणपङ्क्ति- 
रूपां छष्णरजनीम्‌, सजता रचयता, मथनेन राजघश्याङेन, निशामुखायिदं रजनीमुखमिवाचरितम्‌, विशिखे- 
बाणेः, किरणेमंरीचिभिः, तां पूर्वोक्ताम्‌, तमिस्रं भिन्दता खण्डय ता, जख्जास्येन पद्यास्येन, निशाकरायितं 
चन्द्रवदुचरितम्‌ ॥ ८४ 1 

एव ॒परस्परशरखण्डनेनेति-एवमनेन प्रकारेण परस्परशरखण्डनेन मिथोबाणशकर्नेन, बण- 
कथाया दैमेचचाया अनमिक्ञमपरिचितं गात्रं शरीरं ययोस्तयोः, बिस्मयेनाश्चर्येण विस्तारिते रोचने नयने 
येषां वेः, शछाघोन्मुखेः ग्रशंसातसरेः, बर्दिमुसखैरमरेः, निरीच्यमाणयोरवलोक्यमानयोः दिगन्तविसारिभिः 
कष्टान्तप्रसरणशीरेः, शरासारेर्बाणवर्षणेः › आकाशं गगनम्‌, मू तेमिव सशरीरमिव, आदधानयोः कुर्वाणयोः, 
पर्वाराभिरषिण प्रकृष्टयोदु्प्रा्तीच्चया, उभयोद्ठंयोः, समीपं निकटम्‌, सहुसुंडयोभूयः, गताग तक्डेशं याता- 
यातदुःखम्‌, जविगणय्य समुपेच्य, उत्सपन्त्या प्रवधंमानया, जयश्रिया जयलच्म्या, आरि्ितं समाशिदष्टं 
चपुः शरीरं ययोस्तयोः, साहसविखोकनसमये अवद1नावलोकनकारे सुरव्रष्टानि देववृष्टानि यानि कल्पतर्‌- 
मानि कल्यदृपुप्पाणि तैः सुरभिर सुगन्धितं भुजयुगरं बाह्ुयुगं ययोस्तयोः, चकीञ्तं वत लीकृतं 
यच्ापं धनुस्तस्य रीखा शोभा तस्या मध्येऽभ्यन्तरे विराजमानं शोभमानं शरीरं ययोस्तयोर्मावस्तत्ता तया, 
परिवेषस्य परिधेमध्ये गच्छत इति परिवेषमध्यगो तयोः. परस्परसम्सुखयोरन्योऽन्याभिसुखयोः, दिवाकरयो- 
रिव सुययोरिव, समरक्रीडां युद्धकेरिम्‌, आतन्वतोविस्तारयतोः, अनयोः प्रवीरयोः प्र्ृ्टसुभय्योः, मध्ये 
क्रुपितवदनः कु्धखखः, मथनः काष्टङ्गारजायासनामिः, पश्याननस्य पद्यास्यस्य, कायुंकगुणं धनु््याम्‌, विभिद्य 
॥ | देषण प्रमदेन, प्रगजंन्‌ गर्जितं ऊ्वन्‌ , इमं वचयमाणम्‌, ग्याहारमारापम्‌; उररोचकार 


चापस्येति--चापस्य धनुषः, जीवविच्ेदात्‌ पत्यञ्चानाशात्‌ , भयाकुरस्त्रासमभ्यग्रः सन्‌ , क्व धावसि 
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इति ख्पितमवेत्य पद्मवक्त्रः स्फृटतरमाह गिर गभीरनाद्‌ः । 
अयि मथन ममास्ति चन्द्रहासः परिट्रतशत्रसतीमुखेन्दहासः ॥ =£ ॥ 
इति कृपाणयुत्पाटय करे विचल्यन, शताङ्खोत्सङ्गादल्द्धत्यासन्दतरलाघधाक्रान्तशाच्रवा- 
नीक: पच्चाननप्रत्यनीकपराक्रमः पद्माननः; कदनदमेदविटासितस्य मथनस्य शिरसि समुत्खातकर- 
वाटं निचखान | 
मथने मुवि पतिते रणाग्रे जख्जास्ये निपपात पुष्पवृष्टिः 
रिपुसेनिकनेचतोऽम्बुवृष्टिः ऊुपिताद्राजगणाच्र वाण्वुष्टिः | =७ ॥ 
तदानीं कोरव्रवटकोखाहर्माकण्यं प्रवृद्धकापौ रिरीक्ृतच पौ तपननिकाशप्रतापौ खाट- 
काम्पिल्यकमूपौ बुद्धिषणपल्लवराजयोरभिमुखं तस्थिवांसौ दिशावकाशनिविडितसायकं हर्पितनिज- 
नायकं बेमानिकजनसीमातीताद्धतहपंदायकं भयानकं समीकमाकर््य कल्पान्तदहनसकाश्चे तयो 
शरनिकरहुताशे पतङ्ग बभूवतुः । 


महा राद्रवद्‌हशाः समर समजनम्मत | 
दारुण शरसाभन्नवारण जयक्रारणम्‌ ।। ८८ ॥ 
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कत्र पलायसे, नयु निश्चयेन, रे शत्रो, एवमनेन प्रकारेण, एषोऽहम्‌, भवतोऽपि तवापि, जीवं प्राणम्‌, 
हरिष्यति अपनेष्यति ॥ ८५ ॥ 

इति पितमिति--इति पूर्वोक्तम्‌, रुषितं कथितम्‌, अवेत्य तान्वा, गभीरनाद्‌ उद्तरशब्द्‌ :, 
पद्मवक्त्रः पद्यास्यः, स्फुरतरमतिस्पष्टं यथा स्यात्तथा, गिरं चाचम्‌, आह जगाद, अयि मथन भो राजघश्यार, 
मम पश्चास्यस्य, परिहृतो दृरीकृतः शच्रुसतीनां शत्रुशीखवतीनां सुखेन्दुहासो वदनचन्द्रहासो येन तथाविधः, 

चन्द्रहासः खडगः, असिति विद्यते, मम हस्ते चन्द्रहासे विधमाने कोदण्डमोर्वच्डदो हानिप्रदो नास्तीति 

भावः ॥ ८६ ॥ 

इति कृपाणमिति--इति पूर्वोक्तप्रकारेण, कृपाणं खड गम्‌, उत्पाव्य कोशान्निःसायं, करे हस्ते विचर- 
यन्‌ कम्पयन्‌ , शताङ्कस्य रथस्योत्सङ्गस्तस्मात्‌, उग्प्छत्य समुत्पत्य, अमन्दतरखाघवेन भ्रभूतक्तिप्रतवेनाकान्तं 
पराभूतं शात्रवानीकं शत्रुसेन्यं येन तथाभूतः, पञ्चाननप्रत्यनीकः सिंहसदशः पराक्रमो वीयं यस्य सः, 
पद्माननः पद्मास्यः, कदनदुमेदेन युद्धदुगर्बेण विखासितः शोभितस्तस्य, मथनस्य काष्टाङ्गारश्याङस्य, शिरसि 
मूर्धि, समुन्खातकरवारं समुन्पाटितकृपाणस्‌, निचखान निहितवाच्‌ । 


मथते युवीति--मथने, ्ुवि रणवसुधायाम्‌, पातिते सति, रणाग्रे समरशिरसि, जखजास्ये पद्मास्ये, 
युष्पव््टिः सुमनोवषणम्‌, पपात पतति स्म । रिपुसेनिकनेत्रतः शतुसुभगनयनात्‌ , अम्बुवृष्टिजंखवृष्टिः, 
निपपात, कपितात्‌ कोधयुक्तात्‌ , राजगणाच्च नृपत्तिनिचयास्च बाणब्ष्टिः शरवषम्‌, पपात ॥ ८७ ॥ 

तदानीमिति-- तदानीं मथनमरणकारे, कौरववबरस्य जीवन्धरसेन्यस्य कोराहरं करुकलशब्दम्‌, 
आकर्ण्य श्रत्वा, प्रबद्धो ब्रद्धिङ्गतः कोपः क्रोधो ययोस्तौ, कुटिलीद्तो वक्रीङृतश्चापो धनुययोस्तौ, तपन- 
निकाशः सूय सदशः प्रतापस्तेजो ययोस्तौ, राटकाम्पिस्यकयोद शविशेषयोभुपा राजान, उुद्धिषेणपर्खव- 
राजयोः सुभटविशेषयोः, अभिमुखं पुरस्तात्‌, तस्थिवांसौ तिष्ठन्तो, दिशावकाशेषु काष्ठामध्येषु निबिडिना 
सन्द्वीकृताः सायका बाणा यस्मिस्तत्‌, हिताः प्रमुदिता निजनायकाः स्वस्वामिनो यर्दिमस्तत्‌, वंमानिक- 
जनेभ्यो निजेरजनेम्यः सामातीतस्य निमर्यादस्याज्ु तह षस्य विचित्रप्रमोदस्य दायक दातु, भयानक मीकरम्‌, 
समीकं युद्धम्‌, जआकर्य्य दृष्टा, कट्पान्तदहनसकाश प्रख्यपावकसदशे, तयोः बुद्धिषेणपञ्ववराजयोः, शर- 
निकरहुताशे बाणसमूहवहयौ, पतङ्गौ शरूभौ, बभूवतुरास्तास्‌ । गताविति भावः 

महारष्रेति-महार्विदेदेशोमहार टरविदेहभूपाख्योः, दारं भयंकरम्‌, शरैबांणेः संभिन्नाः 
खण्डिता वारणा गजा यरसमिस्तत्‌ › जयक्रारणं विजयनिमित्तम्‌, समरं युद्धम्‌, समनुम्भत वव्रधे 11८८।। 


२०० जी वन्धरचम्पूकाच्ये 


प्रदीप्रशरसङ्कटं प्रचुरदीणप्यद्धरं निलिम्पजनलालितं निखिरशखलीखायितम्‌ । 
प्रदशकनिदशेनं प्रथितयुद्धविद्याविदां वितेनतुरिमो तदा विविधसंगरं भीकरम्‌ ।॥ ८६ ॥ 


गो विन्द्राजस्य शरेण दनं शीषं रणं तस्य धराधिपस्य | 
राहुश्रमं तीत्रकरस्य कुवंस्तत्कीर्तितुवयं दिवि केतुरसीत्‌ । ६० ॥ 


एवं निजप्रतनायां महतां राज्ञां निधनं निशम्य विशाखतरामषेः काषाङ्गारः; सवाभिसारेण 
[० < [० ~ ~ 4 खे ि (~ म्रः ऋ (| 
निजवलं पुरोधाय, तेजोविभवविजितविकतनप्रतापान्भूपानहितजनम्रव्युसरूपान्कौरवजनसंत्तोभाय 
भ 
प्रेपयामास । 
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कारं कारं बरोत्साहं तेषां कोणोशिनां रुषा । 
पुरो बभूव नन्दाढयः करिणामिव केसरी ॥ ६१॥ 
ततश्च यदुचित्तं सकल्वीरछ्ावानाम्‌ ; यद्यक्तं जीवन्धरानुजस्य, यदुदाहरणं पाण्डवयुद्धानाप्‌; 
यत्समुचितं नीतिमागीणाम्‌ › यद्‌सेचनकं रेखखोचनानाम्‌ ; यदानन्दनं निजसेनिकानाम्‌ , यच्चिदानं 
कुन्दनिमेखकीर्तिकल्लोकानाम्‌ › यद्रङ्गस्थलं जयख्दंमौताण्डवस्य, यदधिकरणं कल्पद्रमानल्पपुष्पचृष्टी 
नाम्‌ , यदगोचरपदं कविवचनविरासानाप्‌ ; ताटृशमायोधनं नन्दादयः कन्दठयामास । 


न ~ ~ ~~~ ~ ~~ ^ ~ 7 ^" ~ ~ ~ ~ ~ -- ---- --~--- -~---- ---~ ~~ ~ ~- -- -~ ----- ~ -~ ~ ~ ---- ~~~ ~ ^-^ ~~ ~~~ ^ 


परदीप्रशारसङ्कटमिति-तदा तरिमन्‌ काटे, इमौ महारा्रविदेहेशौ, भदीमरभास्वरेः शरेर्बाणैः सङ्करं 
व्याप्तम्‌, प्रचुरं प्रभूतं यथा स्यात्तथा दोणः खण्डिता दप्यद्धया मत्तशरा यरिमस्तम्‌, निरिम्पजनेरमर- 
सम्‌हैछछितं प्रशंसितम्‌, निखिरुशस्त्रखीखायितं सर्वायुधकेरितुस्यम्‌, प्रदशेकाणां दशेकजनानां निदशंन- 
मुडाहरणम्‌, युद वि थां विदन्तीति युद्धविद्याविदः प्रथितश्चते प्रसिद्धाश्चते प्रथितयुद्धविदयाविदश्च प्रसिद्ध 
समरविद्याक्तातारश्वेति प्रथितयुद्धवि्याविदस्तेषाम्‌, मीकरं भयङ्करम्‌, विविधसंगरं नानाव्रिधसमरम्‌, वितेनतु- 
विर्तारयामासतुः ! प्र्वीच्छृन्दुः ८६ 


गो विन्दराजस्येति--रणे युद्धे, गोविन्दराजस्य जीवकमातुरस्य, शरेण बाणेन, लूनं छिन्नम्‌, तस्य 
धराधिपस्य राज्ञः, शीषं मस्तकम्‌, तीचकरस्य सूयंस्य, राहुभ्रमं विधुन्त॒दशङ्काम्‌, ऊव॑न्‌ विदधत्‌ , तत्की्ि- 
नुत्यै वदीययशःस्तुत्ये, दिवि गगने, केतुर्ेजयन्ती, आसीद्‌ बभूव ॥६०।। 

एवं निजप्रतनायामिति--एवमनेन प्रकारेण, निजष्रतनायां स्वसेनायाम्‌, महतां श्रेष्टानाम्‌, रान्ना 
नृपाणाम्‌; निधनं श्न्युम्‌, निशम्य श्रत्वा, विशार्तरः प्रभततमोऽमषंः कोधो चस्य तथाभूतः, काष्टाङ्गारः, 
सर्वाभिसारेण सवंप्रयलनेन, निजबरु स्वसेन्यम्‌, पुरोधायाम्रे कृष्वा, कौरवजनानां जीवकपक्ञीयाणां संक्तोभ- 
स्तस्मै, तेजोविभवेन प्रतापसम्पत्या विजितः पराभूतो विकतेनप्रतापस्तपनतेजो यस्तान्‌ , अहि तेजनग्धल्यु 
सरूपान्‌ शन्रुजनकालग्रतिमान्‌ , भपान्‌ राज्ञः रषयामास प्रजिघाय । 

कार कारमिति-बरोत्साहं सेन्योत्साहम्‌, कारं कारं छत्वा कृत्वा, नन्दाद्यो जीवकानुजः, करिणां 
गजानाम्‌, केसरीव सिंह इव, रषा क्रोधेन, तेपां कोणीशिनां पृथ्वीपालटानां, पुरोऽग्रे, बभूव 11६ १।। 


ततब्ध यदुचितमिति- ततश्च तदनन्तरञ्च, यद्‌ आयोधनं सकख्वीरश्छावानां निखिलसुभटभशं- 
सानास्‌, उचित योस्यस्‌, यद्‌, जीवन्धरानुजस्य जीवककनिष्टस्य, युक्तमहंम, यत्‌ , पाण्डवयुद्धानां पाण्डु- 
युत्रसमराणाम्‌, उदाहरणं निदशनम्‌, यत्‌ , नीतिमार्गाणां सुनयवत्मनाम्‌, समुचितं योग्यम्‌, यत. , रेख- 
रोचनानां निजंरनयनानाम्‌, आसेचनकमतृधिकरम्‌, यत्‌ , निजसेनिकानां स्वकीयसुभरानाम्‌, आनन्दनं 
प्रमोदकारणम्‌, यत्‌; न्दनिमेखकीतिकल्छोखानां माघ्यतुख्यविमङ्यशः परम्पराणाम्‌, निदानमादिकारणम्‌, 
यत्‌ › जयरुचमीताण्डवस्य विजयश्रीनट नस्य, रङ्गस्थरु रङ्गभूमिः, यत्‌ › कस्पदुमानरपपुष्पवृष्टी नां कटपानो- 
कडतिपुरुकुसुसवषाणाम्‌, अधिकरणसमाधारस्थानम्‌, यक्‌ , कविवचनविरासानां कविवाग्बैमवानाम्‌, अगोचर- 
पद्म्‌ जस्थानम्‌, तादशं तथाभूतम्‌, आयोधनं युद्धम्‌, नन्दल्यः, कन्दख्यामास वधयामास । 


दशमो खम्मः २०१ 


वीरस्य तस्य॒ निशितेवं नकङ्कपत्रः सम्पूरिते नभसि य॒द्रमपश्यमानाः | 
जोपं निपेदुरसरा युधि वीतटेहा बीराच्च सूयेमनिरीदय चिर ववल्गुः 1! ६२ ॥ 
तस्य॒ समागेणविसिक्नशरीरेरुत्पखायितमरित्रजवीरेः। 
शोणितप्रस्रतवाहिनीगतेरत्पलायितमिभावटलिखण्डेः ॥ ६३ ॥। 
अनाम्थया तेन निपीञ्य मुक्ता विखक्ततां प्रापुरसििवीसः । 
न पत्रिणस्तत्र महाहवामर सुराुसणासपि दुर्निरीच्ये ॥ ६ ॥ 
तदानीं मन्थानाचरमिव रिपुचलजरूधिं त्तोभयन्तमतिविस्मयनीयकरलखाघवं रणरङ्के निनि 
रोधशताङ्गप्रचारं निस्तुरुसेनाप्तपदमप्यद्वितीयम्‌; निरस्तदोपमपि महादोपम्‌, अमितगजतुरगादि- 
सहायमपि चपेकसहायपृ; रथगतसपि धनुपि निषण्णम्‌, समुत्सारितविद्विडिन्धनमपि उ्वरूत्म- 
तापान्‌; आयतखोचनसपि सृद्मदशंनम; नन्दालयं एकमपि द्विधा चिधा चतुधां च वीद्य 
वहवो मेदिनीपतयस्तत्त्णमभ्यसूययेव स्वयं पञ्चत्वमाजम्मुः | 


~ ^ ~ ~ ~ ~^ ~~ ^ ~ =^ ~~ -^ ~~ ~ --~ -~ ~ ~ -~ ~~ ~ ˆ ~~ ^ ~ ~~ ~ - ----- ~~ ~ ~~ ~~ ~~ ^+ ~ ~-~~+ ~ ~~ --~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~ -~ ~ -- ~-- ~~~ ~~ <~ ~ ~ ~~ -----~ ~ ~ ~ˆ ~~~ ~ ~~ ~ ~~ ~~ ~ -- ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ^~ † ^~ ~ ~~ ~^ ~^ -~--~ ~~~ 


चीरस्येति-बीरयत इति वीरस्तस्य शूरस्य, तस्य नन्दाव्यस्य, निशितैस्तीच्णेः, घधनकछङ्कपतरेर्िचिड- 
बाणविशेषः, नभसि गगने, सम्पूरिते सम्ध्रते सति, युद्धं समरम्‌, अपश्यमाना अनचरोकयन्तः, अपश्यमाना 
इत्यत्र परस्मेपद च्डनच्‌प्रयोगश्चिन्त्यः;ः अमरा निलिम्पाः, जोषं तृष्णीं यथा स्यात्तथा, निषेदुस्तस्थुः, 
युधि समरे, वीतो विनष्टो देहो येषां ते, वीराश्च सुभटाश्च, सूयं दिवाकरम्‌, अनिरीच्यानवरोक्य, चिरं 
दीध॑काटपयंन्तस्‌, ववल्गुः सञ्चरन्ति स्म ॥६२॥ 

तस्य मामणेरिति--तस्य नन्दाव्यस्य, मारग॑णेर्बाणे्विभिन्नं खण्डितं शरीरं येषां चैः, अरिवजवीरैः 
शच्रुसमूहसुभटेः, उत्पखायितमुपरिधावितम्‌, शोणितस्य रुधिरस्य प्रखता या वादिनी नदी तस्यां गवैः 
प्राप्तैः, इमावरिखण्डेः शुण्डारसमूहशकरेः, उत्पखमिव कुवख्यमिवाचरितमिच्युत्पायितम्‌ 1 स्वागता रथो- 
तासम्मिश्रणादुपजातिचत्तस्‌ । 

अनस्थयेति- तेन नन्दाव्येन, निपीड्य संमयं, अनास्थया उपेक्तया, सुक्छास्त्यक्ताः, अरिप्रवीराः 
शतु सुभगः, विखक्षतां बीडितत्वम्‌, प्रापुरभिरे, सुरासुराणामपि देवदानवानामपि, दुर्निरीध्ये दुरवलोक्ये, तत्र 
तस्मिन्‌, महाहवाे महायुद्धे, पत्रिणो बाणाः, विरक्ततां कच्यश्चष्ट ताम्‌, न प्रापुः ५६४ 

तदानीसिति- तदानीं तस्मिन्‌ कारे, मन्थानाचरूमिव मन्दरगिरिमिव, रिपुव्रख्जरूथि शनुचैन्य- 
समदम्‌; ्षोभयन्तं ष्चुमितं कुवंन्तम्‌, अतिविस्मयनीयमत्याश्चयकरं करराघवं हस्तद्धिप्रकारितवं यस्य तम्‌, 
रणरङ्े समराजिरे निर्विरोधो निर्बाधः शताङ्गप्रचारो रथसञ्चारो यस्य तम्‌, निस्तुखा निर्पमा सेनासंपत्‌ 
परतनासम्पत्तिय॑स्य तथाभूतमपि, अद्वितीयं द्वितीयरदितम्‌, यस्य पाश्वं निरुपमा पृतना स्यात्स कथम- 
द्वितीयो म्वेदिति विरोधः, अद्वितीयः साद्ृश्यरदहित इति परिहारः, निरस्ता दूरीकृता दोषा अवगुण येन 
तथाभूतमपि महादोषं महावगुणसहितम्‌, थो निरस्तदोषः स महादोषयुतः कथं भवेदिति विरोधः, 
परिहारस्तु महादोषं महाबाहुम्‌, ष्दोर्दोपौ च भुजो बाद्ुः" इत्यमरः, अमिता अपरिमिता गजतुरगादयो 
दस्स्यश्वप्रश्ठतय सहाया यस्य तथाभूतमपि, चपिकसहायं कोदण्डंकसहायमिति विरोधः, कोदण्डम्रल्यय- 
सहित इति परिहारः, रथगतमपि स्यन्दनस्थितमपि धनुषि चपे निषण्णं स्थितमिति विरोधः, धलुःप्रत्यय- 
सहितमिति परिहारः, समुत्सारितं दूरीकृत विद्धिडिन्धनं शच्रुसखमित्‌ येन तथाभूतमपि उवखन्‌ देदीप्यमानः 
ग्रतापानलः प्रतापपाक्को यस्य तमिति विरोवः, भास्वरप्रभावपावकुमिति परिहारः, आयतटोचनमपि 
दीचंचक्चुषमपि, सुच्मदशनं सूच्मरोचनमिति विरोधः, सूत्मपदाथंदशंकमिति परिहारः, एकमपि एक- 
संख्याविशिष्टमपि परेऽप्रतिमपि; द्विधा त्रिधा चतुधां च द्विम्रकारेण, त्रिप्रकारेण चतुःप्रकारेण च, वीच्य दृष्टा, 
बहवो विषुखाः, मेदिनीपतयो राजानः, तल्तणं तत्काख्म्‌, अभ्यसूययेव मत्सरेणेव, स्वयं स्वतः, पञ्चत्वं 
पञ्चसंख्याकत्वम्‌ पन्ते शखत्युम्‌, आजग्मुः प्राप्तवन्तः । 

२६ 


२०२ जीचन्धरचम्पूकाव्ये 


नयुङे विपुले च चापवज्लीं श्रशमाकृष्य किरत्यतीव रोपान्‌ । 
खगमण्डरमेदुरं वताभरं पिदितो्यत्वगमण्डटं वभूव ।। ६५॥ 
तावत्कोङ्कणभूपतिद्र्‌ ततरं धावद्रथेनागत 
क्रोधान्धो नपुङे ववपें विशिंखासार महागजनः | 
यद्द्‌ दुधेरबज्रपातमधिकं संबतेकारोद्यतो 
जीमूतो वसुधाधरस्य शिखर निःसीमघोरारयः ॥ ६६ ॥ 
दिशं प्रतीचीमिव पद्मवनं मूष्छां गतं मन्द तरप्रतापम्‌ । 
अपासरत्संगरभूमिभागविहायसो वीरभिमं नियन्ता ॥ ६५७ ॥ 
तदिदमाकण्यं शोककातरं निजजामातरं कोपारुणवदनं कुरुपच्चवदनं समीद्य पिदयाधर- 
त्तोणीपतिगरुडवेगः प्रथितनिजबल्कोखाहट्व्याखोखटोकः स्तोकेतरपराक्रमः क्रमेण संम्रामसीमाम- 
वजगाहे । 
सं्रामोपरि ज॒म्भितः खगपतिः कोपात्कराखानन 
शक्तीस्तोमरणूजारपरिघान्कुन्तानसीन्पवेतान्‌ | 
वपन्भीममदष्ृहासरभसङ्ञभ्यदिशामण्डल- 
शिक्रीडाम्बरसीन्नि संगरकरतङ्गीभवदोमेदः ॥ ६८ ॥ 
दृष्टम रुधिराणि तत्र ववमुः केचिद्धटाः शत्रुषु 
प्राणानकेचन तत्यज्ुभयभरात्पेत पेतुः स्तितो केचन । 


~ ^ ~~ ~~ ~^ ~~ ~~~ -~ ~ ~ ~ ५ 


नपुरे विपु चेति-नपुरे विपुखे च एतन्नामफे सुभरद्वये, चापवर्लीं घनुखताम्‌, भ्ृशमत्यथम्‌ 
आद्प्य, अतीवत्यन्तम्‌, रोपानू बाणान्‌ , किरति वषंति सति, खगमण्डरेः बाणसमूहै पक्षिसम्‌हेमेदु 
व्याक्चम्‌, अभ्र गगनम्‌, बत खेदे, पिहितमाच्छादितमुयतखगमण्डरमुदीयमानसूयंविम्बं यस्मिस्तथा- 
भूतम्‌, बभुव \. खगः सूयं हे देवे मागणे च विहङ्गमे इति मेदिनी ॥ खा 
तावक्कोङ्कणभूपतिरिति--तावत्‌ तावत्कारपयंन्तम्‌ द्वततरं शीघ्रतरम्‌, धावद्रथेन प्रगच्छुरस्यन्दनेन 
गतः समायातः, कोधान्धः कोपान्धः, महागजनो विपुखध्वनिः, कोङ्कणभूपतिः कोङ्कणनृपतिः, नपुरे 
एतन्नामधेयप्रत्यधिसुभटे, विशिखासारं बाणसमूहम्‌, तद्वत्‌ ववषं वषंति स्म, यद्वत्‌ , येन प्रकारेण, 
सचतकालोदयतः प्रख्यकारोद्रतः, निःसीमधोरारवो निम॑र्यादभयङ्करस्तनित जीमूतो बराहुक 
चसुधराधरस्य शरस्य, सखरे कृटे, अधिकं विपुलम्‌, दुधरवञ्रपातं प्रचण्ड पविपातम्‌, वपति । शार्दल- 
विक्रीडितवृत्त ॥६६॥ 
दश प्रतचामवात--श्रतीचीं विशं पर्चिमाशाम्‌, गते प्राप्तम्‌, पद्यबन्छुमिव सूयंमिव, मन्दत- 
रोऽतिशयेन ऋीणः प्रतापस्तेजो यस्य॒ तम्‌, इमं वीरं सुभरं नपुरुमिति यावत्‌, नियन्ता सारथिः; संगर- 
भूभाग एच युद्धवसुधाभोग एव विहायो गगनं तस्मात्‌ ; अपासरत्‌ अपनिनाय ॥६५७॥ 
ताद्द्माकण्यात--तदिदस्‌ पूर्वोक्तम्‌, आकण्यं श्रत्वा, शोककातरं विषाददीनम्‌, निजजामातर्‌ 
स्वदुहतृप तम्‌ क्पन क्राधनारुण रक्तं वदनं सुखे यस्य॒ तथाभूतम्‌, ऊरुपञ्चवदनं करुसिंहम्‌, समीच्य सम- 
चरोक्य, विद्याघरद्ोणीपतिः खेचरेनद्रः, प्रथितेन प्रसिद्धेन निजबलकोखाहरेन स्वसैन्यकरकरेन व्यारोला- 
परता रका जना यन तथाभूतः, स्तोकेतरो विपुलः परक्रमो यस्य तथाभूतः, गरूडेगो विद्याधरपति 
सम्रामसीमां युद्धच्तेत्रम्‌, अवजगाहे प्रविवेश । 
सभामोपरीति--सं्ामोपरि समर्रे, जम्भितः समापतितः, कोपात्‌ कऋोधात्‌ , करालाननो 
भयङ्करसुखः› शक्ताः, तोमरञ्जूलजारुपरिघान्‌, न्तान्‌, प्च॑ताच्‌ पादपान्‌ भौखान्वा वषन्‌, भीमगदारदास- 
रमलन्‌ भ्याकहमवपहासनगेन श्ुभ्यद्‌ दिशामण्डरं येन सः, संगरकख्या युद्धचातु्यां तुङ्गभवन्‌ दोर्मदो 
जदो यस्य तथाभूतः, खरापतिरग॑रुडवेगः, अम्बरसीम्नि गगनसामायाम्‌, चिक्रीड क्रीडति स्म ॥६८॥ 
मामत तत्न समरे, इमं गरुडवेगम्‌, चटा, शच्रषु वेरिषु मध्ये, केचिदूभटाः केचन शूरा 


दशमो रम्भः २०द 


काचद्धावनलारसा वञुमतापाखाश्च दिड््ाहता 
श्राम्यन्तो रणसीम्नि शाचतह्‌याम्यासप्रकपं दधुः ।६६।। 


रे रे कुत्र पछायितोऽसि समर मा कम्पनं प्रातया- 
स्तिषठाप्र हत कोङ्कणेश शमनस्त्वामीहते भचतितुम्‌ । 
शीपं ते विनिपात्य कणविगट्द्रक्तप्रवाहेः परां 
ठप कल्पयति क्षणाल्कितिपतिभूतावलीनामिह्‌ ।॥ १८० ॥ 
एवं जगुः खचरसेनिकाः सिंहविक्रमाः । सपल्नकण्टकदटीकाण्डताण्डवितासयः ॥ १०५१ ॥ 


तदानीं पुष्पितकिश्ुककाननमिव पल्लविताशोकवनमिव पारिभद्रद्रमविपिनमिव च परित 
ततं निजवलमवलोक््य कृतामिषेणनं कोङ्कणमदीपतिं कणपूरसौरभ्यसमाक्ृष्टभङ्गावलिशङ्कावहरशि- 
ञ्जिनीविगरृद्विशिखधाराभिगेगनतलर पूर यन्तमेनममन्दवेगो गरुडवेगः क्षणेन वक्तसि शक्त्या 
विव्याध । 
भेत्स्यन्ति मे मण्डलम वीरा विदयाधरेन्द्रेण विदीणदेहाः । 
इतीव वेगेन पयोजवन्धुरस्ताचदोदग्रदरीं चिवेश्च ॥ १०२ ॥ 
तदनु गरूडवेगविचिप्रगण्डशेखखण्डिताङ्गन दतशेपण सैन्येन कषठाङ्गारसेनाधिपे कटक 
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रुधिराणि रक्तानि, ववसमुवसन्ति स्म, केचन केऽपि, प्राणान्‌ जी चितानि, तत्यजुः, केचन केऽपि, भयभरात्‌ 
त्रासाधिक्यात्‌, कितो परथिष्याम्‌, पेतुः पतन्ति स्म, ध्रावनराखूसाः पखायनोत्सुका, केचित्‌ केऽपि, वसुमती- 
पालाश्च राजानश्च, दिङ्मोहतो दिशाग्नान्त्या, रणसीम्नि समरामोगे, ्राम्यन्तः पयेटन्तः सन्तः, शिक्तित- 
हयाम्यासध्रकषं शिक्तिताश्वाभ्यासाधिक्यम्‌, दधुधेरन्ति स्म ॥६६॥ 

रे रे कुघेति-रे रे हत कोदङ्कणेश, नीच कोङ्कणधराधीश्वर ! छत्र पलायितोऽसि क्व प्रधाविसोऽखि, 
समरे युद, कम्पनं वेपशुम्‌, मा प्राप्नुयाः मा रमेथाः, अग्रे पुरस्तात्‌, तिष्ट निन्रत्तगतिभंव, शमनो यमः, 
त्वां भवन्तम्‌, मक्तितुमत्तम्‌, ईइते चेते, क्ति तिपती राजा, इह समरे, ते तव, शीषं शिरः, विनिपात्य चित्वा, 
कर्गाभ्यां कण्म्रदेश्चभ्यां विगरन्तो निःसरन्तो ये रक्तप्रवाहा रुधिरखोतांसि तैः भूतावरीनां पिशाचपङ्ती- 
नाम्‌, तृषि संतोषम्‌, क्षणादर्पेनैव कारेन, कल्पयति विदधाति ॥ शादुंखुविक्रीडितच्छुन्द्‌ः ॥९००॥ 

एवं जगयरिति- एवं पूर्वोक्तप्रकारेण, सिंहस्येव विक्रमो येषां ते सिंहविक्रमा शखगेन्द्रपराक्रमा 
सपत्नानां शत्रणां केण्डकददटीनां मरीवामोचातरूणाम्‌ कण्डेषु प्रतीकेषु ताण्डविनो नृत्यं कर्बाणोऽसिर्येपां ते, 
खचरसेनिका विद्याघरसेनासनुजाः, जगजगजन्ति स्म ॥१०१॥ 

तदानीमिति- तदानीं तस्मिन्‌ कार, पुष्यतं कुसुमितं यक्किश्धककाननं परूशवनं तद्ध त्‌ पञ्चवितं 
किसख्यितं यदशोकवनं कङ्केलिकाननं तद्वद्‌, पारिभद्वदरुमविपिनमिव च मन्दारमहीसुहवनमिव च प्पारिभद्रस्तु 
मन्दारे निम्बद्रौ देवदारुणिः इति मेदिनी, परितः समन्तात्‌ , ऋतं खण्डितम्‌, निजबरु स्वसैन्यम्‌, अव- 
लोक्य दृष्टा, कृताभिषेणनं विहिताक्रमणम्‌, कणपूरयोः कर्णांभरणपुप्पयोः सौरभ्येण सोगन्ध्येव सम्ष्टा 
स्वसात्छृता या शङ्गावलिश्रमरपङ्क्तिस्तस्याः शङ्कावहा संश्यधारिक) या शिज्ञिनी मौर्वी तस्या विगलन्त्यः 
पतन््यो या विशिखधारा बाणसन्ततयस्ताभिः, गगनतटं नभस्त पूरयन्त खम्मरन्तम्‌, एनं कोङ्कण मही- 
पतिं पूर्वेक्तं कोङ्कणराजम्‌, अमन्दवेगः प्रकरष्टरयः, गरुडवेगो गन्धवेदत्ताजनकः, ऋणेन, वक्तसि बाहुमध्ये, 
शक्त्या शक्तिनामकशखविशेषेण, विव्याध विध्यति स्म 1 

सेत्स्यन्तीति-भचेदानीम्‌, विद्याधरेन्देण गरुडवेगेन, विर्दाणः खण्डिते देहो विद्यहो येषा ते, वीरा 
योद्धारः, मे मम, मण्डलं विम्बम्‌, भेत्स्यन्ति विदारयिप्यन्ति, रणे निहिताः शूरा सूयमण्डरं सिवा स्वगं 
यान्तीति प्रसिद्धेः, इतीव हेतोः, पयोजबन्धुः सूयः, वेगेन रयेण, अस्ताचरस्यापरशरुस्योदयदरीं समसुन्रत- 
गुहाम्‌, विवेश ग्रविष््वान्‌ । उत्पर्ता ॥१०२॥ 

तदन्विति-तदनु सूरयास्तानन्तरम्‌, गर्डवेगेन विदाधरेन्द्रेण विचिक्षर्विप्रकीणि गण्डरोंः स्थुलोपरः 


२०४ जीवन्धर चम्पूकाव्य 


परविष्टे, गरुडवेगमहीपाखोऽपि समरावरोकनसंमुखवर्हियुंखकरवृष्टकल्पकतस्प्रसूनसुरभिभुज- 
दण्डघटितकोदण्डः, सहपेपरस्परसघ्लापकल्लोठकोरकितङ्रतुकेन समरकछखाविखासविजयसंस्मरणजनि- 
तनिज्स्वामिष्छाघापरेण सेनिकनिकरेण प्रतित्तणमीच््यमाणः, पल्ल बक्तितिबल्लभगो विन्दसहीपार- 
लोकपाटरभरतिमिः संभाषमाणो, अहोन्पुक्तनेव चन्द्रेण मृरच्छनुक्तन नपुटेन पुरस्कृतं स्वकटक- 
सुवमास्साद । 

अपरेऽहनि वादिनीपतीनां भणिमाछमकुराङ्कदाम्बरादीन्‌ । 

रथसूततुरङ्गकड्कट दीन्प्रतिपाद्याशु छृतघ्रकः प्रतस्थे । {८३ ॥ 

एवं पारितोपिक्प्रदानपरिवधितोत्साहेनाहमहमिकापरवभेन सवाभिसरिण वरेन स्थगित- 

क्षितितछाभोगः, पवेतनिकाशं विजयगिरिनामधेयं गन्धसिन्धुरमधिरूढो; भाविचक्रपातसूतन्या- 
सरेखाशङ्कावदान्यरेखात्रयशोभितं गख्मभितो छम्बमानेव चक्रपतनसंप्रतीत्तस्य सकन्धगतस्य मत्योः 
करवितीर्णेनेव पाशेन मुक्ताहारेण भासुरबक्तःस्थखः, कोटीरमणिगणप्रतिविम्बितमातेण्डमण्डलतया 
@कुरुवीरशरसमच्छादिते गगने सोऽयं न मत्स निधानमागन्तुमहंतिः इति करुणाकरेण पूवमेव 
गृहीनमस्तक इव बाभास्यमानः, कुटिलितभ्रुक्रुटीघवरितवदनः काष्ठाङ्गारः स्वयमेव संग्रामाङ्गण- 
माजगाम । 





खण्डितं चिदारितमङ्ग यस्य तेन, हताशेषेण भिन्नावशिष्टेन, सेन्येन पूननया, सह, काष्टा्गारसेनएधिपे राज 
घरैन्यपतौ, करकं शितविरम्‌, प्रविष्टेऽन्तगंते, सति, गरडवेगमहीपारोऽपि विद्याघरधराबल्लभोऽपि, समरव- 
रोकने, युद्धदशंने संमुखास्तत्परा ये बहिंंखा देवास्तेषां करेभ्यो हस्तेभ्यो वृष्टानि पातितानि यानि कल्प- 
कतरुप्रसूनानि कल्पवरक्पुष्पाणि तैः सुरभिरं सुगन्धयुक्तं यद्‌ मुजदण्डं बाहुदण्डं तत्र॒ घटितं धारितं कोदण्डं 
धनुर्थेन सः, सहषंः सप्रमोदो यः परस्परसस्लछापकल्खछोरो मिथोवार्तारापसन्ततिस्तेन कोरकितं कुड मछितं 
कुतुकं कोतुकं यस्य तेन; समरकराविरसे युद्धकराविरसे यो विजयस्तस्य संस्मरणेन निध्यानेन जनिता 
खसुल्पादिता या निज्रवामिश्छाघा स्वभवस्तुतिस्तस्यां परेण दरेण, सेनिकनिकरेण सुभटसमूहेन, 
प्रतिक्षणं प्रतिसमयम्‌, ईंच्यमाणः समचटोक्यमानः, पल्नवक्तितिवल्रखभश्च गोविन्दमहीपार्श्च, लोकपाल- 
शरेति पल्छ्वक्ति तिवज्ञभगोविन्दसहीपारोकपाखास्ते ग्रश्रतिर्येषां तैः, सह, संभाषमाणो वार्तारापं कुर्वाणः, 
गरहोन्सुक्तंन राहूत्यक्तेन, चन्देणेव शशिनेव, मू च्छोन्सुक्तेन मोहातीतेन, नपुरेन तज्नामकसुभटाधीशेन, पुरस्कृतं 
सहितस्‌, यथा स्यात्तथा, स्वकटकमुचं निजशिविरभुमिम्‌, जास्रसाद प्राप । 

अपरेऽहनीति--अपरेऽहनि द्वितीये दिवसे, कृतव्नकः काष्टङ्गारः, वाहिनीपतीनां सेनापतीन्‌, 
मणिमारामकुरङ्गदम्बरादीन्‌ र्न ग्मोलिकेयूरवखादीन्‌ , रथसूततुरङ्गकङ्कटादीन्‌ स्यन्दन सारयिहयकवच- 
म्रश्रतीन्‌, म्रतिपाद्य वितीय, आश्य कटिति, प्रतस्थे प्रस्थितो बभूव ॥१०३॥ 

एवं पारितोषिकेति--एवमनेन प्रकारेण, पारितो षिकस्य पुरस्कारस्य प्रदानेन वितरणेन परिवर्धितः 
समेधित उत्साहौ यस्य तेनं, अह मह मिकापरवशेन अहं पूर्वमहं पूर्वमित्यहमिका तस्याः परवशं तेन, 
सर्वाभिसारेण विर्वतोसुखेन, बेन सैन्येन, स्थगितः समच्छादितः क्रितितराभोगः प्ृरथ्वीतख्विस्तारो येन 
सः, पवतनिकाशं गिरिसन्निभम्‌, विजयगिरिनामघेयमेतन्नामकम्‌, गन्धसिन्धुरं मत्तगजेन्दम्‌, अधिरूढो- 
ऽधिष्ठितः, भावी भविष्यन्यश्चक्रपातोऽरिनिक्ेपस्तस्य सूत्रन्याखस्य सूत्रपातस्य थाः रेखा ङेखास्तासां शङ्कायां 
संदेहे वदान्यं ससुदारं यत्‌ रेखात्रयं रेखात्रयं तेन शोभितं समर्डकृतम्‌, गरं कण्टम्‌, अभितः समन्तात्‌ , 
रम्बमानेन खंखमनेन, चक्रपतनस्यारिपातस्य संप्रतीक्ञा यस्य तस्य, स्कन्थगतस्य अुजमूर्धस्थितस्य, ख्यो 
यंमस्य करवित्तीणेन पाणिप्रदत्तेन, पाशेनेव बन्धनेनेव, युक्ताहारेण मौक्तिकखजा, भासुरं देदीप्यमानं वक्तः- 
स्थर सुजमध्यस्थरुं यस्य सः, कोटीरमणिगणे मौर्िमिणिगणे प्रतिविम्बितं मातंण्डमण्डल सूयंविम्बं यस्य तस्य 
भावस्तत्ता तया, ऊुर्वीरस्य जीवन्धरस्य शरैबाणेः समाच्छादितं स्थगितं तस्मिन्‌ , गगने नभसि सति, 
सोऽयं कष्ाङ्धारः, मत्सन्निवानं मनिकटम्‌; जागन्तुभायातुम्‌, नाहंति न योग्योऽस्ति, इत्येवं करणाकरेण दया- . 
धारेण, दिवाकरेण सूर्येण, पूकमेव प्रागेव, गृही तमस्तक इवात्तशीषं इव, बामास्यमानः शोश्युम्यमानः कुटिङ्त- 


दशमो खम्भः २०९१ 


` करूणां वीरोऽपि प्रचुरवर्कोखाहट्कखाविखासनव्याघ्राशापत्तिसदनवातायनमुखः । 
क्रमाक्छामन्गन्धद्विपमशनिवेगासिधसयं रणम्रं सभ्राप ज्तितिविदितदादण्डमहिमा १०४ ॥ 
जडीकृतश्रवःपुटे दिवौकसां जयानकारवे सराचलोल्लसदरीविंसत्यनेकशः 
सुपवंकामिनीजनप्रहपेगीतकोशरं वभूव निष्फं तदा प्रतिष्वनद्गु दारवैः ।। १०५ ॥ 
रथच्चुण्णक्तोणीतटगलितपांसू-मुखगतान्दिशानागाः श्ुण्डोद्रतजलकणैः शान्तिमनयन्‌ । 
रहः खीणां रूप्याचठ्छुहरतल्पेषु खचराः विवस््रागामङ्केषवतिवदहर्टम्रान्वसनतः ।! १८६ ॥ 
अदृष्टचरमाहवं सुरगणेरथोञ्जम्मितं क्षणेन मदमेदुरं प्रचुरवीरवादो्तम्‌ । 
चरखाचख्करृपाणिकाप्रतिफद्विवस्वसभादुरीन्तमतुटं तदा जयरमानृखारोहणम्‌ ।! १०५ ॥! 
वीयश्नप्रथमावतारसरणो तस्मिन्कृरूणां पतौ 
वाणानमुक्वति हस्तनर्तितधनुवह्लीसमारोपितान्‌ । 
दीणक्ञत्रभटच्छ्टाभिरभितः संभिदयमानान्तरः 
भास्वद्विम्बमहो वभार गगनश्रेणीसधुच्छत्रताम्‌ || १०८ 
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श्कुरीस्यां वक्रीकरतभरभ्यां वितं युक्तं वदनं सुखं यस्य तथाभूतः, काष्टाङ्गारः कतध्नशिरोमणिः, स्वयमेव स्वत 
एव, संग्रामाङ्गणं समराजिरम्‌, आजगाम समायो । 

कुरूणामिति--प्रचुरेण प्रभूतेन वरस्य सेन्यस्य कोराहल्कराविरासेन करकरध्वनिसश्चारेण व्या- 
पानि सम्भरितानि आशपतिसदनानां दिक्पारखभवनानां वातायनधुखानि गचाचविचराणि येन सः, कितो 
पृथिव्यां विदितः प्रसिद्धो दोदंण्डमहिमा बाहृदण्डप्रभावो यस्य तथाभूतः, अयमेषः, कृ्णां बीरोऽपर जीव- 
न्धरोऽपि, कमात्‌ करमशः, अशनिवेगोऽमिधा यस्य तम्‌ अशनिवेगनामानम्‌, गन्धद्धिपं मत्तहस्तिनम्‌, क्रामन्‌ 
अधितिष्ठन्‌ , रणाम्रं समराप्रम्‌, संम्राप ययौ । शिखरि्णीच्छुन्दः ॥५०४॥ 

जडीकृतश्रवःपुट इति--तदा तस्मिन्‌ कारे, जङीकरतश्रवःयुटे सम्भरितकणेविवरे, दिवौकसां 
देवानाम्‌, जयानकारवे जयदुन्दुमिनादे, अनेकशो नेकवारान्‌ ›, सुराचरस्य सुमेरोर्ट्टसन्न्यः शोभमाना 
या दर्यो गुहास्तासु, विशति कृतप्रवेशे सति, परतिष्वनद्रु हारः म्रतिनददरीशन्दैः, सुपवंकामिना- 
जनानां देवाङ्नानां प्रहषंगीवस्यानन्दगायनस्य कोशं चातुयंम्‌ निष्फङं निर्थ॑म्‌, बभूव, पञ्चचामर्‌- 
च्छन्दः ॥१०५९॥ । 


रथज्लुण्णन्लोणीति--दिशानागा दिग्गजाः; सुखगतान्‌ संमुखायाताच्‌, रथः स्यन्दनः शुण्णे चूर्णी 
कृतं यत्तोणीतरुं मूमितरू तस्माद्‌ गरिता निष्पतिता या पवो धूरुयस्तान्‌, शण्डाद्रतजरुकणंः करोत्पतित- 
सङिर्शीकरः, शान्ति शमनम्‌, जनयन्‌ प्रापयन्‌ 1 खचरा विद्याधराः, रहो विजने, रूप्याचरुकुहरतच्येषु 
विजया्धगुहाशयनेषु, विवस्त्राणां वस्रहितानाम्‌, सखीण बनितानाम्‌, अङ्गषु देहेषु, अतिवहरर्ग्नान्‌ 
अतिनिषक्तान्‌ उक्तवियपासून्‌, वसनतो वस्त्रात्‌ , शान्ति शमनम्‌, अनयन्‌ , प्रापयन्‌ । वख्रखण्डंवनिता- 
देहस्थपांसून्‌ दुरीचक्र रिति भावः । शिखरिणाच्छन्द्‌ः ॥९०६॥ 

अटष्चर माह वामात- अथानन्तरम्‌; तदा तस्मन्‌ कार, सुरगणंद्‌ वसम्‌ हः, अद्ष्टचरमनव 
रोकितपूद॑म्‌, कणेना्येनैव कारेन, मदमेदहुरं गवयुक्तम्‌, प्रचुरवीरवादैः प्रभूतसुमटगजनेरत्कटं सुयुक्तम्‌, 
चरखा चलक्पाणिकासु चञ्चरुखङ्केषु म्रतिफटन्‌ प्रतिविम्बितीभवन्‌ यो विवस्वान्‌ सूयंस्तस्य प्रभया दीप्स्या 
दुर दुरवरोक्यस्‌, अतुर्मनुपमस्‌, जयारमातुखारोदणं विजयरुच्मीतुरारोहणम्‌, आहवं युद्धम्‌, उन्‌- 
म्मितं वर्धितम्‌ ! पर्थ्वच्डन्दः ॥१०७॥ 

वीयश्रीप्रथसावतारसरणाविति-चीयश्निया वीरलच्म्याः प्रथमाकतारस्य पूर्वावतरणस्य सरणि- 
म्मस्तस्मिन्‌ , तस्मिन्‌ पूर्वोक्ते, कुरूणां पतो जीवन्धरे, इस्तयोः करयोनर्तिता कम्पिता या धनुवर्ली कोद्‌- 
ण्डरुता तस्यां समारोपिताः संश्टतास्तान्‌, बाणान्‌ शरान्‌, मुत व्यजति सति, अभितः परितः, दीर्णाः 
खण्डिता ये क्त्रभटाः ्षत्रियश्चूरास्तेषां छटाः पङ्क्तयस्ताभिः, सं भिद्समानान्तरं खण्डितमध्यम्‌, मास्वद्धिम्बं 


२०६ जोवन्धरचम्पूकाव्ये 


हम्यस्पिन्धुरदीणक्ूम्भयुगटीप्रोन्म॒क्तमुक्ताफल- 
वाणाचासिजयश्चियः प्रविगलन्मोद्‌ध्रुविन्दुप्रभः | 
ङेखानां करुघमोत्करं सुरभिं द्राग्बषतां हषंतां 
प्रतयचा चतुरश्चकार समरे सोऽयं कुरूणां पतिः | १८६ ॥ 
एवं यिन्दन्वरं वीरः कृतघ्रमभियाय सः । वीरश्रियानुधावन्त्या समालिङ्धितविप्रहः ।॥ ११० ॥ 
एवं जयश्रीताण्डवरङ्गस्थखायमानयुजयुगटं कुरुवीरमवरोक्य काष्ठाङ्गार एवमुवाच । 
कत वैश्यपुत्रस्त्वमतीव भीरुवंयं क चापागसमपारनिष्ठाः । 
अथापि ते संयति संप्रवृत्तावनात्मवेदित्वमवेहि देतुम ।॥ १११॥ 
तुखादण्डधृतौ वेश्य तव यत्करकौशछम्‌ । विस्तारयसि तच्चापे धिक्चापरमहो तव ।॥ ११२॥ 
साहसेन रणे विष्ठन्मुमूषुरसि मुग्धधी 
त्वस्राणवायोः कः पाता मत्करपाणाहिना विना । ११३ ॥ 
इति कृाष्ठाङ्गारदपविरुसितदुवेचनमाकण्ये कुरुवीरोऽप्येवं जगाद ! 
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सूयमण्डरम्‌, गगनश्रेणीमधुच्छुत्रताम्‌ नभःश्रेणीक्तौ दच्छुत्रकताम्‌, बभार दधार, इस्यहो आश्चथंम्‌ ॥ शादुल- 
विक्राडितच्छुन्दः ॥९०८॥ 

हृप्यस्सिन्धुरेति-समरे युद्धे, चतुरो विदग्धः, सोऽयं पूर्वोक्तः, करूणां पतिर्जीविन्धरः, बाणेपु 
शरेष्वावसप्येवं शीखा चाणावासिनी सा चासौ जयश्रीश्च विजयलवचमीश्चेति बाणावासिजयभरियः, प्रविगलन्तः 
पतन्तो ये मोदाछधबिन्दवो दर्षाल्शीकरास्तेषां प्रभेव प्रभा येषां तैः, दप्यन्तो मादन्तो ये सिन्धुरा हस्तिन्‌- 
स्तेषां दाणां खण्डिता या क्ुम्मयुगखी गण्डययुगं तस्याः प्रोन्मुक्तानि पतितानि यानि मुक्ताफलानि मौक्तिकानि 
तैः, द्राग्‌ फटिति, सुरभिर, सुगन्धियुक्तम्‌, कसुमोत्करं पुष्पग्रचयम्‌, वष॑तां सुञ्ताम्‌, इदष॑तां मोदमाना. 
नाम्‌, लेखानां देवानाम्‌ प्रत्यर्च प्रतिपूजाम्‌, चकार विदघे । देषः पुष्पाणि वर्धितानि जीवन्धरेण च गज 
गण्डेभ्यो सुक्ताफटानीति भावः ॥१०६॥ 


एवं भिन्दन्वखमिति--एवमनेन प्रकारेण, बं सेन्यम्‌, भिन्दन्‌ विदारयन्‌, अनुघावन्स्या, 
समनुगच्छुन्त्या, वीरश्रिया वीरलकम्या, समारिङ्ितः समारिख्ष्टो विग्रहो यस्य तथाभूतः, स पूर्वोक्तः, वीरे 
जीवन्धः, कृतघ्नं काष्टाङ्गारम्‌, अभियाय तदसिमुखं जगाम्‌ ॥९१०॥ 

एवं जयश्रीति-एवसनेन प्रकारेण, जयश्रिया विजयलच्म्यास्ताण्डवस्य नतनस्य रङ्गस्थलायमानं 
रङ्गभूमिवदाचरत्‌ सुजयुगरू बाहुयुगं यस्य तथाभूतम्‌, रुवीरं जीवन्धरम्‌, अवलोक्य टधा, का्ाङ्गरः करतव्नः; 
एवमनेन म्रकारेण, उवाच जगाद्‌ । 

क्व वेश्य पुत्र इति-अतीव नितराम्‌, भीरः कातरः, वंश्यपुत्नो वेणिकूसुतः, स्वम्‌; क्व, चापागमस्य 
धनुःशस्त्रस्य पारेऽन्ते निष्ठा येषां तथाभूताः, वयं चत्रियपुत्राः, क्व च कुत्र च, द्रयोम॑हदन्तरमस्तीति 
भावः, जथापि युद्धयोग्यताया अभावेऽपि, ते तव, संयति युद्धे, सप्रहरत्तौ संग्रवतेने, अनात्मवेदित्वमनष्म- 
तास्‌, हेतुं कारणम्‌, अवेहि जानीहि । स्वा ्ानाभाव एव त्वं युद्धे प्रवतंसे इति भावः ॥१११॥ 

तुखदण्डधृतावति--हे वश्य हे वणिक्‌ , तुलादण्ड्टतौ तुखायष्टिधारणे, तव ते, यत्करकौशलं 
यद्धस्तचातुयम्‌, अस्ति, तत्‌, चापे धनुषि, विस्तारयसि वितानयसि, अहो आश्चर्यम्‌, तच ते चापलं 
्ुद्रत्वम्‌ः, धिक्‌ ॥११२॥ 

सासन त--साहसं न धयण, रणे समरे, तिष्ठन्‌ विद्यमानः, सुग्धधीमन्दमतिः त्वम्‌, मुम्‌ घु मतु 
मिच्छुरसि \ मच्छरृपाण एव मत्करवारू एवाहिः पक्गस्तेन, विनान्तरेण, तस्प्राणवायोरत्वज्ीचितपवनस्य, पाता 
पार्नकछतां, कः, न कोऽ्पाति यावत्‌ \ रूपकम्‌ ॥ ११३ 


इताति---दइत्येवे प्रकारेण, काषटाङ्गरस्य कृतघ्नस्य दपहुविंरसितं गवेचेष्टितं यद्‌ दुवंचनं दुवाक्यं 
चत्‌ आक्रण्यं श्रत्वा, कुरूवीरोऽपि, जीवन्धरोऽपि, एवमित्थम्‌, जगाद समुवाच । 
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त्रपां विना मे पुरतः प्रजल्पसे कृतघ्न वीयं तव द््टपृवम्‌ । 
त्वया समः कोऽपि न छच्यते त्तितो नूनं प्रभरोहविधो ससध: । ११४॥ 
विरम विरस शत्रो विश्रतोऽसि त्वमेकल्िजगति परिशुद्धः पातकिप्राग्रगण्यः | 
प्रसरति मम वाणः प्राणदारी पुरस्तात्वमपि कुर समीके जीवरक्ताप्रयत्नम 1 ११५ | 
दति वदतः कुरुवीरस्य विस्फारचोषेणाशनिगजेनशङ्कावदान्यन दढातिसंघटितं कम्पमानजीचं 
चापभुजगमाकरष्य विषञ्वाखायसानान्भल्लान्काछाङ्कारः कौरवं प्रति दधर्पसपंण ववयं । 
विच्छिद्य विच्य शराननेकानरिपोः शरासाद्रखितानगभीरान्‌ | 
अलदंयसंधानविकपमोत्तान्वाणा-सपत्ने स॒ चवपं वीरः || २८६॥ 
ग्रहीतपन्ञाः पटवः पुद्धाः कोरवचापतः । प्रखरः संगरे शब्दा वादिनो वदनादिव ॥ १९५ ॥ 
विपाठवपषंण ङुरूद्रहस्य नभःस्थरी द्राक्िहिताव्जवन्धः । 
तिरोहितारिक्तितिपाखसेना वभूव धात्री युगपद्रणाग्रे ।॥ ११८ ॥ 
विपाटपञ्जरेणासो विद्विपत्पक्निणां कुटम्‌ } ववन्ध स्पन्दनायोग्य मन्देतरपराक्रमः ॥ ११६ ॥ 





त्रपामिति-तं हन्तीति कृतभ्नस्तन्सम्बुद्धं हे ऊृतव्न, त्रपां तिना ख्वजामन्तरेण, मे मम, पुरतो 
ऽग्र, प्रजल्पसे निरथकं वचो च्रे! तव ते, वीय॑मवदानम्‌, पूर्वं टष्टमितिचषटपू वम्‌, अवलोकितपूतंम, 
नूनं निश्चयेन, क्तितो प्रथिव्याम्‌, प्रमुद्रोहविधौ राजद्रोहका्यं समर्थो दन्तः, न्वया मवता, समस्तुल्यः, न 
टच्यते नो दश्यते । उपजातित्रत्तम्‌ ॥९१४॥ 

विरम विरमेति-हे शत्रो हे अराते, विरम विरम विरतो भव विरतो भव, त्रिजगति त्रिरोक्याम्‌, 
त्वम्‌, एकोऽद्धितीयः; परिश्द्धः पातकेकपूणः, पातकिप्रा्रगण्यः पापिजनाम्रेसरः, विश्रतोऽसि प्रसिद्धोऽसि, 
प्राणहारी जीवनघातकः, मम, बाणः शरः; पुरस्तात्‌ अग्रे; प्रसरति प्रगच्छति, न्वसपि, समीके समरे, जीव- 
रत्ताप्रयत्नं प्राणरकोपायम्‌, कुर विधेहि । मारिनीवृत्तम्‌ ॥१९५॥ 

इति वदत इति--इत्येवम्‌, वदतः कथयतः, कुरूवीरस्य जीवन्धरस्य, अशनिरगजंनशङ्कावदान्येन 
वञ्चगजंनसदेहदान निपुणेन, विस्फारघोषेण विशालमोर्वीरवेण, सहितम्‌, दडा चासावार्विश्चेति द्डारसिस्तथा 
संघटितं सुच्डधनुष्कोटिसहितम्‌ आतिः पीडा धनुप्कोय्योः इति मेदिनी, कम्पमानो जीवो यस्य तं वेपमान- 
प्रत्यञ्चम्‌, चापमुजम्‌, चापसुजगं धनुःपन्नगम्‌, आकरप्य ससुत्तान्य, विषञ्वाखायमानान्‌ गरलानर्तुल्यान्‌, 
मल्टान्‌ प्रासान्‌ , काष्टङ्गारः कत्रः, कोरवं प्रति जीवन्धरयुदिश्य, दुधर्पामपंण तिकरकोपेन, ववषं 
वपति स्म । 

विच्छिद्य विच्छिद्यति-स वीरः पूर्वोक्तसुभरः, रिपोः शत्रोः, शरासाव्‌ कोदण्डात्‌, गङ्तिान्‌ 
निःखतान्‌ , गमीरान्‌ सुदडान्‌ ; अनेकान्‌ बहून्‌, शरान्‌ बाणान्‌, विच्छिद्य विच्छ खण्डयित्वा खण्डयित्वा, 
सपत्ने रिपौ, अर्च्या वेगाधिक्येनादश्याः संधानविकषंमोत्ताः धारणकषणमोक्ता येषां तथामूतान्‌, बाणान्‌ 
शरान्‌, ववषं वषंति स्म ॥१३६॥ 


ग्रहीतप्ता इति--संगरे युद्धे परे वाग्युद्धं श स्त्रां इति यावत्‌, वादिनः पूवंप्स्थापिनो व्िहुषः, 
वदनान्मुखात्‌, शब्दा इव वाच इव, कोरवचापतः स्वामिशरासनात्‌, पुङ्खा बाणाः, प्रस्र्निःसरन्ति स्मः 
उभयोः सादद्यमाह-गरहीतप्षाः समथितस्वाभिप्रायाः पत्ते तपतच्राः, पटवश्चातुर्यो पेताः पत्ते समथा 
इति ॥११७॥ । 


विपाठवषंण-ङरूढहस्य जीवकस्य, विपाठव्षेण शरवपंण, नभःस्थरी गसरनभूमिः, दक्‌ फटिति, 
पिहिताब्जबन्धुस्तिरोहितपुय, बभूत्र, रणग्रे समरप, घात्रो प्रथिवी च; युगपदेककार्व्च्डेदेन, 
तिरोहिता पिहितारिक्तितिपारसेना शत्रुभूपारप्रतना यस्यां तथाभूता, बभूव ॥११८॥ ओ 

विपाटपञ्जरेणेति--मन्देतरो विशालः पराक्रमो यस्य सः, असो जीवन्धरः, स्पन्द्नायोम्थं 


२०८ जी वन्धरचम्पूकाव्ये 


तदानीमुदारपरक्रमप्रथितमुजदण्डयोः समकारमिव गीवाणगणल्द्यमाणमागणसघान्‌- 
विकर्षणमोत्तयोरन्योन्यं  विजयाशाविजम्भितरःधरान्वेषणयोराश्चयकमंकलाविलखोकनसमयसतुष्ट- 
वृन्दारकजनकरारविन्दसंदीयमानमन्दारकुसुमतुन्दिटसविधप्रदेशयोः मध्यप्रसतस्त्युनासायमानवाहु- 
दण्डविधुतचक्रीकृतकोदण्डतया कोपछुटिलिततमृ्युधयुगटशङ्कासंपादकयोः प्रवृद्धोत्साहयोभेयानक- 
समरमादधानयोः कुरवीरकाष्ठाङ्घारयोः परस्परशरवश्चननजनितविस्फुलिङ्गपरम्परामघमारसु पविः 
ष्रापि न शान्विमाससाद्‌ । 


ताद्रक्चे समरे प्रसन्नमनसो वीरस्य साव्यंधरे- 
वीणालीशरदा विभिन्नवपुषि क्तीणे चणेनाखिले । 
दरेषिदमापरिरीमखाध्रपटले स्वीया तदा वाहिनी 
प्रोन्मीटन्सुखबारिजा प्रविटसच्छीराजहंसा बमो ॥ १२० ॥ 

जीवंधरस्य करपद्यगतं सपत्नशस्ालिवारणपरं घनदीप्रखेटम्‌ । 
अधं विभिद्य युधि राहूुनिगीणेचन्द्र-विम्बाधेवस्रविद्‌ धत्स जगजं श्रुः ।॥ १२१ ॥ 

कोपेनाथ कुरूद्रहः प्रतिदिशं उव!खाकखपोर्मिलं 
चक्रं शत्रुगङे निपात्य तरसा चिच्छेद तःमस्तकम्‌ । 
संचनान्हम्‌, विद्धिषन्त एव पक्षिणः खेचरास्तेषाम्‌, कं समूहम्‌, विपाठपञ्जरेण शरशदटाकागृहेण, बबन्ध 
वध्नाति स्म 1 शरसमूहैः शत्रवो निरुद्धा इति भावः ॥११६॥ 

तदानीमिति-तदानीं तस्मिन्‌ समये, उदारपराक्रमेण विशाखावदानेन प्रथितौ प्रसिद्धौ सुजदण्डौ 
ययोस्तयोः, समकाटमिव युगपदिव, गीर्वाणगणेन देवसमूहेन खच्यमाणा दृश्यमाना मागेणानां बाणानां 
अहणसंधानविकर्षणमोक्ला = अआगद्‌ानधारणाकषंणत्यजनानि ययोस्तयोः, अन्योऽन्यं परस्परम्‌, विजयाशया 
विजयाभिरपेण विजुम्भितं बृदधि्गतं रन्ध्रान्वेषणं छिद्ान्वेषणं ययोस्तयोः, आश्चयकमंकलानां विस्मयावहकायं- 
वैदम्धीनां विलोकनसमये दशंनकारे संतुष्टाः प्रसन्ना ये ब्रन्दारकजना देवसमूहास्तेषां करारविन्देहंस्त- 
कमेः संदीयमानानि विंतीयेमाणानि यानि ऊुसुमानि पुष्पाणि तैस्तुन्दिलः स्थूरीभूतः सविधप्रदेशो ययो 
स्तयोः, मध्ये प्रखतः प्रसारं प्राप्तो यो मृस्युयमस्तस्य नासायमानयोर्घांणसदशयोर्बाहुदण्डयोस्रंनदण्डयो- 
विष्टतमारोपितं चक्री्तं वतु कारं कोदण्डं धनुयंयोस्तयोर्मावस्तत्ता तथा, कोपङुटिङिते कऋरोधवक्रीकरते ये 
खब्यु्रुवौ यमभ्रकटी तयोयुगरं यं तस्य शङ्कायाः संशयस्य संपादक विधायकौ तयोः, भ्रब्रद्धोत्साहयोवेध- 
मानोर्छासयोः, भयानकसमरं भयवहयुद्धम्‌, जआदधानयोः ऊर्वाणयोः, कुरुवीरकष्ाङ्गारयोः जीवन्धर- 
क्रतध्नयोः, परस्परशरघद््‌ नेन मिधोबाणाघातेन जनिता समुत्पन्ना या विस्फुरिङ्गपरम्परा वहिकणसन्ततिः 
सा, मेघमारासु घनराजिषु, ्रविष्टापि समन्तगंताऽपि, शान्ति विध्यापनम्‌, नाससाद न प्राप । 

ताद्रक्षे समर इति--तदा तस्यां वेखायाम्‌, तादक्षे पूर्ोक्तप्रकारे, समरे युद्धे, अखिरे सम्पूण, 
द्वेषिचमापस्य शनरुराजस्य शिलामुखा एव वाणा एचाश्रपटरं मेघमण्डरं तस्मिन्‌, प्रसन्नमनसः प्रमुदितचेतसः, 
वीरस्य वीर्यां वारस्य, सात्यन्धरेजीवेन्धरस्य, बाणारी शरसन्ततिरेव शरद्‌ जर्दान्ततुंस्तथा, क्षणेनाल्पेनेव 
कालेन, विभिन्नवपुषि खण्डितशरीरे, क्ताणे सति, स्वीया स्वकीया, वाहिनी नदी सेना च, प्रोन्मीरन्ति 
विकसन्ति सुखवारिजानि वदनकमसानि यस्यां तथाभूता, प्रविरुसन्तः शोभमानाः श्रीराजदहंसा रुच्म्युप- 
खकितराजश्रेष्ठाः पत्ते शोभोपरक्षितहंसविशषा यस्यां तथाभूता सती, बभो शुशमे ! रूपकारङ्कोरः ॥१२०॥ 

जीवन्धरस्येति--युधि युद्धे, जीवन्धरस्य सात्यन्धरेः, करपद्यगते पाणिकमरस्थितम्‌, सपत्नशखा 
चारभपरं शवरहेतिततिनिवारणतत्रम्‌, घनदीग्रखेरं सुदृढमास्वरबाणवारकम्‌, अधं अधं भागे, विभिद्य 
खण्डयित्वा, राहुणा दि्न्त॒देन निगीणं निगितं यच्चन्द्रविम्बं शशिमण्डरं तस्यार्थवत्‌, भविदधत्‌ कुर्वन्‌, 
शतुः काष्टाङ्गारः, जगज गजि स्म ॥१२१॥ 


कोपेनाथेति-अथ स्वकीयखेरच्लेदानन्तरम्‌, ङुरूढहो जीवकः, कोपेन क्रोधेन, प्रतिदिशं 


दशमो खम्भः २०६ 


देवाः पुप्पमवाकिरन्नविकलं खायासहसेः समं 
खोक्ान्दोखनतत्परः कुस्वङे कोखादटः कोऽप्यमून्‌ ॥ १२२ ॥ 
तदानीं संत्रास्पछायमानं शात्रववरमवरोक्य; कुरूवीरः कमगाकरः क्तणादभयघोपगां 
विधाय, तद्न्धुतां दीनामाहूय, तक्कालोचितसम्भाषणादिभिः परिसान्त्वयामाघ्त | 
विजया विजयाधिकेन पु्प्रवरेणाद्य वभूव वीरसाता | 
अधुना विधुना समानवक्त्रा म॑स पुत्री च चिराय वीरपनी ॥१२३॥ 
इत्युक्त्वा मातुरः सोऽयं गोविन्दधरणी पतिः । 
क्ुस्वीर कुटोद्धारं कतुकादभ्यनन्दयत्‌ ।॥। १२४ ॥। 
वसुन्धरा ज्ञद्रकृतघ्रसंगात्पंमाष्टंकासा समवेतदोषम्‌ । 
कुरुप्रवीरस्य विशाख्दोषमुपाश्रितामूदिति चित्रमेतत्‌ ॥ १२५ ॥ 
तदनु जीवन्धसे सुककुलिताञ्जल्किञ्चानां समन्ततः सामन्तवञयमतीपाखानामानतीराटोकनेनाङ्गी- 
कुवोणः, पूवाचठमिव पयोज बनधुगन्धसिन्धुरमधिरूढो; दूराद चुगच्छद्धिः सनाध्यक्तेरनुक्तणं प्रतिपाल्य- 
मनेन्ञणावसरः, सामजविराजितंगरुडवेगगोविन्दपल्ववपतिखोकपाल्प्रभ तिमि मेदीपाखेः परितरतस- 
विधप्रदेशः, शताङ्गसंगतेनेन्दाच्यप्रमुखेः सदोदरेः पद्यास्यप्रभ्र तिमिः सहचरेश्च परिशोभितः; प्रसन्न- 
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प्रतिकाष्टम्‌, ज्वाखाकरूपो्िंं उवाखासमूहसन्ततियुक्तम, चक्रं शख विशेषम्‌, शत्र गरे वेरिकण्डे, निपात्य 
र7तयित्वा, तरसा बठेन, तन्मस्तकं शत्रशिरः, चिच्ेद कतेयामास । देवा अमराः, रखाघासहसे बहूविध- 
ग्रशंसामिः, समं साधम्‌, अविक पूणं यथा स्यात्तथा, पुष्पं कुसुमम्‌, अवाकिरन्‌ वच्रपुः 1 कुरर जीवन्धर- 
सैन्ये, रोकान्दोखनतत्परो रोकोच्चाखनदन्तः, कोऽप्यद्ध तः, कोखाहलः कटकरशब्दः, अभूत्‌ ॥१२२॥ 

तदानोमिति- तदानीं काष्टाङ्गारमहाप्रयाणकारे, संत्रासेन मयेन परायमानं समन्ताद्धावमानम्‌, 
शात्रवबरु प्रव्यर्थिष्रनाम्‌, अवलोक्य दृष्टा, कर्णाकरो दयाखनिः, कुख्वीरौ जीवन्धरः, ्षणादल्पेनेव कारेन, 
अमयघोषणामभयध्वनिम्‌, विधाय इत्वा, दीनां दुःखीभूताम्‌, तस्य बन्धुता बन्धुसमृहस्ताम्‌, आहूयाकाय, 
तत्कारोचितसम्भाषणादिमिः तत्समययोग्यवातांखपप्रश्ठतिमिः, परिखान्त्वयामास शसयामास 

विजयेति-अद्याधुना, विजया मम भगिनी, विजयाधिकेन विजयेनाधिको विजथाधिकस्तेन 
चिजयवधंमानेन, युत्रप्रचरेण श्रषठपुत्रेण, वीरमाता वीरजननी, बभूव । अधुना साम्प्रतम्‌, विश्ुना शशिना, 
समानं सदशं वक्त्रं मुखं यस्यास्तथाभूता, मम पुत्री च मे सुता च, चिराय चिरकारेन, वीरपत्नी वीरजाया, 
बभूव ॥१२३॥ 

इत्यक्त्पेति- मातरो मावृसदोदरः; सोऽयं प्रसिद्धः, गोविन्दधरणीपतिरगों विन्दमहीपाः, इति 
पूर्वोक्तप्रकारेण, उक्त्वा कथयित्वा, ऊुखोद्धारं वंशोन्नायकम्‌, करूवीरं सात्यन्धरिम्‌, कुतुकात्कोतहलेन; 
अभ्यनन्दयत्‌ मरशशस ॥१२४ 

वसुन्धरेति-चसुन्धरा वसुधा, श्चुद्श्चासो कतननश्वेति श्चुदङ्तध्नो नीचकाष्टाङ्गारस्वस्य संगात्सम्ब- 
न्धात्‌, समवेतदोषं प्राप्तावगुणम्‌, संमष्टुकामेव दृरीकतुमना इव, ऊरुवारस्य जावन्धरस्य, विशारुदोषं 
प्रचुरावगुणं पत्ते दीर्घबाहुम्‌, उपाश्रिता समारुम्बिता, अमृद्‌ बभव, इति चित्रमाश्चयंम्‌ ॥१२५॥ 

तदन्विति-तदमु तदनम्तरम्‌, जीवन्धरो जीवकः, समन्ततः परितः, मुङखूतानि कडमङ्तानि 
, अज्ञकिकञ्जानि हस्तपुटकमलानि येषां तेषाम्‌, सामन्तवसुमतीपाखानां मण्डरेश्वरश्रपाखानाम्‌, आनतीनम- 
स्कारान्‌, आरोकनेन दशनेन, अङ्गाङक्वाणः स्वीकुर्वाणः, पूर्वाचरुसुदयगिरिम्‌, पयोजबन्धुरिव सूयं इव, 
गन्धसिन्धुरं मत्तमतङ्गजम्‌, अपिरूढोऽधिष्ितः, दूराद्‌ विभ्रहृष्टात्‌ , अनुगच्छुद्धिरसुयाद्धिः, सेनाध्यत्तेः एतना- 
पत्तिभिः, अनुच्तणं प्रतिसमयस््, प्रतिपाल्यमानोऽपेच्यमाण इई्तणावसारोऽचरोकनकारो यस्य सः, सामजेषु 
गजेषु विराजिताः शोभितास्तवैः, गरुडवेग गोविन्द्‌-पल्लवपति-रोकपारग्र्ठतिभिः, महीपारू राजभिः परिवृत 
परीतः सविधप्रदेशो निकटस्थभमागो यस्य सः, शताङ्गसंगते रथसहितैः नन्दाव्यप्रमुखेनंन्दाख्यप्रथानेः, 
सहोदरैः सनामिभिः, षद्यास्यग्रभ्रतिभिः पद्मास्यादिभिः सहचरैश्च मित्रे च्च, परिशोभितः समरङूङ्कतः, प्रसन्नं 

२७ 
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२१० जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


निजशुखुधाकरारोकेरल्लसता वलजल्धिना मेदटुरपुरोभागः) सहपेद्रिगमहमहमिकया सरभसा- 
परनीतातपत्रान्परस्पसेत्पीडनक्रुपिततुरङ्गमनिवारणायाससहानेककशः प्रतिनामग्रहणं समीपगते 
काष्ाङ्गारवन्धुभिरवरेयमानाशप्रणामसमयप्रचछितमङ्ुटतरघटितपद्यरगप्रमाप्रसरणकेतवेन प्रकटी. 
छतानुरागाञ्छात्रवपन्षलक्ितन्नोणीपतीन्यथाद्‌ बहुमन्यमानः; समरसमानीतसपनङचमीनिवास- 
विकचपुण्डरीकायमानेन निजवरजख्धि फेनद्रूटशाङ्कावदेनातपत्रेण विश्राजितः; पाश्चद्रयसमुद्‌भूय- 
मानचामस्समीरनर्तितकणोवतंसः, पुरतो (जय जयः इति मधुरसुञ्रः पठता वन्दिवरृन्देन पापल्य- 
माननिजविद्दवैमवः; क्रमेण समासाद्य तत्र॒ ध्वजकटशतीरणवितानाद्ए्रशो मासिर्ख्कृतासु 
रथ्यासु प्रविशमानः, सकल्पु्तरुणीजनबाहुवंशगटितमुक्ताफकायमानैः पुप्पखाजोपहारेः संमाय्य- 
मानो यजमन्दिसमाससाद । तत्र चः 
विसरष्निखिटावनीपतिचयः कुरूणां पति- 
सितैः परिजनैयुतः प्रविशति स्म॒ सोऽन्तःपुरम्‌ । 
निस्रमरिकामिनीजनमतीव शोकम्बुधौ 
निरीद्य करुणाकरः सपदि सान्त्वनायोदयतः ॥ १२६ ॥ 
ततः कुरुबीरः शोकसन्तासदीनमन्तःपुरिकाजनं समीपमानीय तत्र कुररीमिव कऋन्दन्तीं 


[न 


प्रहृष्टं निजसुखमेव स्वकीयास्यमेव सुधाकरशन्दस्तस्यारोकेः प्रकाशः, उज्लसता वधमानेन प्रसन्नीभवरता च 
ब्रलजरुधिना सेनासागरेण मेदुरो मितः पुरोभागो यस्य सः, सहषोद्रेग॒प्रमोदोद्रंगसहितं यथा स्यात्तथा, 
अहमहमिकया अहं पूवंमहं पूवंमिति भवेन, सरभसं सवेगमपनीतं दृरीक्कतमातपच्र चत्र येषां तान्‌, 
परस्परोत्पीडनेन मिथः संमद॑नेन कुपिता र्ट ये तुरङ्गमा अश्चास्तेषां निवारणे प्रतिरोधन आयाससदाः 
खेद खहास्तान्‌, प्रणासस्षमये नमस्कारवेखायां प्रचदितानि यानि मङुटतटानि मौलिपार्वाणि तेषु घटिताः 
खचिता ये पद्मरागा रोहितकमणयस्तेषां प्रभायाः कान्तेयंस्मसरणं विस्तारस्तस्य कैतवं स्याजं तेन, प्रकटी- 
क्रतानुरागान्‌ प्रदर्शितग्रम्णः, शात्रवपक्तेण सपत्नपक्तेण टकिता युक्ता ये क्ोणोपतयो राजानस्तान्‌, यथाहं 
यथायोस्यम्‌, बहुमन्यमानः तान्प्रति सन्मानं प्रदशयन्‌ समरे संगरे समानीता समाकृष्टा या सपत्नटच्मीः 
शच्रुश्चीस्तस्या निवासो वसतिस्थानं यद्‌ विकचपुण्डरीकं प्रफुल्लपद्मं तद्ध दाचरता, निजबलमेव जल्यि- 
निजबर्जख्धिः स्वकीयसेनापारावारस्तस्य फेनकृूटस्य डण्डीरपिण्डस्य शङ्कावहं स देहाघायकं यद्‌ातपत्रं 
छत्रं तेन, विश्राजितः शोभितः, पाश्वद्रये तयुगे समुद धूययाने कर्प्यमाने ये चामरे प्रकीर्णके तयोः समी- 
रेण पवनेन नर्तितः कम्पितः कर्णावतंसो यस्य॒ तथाभूतः, पुरतोऽये, (जय जयः इति मधुरं मनोहरं यथा 
स्यात्तथा, उच्चेरुदात्तस्वरेण, पठता, वन्दिबरन्देन मागधसमूहेन, पापघ्यमानं भूयोभूयोऽत्तिशयेन चा पल्यमानं 
निजविरूदवैमवं स्वकीतिंसंपद्यस्य सः, एवम्भूतः सन्‌ , क्रमेण करमशः, पुरीं राजपुरीनगरीम्‌, समासाच 
सम्प्राप्य, यत्र पुयांम्‌, ध्वजकटशतोरणवितानाद्यष्टशोभाभिः पताकाङुम्भतोरणचन्दोपच्छप्रभ्रत्यष्विधशोभोप- 
करणैः, अ्करतासु विराजिवासु, रथ्यासु वीथीषु, प्रविशमानः प्रवेशं कुर्वाणः, सकटपुरस्य निखिरनगरस्य 
तद्णीजनानों युकतिजनानां बाहूवंशेभ्यो सुजवेणुम्यो गकितानि पतितानि यानि मुक्ताफलानि मोक्रितकानि 
तद्धदाचरद्धिः, पुष्पराजोपहारः कसुमभर्जितधान्ययुष्पोपायनेः, संभाव्यमानः सच्कियमाणः, सन्‌ , राजमन्दिर 
नृपतिनिकेतनम्‌, आससाद म्राप ! तत्र च तरिमिश्च राजमन्दिर 1 

विस्ष्टेति-विसष्ः प्रव्याव्तिंतो निखिरावनीपतिचयोऽखिरनरेःढसमूहो येन सः, मितैरद्पैः, 
परिजनैः परिवारैः, युक्तः सहितः, स पूर्वोक्तः कुरूणां पतिः स्वामी, अन्तःपुरं निशान्तम्‌, प्रविशति स्म 
माविशत्‌ ! तत्र, अतीचात्यन्तम्‌, शोका्बुधो खेदपारावारे, निमग्नं जडितम्‌, अरिकामिनीजनं शनरुखी- 
समदम्‌, निरीच्य दृटा, कर्णाकरो दयाकरः, सः, सपदि सटिवि, सान्स्वनाय. समाश्वासनाय, उचतस्तपरो 
दभूव्र । एष्वीद्धन्दः ५९२६॥ 

ततः क्रुरुवार इत-तत्तस्तद नन्तरम्‌, कुर्वीरो जीवकः शोकसन्त्रासाभ्यां खेदभयास्यां दीनं 
कातरम्‌, जन्तःयुरिकाजनं निशान्तनारीसमूहम्‌, समीपं निकयम्‌, आनीय समाहूय, तत्र तेषु, कुररीमिव 


दशमो लछम्भः २११ 


कााङ्गारमदहिपीं तत्पुत्ांच्चावलोक्य कृषातरङ्कितः परिसान्त्वनकडप्र्वीणः पीयुपमधुराभिर्विचि- 
त्राभिर्मिरां परम्परयभिः समाश्वासमानिन्ये | 
तदनु जलधो मासां पत्यो निसजति पश्चिम 
करघरतमणिश्रेणीदीपैजनैः परिसेवितः। 
सखपरपघ्रतः सोऽयं कोशं विवेश शनेः शने- 
धनमणिरणवस्वेरन्यश्च वस्तमिर्ज्ञ्वखंः ।॥ १२५ ॥ 
तदनु काशधनादिक निजमुद्रया मुद्रयित्वा निद्रास्खसनुवुभूपुः इरवीरः प्रासादमधिरुद्य 
मणिमञ्चोपरि हंसतूटशयने सष्वाप ! ततश्च निशायामवसन्नायां प्रावोधिकजनद्ट्यपव्याखापमं ङ्गल- 
विचित्रवादित्रारावैश्च प्रवुद्धोऽसो जीवन्धरः कृतप्राभातिककृत्यः सकटपरिवारसदहिता गोविन्दरा- 
जेन सद्‌ भगवन्निनभ वनमासाद्य तत्र पूज विस्तारयामास । 
ततः सवं: साकं नरपमवनमासाद्य सहसा 
विदेहक्तोणीश्चः सचिवगणमानीय पुरतः) 
समादिश्य श्रीमास्रजवममि पकप्रयतनं 
समाप्रच्छचचवं कुतुकतमनाः कञ्जनयनः }} ६२८ ॥। 
किं नवरल्प्रभापरिहसितपुरन्दरसभामण्डपमसिपकमण्डपं विनिसितम्‌ । किं वा तत्र सवं- 
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क्रोञ्चप किमिव, कन्दन्तौ रुदन्तीम्‌, कष ङ्गारमदहिषीं कतघ्नकामिनीम्‌, तत्पुत्रान्‌ तत्सु्वीश्च, अवलोक्य 
दषा; कृपातरङ्गितो दयातरङ्ितः, परिसान्त्वनकलायां सम श्वासनचातुयाम्‌; प्रवीणो दतः, पीयूपमधुरामि- 
रम्रतमिष्टाभिः, विचित्राभिर्विंविधप्रकाराभिः, गिरां वाणीनाम्‌, परम्पराभिः सन्ततिभिः, सम्वास परिसा- 
न्स्वनम्‌, आनिन्ये प्रापयामास ) 

तदनु जरधाविति--तदनु तदनन्तरम्‌; भासां पत्यो सूर्यं, पश्चिमे पञ्िमाशावरुम्बिनी, जल्घा 

सागरे, निमञ्जति सति निमञ्जनो्यते सति, करेषु पाणिघु धता अव्ररूम्बिता सणिश्रेणीरूपा रत्नपङ्क्तिख्पा 

दीपा येस्तेः, जनेरेकिः, परिसेवितः परिव्रतः, सखिभिर्मित्रेः परिव्रेतो युक्तः, सोऽयं जीवन्धरः, शनेःशन मनद 
मन्दम्‌, घनमणिगणेवित्तरत्नसमूहः; वख; पटः, अन्यश्च भिन्नश्च, उञ्ञ्वरुनिमदः, वस्तुभिः पदाथः 
उपटक्तितं कोशं भाण्डागारम्‌, विवेश विशति स्म 1 हरिर्णच्छृन्दः ॥१२७॥ 

तदनु कोशधनादिकमिति- तदनु तत्पश्चात्‌ , कोशधनादिकं भाण्डारवित्तप्रशतिकस्‌, निज- 
मुद्रया स्वकीयनामात्तरमुदया, मुद्रयित्वा सुद्धितं कृष्वा, निद्रासुखं स्वापसोख्यम्‌, अनुदुमू पुरनुभवितमिच्छुः, 
कुरुवीरो जीवन्धरः, प्रासादं भवनम्‌, अधिरुह्याधिष्टाय, मणिमञ्चोपरि रत्नपयङ्किकाया उपरि, हंसतूटशयने 
हंसनूलशय्यायाम्‌, सुष्वाप शिश्ये ! ततश्च तदनन्तरच्च, निशायां रजन्याम्‌, अवसन्नायां पूणायां सत्याम्‌, 
प्राबोधिकजनानां प्रबोधप्रयोजनकलोकानां हयाश्च ते मनोहराश्च ते पच्याखापाश्च श्छोकाखपाश्चेति तैः, मङ्गर- 
विचित्रवादिन्राणां मङ्करप्रयोजनकविविधवाद्यानामारावेंश्र ध्वनिमिश्व, पबु्धो जागतः, असौ पूर्वोक्तः, जीवन्धरो 
जीवकः, कृतानि सम्पादितानि प्रामातिकानि म्रातःकाछिकानि त्यानि येन सः; सकटपरिवारसदहितो 
निखिर्परिजनयुतः, सन्‌ , गोविन्दराजेन सह॒ मातुखेन साधम्‌; भगवन्िनिमवनं भगव जनेन्द्र मन्दरम्‌, 
आसा र्च्ध्वा, तत्र मन्दिरे, पूजां सपयांम्‌, विस्तारयामास विततान । 

ततः सवरिंत-ततस्तदनन्तरमः, विदेहच्चणीशो गोविन्दभूपाखः सरै निखिखः , साकं सह, 
चरपमवनं राजसदनम्‌, आसाद्य प्राप्य, सहसा कटिति, पुरतोऽग्रे, सचिवगण मन्त्रिमण्डरम्‌; आनीय प्रापय्य, 
प्रजवं प्रवेगं यथा स्यात्तथा, अभिषेकप्रयतन राग्याभिपेकसम्भारम्‌, समादश्य समाक्ताप्य, कुतुकितसनःः 
कोतूहराक्रान्तचित्तः, कञ्चनयनः कमलनेत्रः; श्रीमान्‌ शोभासम्पन्नः, एवं वच्यमाणप्रकारेण, समाप्रच्छुत्‌ 
पप्रच्छ ! शिखरिर्णच्छन्दः ॥१२य८। 

किं नवरत्नप्रभेति-नवरत्नमप्रभाभिनूतनमणिदीक्षिभिः परिहसितः तिरस्कृतः पुरन्डरसभामण्डपः 
शक्रास्थानमण्डपो येन तथाभूतम्‌, अमिषेकमण्डपममिषेकास्थानम्‌, विनिर्मितं रचितं करिम्‌ । किंवा तत्र 
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२१२ जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


वर्णवरद्धाः संमिखिताः। कच्चिव्सज्जीकृतानि सुरभिशीतलप्रसन्नतीथपूणोनि कनककठशकुरानि 1 
कचिन्तत्र सम्थतानि तदुपयुक्तोपकरणानि । किं कातोन्तिका मङ्गरमुहू तेक्रतावधानाः । कचचिन्नाना- 
देशनरपालाः सञ्जीकृतोपायनाः संनद्धाः । किं वा नगररभ्याः परिष्छरृताः । 

इति प्रं समाकण्यं सचिवाः सच्चितादराः । सवं सुघटितं देवस्याज्ञयेति बभाषिरे ॥ १२६॥ 


सीर म्भोधिपयःप्रपूणेकलशानाहत्य यक्षेश्वरो 

यन्ते: स्वानुचरेस्तदा परिव्तः सूयप्रतीपच्छविः। 
संप्रापक्छुरुकुञ्जरं पिकरपदे राज्येऽभिषक्तु मुदा 

तच्रत्यक्नितिपावछिः स्म भजते वंख्द्यवीत्तारसम्‌ ॥ १३० ॥ 


ततश्चामिपेकमण्डपमध्यस्थापितरल्नपीटोपरि विराजमानं कौरवं क्तीरवाराकरवारिभिय्ञ- 
राजगोविन्दमदहाराजमरमुखाः सहषमसिपिषिच्ः । तद्‌ानीमनेकप्रहतपटहमरदङ्कशङ्कमल्लरीभरथ्तिवा- 
द्यारावस्तजेयन्निव घनाघनमण्डरमास्पोरयन्निवाखिख्जनश्रतिमान्दोटयनिव खोकमाह्यनिवाभि- 
षेकदिदृल्ुजनमाक्रमन्निव मुवनोदरमुदपादि । 
तदतु दिव्यदुक्रूकविभूषणाच्चितशरीरछुद्रहमूधनि । 
मङ्कुटमुञ्ज्वखरल्नवि भासुर करधृतं निदधे स हि यत्तराट्‌ ॥ १३१॥ 


॥ ## व ~ ~ "^ ~ ~ ~ ^~ "~~ न~ (न 


मण्डपे सर्वेषां वर्णानां बद्धाः स्थविरजनाः, संमिलिता एकचिताः, सुरभि सुगन्धि शीतलं शिशिरं प्रसन्न 
स्वच्छं च यत्तीथंतोयं तीर्थोदकं तेन पूर्णानि सम््रतानि, कनककटशक्कुरानि सुवणंङ्कम्भसम्‌दान्‌, सनज्ीक्- 
तानि सुरचितानि, कच्चित्‌ कामप्रवेदने, तत्र मण्डपे, तदुपयुक्तोपकरणानि राज्याभिषेकयोग्यसाधनानि, 
सम््रतानि संटतानि, कच्धित्‌ कार्तान्तिका देवज्ञाः मङ्गख्सुहूतं कस्याणकारनिर्धारणे कतं विदितमवधानं 
चित्तेकाग्रय येस्तथाभूताः किं सम्ति, कच्चित्‌, नानादेशनरपाखा नैशजनप दभूपाः सजीकरृतोपायनाः सुर- 
चितोपहाराः सन्ति, कि वा अथवा, नगररथ्याः पुरमागः, परिष्कृताः परिशोभितः । 

इति प्रश्नमिति--इति पूर्वोक्तम्‌, प्रश्नमनुयोगम्‌, समाकण्यं श्रत्वा, सञ्चितादराः प्रा्षसन्मानाः, 
सचिवा अमात्याः, देवस्य भवतः, आक्तया समादेश्ेन, सर्वं कृत्स्नम्‌, सुघटितं सुर चितम्‌, इति बभाषिरे 
जगदुः ॥१२६॥ 

त्तीराम्भोधी ति-तदा तस्मिन्‌ कारे, सूयप्रतीपा दिवाकरसद्शी इविर्दी्षियंस्य सः, यज्ञेश्वरः 
सुदशंनः, स्वानुचरे्निजसेवकैः, यकेरदवविशेषेः परिवृतः परीतः सन्‌, क्ीराम्भोधेः पयःपारावारस्य 
पयसा जेन प्रपूणाः सम्ष्रता ये कर्शः कुम्भास्ताच्‌, जाहत्य आनाय्य, कुरुकरञ्चरं जीचन्धरम्‌, मुदा हषेण, 
पितृषद्‌ जनकधामनि, राज्ये साच्राञ्ये, अभिषेक्तु समुक्तितुम, संग्रापदाजगाम, तत्रभवास्तच्रस्यास्ते च ते 
दितिपाश्च राजानस्तेषामावरिः पङ्क्तिः, वेरछचयवीक्चारसं विस्मयावरोकनप्री तिम्‌, भजते स्म भेजे । 
तददुसुतं दष्टा सवं राजानो विस्मिता बभूवुरिति भावः ॥१३०॥ 

ततश्चाभिषेकेति--ततश्च तदनन्तरश्च, अभिषेकाय मण्डपमभमिषेकमण्डपमसिस्नानास्थानं तस्य 
मध्ये स्थापितं निवेशितं यद्‌ रत्नपीठं मणिमयासनं तस्योपरि, विराजमानं शोभमानम्‌, अधितिष्ठन्तमिति 
याचत्‌, कौरवं जीवन्धरम्‌, कीरवाराकरस्य पयःपयोघेः, वारिभिजंरेः, यन्नराजः सुदशनः, गोविन्द महाराजो 
विदेहाधीश्वरो जीचन्धरस्य मातुरः, तौ प्रसुखौ प्रधानो ययोस्ते, सहषं प्रमोदम्‌, अभिषिषिचुः स्नपयन्ति 
स्म । तदानीं तस्मिन्‌ कारे, अनेकेषां भूयसां प्रहतानां ताडितानां पटहग्धदङ्गशङ्खमरकरीग्रखतिवाद्यानाम्‌ 
जानकसुरजकम्बुरररीप्रमुखवादित्राणाम्‌ आरवः शब्दः घनाघनमण्डरं मेघसमूहम्‌, तजंयन्निव भत्सं- 
यन्निच, अखिरजनश्रतिं निखिरुखोककणेम्‌, आस्फोटयन्निव विद्‌ारयन्निव, खोकं सुवनम्‌, आन्दोखयन्निव 
संचर्यन्निव, अभिषेकदिदश्चुजनं स्नपनविरोकनाभिराषि लोकम्‌, आहवयन्निव आकास्यन्निव, भुवनोदुरं 
जरन्मध्यम्‌, अक्रामन्निव समधिर्हन्निव, उपपादि समजनि ! 

तदन्वत- तदनु जभषेकानन्तरम्‌, हि निश्चयेन, स पूर्वोक्तः, यक्तराट्‌ यतेश्वरः सुदशनः, दिभ्यः 


दशमो लम्भः २१३ 


आ्च्छय कुरभूपाख्मारुद्य व्योमयानकम्‌ । आदिश्य परिवारं स्वमयादयक्ञोऽपि मन्दिरम्‌ ॥१३२॥ 

तदानीं निखिल्नरपाल्कखविखसितसल्लापं गोविन्दसदहीवह्लभमभतो विधाय सप्रश्रयमवन- 
तपूवकायन पद्यास्यन दायमानहस्तावङस्वः; सुरस्तम्वेरमसकाशं सदा न्तमोपवाह्यं गजराजयुदढय- 
धराधरमिव सरोजवन्धुरेरावणमिव गीर्वाणपतिरधिरूढः; प्रकृतिजनङ्कुद पण्डचन्द्रमण्डलन ज्तीरा- 
दधिडिण्डीरधवलेन स्थुटमुक्ताफखजाटकावृतेनातपत्रेण परिष्ियमाणोध्वंभागः, पाच्द्रयोद्धयसमा- 
नाभ्या राञ्यख्द्मोकटात्ततरङ्कभ्यासिव पयःपारावारपरिखोढदर्मिसंछशकनकदण्डविदसितचास- 
राभ्या किश्चिचच्वटवसन च्छः, सवतः सममपावतकवाटपुटप्रकटकवातायनतया ङरूपतिदशनङ्न्‌- 
हख्समुन्मीतलखोचनस्येव तद्पुरस्य हम्यामावरम्विनीनां पारनितम्विनीनां कासाञ्िदधंपरिससाप्र- 
साधनव्यापारयाणां वामहस्तगतमणिदपणानां परिटसतत्कोकारिपूणमण्डलानासिव राकारजनीनाम्‌ः 
कासाद्वन सरभसगसनविगटितमेखलकरपाकुलितचरणपल्लवानां श्ङ्खाघरितचरणसारमदपट- 
कृरिणीनामवापरासाम्‌, आप्र खात्तारसारुगचरणसरोजाना कमल्परिपीतवाखातपानामिव कमलि- 
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स्व्गमवेदू्लविभूषणेः त्तोमास्बरालङ्कारेरचितं शोभितं शरीरं गात्रं यस्य, स॒ चासौ कुरूढदशचेत्ति तस्य 
मूधेनि शिरसि, उञ्ञ्वलरत्नेदंदीप्यमानमणिभिर्विभसुरं शोभमानम्‌, करकृतं स्वहस्तस्थापितम्‌, ङं 
मौलिम्‌; निदधे निचिक्तेप । दरुतविरुम्बितवृत्तम्‌ ॥१३५॥ 

प्रच्छ येति--यक्लोऽपि कतक्तचरोऽपि, कुरुभूपारं सात्यन्धरिमहाराजम्‌, आपृच्छय आमन्व्य, 
व्योमयानकं विभानम्‌, आरद्य समधिष्टाय, परिवारं परिजनम्‌, आद्विश्य नियोगं दत्वा, स्वं स्वकीयम्‌, 
मन्दिरं भवनम्‌, अयात्‌ अगच्छत्‌ ॥१२२॥ 

तदानीमिति-तदानीं तस्मिन्‌ काले, निखिखनरपालङ्लेन समग्रराजसमुहेन विसित; कतः 
सर्खापः सम्भाषणं येन तम्‌, गोविन्दमहावद्छम बिदेहघीश्वरम्‌, अय्रतः पुरस्तात्‌, विधाय करता, सप्रश्रयं 
सविनयम्‌, अवनतो विनश्रः पू्रंकायः शरीरस्य पूवभागो यस्य तेन, पद्यास्येन तन्नामप्रमुखसित्रेण, दायमानो- 
ऽप्यंनाणो हस्तावलम्बो हस्ताश्रयो यस्य खः, सुरस्तम्बेरमेण देवगजेन सखक्छाशः सदृशस्तम्‌, महान्त 
ससुततङ्गम्‌, ओपवाद्यं वाहनयोग्यम्‌, गजराजं करीन्द्रम्‌, उदयधराधरं ूर्वाचखम्‌, सरोजवन्धुरिव सूयं 
इव, ठेरावणं एेरावतम्‌, गीवाणपतिरिव पुरन्दर इव, अधिरूढोऽधिष्ठितः, ग्रक्ृतिजनाः प्रजा- 
जना एव कुयुदषण्डः कुषुदसमू हस्तस्य चन्द्रुमण्डलेन शशिविम्बेन, क्ारोदधेः क्तारसागरस्य डिण्डार 
दरव रिण्डीर इव धवलं शुक्टं तेन, स्थूलं विशारं यन्ुक्ताफएरुजालकं मंक्तिकसमूहस्तेनावरृतं तेन, 
आतपत्रेण चत्रेण, परिक्रियमाणः समलक्रियमाण उष्टमागो यस्य सः, पाश्वंदरये तण्द्रय उद्धूयमानाभ्यां 
म्रकीयंमाणाभ्यामिव, राञ्यरूरमी खटा तरङ्गाभ्यामिव साग्राज्यश्नीक्करकल्चार भ्यामिव; पयःपारावारस्य 
हीरसागरस्य परिरोरुद्धयां संचख्दुभ्यामू्मिभ्यां भङ्गाम्यां संकाशो सदृशो ताभ्याम्‌ । कनकदण्डाभ्यां 
सुवणदण्डाभ्यां विकसिते शोभिते ये चामरे बारुव्यजने ताभ्याम्‌, किञिन्मनाग्‌ चञ्चरं चपल, 
वसनाज्चरं रौमभ्रान्तं यस्य सः, सवंतः समन्तात्‌ , समं युगपत्‌ , अपाब्रतकपाटपुटानि दूरीक्कताररपुखानि 
अतएव प्रकटानि स्पष्टानि वातायनानि गवाक्ता यस्य तस्य॒ माचस्तत्ता तया, करुपतिदशंनस्य जीवन्धराव- 
लोकनस्य ऊतुहखेन कौतुकेन सयुन्मीलितिानि सयुद्धाटितानि रोचनानि नयनानि येन तस्येव, तत्पुरस्य 
तन्नगरस्य, हरम्यायावरम्बिनीनां भवनाग्रस्थितानाम्‌, पोरनितम्बिनीनां नागरिकनारीणाम्‌, कासरंचित्‌ 
कासामपि, अधिपरिखमाक्चोऽधंनिष्पन्नः प्रसाधनन्यापासेऽरुङ्करणकायं यासां तासाम्‌, वामहस्तगरः सच्य- 
कृरस्थितो मणिदरपणो रत्नदो याषां तासाम्‌, परिरुसच्डोभमानं कोकारिपूणंमण्डरं चन्दर पूणचिम्बरं यासु 
तासाम्‌, राकारजनीनामिव पूिमार त्रीणामिव, कासाचन कासासपि, सरभसगमनेन सवेगप्रधावनेन विग- 
कितः अष्टो यो मेखलराकरापो रशनासमूहस्तेना दिता व्यग्राश्चरणपर्ख्वाः पादकिसख्या यासां तासाम्‌, 
श्ङ्खरुया घटिता युक्ताश्वरणाः पादा यासां तथामूता या मारस्य कन्दुपंस्य मदुप्करिण्यो मदोन्मत्तम्धान- 
करेणवस्तासामिव, अपरासामन्यासाम्‌, आद्रंखाच्तारसेन सरसयावकढ्वेणारुणानि रक्तानि चरणसरोजानि 


२१९५४. जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


तीनामन्याघ्ात्‌ सरकतमणिखचितवातायनदत्तवदनारविन्दानां सुन्दरीमणीनां चिकसितेकशतः- 
पत्रश्चोभितां गगनतछविखसिनां कमलिनीं तुखयन्तीनाम्‌; कयरविन्दगल्ितिमरन्द विन्दुशङ्कासंपाद- 
कैचखसधाकप्रिगखत्तषारशीकत्सन्देहसन्दायकैः सकृसुमेटाजाञ्जलिभिरवकीयसाणेःः पुरःसरविवि- 
धवाद्यरवविमिभरितेन पररोयायिनां मङ्गखपाठकानां (जय जयः इति सधुरवचनरचनादुयातेन संक्तो 
भसमरसततयष्पीनप्ष्पन्धयभंकारमेदरेण प्रासादपुञ्जसज्ञातप्रतिध्वानेन दीवेतरतामुपगतेन कोखा- 
हठेन मुखरितदिगन्तरः, तां पुरीं प्रदक्षिणीकृत्य ारदेशमवतीणः, प्रञ्ज्वदीपशोभितकनकपात्र 
बह्न्तीनां वारवनितानां निचयेन विरचितनीराजनमङ्गखः सत्यधरत्मजो; विततवितानविरुम्वि- 
मुक्तादामविस्तारिते दन्दद्यमानधूपदुरभिरे मणिमण्डपे प्रविश्य; ठुर्क्सागतं सिंहासन- 
सल्च्चकार । 

मोदाम्बुयशिन्यरसलसजानां कुरुप्रवीरेन्दुमहौदयेन । 

पौराङ्गनानां नयनोवदेष मरन्दधायश्रजखच्छटेन ॥ १३२३ ॥ 

ल््रषितीशेन छृतं प्रजानां सं्तोभमारच्य दयाद्धुरपः । 

राजा समा द्वादश नैजकोतिमोरां धरित्रीमकयं चकार) १३४ ॥ 
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पादपद्धानि याता तासाम्‌, कमः पयोजैः परिपातो गृहीतो बाङातपः प्रातःकाटिकरोहितघर्मो याभि- 
स्तासामिव, अन्यासामितरासाम्‌, मरकतमणिखचितानि हरिन्म णनिःस्यूतानि यानि वातायनानि गवाक्ता 
स्तेषु दत्तं बहिर्निःसारितं बदनारविन्दं मुखकमरं यामिस्तासाम्‌, अतएव विकसितेन म्रोत्फुर्खेन एकेनादि- 
तीयेन शतपत्रेण कमलेन शोभिता समर्ङ्क्रता ताम्‌, गगनतख्विखसितां नमस्तखविशोभिताम्‌, कमलिनीं 
सरोजिनीम्‌, तुरुयन्तीनासुपमिमानानाम्‌, सुन्दरीमणिनां युवतिरस्नानाम्‌, करार विन्देभ्यः पाणिपञ्चेभ्यो 
गिता: पतिता या मरन्दबिन्दवो मक्ररन्दशीकरास्तेपां शङ्कासम्पादकैः सदेहजनकेः, नखसुधाकरेभ्यो 
नखरनचन्द्रेभ्यः परिगरन्तः परिपतन्तो ये तुषारशीकरा दिमकणास्तेपां संदेहदायकेः संशयजनकेः, सकसुमैः 
सपुष्पैः, राजज्ञटिमिभंर्जितधान्याञ्खिभिः अवकीयमाणोवक्तिप्यमाणः, पुरःसराणं पुरोगामिनां विविध- 
वाद्यान[ विविववादिन्राणां रेण शब्देन मिश्रितो मिङितस्तेन; पुरोयायनामय्य्ायिनाम्‌, मङ्गटपाठकानां 
मागघानाम्‌, "जघ जप्रः ईति मध्रुरवचनरचनानुयातेन मिष्टवाय्ररचनासहितेन, संक्तोभेण व्य्मभातरेन 
ससुन्पतन्तःः ससुद्रच्छन्तः पुष्पानाः कुसुमस्थिता ये पुष्पन्धया श्रमरास्तेषां मद्कारेणाव्यक्तशब्द्‌ विशेषेण 
मेदुरो मिक्ितस्तेन, प्रासादपुव्जे राजभवनसमूहे सज्नातः समुत्पन्नः प्रतिध्वानः प्रतिध्वनि्यंस्य तेन, 
दीघंतरतां विशारताम्‌, उपागतेन प्रासेन, कोखादरेन कर्कटशब्देन, मुखरितदिगन्तरो वाचाङित्ि- 
काष्टामभ्यः, सन्‌, तां पुरीं राजपुरीनगरीम्‌, प्रदरिणीक्रत्य परिक्रम्य, द्वारदेशं ग्रवेशमागं प्रान्तम्‌, 
अवतीणेः समवरूढः, म्रज्वरुदीपशोभितं श्रकाशमानदापविभ्राजितं यक्कनकपात्रं सुवणं भाजनम्‌, वहन्तीनां 
दुधतानाम्‌, वारवनितानां वेश्यानाम्‌, निचयेन समूहेन; विरचितं विहितं नीराजनमङ्गख्मारार्तिकमङ्गरं 
यस्य तथतः, सत्यन्धरात्मजो जावन्यरः; विततविताने विस्तृतचन्दोपके विरम्बीनि यानि समुक्तादामानि 
माक्तिकमस्यानि तंविंस्तारिते वितते, दन्दह्यमानेन भूयोभूयोऽतिशयेन वा दद्यमानेन धूपेन सुगन्धिचु्णंन 
सुरभिर सुगन्धितं तर्मन्‌, मणिमण्डपे ररनास्थाने, प्र विश्य प्रवेशं क्त्वा, कुरुक्रमागतं वंशपरस्परायातम्‌, 
सिंहासनं हरि विष्टरम्‌, अरु्रकार शोभयामास । तदृध्यारूढो बभूवेति भावः । 
मोदाम्बुराशिरिति-कख्पवीरो जीवन्धर एवेन्दुश्न्ध्रस्तस्य महोदयो महोद्गमस्तेन, प्रजानां 
रूकानास्‌, माद्‌ मस्बुराशिः प्रमोद्पारावारः, व्यरुसच्छुश्मे, जश्रजखच्छटेन बाप्पसटिख्व्याजेन, पौराङ्गनानां 
नागर्कनाराणामर, नयनोतरेषु नेत्रकुबखयेघु, मरन्दधारा मकरन्दक्रेणिः, भ्यरसत्‌ प्रकरीबभव ॥१३३॥ 
खरत्तशनात--दया्टुः करणकः सत्याद्याः कारणिकः इत्यमरः, एषः जीवन्धरः, छद्- 
चितीशेन कष्टङ्गारेण, कृतं विहितम्‌, प्रजानां लोकानाम्‌, संच्ोभं च्याङुरुखम्‌ , आरुच्य दृटा, नेजकार्तिं 
गारा स्वक्राययशाधवरस्‌, धरित्रीं पृथिवीम्‌, ददश्समाः द्वादश वर्षाणि ्हायनोऽस्ो शरत्समाः इत्यमरः, 


दशमो रम्भः २१८ 


वृद्ध्तत्रपदे निपण्णसमकमरोट्रन्धोत्करं भपति- 
नन्दाह्याय च योवराज्यपदवीं प्रादाक्छृरूगां पति 
तत्तदोग्यपरे चकार निखिलान्पद्यास्यमुख्यान्सखी- 
नन्याश्चापि धराधिपान्कसणया सखे स्वे पदेऽम्थाप्रयन्‌ । १३२५ ॥} 
विद्याधरविशाखदच्या भरे चन्द्राधकोसठे | पद्वन्धनमातेने सोऽयं वसरसतीपतिः ॥ १३६६ ॥ 
राज्ञामुपायनाम्येप गृहीत्वा कुसकुञ्जरः । ततो द्विगुणरबादिसाथं प्रादान्मुदा चपः ॥ २५ ॥ 
यथाहं सन्निब्रद्धानां वहृसानं धरापतिः । ततान वणवृद्धानामपि प्रत्येकमादरान्‌ ॥ ४३८ ॥ 
ओंदायप्रथमावतारसरणो जीवन्धरे भूपता- 
वर्थिभ्योऽभिमतप्रदानपदयीवद्धादर जाग्रति । 
नाकरानोकददेवषेनुविखसचिन्तासणौनां कथा 
हास्याय प्रवदन्ति सभ्यविदधाः शालास्परिपारगताः 1 १३६ ॥ 
तदनु चनुरङ्गवरसंगतेन नन्दाच्येन समानीतं निजजननीं विजयामदद्रेवीं पादयाः प्रणि- 
पत्य, तामानन्दपयोनिधिमप्रामाधायः तया सह्‌ समागतस्य तापससंदोदहस्य वाच्दितादधिकं उवि- 
णजातं प्रदाय, सुदा तेपां पुण्येकरूभ्यां मोक्तपद वीसुपदिदेल । अन्ये: समानीताः पद्यादिदेवीः समा- 
गत्य रहसि समाछिङ्गव परिचुम्ब्य च सकरमनोव्यथानासवसानभूमि हपोतिभूमि प्रापयासास । 
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अत्यन्तसंयोगे द्वितीया, अकरां वलिरहिताम्‌, चकार । काष्टाङ्गासेण परिशोषितां परथवीं दादशवधांणि यावत्‌ 
करसुक्ताञ्चकारेति भावः ॥ १३४ ॥ 

बद्धत्तच्रपदे इति-मूपतिचरपः, ङरूणां पतिर्जविन्धरः, गन्धोत्कटं वैश्याधिपम्‌, बद्धकचत्रपदे स्थविर- 
कञत्रियस्थाने, निपष्णं स्थितम्‌, अकरोत्‌ , त पिनृतुस्यं विदचाविति याचत्‌, नन्दाच्याय च गन्धोत्कटसुताय च, 
यौवराज्यपदवीं यौवराज्यपदम्‌, प्रादात्‌ म्रदत्तवान्‌, पद्मास्यमुख्यान्‌ पद्यास्यग्रधरानान्‌ , निखिखान्‌ सवान्‌; 
सखीन्‌ मित्राणि; तत्तयोग्यपदे यो यस्य योग्यस्तस्मिन्‌ पदे, चकार विदघे, अन्यरानपीतरानपि; धराधिपान्‌ 
राज्ञः, करुणया कपया, स्वे स्वे पदे स्वकीये स्वकीये पदे, अस्थापयत्‌ स्थापयामास ॥१५ २५५ 

विद्याधरेति-सोऽयं पूर्वोक्तः, वसुमतीपतिर्जवन्धरः, विच्याधरविशाष्टाच्या गन्धवंदत्तायाः, 
चभ्द्राधंकोमरे रजनीकराधंशदुखे, भारे ररटे, पद्वन्धनं पष्टराक्तीवन्धनम्‌, आतेने चकार्‌ ॥ ५३६३ ॥ 

राज्ञामिति-एषः कदकुञजरः करवेशग्रधानः, नृपो जीवकः; रक्तां भूपानाम्‌, उपायनानि प्राभ्र- 
तानि, ग्रहीत्वा समादाय, नत्तस्तदत्तोपायनप्रमाणान्‌, द्विगुणरघ्नादिसाथं द्विगुणीमृतमणिप्रश्रतिसमूहम, 
ग्रादात्‌ दत्तवान्‌ ॥ १३७ ॥ 

यथाहमिर्ति--धरापती राजा, यथाहं यथायोग्यम्‌, मन्तिव्रद्धानां व्रदसचिचानाम्‌, वणेचद्धानामपि 
व्राह्यणादिष्रं वर्णेषु च्र्धा ज्येष्ठास्तेषासपिः प्रन्येकम्‌, आदरात्‌ सन्मानान्‌, बहुमानं भूयान्समादरम्‌, ततान 
चकार 1} ५२८ ॥। 

ओदार्यति--जौदायंस्य वदान्यत्वस्य प्रथमावतारः ्रथमग्रवेशस्तस्य सरणिमागस्तस्मिर्‌, अर्थिभ्यो 
याचकेभ्यः, अमिमतप्रदानपदन्यां मनोरथदानकायं बद्धो विहित आदरः सन्मानं येन तस्मिन्‌, भूषतो 
राजनि, जाग्रति सति विद्यमाने सत्ति, शाखाव्धिपारंगताः श्र॒तस्मगरपारीणाः, सम्यविबुधाः समभ्यविद्वान्सः, 
नाकानोकदहश्च देवधेनुश्च त्रिरुसच्चिन्त।मणिश्च तेषां कटपन्र्तसुरगवीशुम्मच्चिन्तामणीनाम्‌, कथाश्च, 
हास्याय हासं कत्त म्‌, प्रवदन्ति निगदन्ति! दानशरोऽसावासीदिति मावः ॥ १२३६ ॥ 

तदन्विति- तदनन्तरम्‌, चतुरङ्गबरुसंगतेन चतुर्विंधयेन्यसदहितेन, नन्द ब्थेन, समानतां सम्परापि- 
ताम्‌, निजजननीं स्वमातरम्‌, विजयासहादेवीं व्जिया राक्ताम्‌, पादयोश्चवरणयोः, प्रणिपत्य नमस्द्न्य, तान्‌ 
मातरम्‌, आनन्दपयोनिधिमग्नां हषपाराचारमग्नाम्‌, आधाय कत्वा, तया मात्रा, सह साकम, समागतस्य 
संप्राष्चस्य, तापससंदोहस्य तापससमूहस्य, वाच्ितादमिरपितात्‌, अधिकं प्रभूतश्ध, उविणं घनम्‌, प्रदाय 
दत्वा, मुदा दर्पेण, तेषां तापसानाम्‌, पुण्येकरम्यां संद्घतैकप्राप्याम्‌, मोकपदवीमपवमं रार्गम्‌, उपदिदेश 


२१६ जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


(म भः 


गोविन्दकषितिपाखकस्य ततुजां सलह्वक्ञणां खदमणां 
कान्त्या कश्नव्वरीसदचरीं वृत्ताव्जकोशस्तनीम्‌ । 
राकाशोतकराननां रतिपतेश्चापायमानुवं 
खमते सद्गुणगुम्भिते क्तितिपतिजमराह्‌ पाणौ मुदा ॥ १४० ॥ 
तदानीं सरभसमितस्ततः प्रधावितस्य परिजनस्य करथृतवेत्रटतापरस्रघष््नजनितशब्दमे- 
दुरेण विश्वद्कलमन्त्रविद्रचनारावविजम्भितेन सभास्तारजनछृताशीवद्विस्तृतेन धृणेमानान्तःपुर- 
जनाभरणमद्करमनोहरेण पुरतो जननिःसारणपरकञ्चुकिजनशब्दवन्धुरेण निदयप्रहतदुन्दुभिप्रभ- 
तिवाद॒ध्वनिनिभ रेणानेकसहस्रकछ्कखबहरेनोत्सवकोखाहलेन त्रिसुवनमपूथेत । 
जयश्रिया साकममन्दकीर्ति विन्डन्छुरूणां पतिरेष धीरः । 
राञ्यश्रिया साघंमिमां कुमारीं खट्भ्वा प्रजानां वलयं जुगोप ॥ ९४१ ॥ 


हति महाकविहरिचन्द्रविरचिते श्रीमति जीवन्धर्म्पूकाव्ये 
लद्मखालम्मो नाम दशमो लम्भः ॥ 





समुपदिष्टवान्‌  अन्येरितरैः समानीताः सम्प्रापिताः, पद्यादिदेैवीः, समागत्य प्राप्य, रहसि विजने, समारिङ्गय 
समारिख्ष्य, परिचुम्ब्य च परिचुम्बनं विधाय च; सकरमनोव्यथानां निखिरुमानसिककष्टानाम्‌, अवसान- 
भूमिमन्तस्थानम्‌, हषांतिभूर्मिं प्रमोदातिस्थानम्‌, प्रापयामास । 

गोविन्देति-किितिपतिरजवन्धरः, सन्ति समीचीनानि रक्तणानि चिह्ानि यस्यास्ताम्‌, कान्त्या 
सूच्या, काञ्चनवर्छरीसहचरीं सुवणरूतासदशीम्‌, वृत्ताव्जकोशस्तनीं वतुरकमरकुडमलकुचाम, राका- 
शीतकर इव पूणिमाचन्द्र इवाननं सुखं यस्यास्ताम्‌, रतिपतेमेदनस्य, चापायमानौ कोदण्डा्रमानो भ्रवौ 
यस्यास्ताम्‌, गोबिन्दरक्ितिपालकस्य विदेहधरापतेः, तनुजं दुहितरम्‌, रुच्मणामेतन्नामधेयाम्‌, सद्‌गुण- 
गुम्मिते-उत्तमगुणसहिते रगने मुहूतं, सुदानन्देन, पाणौ हस्ते, जग्राह स्वीचकार । तामुदवोडेति भावः ॥१४०॥ 

तदानीमिति-तदानीं रक्मणापरिणयनकारे, सरभसं सवेगं यथा स्यात्तथा, प्रधावितस्य प्रगतस्य, 
परिजनस्य परिकररोकस्य, करेषु ताः कर्ता हस्तारोपिताः, ताश्च ता वेत्ररुताश्च तासां परस्परधद्टनेन 
मिथोघातेन जनितः समुत्पादितो यः शब्दस्तेन मेदुरस्तेन, विशङ्कः स्वच्छन्दा ये मन्त्रविदां मन्त्रज्ञानां 
वचनारावा वचनशब्दस्तर्विज॒म्मितो वृद्धिगतस्तेन, सभास्तारजनैः सभास्थितपुरूपैः छृतो विद्धितो य॒ आशी- 
वद्‌: सम्यगांशंसाशब्दस्तेन विस्तृतो विततस्तेन, धूणंमाना इतस्ततो ्राम्यन्तो येऽन्तःपुरजनास्तेषामाभर- 
णानि तेषां मङ्गारोऽव्यत्तशब्दविशेषस्तेन मनोहरो मनोक्तस्तेन, पुरतोऽगर, जननिःसारणपरा रोकोत्सारणपरा ये 
कञ्ुकिजनशव्दा अन्तःपुरप्रतीहारीशब्दास्वैवन्धुरो मनोहरस्तेन, निद॑यं यथा स्यात्तथा ग्रहतानि यानि दुन्दु- 
भिग्रदधेतिवाद्यानि दुन्दुमिप्रसुखवादिन्राणि तेषां ध्वनिना शब्देन निर्भरः पूरणस्तेन, अनेकसहस्रस्य भूयसां 
जनानामिति यात्‌ , यः करुकोऽग्यक्तशब्दस्तेन, बहर मरचुरस्तेन उरसवकोराहरेन-उलटासकलकल- 
शब्देन, त्रिसुचनं त्रिलोकी, अपूरयत पूरं बभूव । 

जयभ्रियेति--जयश्रिया साक विजय चस्या साधम्‌, अमस्दकीर्तिः विशाटरशाः › विन्दन्‌ छखभमानः 
धीरो गभीरः, एपोऽ्यन्‌, करूणां पतिरजीवन्धरः, राञ्यभ्रिया साम्राज्यरच्म्या, सार्ध सह, इमाम्‌, कुमारीं 
रुच्मणास्‌, रुध्वा प्राप्य, म्रजानां रोकानाम्‌, वर्यं समूहम्‌, जुगोप रक्षति स्म ॥१४१॥ 


इति महाकविहरिचद्रषिरचते श्रीमति “कौमुदी व्याख्याधरे, जीवन्धरचम्पू- 
के 
काव्ये छदमणारम्मो नाम दशमो रम्भः । 


एकादशो छम्भः 


दोष्णा कृन्दसमानकीर्तिविसरेयासोदिनीं मेदिनीं 
चाचा सरत्यविलादयुनससधुस्यन्दप्रनीपश्चिया । 
चितेन क्रितिपाटनीतिपदवीं नेत्रम सर्वप्रजा- 
यागक्षेमकललं वभार दूरपतिहेम्तेन दानोदकम्‌ ॥ 
तस्सिन्नरपतौ तत्र प्रजाप्राटनतत्परे । राजन्वती च भूरार्सदर्गसौ कन्धरा । २॥ 
तस्य च यशामण्डकं शिशिमपि शात्रचजनतंतापका-णम्‌; स्थिरम्यनवरतथरमणशीखम्‌, 
निमल्मपि मछनीकृतारातिमुखकमल्य; घवलसमि प्रजानुगगपरिमदुरम्‌, निद्दितराजमण्डकम- 
प्यानन्दित्तमदहाराजमण्डलमु द जम्भत 


तस्य॒ च प्रतापाङ्कुण दिक्छुन्दरीणां केशपाशेषु कल्दारशङ्काप्‌ : कणं देशपु किसख््यस्तो 
मविश्रमम ; घनक्चक्कम्भषु काश्मीरशाभम्‌ ; करिप्रदेशोषु कोसुम्भपरटस्ंमावनाम्‌; कराम्वुजेषु 
कु रचन्दमयकङ्कणवरसम्‌ › पादतख्षु खाक्तारसविच्छत्ति सपह्दयामासुः | 
हिप्रतप्रदतदेमवणं प्रतापलेशे करुकञ्जरस्य । 
छ्प्रु सवष्वपि भूमश्रत्सु मरध्रमोऽमूत्सुरसन्दरोणाम्‌ ॥ ३ ॥ 
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दोषणेति--नृपतिर्जाचन्वरः, दोष्णा बाहुना, कुन्दसमःनकीरति तस्त माभ्यकुसुसकल्पय शो चिस्तारैः, 
आमोदिनीं प्रहर्भिगीम्‌, मेदिनीं पथिवीम्‌, उत्तसमरुस्यन्दस्य श्रेष्टमा क्कश्वाहस्य प्रदःषः प्रत्पिन्तणी श्रीः 
शोभा यस्यास्तया, वाचा वचनेन, सत्यविखापं तध्यश्तेमान्‌, चित्तेन चेतसा, क्ति ततपाखानां राक्ता नीति- 
पदवी नयपडतिस्ताम्‌, नेचेण नयनेन, सव्रजानां निखिल्जनानां योगक्तेमयोरन्चितप्रारिघ्राप्तसंर त्तणयोः 
कला वैदग्बी ताम्‌, हस्तेन पाणिना, दानाय त्यागायोदक जमति दानोदकम्‌, बभर दयार ॥१॥ 

तस्मिन्नरपताविति-तत्र हेमङ्दमण्डरे, तस्मिन्‌ पूवे, नरपलः जःवन्थरमहाराजञे, भरजापारुन- 
तत्परे जनावनदक्ते, सति, भूः एथिची, राजन्वती प्रशशस्तराजचुन्छा, रत्नानि मणयो गभं मध्ये यस्वास्तथाभूता 
रत्नगर्भा, वसुन्धरा च धनघ्रारणो च अभूत्‌ आसीत्‌ ॥ २ ॥ 

तस्य चेति--तस्य च र्तः, यशोमण्डरू कोतिंखमूहः, शिःशरसपि शीतर्मपि, शात्रवजनस्य शत्रु 
समूहस्य संतापकारणं दाहनिमित्तस्‌, स्थिरमपि रस्थतिशल्मपि, अनवरतं निरन्तरं मणं सञ्रणशीर 
स्वभावो यस्य तत्‌ , निमल्मपि विमरूमपि, मटिनीङ्तानि छकष्णीद्तान अरातीनां शचृणां सुखकमलखानि 
वदनपद्यानि येन तत्‌, धवलमपि शंक्टमःप, परजाया रोकस्यानुरागेण सहित्येन पच्च प्रेम्णा परिमेदुर 
मितम, निन्दितं ज॒गुष्ठितं राजमण्डरु चन्द्‌ चम्बं येन तथामूतमशप , आनन्दितं अहितं महाराजमण्डलं 
पूणंचन्द्र विम्य पश्वे महाचरृपतसमूढं येन तत्‌ , उदजुम्भत बद्ध भाप । रोमसु ऽलङ्कारः 1 

तस्य च प्रतापाङ्कश इति- तस्य च रात्तः भ्रतापाङ्करास्तेजःप्ररोहाः दिक्ुन्दरीणां काष्टाकामि- 
नीनास्‌, कशपारेषु कचसमूहेषु, कर्हारशङ्क रकग वन्दसंदेहम्‌, कगदेखेु श्रवमन्रदेरेषु, किसल्यस्तामस्य 
परख्वसमूहस्य विश्रम आरेका तम्‌, घनकुचकुम्भेषु पोनपयोवरकल्येपु, काश्मोरश्भां ऊङ्कम- 
न्रियम्‌, कटिग्रदेरोषु मध्यदेरेषु, कौसुम्मपटस्य कुसुम्मरक्तवस्त्रस्य सं मावनासुल साम्‌; कराम्बुजेषु पा.णपद्मेषु, 
कुत चन्दमयकद्कणविखसं पद्यरागसणिनिर्भितकरटक वेभ्रमम्‌; पादतचेषु चरणतलङ्ु, ल्कारसस्य यावकरसस्य 
विच्छित्ति शोभाम्‌, सम्पादयामाञचुश्वक्रः 

ह्िपतप्रति--उद्धिना पावङेन प्रतपं नर्यम्‌ अतरए्व दुतं स्यन्दितं यद्धेम सुवणं तस्य वणसिव 

वर्ण स्वरूपं येषां तैः, छरकुञ्जरस्य जीवन्धरस्य, प्रतापरेशस्तेज!ऽशेः, खिसेषु दिग्धेषु, सर्वेष्वपि निखिरे- 

२८ 


२१९६८ जीचन्धरचस्पूकाय्ये 


पद्माकरान्चितस्यास्य राजहंस्य सन्ततम्‌. । वहुधावननिन्नत्वमद्त च न चाद्धतम्‌ ॥ ४ ॥ 
इयं सुमधुरकाय , कदेमणा वरलक्तणा । राजहंसस्य पत्नीति परमाद्धतमीच्स्यते ॥ ५॥ 
अयं ख रद्माच्चितोऽपि पद्यामिष्यानिराजितोऽपि सुमित्रानन्दनो, विजयानन्द नोऽपि 
कुण्डलाच्चितकर्णो, धरृतराष्रोऽपि घमसयोः, गन्धवदत्ताधिकहर्पोपि देवद त्ाधिकहपौः सदिपीसंमः 
चौऽपि ब्ृषोत्पादरी विरराज | 
टदमणाञ्ितगावोऽपि निमेः छर्चन्द्रमाः । सदा कुवलयाह्वादी पद्चानन्दीति चाद्धतम्‌ । ६ ॥ 


~ ~ ~ ५ 


क [क (र 


ष्वपि, भूमिग्रन्सु पवतेषु, सुरसुन्दरीणां देवाङ्गनानास्‌, मेरुश्रमो देमादविमेदेहः, अभूत. । तदगुणमूखक- 
्रान्तिमानलङ्रः ॥३॥ 

पद्याकराञ्चितस्येति--पद्याकरेण कमरुकासारेणाञ्ितस्य शोभितस्य, अस्थ जीवन्धरस्य, राजहंसस्य 
मरारविशेषस्य, सन्ततं सव॑दा, बहुधानेकप्रकारेण, वनस्य जस्य निघ्लस्वमाघ्रीनस्ं न॒ मवतीत्यवननिब्त्वम्‌, 
अद्धतमाश्वयैकरम्‌, भासीदिति शोषः, किञ्च, नादुतं नाश्चयकरं यतो ब्रहुधानेकध्रकारेण चननिघ्लन्वं कानना- 
धीनल्वं मराकविशेषस्य निल्मं एव, अथवा वरहुध्ावनस्य मू रिश्रमणस्य निद्त्वमाधीनत्व मरालस्य स्वभाव 
एच, पक्तिजातिरितस्ततः सद्‌ा धावतत एव 1 परिहारपक्ते, पद्माया खच्म्याः करेण पाणिनाच्चितस्य पूजितस्य, 
अस्य राजहंसस्य श्रेष्टनृपतेर्जीबन्धरस्य, सन्ततं स्वंदा, बरहुधानेकम्रकारेण, चननिघ्स्वे काननवासतत्परत्वम्‌, 
अदू भुतमाश्वयंकरम्‌, आसीत्‌, किञ्च नाशु नाश्चयंकरम्‌ आसीत्‌, यतोऽनेकप्रकारेण अवननिन्चन्वं रक्तणेका- 
शीनन्वं श्रे्ठराज्ञस्य निसगं एव । श्टेषः ॥४॥ 

इयं सुमधुराकारेति-स॒मधुरोऽत्तिमनोदर आकारः संस्थानं यस्याः सा, वराणि ्रष्टानि रन्तणानि 
चिद्धानि यस्याः सा, इयमेषा रच्मणा सारसस्य योषित्‌, राजहंसस्य मराखविशेपस्य पत्नी योषिद्‌, इत्येतत्‌, 
परमाङ्कुतं परमाश्चयंम्‌ दचयते दृश्यते । सारसस्य योषित्‌ राजहंसस्य कथं भवेदित्याश्रयेम्‌, पत्ते रच्मणा 
ख्दमणानामधेया कन्या; राजहंसस्य जीचन्धराभिधानस्य श्रष्ठराजस्य पत्नी बभूवेत्ति ! ध्टंसस्य योपिद्‌ वस्य 
सारसस्य तु छ्द्मणाः इ्यमरः ॥५॥ ` 

अयं खल्विति--खद्धं निश्चयेन, अयं जीवन्धरः, रच्ममभिवंरभद्र चिद्धेरच्चितोऽपि, पद्म इत्यभिख्या 
पद्माभिख्या रामनाम तया विराजितोऽपि समुद्धासितोऽपि, सुमित्राया नन्दन इति सुमित्नरानन्दनो खच्मण 
इति विरोधः प्ते ख्चमाञ्ितोऽपि पद्यानां कमरानामभिख्या शोभा तया विराजितोऽप सुमिच्राणि सुसुद्धद 
आनन्दयतीति सुमित्रानन्दनः, विजयानन्दनोऽपि विजयेनानन्दयतीति विजयानन्दनोऽपि सन्‌ कुण्डलाञ्चित- 
श्वासो कणेशरेति कुण्डराच्चितकणैः कुण्डखाभिधानकर्णाभरणमूपितराघेय इति विरोधः, महाभारतसमरे 
कुण्डलाच्चितकणस्य पराजयः प्रसिद्धो न तु विजय इति विरोधः पन्ते विजयायाः एतन्नाममातुन॑न्द नोऽपि 
पुत्रोऽपि ऊण्डराञ्चिते कर्णांमरणविशेषारुङ्कृते कणं श्रवणे यस्य तथाभूतः 1 तराष्टरऽपि ध्म॑सयो धमदेवमयः 
दुर्योधनादिजनको तरणष्टरो धमेमयो ध्मेरूपो युधिष्ठिर पितृरूपः कथं भवेदिति विरोधः, पके तं पारितं 
राष्ट जनपदो येन तथाभूतोऽपि सन्‌ घमंमयो धर्मात्मक इति ! गन्वरवेभ्यो दत्तोऽधिको हर्षो येन तथामूतोऽ- 
पि सन्‌; देवेभ्यो निजरेभ्यो दत्तोऽधिको हर्पो येन तथाभूत इति विरोधः पक्ते गन्धवैदत्ताया एतन्नामपत्न्या 
अधिकोऽपि सन्‌ देवेन सुदशनयक्तेण दन्तोऽपिंतोऽधिको दषो थस्य तथाभूत इति ) महिषी संभवोऽपि 
देहिकोत्पन्नोऽप॒ब्रषोत्पादी बरीवर्दोत्पादक इति विरोधः पत्ते सच्यन्धरमहाराजपद्टराक्तीजनितोऽपे ब्रपोत्पादी 
धरममोत्पादक इति, विरराज शशमे 1 र्टेषमूलक वरोधाभासारुंकारः । 

रच्पणाच्ितेति-खच्सणा कर्ङकनाञ्चितगात्रोऽपि शोभितशरीरोऽपि निर्मलः करङ्कातीत इति 
विरोधः पत्ते छच्मणः विविधलामुद्धिकशाखभ्रणीतचिद्धेनाञ्चितगात्रोऽपि अथवा सच्मणानामकमभा्थया 
श्मेभितशरीरोऽपि निसो निर्दोषः, कुरुचन्द्रमा जीवन्धरेन्ुः, सदा शाश्वत्‌, कुबख्याहादी नीरोत्परानन्दनः 
सन्नपि पञ्चानन्दी कमरानन्दनो बभूवेति अद्भुत विस्मयस्थानम्‌ पत्ते ऊुवर्यं महीमण्डलमाह्वादयति 


~--------~-~~- ~ 





१. पयस्सुमधुराकारा च. । २. कक्मणा्चितोपि व. । 


एकादशा छम्मः २१६ 


1 


कदाचिदसा धयपतिर्विंविधरत्रराशिमिमहा्ंमहनीयकान्तिकन्दछ्ितसानन्दकरं सकल- 
भव्यजनानामासेचनकं लेखलोचनानासकृविमचैत्याख्यप्रतिमं यगवज्िनमन्दिरं शित्पश्ताख्रपार- 
गतः शल्पकनसोपयामास । तच च भगवता नित्योत्सवपक्नात्सव्रमुखोत्सवपरमस्परानिरन्तरनिष्प- 
तय तत्समुचतानि प्रशस्तक्षृत्राणि प्रतिपादयितुकामे शात्रवजनविराम्र निखिटगुणाभिरमे 


साक्ञात्कारो जीवंधरो विजया जयाः वाप्रूवक्रतापकारस्मरणजाननहपण तरक्षत्राध्रपत्य ताप्रसजनाय 
प्रदापयासास | 


चपस्य जननी ततो निखिरशौलमाराखनिन्यरज्यत विशाख्थीः कृटिटसंमततेकद्‌ 
अपश्यमिह पेदरक पदमसन्दकीतां सते पराक्रमजिताहिते किमधनेति सा जानती ॥ ५ ॥ 
ततश्च सा देवी; अष्टापि स्त॒षाः समीपे विधाय, हे वामाल्का हंमायितवल्लिकायमानतनु 
कताः सीमातीतगुणगुम्मिता मराल्गामिन्यः पूवमेव यूयमष्टमारारूपेण मम स्वप्रे ष्टाः; इदानीं 
घृतनवमालारूपेणः इत्युन्तरोत्तरं भवतीनां वमवातिशयो विनज्‌म्भतामिति प्रतिपाद्यः प्रकृतमथमवं 
प्रकटयामास । 
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समानन्दयतीति तथाभूतोऽपि सन्‌, पद्मं टच्मीमानन्दयति वधेयत्ताति तथाभूतो वभूवेति  विरोधा- 
मासोऽर ङ्कारः ॥६॥ । 

कृदाचदसावति-कदा चित्‌ जानुचित, असा धरापतिनरेन्दः, सहदावमहामल्यः, विविध्ररत्नराशि- 
भिनकमणिमण्डरः; महनायकान्तिकन्दछितं प्रशस्तप्रभापूणम्‌, सकर्मव्यजनानां निखिरखभव्यग्रांणिनास्‌, 
आनन्दकरं हषंविधायकम्‌, टेखखोचनानां निजरनयनानाच्‌, आसेचनकमनृकिकेरम्‌, अकत्रिमचेस्यार्य- 
प्रतिमं छरत्रिमेतरजिनाख्यसदशाम्‌, भगवन्िनमन्दिरं भगवज्जिनचेत्यालयम्‌, शिर्पश ास्त्रपारंगतैः वास्तु- 
शाखदक्तेः, शिरपकैः कुशटकार्यकरैः, निर्मापयामास रचयामास ! तत्र॒ च भगवव्जिनमन्दिरे भगवतो 
जिनेन्दस्य, नित्योत्सवपत्तोत्सवो प्रमुखो येषु तथाभूता य उत्सवास्तेपां परम्परा तस्या निरन्तर निष्पत्तये 
शश्वर्सिद्धये, तत्समु चितानि तदर्हाणि, प्रशस्तक्तेत्राणि समुत्तसस्थानानि, प्रतिषादयितुकामे ग्रदातुसनसि, 
निखिलगुणाभिरामे सकल्गुणसुन्दरे, साक्ञाक्कामे म्रत्यपञ्चशरे, जीवन्धर इति यावत्‌, सति, विजयद़वी 
तदीयजननी, पू्वकरतोपकारस्य स्मरणेन निध्यानेन जनितः समुत्पन्नो दर्पो मादस्तेन, तत्कत्राधिपव्यं 
तस्स्थानस्वामिखम्‌, तापस्रजनय तापससमूहाय, प्रदापयामास दापित्तवान्‌ 1 

चपस्य जननीति--ततस्तदनन्तरम्‌, निखिख्शीख्माखायाः समग्रशीख्पङ्क्तेः खनिराकरः, विशा- 
लभरी विपुरुमतिः, नृपस्य जोवन्धरस्य सरा पूर्वोक्ता जननी सवित्री, विजयेति यावत्‌ , इह शुवे अमन्डा 
विषुखा कीति्यंशो यस्य तस्मिन्‌ , पराक्रमेण वीर्येण जिताः पराभूता अदहिता शत्रवो येन तस्मिन्‌ , सुते पुत्रे 
जीवन्धर इति यावत्‌ , पेतरकं पितृसम्बन्धि, पदं धाम, राज्यमिति यावत्‌, अपश्यम्‌ अवलाकयम्‌, 
अघुना साम्प्रतम्‌, किम्‌, किं प्रयोजनं सदायसवशिष्टम्‌, अपितु न किमपीति, जानती सती, एकदा एकस्मिन्‌ 
काटे, कुटिरुसंखतो मायाविसंसारे, व्यरम्यत विरक्ता बभूव । परथ्वीच्छुन्द्‌ः 1 ७ ॥ 

ततश्च सा देवीति-त्तश्च तदनन्तरञ्च, सा देवी राक्ता, अष्टापि स्युषाः पुत्रवधू, समीपे निकटे 
विधाय कृत्वा, हे वामाः कुटिखाः सुन्दरा वा अरकाश्चणङकुन्तला यासां ताः, हेमायिता सुवर्णायिता- य! वद्धिका 
रखता तद्रदाचरन्ती वचुरुता देहवर्छो यासां ताः, सीमातीत॑रसं ख्यगणदयासान्दयाोदिमिगुम्भिताः सहिताः, 
मराख्गामिन्यो गजरामिन्यः, पमेव प्रागेव, यूयं भवत्यः, अष्टमारारूपेण वसुखक्सस्थानेन, मम, स्वप्ने 
स्वप्नावलोकनकाखे, दृश्रा अवरोकछिताः, इदानामध्रुना, श्रता भरिता नव नवरसंख्याकाः पत्ते नवा नूतना या 
माराः खजस्तासां रूपेण, दष्टाः, इतीस्थम्‌, उत्तरोत्तरमग्रेऽमरे, भवतीनां युष्माकम्‌, येभवात्तिश्चय एेश्वय॑प्रकषंः, 





~----- 


१. प्रशस्तदेवोपकरनिबद्ययोग्यनदीमातृकदेवमान्‌कत्तेच्राणि च प्रतिपाद्य शात्रवजनविरयामो निखिल- 
गुणाभिसयमः सात्तात्कारी जीवन्धरो ब० | 


२२० जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


अपारे घोरसंसारे विरक्तिर्विस्वरता हदि । दीन्ताये व्वस्यत्यद्य मां रकेन्दुनिभाननाः ॥ ८ ॥ 
यूयं खलु कस्वंशकतायुक्ताफलायमानान्पुत्रानुत्फाय्य सन्ततं कान्तेन साक सौख्यमनुभूय 
वयोऽन्ते दीक्तामुपागन्तुमहथेति । 
श्रश्रगिरमिमां श्रत्वा शोकविदह्वछमानक्ताः । देव्यस्तस्याः पुरस्तस्थुनमिताननपङ्कजाः । ६ ॥ 
ततश्च देवी विजया कुमारं समीपमानाय्य धराधिराजम्‌ । 
कादम्बिनी हंसमि वारभस्या वराग्यवाचा विधुरीचकार ।॥ १०॥ 
तदन्न वेराग्यपदबीमनुगच्छन्त्या सुनन्दया सह महादेवी महीनाथं कृच्छायमाण कृच्छंणानु- 
ज्ञाप्य यथाविधि श्रमणीव्यायाः पद्मायोयाः सकाशेऽदीच्तष्ट । श्रमणीनासग्रगण्या पद्यायां विजयाद- 
नन्दाभ्यां विश्राणितश्नमणीपदा नभसो निपतिता रलवृष्टिरिव प्र्रञ्या न प्रतिषेध्येति महीनाथं 
चोधयामास । 
इति मधुरगिरा प्रबोधितोऽसो नरपतिरानतमावृपादपद्यः | 
विनयभरवशद्विवेश धीरो निजसदनं परिवारसम्परीतः ।। ११॥ 
तदनु कतिपयदिवसापगमे क्रमेण देवीनामुदराणि सरसीनां जखानीव शशिविम्बा 
गभां विविशुः । 
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विजम्भताम्‌ वधत्ताम्‌, इत्येवम्‌, प्रतिपाद्य कथयिता, प्रकृतं प्रस्त॒तम्‌, अथं वृत्तम्‌, एवमनेन प्रकारेण, प्रकटया- 
मास वधयामास । 

अपारे घोरसंसार इति-हे रकेन्दुनिभाननाः हे पूणंचन्दरसदशवद नाः, अपारेऽनन्ते, घोरसं- 
सारे भयंकरभवे, विषया सप्तमी; हृदि मानसे, विस्तृता वित्ता, विरक्ति्िराग्यम्‌, अद्य साश्प्रतम्‌, माम्‌, 
दीक्ञाये अन्रज्यायं, त्वरयति प्रेरयति । ८ 11 | 

यूयं खल्विति--यूयं भवत्यः, खलु निश्चयेन, इरुवंशरुतायाः कुखूवंशवस्छ्याः सुक्ताफछानीवाच- 
रन्तीति तथाभूताच्‌ , पुत्रान्‌ सुतान्‌ , उत्पाद्य समुत्पन्नान्‌ कत्वा, सन्तत निरन्तरम्‌, कान्तेन पस्या, साकं 
साधंस, सौख्यं गाहस्थ्यसुखम्‌, अनुभूय समुपयुज्य, बयोऽन्ते दशान्ते, दीन्ञां प्रनञ्याम्‌, उपगन्तुं प्राप्तम्‌, 
अहंथ इति योग्याः स्थेति । 1 

र्वश्र गिरमिति- इमां पूर्वोक्ताम, श्वश्रगिरं धवसविन्नीभारतीम्‌, श्रत्वा निशम्य,. शोकेन वियोग- 
वातांश्रवणजन्यविषदेन विहर दुःखीभूतं मानसं चेतो यासां ताः, देव्यो गन्धव दृत्ताद्यः, नमितान्यानम्राणि 
आनन पङ्कजानि सुखारचिन्दानि यासां ताः, तथाभताः सत्यः, पुरतः पुरस्तात्‌ , तस्थुस्तिष्न्ति स्म । ३ ॥ 

ततश्च देवीति-तवश्च तदनु च, विजया देवी, धराधिराजं पृथिवीपतिम्‌, मार जी वन्धरम्‌, 
समीपमभ्यणम्‌, नाय्य प्रापय्य, कादम्बिनी मेधमाखा, आरभस्था घोरगितेन, दंसमिव मरारमिव, 
वेराग्यवाचा प्रवज्यागिरा, विधुर चकार दुःखीचकार 11 ५० ॥ 

तद्न्विति--तदनु तदनन्तरम, वेराग्यपदवीं विरक्तिमा्गम्‌, अनुगच्डुन्त्यानुयान्त्या, सुनन्दया 
गन्धोत्कटपल्न्या, सह साधम्‌, महादेवी विजय, कृच्छायमाणं दुःखीभवन्तम्‌, महीनाथं जीचन्धरम्‌, कच्छरण 
कष्टेन, अनुक्ञाप्य सम्बोध्य, यथाविधि विधिपूवंकम्‌, श्रमणीवर्यायाः साध्वीश्रेष्ठायाः, पद्मायाः पद्मामिधानाया 
आगिकायाः, सकाशो निकटे, अदीचिष्ट दीक्तां जग्राह 1 विजयासुनन्दभ्यां जीवकजननीभ्याम्‌, विश्राणितं श्रम- 
णीपद्‌ प्रदत्तमार्थिकापद्‌ं यया सा, पद्मार्या, नभसो गगनात्‌, निपतिता ब्ृष्टा, रल्नन्रृष्टिरिव मणिवृष्टिरिव, 
व्रज्या दचा, न प्रतिषेध्या न निषेधनीया, इतीस्थम्‌, महीनाथं जीवकम्‌, बोधयामास सम्बोधितवती । 

इति मधुरगिरेति-इति पूर्वोक्तप्रकरेण, मधुरगिरा मिष्टवाण्या, प्रबोधितः समाश्वासित्तः विनय- 
समरवशात्‌ विनयातिशयेन, आनतौ वन्दितौ सातृपाद पद्मौ जननीचरणकमरे येन तथाभूतः, धीरो गभीरः, 
नरपदी र्यः परिवारसम्परीतः सन्‌ ऊटुम्बजनपरितृतः सन्‌, निजसदनं स्वकीयभवनम्‌, विवेश 
अविष्टवान्‌ \! ११1 


तदन्कक्ति--क्दनु तदनन्तरम्‌, कतिपयदिवसापगमे किच्विदिनव्यतिगमनानन्तरम्‌, कमेणः करमशः, 


एकादशो रम्मः २२१ 


गभच्छल्न सक्रान्त व्रत्तवस्व धरापतेः । उद्गन्धवदत्ताद्याः सनस दपणाश्रया ।। {२ ॥} 
द्वाजनस्य विकचाखयटशचास वक्व काकद्रयम्य सदश कुचयुम्ससासाते 
जनोखचू चुकतलं विरसत्तसाटःच्ाख्िताग्ननवदेमघटप्रतीपम्‌ ।। २३॥ 
मणिकाञ्ीकरपेन दूयमानो हिने दिते । महिपीण मध्यमागः क्रशिसानं जहा तदा । ४ ॥ 
तदनु प्रात्र प्रसवसमये शुभदिवसे सावधानेनाडिपरिज्ञानसाधनस्वार्धीनचित्तगणकेगरहीते 
रभ्रं देवीततिः कादम्विनीवेरंमदाः्पुत्रानसूत । ततः प्रहपविस्तारितलोचनः प्रथ्वीकमनः पुत्रा्ध्रा 
शुभदिवसे कलितमहो्सवस्तेषां गन्धर्वदत्तप्रभृतिदेवीपुत्राणां सत्यंघर-सदशं न-धरणि - गन्धोत्कट- 
विजय - दत्त - भरत - गोविन्दनामघेयानि प्रकटीचकार ! 
एवं सौख्येन वसतः पाकारिसटहशश्ियः ! धराधिपस्य धीरस्य व्रिशष्र्पाण्ययासिपुः ।॥ ९ ॥ 
ख्यातो श्रीभरताधिरयजसटहशो नीतो च रासग्रमो- 
स्तुल्यः संपदि पाकशासनसमः प्रश्वीपतिः कौरवः । 
धमं धमेतनूभवेन तुलितस्तुल्योऽजेनेनाहवे 
सोऽयं भाग्यनिधिः शशास वसधा धृत्वा चिरं वाहना । १६॥ 
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देवीनां गन्धवंदत्तादीनाम्‌, उदराणि जघराणि, कर्माणि, सरसीनां कासाराणाम्‌, जलानि सद्िखानि, 
शशिबिम्बा इव चन्दर बिम्बानीव, गर्भा दोदहदानि, विविशुः प्रविष्टाः । 

गभच्छलेनेति--दपंणत्रिया सुङरलच्म्या, संनिभाः सद्श्यः, गन्धन्दत्ताद्चाः, गभ॑च्डटेन 
स्र गन्याजेन, संऋान्तं प्रतिफलितम्‌, धरापते राक्तः, प्रतिविम्बं प्रतिमानम्‌, उदह्ूश्टतवत्यः ॥५२॥ 

देबीजनस्ये त-देब्रीजनस्य रक्तासमूहस्य वक्त्रं वदनम्‌, विकचोत्परशोभि प्रस्फुटारविन्दसिव 
शोभमानम्‌, कोकडयस्य चक्रवाक्युगरस्य, सदशं सन्निभम्‌, अआनीखचृचुकतलरं श्यामाग्रप्रदेशम्‌> कचयुग्मं- 
स्तनयुगरम्‌, विरप्रत्तमारूपत्रेण शोभमनतापिच्छुच्चुदेनाचितो विराजितो योऽग्ननवहेमघटः पुरोवर्तिनृतन- 
काञ्चनकलशस्तस्य प्रतापं सदृशम्‌, आसीद्‌ बभूव । उपमा \ वसन्ततिककादरृत्तम्‌ 1! १३ ।। 

मणिकाच्चीति-मणिकाञ्चीकरूपिन रत्नरशनादाम्ना, दिने दिने वीप्सायां द्वित्वम्‌, दूयमनो दुःखी- 
भवन्‌ , महिषीणां राक्ञानाम्‌, मध्यभागः कयरिग्रदेशः, तदा तस्मिन्‌ कारे, कशिमानं शत्व क्षीणतामिति 
यावत्‌ ! जहो तत्याज । “ओहाक्‌ व्यागेः इत्यस्य छ्टि रूपम्‌ ॥ १४॥ 

तदतु प्रप्र इति-तदन्च॒ तदनन्तरम्‌, प्रसवसमये प्रसूतिका, प्राप्ते समागते सति, शुभदिवसे 
श्रे ्टव7सरे, सावधानेरपरमत्तः नाडीपरिक्तानस्य घटिकाक्तानस्य साधनेषु मन्त्रविशेषेषु स्वाधीनं निजायत्त चित्त 
येषां तैः, गणकरेदच्तेः, गृहीते समन्ते विदित इति यावत्‌ , रग्न मुहूत, देवी ततिमंहिषीसमूहः, कादम्बिनी 
मेघमाङा, इरंमइानिव मेषजञ्योतीषीव, पुत्रान्‌ सुतान्‌ , असूत समुत्पादुयामास्र ! ततस्तद नन्तरम्‌, प्रहपंण 
परकृष्प्रमोदेन विस्तारिते दे रोचने नयने यस्य सः, पथ्वीकमनो महीपतिर्जीवन्धर इति याचत्‌ , पुत्रान्‌ 
सुतान्‌ ; ष्वा विरोक, शुभदिवसे श्रष्ठदिने, करितो महोर्सवो येन सः, तथाभूतः सन्‌, गन्यचंदत्ताप्रश्चति- 
देवीषुत्राणां खेचरसुसादिमदहिषीसुनूनाम्‌, सत्यन्धर-सुदशंन-घरणि-गन्धोत्कट-विजय-दत्त-भरत-गोविन्दनाम- 
धेयानि, प्रकर्टाचकार प्रकटयामास ! 

एवं सौख्येतेति-एवमनेन प्रकारेण, सौख्येन सुखन, वसतो निवासं कुवंतः, पाकारिसदश 
पुरन्दरत॒र्या श्रीरुचमीयंस्य तस्य, धीरस्य धेयगुणोपेतस्य धराधिपस्य र्तः, चरिशत्‌ त्रिशत्संख्याकानि; 
वर्षाणि हायनाः, अयासिषुव्यंतिजग्मुः ॥१५॥ 

स्याताविति- ख्यातौ यशसि श्रीभरताधिराजेन प्रजापतिग्रथमपुत्रेण सदशः समानः, नीत नये, 
रामध्रभो रामचन्दस्य, तुर्यः सदृशः, संपदि संपत्तौ, पाकशासनससः शक्रसन्निभः, धमं धामिककारये, धम- 
तनूभवेन युधिष्ठिरेण, तङ्तिः सदशः, आहवे समरे, अजनेन कोन्तेयेन, वस्यः सदशः, भाग्यनिधिः सुदेव- 


१ प्रदीपम्‌ ब० | 


२२२ जी वन्धर चम्पूकाव्य 


कदाचिद्रसन्ते' विरहिजनदरन्ते प्रसाधितवनान्ते बनप्रियविरुतमुखरिताशान्ते संप्रवृन्तः 
पुष्पफलादिकमुपदारकुवंता वनपलेन ` वनविहाराय विज्ञापितो वसुधापतिः; अषएामिः कान्ताभिः 
ससं नगरान्नियौय, पयाीप्रफलकरुससपह्ववतघ्नजमुपवनमासाद्य वनपेन तत्र॒ निवेच्मानानेकेकशः 
पल्लवितपुष्ितफलिततरनिकराननिरीन्ञमाणश्चिरं विजहार । 
वल्गत्छुचं सपदि भङ्कृरमध्यभागं स्विद्यत्कपोटमलका्खवक्त्रविम्वम्‌ | । 
्यालोठकङ्कणमणल्कृति तत्र देव्यः पुष्पग्रहं करतले: ङतकाद कापुः ।। ९५) 
एवं चिरं विस्तारितद्विविधवनक्रीडाश्रान्तानां क्रोडासमदंविद्टुखितरतान्तानां व्याखोखन- 
यनान्तानां ` संदोहेन सह कचन निषण्णस्तत्र गन्धवेदत्ताक्ुचक्ुम्भयुगरे सार्मदेभमद्धारायमाणां 
कर्तूरीधारां निपातयन्‌ ; गुगमारावक्ञःस्थले सुरभिरखरगमदमेदुरमल्यजरस छिस्पन्‌ ; सरमञ्जयां 
नायिकृहरादारभ्य काश्मीरपङ्कन कतां विकिखन्‌; पद्मायाः कपोखयोमेकरिकां विस्तारयम्‌ ; 
क्षेमध्रियो वदने मृगमदतिख्कं विरचयन्‌ › छदंमणायाः स्तनमुकरुख्युगङे मकरिकापच्रं विचिच्रयन्‌ ; 
अन्यासां च यथोचितं प्रसाधनानि विदधानो जीवन्धरः सहपेमवर्तिष्ट । 
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माण्डारः, सोऽयं प्रसिद्धः, प्रथ्वीपतिमंही पतिः, कौरवो जीवन्धरः, बाहुना भुजेन, चिरं दीघंकार्पयंन्तम्‌, 
त्वा न्वा, शशास रक्षति स्म ॥१६॥ 

कृटाचिदसन्त इति--कदाचिञ्जातुचित्‌ , विरदिजनटुरन्ते विग्ररुम्मिदुःखप्रदे, प्रसाधितवनान्ते 
समलंद्तवन मध्ये, वनग्रियाणां कोकिलानां विरूतैः शब्दैमंखरितः शब्दायमान आशान्तो दिगन्तो यस्मिन्‌ 
तस्मिन्‌ , वसन्ते पुष्पतो, सम्प्रवृत्ते सति, पुप्पफखादिकं कुसुमफरण्रश्तिकम्‌, उपहारी्व॑ता समुपनयता, 
वनपारेन माखाकारेण, चनविहाराय उद्यानक्रीडाये, विज्ञापितो निवेदितः, वसुधापती राजा जीवन्धरः, 
अष्टामिः कान्तामिकलछभामिः, समं साकम, नगरात्‌ राजपुरीनामधरयात्‌ , निर्याय निगत्य, पर्याप्ताः प्रचुराः 
फरकुसुमपदङ्वतल्छजाः फर्युष्पकिसख्यश्रेष्टा यस्मिस्तत्‌ , उपवनसमुद्यानम्‌, आसाद्य प्राप्य, तत्रोपचने, 
वनपारेन वनरक्तकेण, निवेद्यमानान्‌ सूच्यमानान्‌ , परख्विता: किसखयिताः पुष्पिताः कसुमिताः फलिताः, 
फखयुक्ताश्च ये तर्निकरा वृक्तसमूहास्तान्‌ , निरीकमाणो विरोकमानः, चिरं दीघंकाटं यावत्‌ , विजहार 
व्यहार्ीत्‌ विहारं कृतवान्‌ चिक्राड वा 1 

वल्गत्कुचसिति--तत्रोपवने, देष्यो रास्यः, सपद्वि ऋटिति, वल्गन्तः संचलन्तः क्रुचाः स्तना 
यस्मिस्तत्‌, भङ्रो भङ्गोन्सुलो मध्यभागः करिप्रदेशो चर्दिमस्तत्‌, स्विद्यन्तौ स्वेदथुक्तौ कपोरो गण्डौ यस्मि- 
स्तत्‌, अख्काङ्ुख चूणङ्कन्तलग्याप् वक्त्रविस्ब्ं मुखमण्डरु यरस्मिस्तत्‌; व्यारोरानां चच्छटानां कष्कणानां 
करकान फणनछृतिरग्यक्तशब्द विशेषो यस्मिस्तत्‌, यथा स्यात्तथा, करतरेंस्ततरः, तकात्‌ कोत्‌हरखात्‌, 
पुष्पग्रदं कुसुमावचयम्‌, अकाषु : कृतवत्यः ! वसन्ततिलकावत्तम्‌ 1 १७॥ 

एवं चिरमिति--एवमनेन भ्रकारेण, चिरं दीघंकारुपयन्तम्‌, विस्तारिता कता द्विधा द्िप्रकारा 
या वनक्राडा काननशेटिजंलकेलिश्च तया श्रान्ताः खिन्न स्तासाम्‌, कीडासंमदेन क्रीडाविमर्देन विद्धल्ितानि 
मर्दितानि रतान्तानि पुष्पाणि याभिस्तासाम्‌, व्यारोराश्चपखा नयनान्ता नेत्रप्रान्ता यासां तासाम्‌, 
कान्तानाम्‌ वल्रभानाम्‌, संदोहेन समूहेन; खह साधम्‌, क्वचन कुत्रचित्‌, निषण्णः समुपविष्टः, तत्रोपवने, 
गन्धवंदत्तायाः प्रथमपलन्याः ऊुचकग्भयोः स्तनकरूशयोयुंगरं युगं तस्मिन्‌, मारमदेभस्य काममन्तकरिणो 
मदधारायमाणां द्‌ानश्रेणीवदाचरन्तीस्‌, कस्तूरी धारां खगमदम्रवाहम्‌, निपातयन्‌ मोचयन्‌ , गुणमाखावन्तःस्थरे, 
गुणमारोरस्थर सुरमिरेन सुगन्धिना सृगमदेन कस्तूर्या मेदुरो मिखितो यो मलयजरसश्चन्द नरसस्तम्‌, छिम्पन्‌ 
उपदिहन्‌, सुरमत्जयाः, नाभिकुहरात्‌ तुन्दिगर्तात्‌, आरभ्य प्रारभ्य, काश्मीरपङ्केन कड. कुमदवेण, रतां 
वज्लाम्‌, विखिखन्‌ अङ्कयन्‌, पद्चाया एतन्नामकसा्याीयाः, कपोर्योगण्डयोः, मकरिकां मकराक्रतिम्‌, 
विस्तारयन्‌ विततां छवेन्‌, देमश्रिय एतन्नाम्न्याः पटन्याः; वदने सुखे, खगमदतिर्कं कस्नूरीस्थासकम्‌, 
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वुत्तादूवृत्तेमुदारशाखमचिरादाक्रम्य भूमीरुदान- 
व्याखालान्चद्‌ धानमाहुतमयाद डानपालत्र जान । 
शाना {तचय ददश वस्धापाटो वनाभ्यन्तर्‌ 
शान्धद्राटकमृह्यसाणजटठरादद्रानगोमिवरतमप्‌ | ८ ॥ 
तत्रान्यस्प्कसवद्दय सश स्वा वनयं काऽपि युवा प्नवङ्खः 
दुानस्वभावा ववघर्पायः शान्ता विधातं न पचर शशाक |! ६ ॥ 


तदनु रोषोत्कटमकृदीं प्रकृतिस्थां कलमक्तसतया वहदीनदशासापन्नं मृतमिव ममौ पतितं 
सायाविन शसखम्रगमवदटखक्छ मववह्वखङ्खा बवद्ना समापसासाद्य तद वस्थासपाचक्छार | 
वृ ङ्त र्मस्तत.- पनक्तपक्रवुध्यत्ट इद्‌ वनभ्रगामुर्‌ चिततहप्रनद्धा-तरः। 
जहर वनप्ाङकः सपाद त्फ पश्र करप्रचदलयषएिता मुदितवानरं मत्सयच ।। << | 
इति सदयसशेषं वीक्तमाणो धरायाः पतिरथ विपयेयु व्याहताशाविशेपः । 
अतनुत ददि चिन्तामेवमाजानधीरः कृतयुकतचिपाकः काटच्ध्या सतः । २१ ॥ 
विरचयन्‌ कुवन्‌ , ख्च्मणाया एूतक्नामकवर्छभायाः, स्तनसुकु ख्युगटे कृचङ्डमटयुगे, मकरिकापत्रे मकरी, 
दरम्‌, विचिच्रयन्‌ चित्रितं कुवन्‌, अन्यासाच्चेतरासाञ्च, यथोचितं यथाहम्‌, प्रसाधनानि अलङ्करणानि, 
विदधानः कुर्वाणः, जीवन्धरः स्वामी; सहं सश्रमोदं यथा स्यात्तथा, अवर्तिष्ट आस्नीत्‌ । 
वृताटुव्रत्षमिति--वसुधापाखो जीवन्धरः, वनाभ्यन्तरे काननमभ्ये, चरक्तात्‌ एकस्मात्तरोः, उद्ारशाखं 
महाशाखम्‌, वृक्तमितरं तसम्‌, अचिरच्छरीघ्रम्‌, आक्रम्य समासु, मूमिरुटार्‌ पादपान्‌, व्यारोरान्‌ 
चञ्चखान्‌ , आहितभयात्‌ ससुत्पज्नमीतेः, उङ्खाना उत्पतिताः पक्तिविजाः पतत्रिखमूहा येभ्यस्तथाभूतान्‌; निद्‌- 
धानं कुर्वाणस्‌, शर्व न्नरन्तरम्‌, बारुकेः शि्युमिगृद्यमाणं जशरयुदर यासां तथाभूता उद्न्त्या या वानर्यो 
मकंव्यस्ताभिः वृतं परीतम्‌, कशानां बरीसुखानाम्‌, निचयं समूहम्‌, ददश विल्लोकयामासत 1 शादूल- 
विक्रीडितव्रत्तम्‌ ॥१८)) 
तच्रान्यसंपकेति--तत्र कीशनिचये, दीनस्वभावः कातरनिसगेः, कोऽपि कश्चन, युवा तरणः, 
प्टवङ्खो वानरः, अन्यस्याः संपकस्तमितरवानरस खगम्‌ 'सवनाम्नो त्रत्तिमात्रे पृवद्धावःः इति पुवद्धावः, र्ट 
कपिताम्‌, स्वां स्वकीयाम्‌, वानरीं मकरीस्‌, विविघेबंहुम्रकारः, उपायः साधनः, शान्तां प्रक्रतिस्थाम्‌, विघातु- 
कतुम्‌, चिरं दीघकाखेनापि, ने शशाक न समर्थोऽभूत्‌ ।। १६ ।| 
तदन्विति-- तदनु तदनन्तरम्‌, रोषोत्कंटा क्रोघविकटा चासो मकटी च वानरो चेति रोपोत्करमकटी 
ताम्‌, प्रकृतिस्थां स्वभावस्थितां शान्तामित्ति यावत्‌ , कतुं विधातुम्‌, अन्न मतया साम्यामवेन, बहुदीनदश्चा- 
मतिदीनावस्थाम्‌, आपन्नं प्राक्चम्‌, तमिव विगतचतनमिव, भूमौ वसुधायाम्‌, पतितं स्खखितम्‌, मायाविनं 
मायायुक्तम्‌, शाखाग्रगं वानरम्‌, अवरखोक्य दृष्टा, भयेन त्रासेन विद्धं व्यथितमङ्ग शरीरं यस्यास्तथाभूता 
प्टवङ्गा वानरी, सर्मापमभ्यणम्‌, आसादय प्राप्य, सा चावस्था चेति तदवस्था ताम्‌, तदशाम्‌ अपाचक्छार 
दूराकरोति स्म । 
प्छवङ्कतरुणस्तत इति--ततस्तद नन्तरम्‌, विततेन विस्तृतेन हषेण प्रमोदेन नद्धं व्याक्चमन्तरं हृदयं 
यस्य सः, प्टवङ्गतरुणो वानरयुवा, वन रगीञ्चुदे वानरीहषाीय, पनसस्य त्तरिच्र्तस्य पक्वं परिणतं पुप्य- 
तुष्टं च यत्फलं तत्‌, ददौ ददाति स्म । वनपाख्क उच्यानरक्तकः, सपदि शीघ्रम्‌, करग्रचख्यष्टितो दस्तचा- 
लितदण्डतः, मुदितवानरीं प्रसन्नमकंटीम्‌, भल्संयन्‌ तजंयन्‌ , सन्‌ , पेशरुं मनोहरम्‌, वत्फरटं पनसफलम्‌, 
जहार हरति स्म अरतिजमाहेति यावत्‌ ! प्र्वीच्ृन्द्‌ः॥ २० ॥ 
इति सदयमरोषमित्ति--अथानन्तरम्‌, इति पूर्वोक्तप्रकारेण, अशेषं समग्रमेते घरनाचक्रम्‌, सदयं 
सकृपं यथा स्यात्तथा, वीच्तमाणो विलोकमान; विषयेषु पञ्चेन्द्ियमोगेषु, व्याहतः प्रतिरुद्ध्‌ आश!विशेषस्तृष्णा- 
विश्षेषो यस्य सः, आजानधीरो विचारचतुरः छतसुक्रतविपाकः प्राप्तपुण्योदयः, कारुरच्च्या वेराम्यादंसमय- 
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काप्राङ्ासायते कीशो राञ्यमेतटफखायते । मघ्ते वनपाखोऽयं स्याञ्यं राज्यमिदं मया ॥ २२॥ 
या राज्यखदमीवेृदःखसाध्या दुःखेन पाल्या चपला दुरन्ता । 
नष्टापि दःखानि चिराय सूते तस्यां कटा वा सुखलेशख्शः । २३ ॥ 
कश्चोलिनीनां निकरैस्वान्िः कृपीदयोनिवेहदेन्धनैवा । 
कामं न संतप्यति काममोगेः कन्दपेवश्यः पुरुषः कदाचित्‌ ।॥ २४ ॥ 
राच्यं स्तेहविहीनदीपकछिकाकल्पं चरं जीवितं 
शम्पावत्त्तणमङ्कस तनुरियं छखोराभ्रतुल्यं वयः । 
तम्मात्संछतिसन्ततो न हि सुखं तत्रापि मूढः पुमा- 
दत्ते स्वहितं करोति च पुनर्मोहाय कायं वथा ॥ २५॥ 
विरोभ्यमानो विप्येवेराको भङ्करैशरंशम्‌ । नारम्मदोषान्ममुते मोहेन बहुदुःखदान्‌ ॥ २६ ॥ 
ममेयं मद्रङ्खो मम तनय एषः प्रचुरधी 
रमि मे पूवाथां इति विगतवबुद्धिनेरपशुः । 
अणुप्रस्ये सौख्ये विहितरुचि यरम्भवशग 
प्रयाति प्रायेण क्तितिधरनिभं इुःखमधिकम्‌ । २५ ॥ 
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प्राप्त्या, समेतो युक्तः, धरायाः पतिर्जीवन्धरः, हृदि चेतसि, एवमित्थम्भूताम्‌, चिन्तां विचारसन्ततिम्‌, अत- 
नुत विस्तारयामास । माख्िनीद्ुन्दः ।। २१ ॥ 

काष्ठाङ्गारयत इति--कीशो वानरः, काष्टाज्ञार इवाचरतीति काष्टाङ्गारयते, एतत्‌ राज्यम्‌, फटमिव- 
चरतीति फटायते, अयसमेषः, वनपार उद्यानपारः, अह मिवा चरतीति मयते, तस्मात्‌ , इदमेतत्‌ , र्पर 
सान्राज्यम्‌, मया जीवकेन, स्याञ्यं तयक्तुमदेम्‌, अस्तीति शेषः । यथा वनपारेन कीशात्फर्माच्छिन्नं तथा 
मया काष्टाङ्गाराद्वाञ्यमाच्छिन्नम्‌, फरेन विना यथा कीशस्तप्यते रव्येन विना तथा काष्ाङ्गारपरिजनोऽपि 
तप्यते तस्मात्‌ परदुःखकारणमेतद्राज्यं मया व्याञ्यमेवास्तीति भावः ॥२२॥ 

या राञ्यदमीरिति-पा राज्यख्चमी नंप तिव्वक्रीः बहुभि्विपुखेदुःखैः कष्टः साध्या प्राप्येति बहू- 
दुःखसाध्या, दुःखेन कष्टेन, पाल्या पारयितुमहा, चपला भङ्करा, दुरन्ता दुष्परिणामा, अस्तीति शेषः, 
नष्टापि सती, चिराय चिरकार्पयन्तम्‌, दुःखानि छच्छराणि, सूते समुत्पादयति, तस्यां राजरच्म्याम्‌, सुख- 
लेशस्य लेश इति सुखरेश्शः शमंकणांशः, कदा वा कस्यां चा वेरायामपि तु न कस्यामपि वेटाया- 
मस्तीति ,भावः ॥२३॥ 

कल्टोलिनीनामिति-कस्छोखिनीनां नदीनाम्‌, निकरैः समूहैः, अच्धिरिव सागर इव, बहरेन्धनैः 
प्रचुरसमिद्धिः, कपीरयोनिर्वां वह्विरिव, कामभोगेरविंषयसेवनेः, कन्दपवश्यो मदनायत्तः, पुरुषो जनः, कदाचित्‌ 
जातुचित्‌ , कामं यथेच्छं यथा स्यात्तथा, न संतृप्यति न संतुष्टो मवति ॥२४॥ 

राञ्यं स्नेरेति--राभ्यं राजवेमवम्‌, स्तेहविहीना वैररहिता दीपकलिका प्रदीपञ्यो तिरिति स्नेद- 
विहीनदीपकलिका ईषदूना स्नेहविदीनदीपकलिकेति स्नेह विहीनदी पकिकाकल्पम्‌, जीवितमायुः, चरु 
च त्रम्‌; इयं तनुः एतच्छरीरम्‌;ःशम्पावत्‌ सौदामिनीव, वथः दशा, रोरा्तुस्यं चञ्चरमेघसदशम्‌, अस्तीति 
सवत्र योज्यम्‌ । तस्मात्‌ कारणात्‌ , संसतिसखन्ततौ संसारपरम्परायाम्‌ सुखं शर्म, नहि निश्चयेन न विद्यते, 
तत्रापि संछतसन्ततौ मूढो मोहासक्तः, पुमान्‌ पुरूषः, स्वहितं निजकल्याणम्‌, आदत्ते गृह्णात्ति, पुनभूंय 
मोहाय विश्चमायः; वृथा निरथकम्‌, कायं कृत्यम्‌, करोति च विदधाति च । शादुखविक्रीडितच्छृन्दः ॥२५] 

1वखीभ्यसान इात-भङ्धरनश्वरः, विषये: पञ्चेद्वियभोगेः, शशं सातिशयसम्‌, विलोभ्यमानः प्रता- 
यमाणः, वराको दीनो जनः, महेन विभ्रमेण, बहुदुःखवान्‌ प्रचुरदुःखडातन्‌ आरम्भदोषान्‌ ; हिंसादीनामार 
म्भावगुणान्‌ . न मनुते न मन्यते ॥२६॥ 

समेयमिति-मम मे, इयं शद्व्गी कोमलाङ्गी, मम, एषः, प्रचुरधीः प्रङृष्टमतिः, तनयः, पुत्रः मे, 
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ये मोक्तखदमीमनपायरूपां विददाय विन्दन्ति चृपाटख्द्मीम्‌ । 
निदाघकाले शिशिराम्वुधारां हित्वा भजन्ते मृगव्रष्मिकां ते ॥ = ॥ 
तस्माल्तेशचयाल्ख्व्ध्वा मानुपं जन्म द्ख्मम्‌। 
प्रमादः स्वदहिते कृतु न युत्त इह धीमता ॥ २६ ॥ 
दूति मनसि चिन्तयन्कुमुदिनीकान्तो द्रादशातुप्रक्तया तत्तणमन्तोभ्यां विरक्ति व्यवस्थापयन्‌; 
राञ्यादिक तृणाय मन्यसानः, तस्माद्रनान्निगत्य निवेत्य च मगवजिनेन्दरपूजाम्‌ ; धमाोमृतप्रदाननिर- 
स्ततन्द्रा्योगीन्द्रान्मणिमयकिरीटकोटिविन्यस्तदस्ताम्भोरुदङड सलः कुम्मिनीपतिधमं शुश्राव । 
श्रुत्वा धमं वह्लभोऽयं धरित्या धीरः भीमान्धामेविद्यो वभूव । 
तत्संस्कारे कोविदेैवुद्धिमद्धिः शाणोल्छीटः सन्मणिनिमेखो दि ॥ ३ 
ततश्चारणयोः पूवं पू्वेजन्मवुखुत्सया । पप्रच्छ नरपाखोऽयं प्रश्रयस्य वशंवदः ॥ ३१॥ 
चपेण परिपरष्ठोऽयम्‌वधिस्प्रटटोचनः । यथावक्छुरुवीरस्य समाचष्ट पुराभवम्‌ । ३२॥ 





दमे, पूर्णार्थाः पूणंसच्चितधनानि, इतीस्थम्‌, विगता उुद्धियंस्य तथाभूतः, नरपश्युः पुरुषाधमः, अणुपभरख्ये परः 
माणतुस्ये, सौख्य विषयशमणि, विहिता छता रंचिरभिरपो येन तथाभूतः, आरम्भस्य वशं गच्छुतीत्यारस्भ- 
वशगः उद्योगं क्वाणः सन्‌ , प्रायेण, क्सितिधरनिभं पवेतम्रतिमम्‌, अधिकं प्रचुरम्‌, दुःखम्‌ अशम, प्रयाति 
रभते |! २७ ॥ ॥ 

ये मोच्तखचमीमिति-ये जनाः; अनपायसमविनश्वरं रूपं स्वभावो यस्यास्ताम्‌, मोच्तलचमीमप- 
वगंश्रियम्‌, विहाय स्यक्त्वा, नृपारुर्चमीं राजविभू तिम्‌, विन्दन्ति रभन्ते, ते निदाघकारे ग्रीष्मतोँ शिशिरा- 
स्वुधारां शातरसलिटधाराम्‌, हित्वा त्यक्त्वा, खगतृष्णिकां शगमरीचिकाम, भजन्ते सेवन्ते । निदशेना- 
लङ्कारः 11 २८।] 

तस्मादिति-- तस्मात्कारणात्‌ , क्टेशचयात्‌ दुःखराशोः, दुरम दुष्प्रापम्‌, मायु षं मानुष्यकम्‌, जन्म 
भवम्‌, र्डध्वा प्राप्य, धीमता बुद्धिमता, इहं रोके, स्वहिते निजश्रेयसि, प्रमादोऽनवधानता, कतुं विधातुम्‌, 
न युक्तो नोचितः 11 २६ ॥ 

इति मनसीति--इत्येवम, मनसि चेतसि, चिन्तयन्‌ विचारयन्‌, ऊर्कमुदिनीकान्तो जीवन्धरः, 
दवादशानुपरेहया अनित्यत्वादि भावनया, तत्तणं तत्कारम्‌, अक्छोभ्यामचञ्चराम्‌, विरक्ति वेराग्यम्‌, व्यवस्था- 
पयन्‌ स्थिरां कुवन्‌ , राज्यादिकं साच्राभ्यम्र्डतिकम्‌, तृणाय मन्यमानः तुच्छं जानन्‌ “मन्यकर्मण्यनादरे 
इति चतुर्थी, तस्मात्पूर्वोक्तात्‌ › चनात्‌ कावनात्‌, निगत्य निष्कम्य, भगवन्िनेन्द्रपूजां भगवदहत्सपर्याम्‌ 
निवव्य च त्वा च, धममांखुतप्रदाने धमपीयुषवितरणं निरस्ता दूरीभूता तन्द्राखसता यस्य तस्मात्‌ , योगी- 
दरात्‌ मुनिराजाव्‌ , मणिमयकिरीटकोव्यां रत्नमयमौल्यग्रभागे विन्यस्तौ विकिसौ हस्ताम्मोख्कुडमरौ 
पाणिपद्मकोशौ यस्य तथाभूतः, कुम्भिनीपतिनरंपतिः, धमं चषोपदेशस्‌, शुश्राव श्णोति स्म । 

श्रत्वा धमेमिति--धीरो गमीरः; श्रीमान्‌ र्च्मीसान्‌ , अयमेषः, धरिव्याः परथिव्याः; चल्खम 
स्वामी, अयं जीवन्धरः; धमं योगीन्द्रक्रतच्चषोपदेशम्‌, श्रत्वा निशम्य, धसविद्यां वेदेति धामेविद्यः, बभूव 
आसीत्‌ , तत्संस्कारे मणिसंस्कारे, कोविदेविंदद्धिः, बद्धिमद्िर्धीमदधिः, शणोर्खोढो निकषोदचृष्टः, सन्मणिर्‌- 
त्तमरत्नम्‌, हि निश्चयेन, निमंरो विमरो मवति । यथा शाणोररेखनेन सन्मणि््रिंमखो भवति तथासौ घर्मोपद्‌- 
शमाकण्यं धार्म॑विच्यो विमलासिग्रायश्च बभू वेति मावः 1! ३० 11 

ततश्चारणयोरिति-ततस्तद नन्तरम्‌, प्रश्रयस्य विनयस्य, वदवदोऽनु्र रूभाषी, अयं नरपारो 
राजा, पूर्वजन्मञ्जसुत्सया बोद्धमिच्छा उभुत्सा पूवजन्मनः प्रागूभवस्य बुभुत्सा जिक्तास्ा तया, चारणयो- 
श्चारण्धिखम्पन्नयोमु निराजयोः, ¶ूव ज्येष्ठम्‌, प्रच्छ एच्छति स्म ॥२३१॥ 

चरपेणेति--नृपेण राक्ता, परिप्ष्टोऽुयुक्तः अचधिरेव स्पष्टरोचनं यस्य सोऽवधिन्त ष्यस्पष्टनयनः, 
अयं ज्येष्ठसुनीन्दः, ऊरुवीरस्य स्वामिनः, पुराभवं पूवंजन्म, यथावत्‌ यथाविधि, समाचष्ट जगाद ॥३२१ 

२६ 


२२६ जो वन्थरचस्पूकाच्ये 


अस्ति निखिरयुवनतलछ्छामभूतं धातकीखण्डसण्डनायमानमतिविशाकूतया द्वितीयप्रथिवी- 
शङ्कासमागतेन पारावारेणेवातिगम्भौरेण परिघावल्येन परीतम्‌; विजयाधंगिरिशिखरशङ्काव 
भ्रङ्कपैरनवरततन्तन्यमानमहौत्सवदि दक्ताखमागतवेमानिकजनविमानेरिव सधाधवरः सोधैः परिष्कृ- 
तम, समुत्तङ्गहम्येतलसंगतनितम्बिनीजनतरङ्गितसगीतमङ्गरर्व कृष्यमाणाधोमुखदरिणाङ्कहरिणम्‌ ; 
कामिनीजनमगणिभूषणप्रमानिरस्ततमःसङ्घातव्युतत्तिशन्यपोरखोकतया विघटितचक्रचाकयुगं 
व्यर्थीकतप्रदीपम › भूमितिलकं नाम नगरम्‌ । 
तत्राभवसवनवेग इति प्रतीतो राजा विराजितगुणो विरुसस्यतापः। 
कीर्थं पयोजल्धिफेननिकाशकान्त्या व्यादिप्रविस्वृतसमस्तदिशावकाशः ॥ ३३ ॥ 
सती जयवती नाम रतिगवविमोचना । कान्ताभवन्नृपारस्य कणान्तायतटोचना ॥ ३४ ॥ 
यशोधर इतीरितो नरपतेः कुमारो मवान्वभूव जितमन्मथः स्ववपुषा घलनश्रीपुषा | 
तवाष्ट सुहशो वयुः कमख्नेन निष्पादिता गिरिद्रयधुय स्थिरा इव मनोहरा विद्य॒तः।। ३५ ॥ 
कदाचिद्धवान्योवनपरिपुष्टाभिः कान्ताभिः करिणीभिरिव करीन्द्रः सहषमुपवनविहाराय 
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अस्तीति-मूमितिल्कमेतन्नाम नगरम्‌, अस्तीति सम्बन्धः । कथम्भूतं तदिति निगद्यते--निखि- 
मुत्रनतखस्य कत्स्नभूरोकस्य ररामभूतसाभरणोपमानम्‌, धातकीषण्डस्य द्वितीयद्वीपस्य मण्डनायमानं 
भूषणाय अतिविशारूतया विपुखतरप्वेन, द्वितीयप्रथिवीशङ्कासमागतेन द्वि तीयवसुध रेकाप्रास्नेन; पारावारेणेव 
सागरेणेव, अत्तिगम्भीरेण अत्यगाघेन, परिखावख्येन खेयमण्डरेन खेयं खातं तु परिखाः इस्यमरः, परीतं 
व्याक्षम्‌, विजयाधंगिरिशिखरस्य रजतादिश््गस्य शङ्कावहैः संशयधारकैः, अञ्रङ्कषेवनाधनेः, अनवरतं निरन्तरं 
तन्तन्यमानानां विस्तायंमाणानां महोत्सवानां महात्तणानाम्‌ दिद्चया दष्टुमिच्डेया समागतानि संप्राक्षानि 
यानि वैमानिकजनविमानानि देवसमूहभ्योमयानानि तैरिव, सुधाधवखेशूणेवरन्तेः, सौधैः भवनैः परिषटृतं 
शोभितम्‌, समुत्तङ्ग षु सूननतेषु हम्यंतरेषु धनिकावासतरेषु, संगताः सम्मिकिता ये नितम्बिनीजनः खीसमूहा- 
स्तैस्तरङ्खित प्राप्ततरङ्गकं यत्स गीतमङ्गलं गायनकल्याणं तस्य रवेण शब्देन आष्रष्यमाणोऽवनीयमानोऽधोमुखो 
हरिणाङ्कस्य चन्द्रस्य हरिणो खगो यस्मिस्तत्‌ , कामिनीजनस्य सखीसमूहस्य मणिभूषणप्रभामिः रल्नारकार- 
मरीचिभिर्निरस्तो दूरीकृत यत्तमस्सद्वातस्तिमिरसमरूह स्तेन व्युत्पत्तिदयून्या नियमहीना पोररोका नागरिकनरा 
यस्मिस्तस्य भावस्तत्ता तया, अविघटितचक्रवाकथुगर अविरहितकोकयुगम्‌, व्यर्थक्िता मोधीकृताः प्रदीपा 
यरिमरतत्‌ , भूमितिख्कम्‌ एतन्नामधेयम्‌, एतन्नाम नगरं पुरम्‌, अस्ति विद्यते । 

तत्राभवदिति--तत्र भूमितिरके नगरे, पवनवेग इति प्रतीतः प्रसिद्धः विराजिता गुणा यस्य सः, 
विरुसन्‌ प्रतापो यस्य सः, पथोधिजरफेननिकाशा सागरसटिरडिण्डीरसदशी कान्तिर्दीसियंस्यास्तया कीया 
यशसा, व्यारिक्षा व्यादिग्धा विस्तृता वित ताः समस्ता निखिखा दिशावकाशाः काष्टान्तराखानि येन तथाभूतः, 
राजा शासकः; अभवत्‌ आसीत्‌ ॥३३॥ 

सतीति-सती पतिता, रतिगवविमोचना कामकामिनीमदरोचना, कर्णान्तायते लोचने यस्याः 
सा श्रवणान्तायतनयना, जयवती तदमिधाना, कान्ता चर्छभा, चृपारस्य पवनवेगाभिधानराजस्य, अभ- 
वदसीव ॥२४॥ 

यशोधर इति--भवान्‌ त्वम्‌, नरपते राज्ञः घनश्रीपुषा निविडरचमीपोषकेन, स्ववपुषा स्वकीय- 
देहेन, जितो मन्मथः कामो येन सः, यशोधर इतीरितः प्रसिद्धः, कुमारः पुत्रः, बभूव अजायत, तव मवतः, 
आष्ट अष्टसं ख्याकाः, कमरुजेन ब्रह्मणा, निप्पादिता रचिता, गिरिद्रयधुरारत नयुगरूरूपपवंतद्वयभारेण, 
स्थिरा विद्यमानाः, मनोहरा रमणीयाः; विद्युत इव तडित इव, सुदृशः सुरोचनाः, बभुः शुश्यभिरे 
एथिवीच्छुन्दः ॥३५॥ 

कदाचिदिति--कद्‌ाच्ञ्जातुचित्‌ , मवान्‌ स्वम्‌, यौचनपरिपुष्टामिः, कान्ताभिः कामिनीभिः, 

१. जनातरङ्कित ब | 





एकादशो खम्मः २२७ 


चितः; पुरतः परिस्फ़रन्तं पद्या करमागत्य; त्र कान्ताजनगतिनिरीत्षणटज्ितेष्विव मज्ञखमञ्जरी- 
रवादुकारिविरावमुखरितारमेषु च्षणादुडनेषु राजदंसेपु, निरवशपमसञ्जातपक्ततया गगनोद्रमनाया- 
समथम्‌ ; विकचवारिजे सत्रासं विद्धठन्तम्‌ , पद्िनीमुखकमल्चवलाचटनःसामुक्ताफखायसमानम्‌ 
वनदेवताविकचक्घुघसकन्दुकशङ्काकरम्‌ ; अतिपेशखं राजहंसशावक केनचिदनुचरेण मवनमानाय्य; 
कृनकशछाकाकठितपञ्रे निवेश्य, मधघुरत्तारोदनाद्युपच।रेण निरवदयं विवधघेयामास । 
कदाचित्कान्तानां कुचकटशसीमि प्रियतमो 
मवान्वारं हंसं नरवर निधायेवमवदत्‌ 
अये तं पद्यानां विरहमनुभोक्त न हि पट 
यतस्तद्रक्तोजम्वुजमुककखयुग्मेऽय विहर । ३६ ॥ 
एवं मराख्पोतमराक्छकन्तखाभिः कान्ताभिः सह सन्ततं ऋःडयति भवति सहपमास्थिते 
धसेविदामग्रणीस्ते पिता हंसाभेकवन्धनोदन्तमाकण्यं कुपितस्त्वामाहूय वहुधा धमपरिपार्दीं 
प्रकटयामास 1 तदनु कणोग्रतायसानधमवोधनविजम्भितनिवेदः पित्रा निवारितोऽपि भवान्वैराम्य- 
समासादितजिनदीत्तादश्चरतपश्चरणदक्तः;ः कान्तासिरष्रामिः साकं रोकोत्तरं तपःप्रकारमासाश्; 
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करेणीभिहस्तिनामिः सह, करीन्द्र इव गजेन इव, सहषं सानन्दं यथा स्यात्तथा, उपवन विहाराय उद्यान्‌- 
क्रीडाये, चितः प्रस्थितः, पुरतोऽग्रे; परिस्फुरन्तं शोभमानम्‌, पद्माकरं तटाकम्‌, आगन्य समासाद्य, तत्र 
पद्माकरे, कान्ताजनस्य जायासमूहस्य गतिनिरकणेन गत्यवटोकनेन रुञ्जितेप्विव चीडितेच्विव, मञ्ज्ुखो 
मनोहरो यो म्जीररवो नृ पुरशब्दस्तस्यानुकारिणा विडम्ब्ेन विरावेण शब्देन सुखरितो वाच्ाछ्ितः आरामो 
येस्तेषु, राजसेषु मरार्विशेपेषु, कषणादल्येनैव कारेन, उङ्कानेषु सुत्पतितेषु सन्सु, निरवशेषं सम्पूणं यथा 
स्यात्तथा, असंजातपक्ततया-अनुद्मूतगस्तया, गगनोद्मनाय अम्बरोत्पतनाय, असमथंम्‌ अशक्तम्‌, चिक्च- 
वारिजे स्फुर कमरे, सभासं समयं यथा स्यात्तथा, विद्ुण्डतं लुण्ठनं ऊुचेन्तम्‌, पञ्चिन्याः कमछिन्याः मुखकमरे 
वक्त्रवारिजे चरखाचटं चञ्चलं यन्नासामुक्ताफटं प्राणम कतिक तद्रदाचरत्‌ , पद्चाकरवास्तव्या तटाकवासिनी 
या पद्या छ च्मीर्तस्या वदनसरोजान्म्ुखारविन्दात्‌ विगलत्‌ पतत्‌ यन्मन्दहासखण्डं स्मितशकर तद्रत्संमान्य- 
मानं समुखे च्यमाणम्‌, वनदेवतायाः काननदेव्या विकचकुसुमकन्दुकं प्रस्फुटितपुष्पगेन्दुकं तस्य शङ्काकरं 
संशयद्‌ायकम्‌, अतिपेशटमत्यन्तमनोहरम्‌, राजहं सशावकं मराटवबाटकम्‌, केनचित्‌ केनापि, अनुचरेण 
सेवकेन, भवनं राजमन्दिरम्‌, आनाय्य मापप्य, कनकशखछाकाभिः सुवणेदण्डिकामिः करितो निमितो यः 
पञ्नरः शखाकागरदं तस्मिन्‌, निवेश्य स्थापयित्वा, मधुरक्तीरोदनाद्युपचारेण मिषटदुग्धमक्तप्र्त्युपचारेण, 
निरवद्यं निर्दोषं यथा स्यात्तथा, विवधंयामास पाटयामास । 

कदाचित्कछान्तानामिति-हे नरवर है पुरूषोत्तम, भियतमोऽतिश्वयेन वल्लभः; मवास्त्वम्‌; 
बार हंसं मराल्शिश्चुम्‌, कदाचिञ्जातुचित्‌, कान्तानां ख्लनानासर, कुच्कखशसीम्नि वक्ता जकुम्भसतीमायाम्‌, 
निधाय निङिप्य, एवमनेन प्रकारेण, अवदत्‌ जगाद, हि निश्चयेन, अये हे मराखबार ! स्वं पद्यानां 
कमखानाम्‌, विरहं विग्ररुम्भम्‌, अनुभोक्तुमनुभवितुम्‌, न पटुनं समर्थोऽसि यतः कारणात्‌, तत्‌ तस्मात्‌ 
कारणात्‌, अद्य साम्प्रतम्‌, वक्षोजम्डुजमुङख्युग्मे स्तनारविन्दकुडमख्युगरे; विहरं विहारं कुर 1 
शिखरिणीच्छुन्दः ॥ ३६ ॥ 

एवमित्ति- एवमनेन प्रकारेण, मरारपोत हंसशिश्म्‌, मराक्कुन्तखामिः, कुटिख्केशाभिः कान्ताभिः; 
पत्नीभिः, सह साकम्‌, सन्ततं शद्वत्‌, क्रीडयति क्रीडां कारयति, मवति त्वयि, सहपं सभमोदं यथा 
स्यात्तथा, आस्थिते विद्यमाने सति, धम॑विदां धर्मक्तानाम, अग्रणीरमे्रः, ते तव, पिता जनकः, हंसामेकस्य 
मराख्बारुकस्य बन्धनोदन्तं बन्धनवरत्तान्तम्‌, जाकण्यं निशम्य, कुपितः करदः सन्‌, स्वां भवन्तम्‌, आहूय 
जका, बहूधा नेकवरिधं यथा स्यात्तथा, धमेपरिपाटीं धमंसन्ततिम्‌, प्रकटयामास स्पष्टीचकार । तदनु 
तदनन्तरम्‌, कर्ादतायमानं श्रवणपीयूषायमाणं यद्धमेबोधनं धमोपदेशस्तेन विज॒म्भितो वर्धितो निवंदो 
तेराग्यं यस्य सः, पित्रा जनकेन, निवारितोऽपि प्रतिषिद्धोऽपि, भवान्‌, वैराग्येण विरक्त्या समासादिता 


२२८ जीवन्धरचम्पूकान्ये 


कृतसकृतविकसितं सहस्रारकल्ये देवभूयं चिरमवुभूयः मदीते महिकाभिरेताभिर्टाभिः 
सह महीपतिरजायत । इति । 
- राजहसशिशोः पूवं मातापवरावयोजनात्‌ । 
पि्रोथिराय विह रजददस त्वमसास्थितः ।॥ ३५ ॥ 
एवं योगीन्द्रवाणीमतुजनिजसतीस्निग्धव्रन्देः समेतः 
श्रत्वा साञ्याद्विभीतः करुपतिरशनेः पातनाद्रा युजङ्कः। 
आनच्यानम्य चैनं पुरवरमगमत्संसतिव्यङ्गयसौरः 
मन्वन्हाखाहखाभं तपसि निजमतिं सुस्थिरं संदधानः ॥३८॥। 
तदनु वसुसतीवज्ञभेन राञ्यपरिपाखनाय समादिष्ट युवराजे नन्दाढये तपःसाम्राञ्यमेव 
वरीतुकामे, ुरुवीरः पुनः संगतमङ्गखमुहूतं भगवत्पूजापुरःसरं विस्तारि तमहोत्सवः प्रथितपराक्रम- 
छदमीविदहारप्सादायमानथजं गन्धवेदत्तानन्दनं सकछ्कखाविखासनिधि चापविद्यापारीणगुणं 
कीर्तिपर तपविभवेन रूपसंपद्‌ चात्मानमनुकरुवन्तं सत्यन्धराहयं राञ्यभारेऽभिषिच्य तमेवमवादीत्‌। 
असत्या बाणी ते तनय रसनां न वसताच्छवः प्रान्ते वक्त्रं पिशुनवचनं ने्रसरणो | 
प्रस्ीणां रूपं मनसि च कुमार्ग व्यवसितिमंखे कोपावेशः सकट्शशिविम्बाभवदन ।३६॥ 


0 





त त पा ५ नि म नि ज म न ज = = ० 0 = ५ = ~^ ज ~ 


संप्राक्षा था जिनदीक्ता निग्रन्थग्रनञ्या तस्यां दुश्वरतपश्चरणेषु कटिनतपोऽनुष्ठानेषु दन्तः समथः, सन्‌, 
अष्टाभिः कान्ताभिर्वनिताभिः, साकं साधंम्‌, रोकोत्तरं जगच्छष्टस, तपःप्रकारं तपश्चरणम्‌, आसाद्य प्राप्य, 
छतं विहितं सुकृतस्य पुण्यस्य विकसितं विकासो यरिमस्तत्‌ सहखरारकल्पे द्वाद शस्वर्गे, देवभूयं देवत्वम्‌, 
चिरं दी्कार यावत्‌, अनुभूय शुक्तवाः एतासिः पुरोवतमानाभिः, अष्टाभिः अष्टसं ख्याकाभिः, महिराभि- 
वंनिताभिः, सह साधम्‌, महीपतिर्जीवन्धरमदहाराजः, अजायत उदपादि । इति पुराभवम्‌, समाचष्ेति 
पूवं सम्बन्धः 1 

राजहंसशिशोरिति-हे राजंस हे चृपोत्तम स्वम्‌, पूवे प्राग्भवे, राजहंसरशिशोमेराखब्रारस्य, 
सातापिवृवियोजनात्‌ जननीजनकविरहात्‌ ; चिराय दाघकार यावत्‌, पित्रोर्मातापित्रोः, विरहं विप्रर्म्भम्‌, 
आस्थितः प्रक्ष; ॥ ३७ ॥ 

एवं योगीन्द्रोति--अनुजाः कनिष्भ्रातरो निजसत्यः स्वव्लमाः स्निग्धाः स्नेहयुक्ता मित्रादयस्तेषां 
बन्देः समूहः, समेतः सहितः, कुरुपतिर्जीवन्यरः, एवं पूर्वोक्तप्रकाराम्‌, योगीन्द्रवाणीं सुनिराजभारतीमः; 
श्रत्वा निशम्य, अशनेव्रस्य, पातनान्मोचन्‌ात्‌, सुजङ्गो वा पन्नग इव, संसृतिग्यङ्गयसोख्यं भवोसद्यमान- 
शस, हाखाहरखाभ तीबविषसदशम्‌, मन्वन्‌ जानन्‌, तपसि तपश्चरणे, सुस्थिरं खुदडाम्‌, निजमति स्वमनीपाम्‌, 
संदधानः संधरन्‌; सन्‌, एवं योगीन्दम्‌, जनस्य पूजयित्वा, आनम्य च नमस्छत्य च, पुरवरं नगरश्रष्ठ 
राजपुर्मिति यावत्‌, अगमत्‌ ययो ॥ ३८ ॥ 

तद्न्विति--तदनु तत्पश्चात्‌; वसुमतीवल्नमेन भुपटेन, राञ्यपरिपालनाय राजवैभवपरित्राणाय, 
समादिष्ट समाक्तति, युवराजे राञ्यासनारोहणाहं, नन्दाख्ये गन्धोत्करसुते, तपःसाच्राञ्यमेव तपोराञ्यमेच 
वरीतुकामे स्वीकतुकामे, सति, कुरबीरो जीवन्धरः, पुनरनन्तरम्‌, संगतमङ्गलमुहू तं प्रास्ोत्तमलग्ने, भ गवत्पूजा- 
पुरस्सर श्रीजिनेन्द्राचांसहितं यथा स्यात्तथा, विस्तारितमहोत्छवो विततीक्रृतमहोज्ञासः, सन्‌, प्रथिता प्रसिद्धा 
या पर क्रमख्चमीर्वीयश्नीस्तस्या विहारस्य विहरणस्य प्रास्रादायमानौ भवनायसानौ सजौ बाहू यस्व तम्‌, 
गन्धदंदत्तानन्दनं गन्धवदत्तादारकम्‌, सकटकरानां निखिख्वेदग्धीनाम्‌ विखासनिधिं विश्रमभाण्डारम, 
चापविद्यायां धनुविद्यायां पारीणा निपुणा गुणा यस्य तस्‌; कीर्विश्च प्रतापश्वेति कीततिभ्रतापौ यशस्तेजसी 
तयो्विभवेन देश्वरयंण, रूपसंपदा कोन्दयेसम्पत््या च, आत्मानं स्वम्‌, अनुुवंन्तं विडम्बयन्तम्‌, सत्यन्ध- 
राह्वयमेवदभिधानं पुत्रम्‌, राउयमारे चपतित्वधरुरि, अभिषिच्य, तं पुत्रम्‌, 


एव वच्यमाणत्रकारेण, 
अवादीत्‌ जगाद 1 


असत्या वाणीति-सकरखशरिाबिम्बाभ पूणरजनीरमणमण्डरुसदशं वदनं वक्त्रं यस्यं तस्सम्बुद्धो 


एकादशो छम्मः २२६ 


मनसि भगवतो जिनस्य पादौ श्रवसि ध्म॑सयामसतं विषेहि | 
प्रकृतिचयदिते च नेत्रवृत्ति तनय सखेन मदी प्रपाट्येति ॥४०॥ 
एवं प्रकारेण निजनन्दनं सत्यन्धरं योधयित्वा, इतरानपि तनयान्‌ यथायोग्यं पदेषु मनिष्ठाप्य; 
श्रीवीरजनचरणसरोजमक्िभरेण वैराम्यवशन च प्रररितो महीपारः, सकरसदचरनिकरपरिवृत- 
पाश्वंमागः, वुष्टासिरष्टामिः कान्तायिदंन्तुरितसविधप्रदेशः, पश्चाद नुधाविन्या सत्यन्धरप्रमुखनन्दन- 
पुरस्सरया वेखामतिक्रम्योद्च्छन्त्येव वारिनिधिवारिवार्हिन्या निद्यसंताडितयटदप्र्रतिनृयेषोप- 
विशपप्रतिध्वानितकुखाचख्कन्द्रया मदमन्थरया प्रतनयानुगम्यमानः; क्रमेण सप्रणामं तया विम 
श्रीसभासमीपमासादय तां वरिप्रदक्षिणीस्य प्रमुदितमना मनागितरविस्मयविस्तारिता्तः प्राविक्तन्‌ । 
यस्याः पासं रन्नरेणप्रक्लप्रो धूटीजाखः शक्रचापानुकारी । 
जहुन्नाथं मुक्तिरद्म्या वरीतुं जित रजे कङ्कण वा ससोप ।॥ ४१॥ 
यस्यां च गरनतछचुम्विनः स्पन्दमानमन्दपवमानकन्दलख्वरमानध्व नायसानस्तस्भा 
क्रोधादीनां चतुणां निरसनाय प्रसततस्ह्वच्सीतजेनीकायधूवहा व्यराजन्त । 





हे सकष्शशिविम्बासवदन, तनय पुत्र, ते तव, रसने जिह्धामरे, असत्या मिध्या, वाणी, श्रवःत्रान्ते कणे 
प्रदेशे, वक्र कुटिलम्‌, पिश्नवचनं खखवाक्यम्‌, नेत्रस्रणो नयनमाने, परस्त्रीणां परकीयपुरन्ध्रीणाम्‌, रूपं 
लावण्यम्‌, मनसि च चेतसि च, कुमगे कापथे, व्यवसितिरद्योगः, सुखे वक्त्रे, कोपरेशः क्रोधावेशः, न 
वसतात्‌ न निवसत । शिखरिणीच्छुन्दः ॥ ३६ ॥ 

मनसीति-हे तनय दहे पुत्र, मनसि चेतसि, भगवतो जिनस्य मरगवनिनेन्दस्य, पादौ चरणौ, 
श्रवसि कं, धमंसयग्तं धसंरूपपीयुषम्‌, भ्रक्ृतिचयदिते प्रजागण कस्याणे च, नेत्रचरृत्ति नयनच्रत्तिम्‌, निधेहि 
कुर, सुखेन शसणा, महीं वसुधाम्‌, प्रपालय र्त, इति, अवादादिव्यनेन सम्बन्धः ॥ ४० ॥ 

एवं प्रकारेणेति-एवं भ्रकरेण-इत्थम्‌, निजनन्दनं स्वपुत्रम्‌, सत्यन्धरं बोधयित्वा खमास्वास्य, 
इतरानप्यन्यानपि, तनयान्‌ पुत्रान्‌, यथायोग्यं यथाहम्‌, पदेषु स्थानेषु, ग्रतिष्टठाप्य प्रतिष्ठितान्‌ ङस्वा 
श्रीवीरजिनचरणसरोजयोः श्रीवधमानजिनेन्दपादारचिन्दयोः भक्तिमरेण भनुरागातिशयेन, वरास्यवेश्ेन च 
चिरक्तिनिघ्रस््ेन च, प्रेरितः प्रा्षग्रेरणः, महापाखो भूपः, सकलसह चरनिकरेण निखिलमित्रमण्डरेन प्ररिन्रृत 
परीतः पाड्वंभागो निकरप्रदेशो यस्य सः, नुष्टाभिः प्रसन्नामिः, अष्टाभिः अषटसंख्याकामिः, कान्ताभिवेनितामिः, 
दन्तुरिते नतोच्रतः सविधप्रदेशो यस्य सः, पश्चस्ृष्ठमागे, अनुवाविन्या समनुगमिन्या, सत्यन्वरप्रुखा- 
नन्दनाः पुरस्सरा यस्यास्तया, वेखं तटम्‌, अतिक्रम्य समुञ्वङ्कय, उद्रच्छृन्त्या समसुत्पत्तन्त्या, वारिनिधिकारि- 
वाहिन्येव सागरश्खिटखलवन्त्येव, निदयं निष्करपं यथा स्यात्तथा संताडितानि समाहतानि पटहश््डतानि 
ठक्काप्रमुखानि यानि तूर्याणि वाद्यविशेषास्तेषां घोपविशेपेण शब्द विशैपेण यरतिष्वानिताः प्रतिचिनादितताः 
ङुखाचटकन्दरा यया तया, मदमन्थरया सदेन सन्थरा तया प्रतनया सनव, अनुगम्यसमानोऽनुक्ियिमागः, 
कऋसेण करमशः, सप्रणामं सनमस्कारम्‌, तया प्रतनया, विसष्टस्त्यक्छः, सच्‌ › श्रासभासमीपं समवस्षरगनिकटम्‌, 
आसाद्य प्राप्य, तां श्रीसमाम्‌, व्रिश्रद्तिणीक्घव्य परिक्रम्य, प्रसुदितमनाः प्रसन्नचताः; मनागितरविस्मयेन 
विपुखाश्वर्येण विस्तारिते वितते अक्षणी यस्य तथाभूतः सन्‌ , प्राविक्त्‌ प्रविष्टो बभूव । 

तस्या इति--यस्याः श्रौसभायाः, पाश्वं समोपे, रलरेणुप्क्चक्रो रलरजोनिमिंतः, शक्रचापानुकारी 

पुरन्दरकोदण्डवि इम्बकः, धूलिक्ाखो धूलिप्राकारः, अहन्नाथं श्रीजिनेन्द्रम्‌, वरीतुं स्वकम्‌, सुन्तिल्च्म्या 
निर्वाणश्चिया, समीपे पार्श्वे, त्ति न्यस्तम्‌, कङ्कणं वा कटकं यथा, रेजे शशमे ¦ शाङिनीच्छुन्दः ॥ ४१ ॥ 

यस्यां चेति-- यस्यां च श्रीस्तभायाम्‌, गगनतर्चुम्बिनो नमस्तटस्परिनः, स्पन्दमानः संचखन्‌ 
यो मन्दपवमानो मन्दसमीरणः तेन कन्दख्वरुमाना ध्वजाग्राः केत्वम्रा येषु तथाभूता ये मानस्तम्भाः ते, 
चतुणां चतुःसंख्यानाम्‌, कोधादीनां कषायाणास्‌, निरसनाय दूरीकरणाय, प्रसतसंसल्लच्मीविस्नृतसभा- 
श्रीस्तस्यास्तजनछायंस्य भव्सनकरृतेः धूवहा भारधारकाः, व्यराजन्त च्यशोभन्त । 





१. मन्धस्या मु 


२३० जीवन्धर"चस्प्‌काग्ये 


साखकान्तं मखाभोगं दधत्यास्तव्समाश्चियः। 
छीखादपंणतां प्रापुः सरस्यो यत्र निमंखाः ॥ ४२॥ 
यत्र च विकचपुण्डरीकषण्डमण्डिता स्फटिकस्वच्छसलिला सतारकेव व्योमखच्मीः,महामहिः 
मविराजितं विं विलोकितुमागतेव स्वरोककल्खोलिनी सुराङ्गनानेत्रविजिताभिरिव हवियान्तर्हिताभिः 
शफरीभिर्विराजिता खातिका विभाति स्म! 
परसूनानां बाटो सुरभिखतमा यत्र वितता 
ततः सालो ॐोडन्मणिगणपररतः समखसत्त | 
चतुद्रोरप्रान्तान्तरविरसिते नास्वसदने 
ततो मागं धूपाञ्चितकनकङ्कम्भो व्यखुसताम ॥ ४३ ॥ 
या खट तत्र समिकितिभव्यसंदोहतो भगवदहशनेन निगच्छत्पापपरम्पराभिरिव धूपघटनियं 
द्रमरेखाभिः परीताध्रभागा; कङ्कुष्कामिनोजनकणेपूरायमाणपल्छवतल्छजविराजितानामिदद्रोयानज- 
याथेम॒दस्तहस्तानामिवाभ्रङ्कषशाखानां चेत्यव्रत्ताणां चतुष्टयेन वि्राजितेर्विविधविचित्रधारायन्बर्ता- 
मण्डपकाच्ननक्रीडाशेख्पेशखेश्चतुभिरपवनेसपेता; नानाविधमणिगणखचिततोरणया सुबणवेदिक 
याटङ्क्ृता, शिखावख्दन्तावख्द न्तिवेसिमुखरञ्छनखाञ्छिताभिगेगनतलोद्धह्लनसम छरष्टसरतरङ्धि 
णीतरङ्गसम्भावनासंपाद कव्यामुक्तमुक्ताफटरुचिनिचयरुचिराभि वंजयन्तीमिर्विखसिता, भगवन्मुख- 


8 + [॥ + (न <~ ~ ~~~ ^ ^~ 


साख्कान्तमिति-- यत्र विमखा निमंखाः, सरस्यः कासाराः, अलकान्तेश्वणंकरन्तलान्तैः सहित इति 
साख्कान्तस्तम्‌, पर्ष सारेन प्राकारेण कान्तो मनोहरस्तम्‌, सुखामोगमम्रप्रदेशं वक्त्रप्रान्तञ्च, दधत्याः, सभा- 
श्रियः समवसरणलक्म्याः, लीरादपंणतां केलिमुङकरताम्‌, प्रापु भिरे ॥ ४२ ॥ 

यत्न चेति--यत्र च यस्यां च सभायाम्‌, विकचपुण्डरीकषण्डेन प्रस्फुरकमटसमूहेन मण्डिता शोभिता 
रफटिकमिव सितोपल इव स्वच्छं निमेरं सिरं जरू यस्यास्तथाभूता, खातिका परिखा, सतारका सनका, 
व्योमटच्मीरिव गगनश्रीरिव, महामहिमविराजित रोकोत्तरप्रभावशोयितम्‌, विभुः जिनेन्द्रम्‌, विरोकितुम्‌, 
द्रष्टम्‌, आगता समायाता, स्वर्छोककक्ञोखिनीव सुरपुरखवन्तीव सुराङ्गनानां नेत्रविटासेनयनचेष्टि तैविंजिता- 
स्ताभिरिव, हिया त्रपया, अन्तर्हिताभिरन्तगताभिः, शफरीमिर्मनिः, विराजिता शोभिता, खातिका परिखा, 
विभाति स्म शोभते स्म। 

परसूनानामिति--यत्र समवसरणसभायाम्‌, सुरमिरुतमा सुगन्धियुक्ता प्रसूनानां कुसुमानाम्‌, वारी 
वनी, वितता विस्तृता, ततस्तदनन्तरम्‌, रोरन्मणिगणेः शोभमानरत्नसमूहैः परीतो व्याक्षः, सारो वप्रः, 
समख्सत्‌ शुश्यमे, ततस्तद्‌ नन्तरम्‌, चतुणां द्वाराणां प्रान्तान्तरेषु मध्यावकाशेषु विसिते शोभिते, नाव्यसदने 
तरव्यनिकेतने, व्यख्सखताम्‌ व्यशोभेताम्‌ 1 शिखरिणीच्छृन्दः 1 ४३ ॥। 

या खल्विति-या खद धमंसभा, तत्र समिक्िताश्च ते भव्याश्चेति संमिलितभव्यास्तेपां संदोहस्त- 
स्मात्‌, भगवदशनेन जिनेन्दरावरोकनेन निगच्छुन्स्यो निगंरन्त्यो याः पापपरस्परा दुरितश्रेणयस्तामिरिव, 
धूपघटेभ्यो धूपङुम्भेभ्यो नियन्त्यो या धूमरेखा धूत्ररेखास्तामिः, परीतो व्याक्षोऽन्रभागो गगनप्रदेशो यस्यां सा, 
ककुष्कामिनीजनानां काष्डाङ्गनाजनानां कणंपूरायमाणैः श्रवणारुकारायमाणैः पर्ल्वतद्छननैः किसरुयश्रे्ठ 
विराजितानां शोभितानाम्‌, उन्द्रोद्यानजयाथ नन्दनोपवनविजयाथंम्‌, उदस्तहस्तानामिव समुन्नीतपाणीना- 
मिव, अश्रङ्कषशाखानां गगनचुम्बिकाण्डानाम्‌, चेव्यत्त्ताण्यं चेव्यतरूणाम्‌, चतुष्टयेन चतुष्केण, विश्राजितेः 
शोभितैः विविधानि नैकप्रकाराणि विचित्राणि विस्मयावहानि धारायन्त्राणि जरयन्त्राणि, रूतामण्डपानि 
निकुञ्लानि काञ्चनक्रीडरोरा; सुवबणकेर्पर्बतास्तद्रसेशरेमंनोहरैः चतुभिश्वतःसंख्याकेः उपवननैरु्यनि 
उपेता सहिता, नानाविधमणिगणेरनेकरत्नसमू हेः खचितौ निःस्यूतौ तोरणौ यस्यां तथाभूतया, सुवणवेदि- 
कया काञ्नवितर्दकया, अर्कृता शोभिता, शिखावलो मयूरः, दन्तावरो हस्ती, दन्तिवेरी सिंहः, ते प्रसुखा 
ग्रधाना येषु तथाभूतानि यानि खन्दछुनानि चिदह्धानि तरच्छिताभिश्चिद्धितामिः, गगततशोद्भेस्छनेन विद्ायस्तल- 
भरसरणेन, समाङ्ृष्टाः ये सुरतरङ्गिणीतरङ्गा गङ्गाकररोखस्तेषां संभावनाया उस्रक्तायाः सम्पादकानि कारकाणि 
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एकादशो टस्मः २३१ 


सरासजावगरूदिन्यध्वानश्र वणङ्घतुकेन कुण्डटीभूयोपतस्थुपा मेरणेव कनकमयसारेन विखसिता, 
सकरचित्तहारिणा पुष्पितकल्पकवनेन परिशोभिता, निखिखजगदानन्दकन्दछसंदायिन्या चतुर्गोपुर- 
चारुतमवञ्रवेदिकया संघटिताः जिनपतिदगेनङ्कतृहटन प्रादुभूतान्नवपदार्थानिव नवनव 
स्तूपानचासनाथान्धारयन्तीः भगवदिदटक्तया समागतेन मूतन वायुमागणव स्पफाटिकप्राक्रारेण 
पारतरता; सन्ततपरिस्फरन्निशाकान्तकान्तविनिर्मितेभेव्यसंदाहाध्यासितद्रोदशकोषठः प्रतिष्ठिता 
विरराज । 
तत्र प्रविश्य स च गन्धकुटीसमाख्ये स्थाने मणिरफरितसिहदरतासनायं । 
पूवाचरु रविसिव प्रविराजमानं वीरं दृदशं कुतुकेन जिनाधिराजम्‌ ।॥४४॥ 
प्रदक्षिणीकृत्य धराधिराजो भक्त्या जगत्पूञ्यमथेप वीरम्‌ । 
इयाज पूजाविधिना विधिज्ञस्तुष्टाव चेवं परितुर्टचत्तः ।४५॥ 
स्वामिन्नम्बुदमागचुम्विविटपे रद्धाम्वराशान्तयो 
गायन्थृङ्करवेस्तवामल्गुणान्चत्यंश्चरः पल्लवैः । 
रक्तस्तावकदशनेन विविधैः पुष्पप्रवाछोत्करे 
मूर्तो वा मधुरेव वीर भवतो राजव्यशोकद्रमः ।४६॥ 





व्यामुक्तानि रतानि यानि मुक्ताफखानि तेषां रचिनिचयेन कान्तिकलापेन रुचिरा मनोहरास्तामभिः, वे जयन्तीभिः 
पताकाभिः विरुसिता शोभिता भगवन्मुखसरसिजात्‌ जिनेन्दवदनारविन्दात्‌ विगटन्निःसरन्‌ यो 
दिव्यध्वनिनिरक्तरवाणी तस्य श्रवणं समाकणेनं तस्मिन्‌ कौतुकं कोनूहलं तेन, कण्डीभूय मण्डकाकारीभूय, 
उपतस्थुषा समयुपस्थितवता, मेरूणेच रत्नपानुनेव, कनकपयसाङेन काच्चननि्भितवम्रण, विरसिता शोभिता, 
सकरचित्तहारिणा निखिलर्मनोवशाकरणनदाष्णेन, पुष्पितं कुसुमितं यत्कछल्पकवनं कल्पानोकहकाननं तेन, 
परिशोसिता समक्ता, निखिरुजगतां कृस्स्नरोकानामानन्दकन्दरस्य प्रसोदसमूहस्य संदायिन्या प्रदायिकय, 
चतुरगोपुरेश्वतःग्रधानद्वारेश्रारुतमा मनोहरतमा या वच्रवेदिका पविमयवितर्दिका तया, संघरिता करिता, जिन- 
पतिदशेनकुन्‌ हेन जिनेन्द्रावरोकनकोतुकेन, प्रादुभू तान्‌ प्रकटितान्‌, नवपदा्थांनिव जीवाजीवाखववन्ध- 
संवरनिजेरापुण्यपापाभिधानपदर्थानिव, अवाखनाथार्‌ मूर्तिंसदहि तान्‌ ; नव नव प्रतिदिशं नव नव संख्या- 
कान्‌ , स्तूषान्‌ मणिमयसच्डखान्‌ , धारयन्ती दधती, भगवतो जिनेन्द्रस्य दिका दशनेच्छूा तया, समागतेन 
संप्रप्चन, मूर्तेन मूतियुक्तेन, वायुमागेणेव पवनमागेणेव गगनेति यावतत्‌ , स्फारिकप्राकारेण विशदोपर्वग्रेण, 
परिन्रता परीता, सन्ततं निरन्तरं परिस्फुरन्तो विकसन्तो ये निशाकान्तकान्ता चन्द्रंकान्तमणयस्तेनि्मिते 
रचितेः, भन्यसंदोहेन मन्यजीवौघेनाध्यासिता अधिष्ठितास्तेः, इादशकेषटद्ादशसमभामिः, भरतिष्टिता खदहिता 
सती विरराज विशुशयुभे 1 
तच प्रविश्येति-- तत्र धम॑समायाम्‌, प्रविश्य प्रवेशं कत्वा, स॒ च जीचन्धरश्च, गन्धकरीसमाख्ये 
गन्धङरीनामके, स्थाने धामनि मणिस्फुरितं र^्नविभ्राजितं यत्‌ सिहवृतासनं हरिविष्टरं तस्याप्े पृष्ठे पूर्वांचरे 
उदयाचरे रविमिव सूयंमिव, प्रविराजमानं शोभमानम्‌ , जिनाधिराजं जिनेन्ददेवम्‌, कुतुकेन ऊनूहरेन ददश 
विरोकयासास ॥ ४४ ॥ 
प्रदज्निणीचरत्येति--अथानन्तरम्‌, धराधिराजो नृपः एष जीवन्धरः, जगत्पूज्यं सुवनाभिवन्द नीयम्‌, 
वीर वर्ध॑मानम्‌ , प्रदक्षिणीक्रत्य परिक्रम्य, पूजाविधिना सपयां विधिना, इयाज पूजयामास, विधि जानातीति 
विधित्तः, परितुष्टचित्तः संतुष्टहृदयर्च सन्‌ , एवं वच्यमाणभ्रकारेणः, तुष्टाव स्तौति स्म ॥४५५॥ 
स्वामिन्नम्बुदेति--दे स्वामिन्‌ हे नाथ, हे वीर हे वधमानजिनेन्द्र, अम्बुदमागो गगनं तस्य चुम्विनः 
स्पर्शिनो ये विरपाः शाखास्तैः, सुद्धाम्बराशान्तरो रुद्धान्तरीच्तकाष्टामध्यः, शङ्गरवंःः षट्‌ पदशाड्दः, तव भवत 
अमलगुणान्‌ निमख्गुणान्‌ ; गायन्‌ उच्चारयन्‌ , चरुश्च, पर्वः किंदलख्यः, चृत्यन्‌ नृत्यं कवच, तावक- 
दुरशंनेन भवदभीक्तणेन, विविपेरनेकम्मकारिः, पुष्पश्रवारो्करेः कुसुमकिंसख्यसम्‌ हैः, रक्तो रोहितवर्णो ता- 
युरागश्च, मवतस्तव, अशोकट्ुमः कङ्केरिनृः; मूतः सदेहः, मधुरेव वा वसन्त एव वा, राजति शोभते ॥४६॥ 


२३२ जीवन्धरचस्पूकाव्ये 


वृष्टिः पौष्पी वरजिनपते तावको सातिशुभ्रा 
संद्रष्टुः स्वां गगनसरणेरागता चन्द्रिका किम्‌ । 
यद्रा भीत्या ऊुसुमधनपो हस्तपद्याच्च्युता द्राग्‌ 
बाणश्रेणी नियतमखिटस्पष्टविज्ञान वधे ॥४५॥ 
क्वेयं छच्मीरपारया कर खट जिनपते निश्च निःस्प्रहस्वं 
कासौ सुस्पष्टवोधः सकर्पिपयकः केटशातुद्धतत्वम्‌ । 
रे रे सवे तीथा वदत निजधियेत्येवमामन्दनादो 
भोः स्वाभिन्दुन्दुमिस्ते वदति जखधरष्वानपू रानुकारी ॥।४८॥ 
सकलटजगदीश्वर चिश्ववेदनचतुर सुरधराधरघीर श्रीवीर, भवदीयातीतानागतवतसान- 
विक्नानमसमानं सुवनतयेश्वयेमदिमानं प्रकदीकुवीणम्‌, अम्य: स्वप्राभवप्रकाशनाय चक्रीकरत्य 
गगने त्रिधा विन्यस्तमिव कीरवाराशिसिरम्‌; अव्यच्छस्वभावमपि मव्यौघालरागमादधानं 
छ्य विराजते | 
भामण्डरे जिनपते तव दशंनाथं संप्राप्रतिग्मरुचिमण्डटशङ्कयमाने । 
स्वातीतजन्मसरणि सणिद्रपेणाभे संपश्यति प्रविशदं खलु भव्यसङ्कः ।४६॥ 
स्वामिन्‌ जिनेन्दौ त्वयि जम्भमणे व्यर्थीकृतानामुड्राजमभासम्‌ । 
द्राग्वेघसा दण्डनियन्वितानां राजीव ते राजति चामरालिः ।।५०॥। 
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वृष्टिः पाष्पीति--अखिरू करस्नं स्पष्टं विशदं यद्‌ चिष्नं तस्य वार्धिः सागरस्तत्सम्बुद्धो हे अखिटस्पष्ट- 
विल्तानवा्धं ! हे बरजिनपते हे जिनेन्द्र ! अतिशुश्रा सिततरा, सा प्रसिद्धा, तावकी भवदीया, पप्पी कौसुमी 
चरष्टवषणम्‌, स्वां मवन्तम्‌, संद्ष्टमवरोकयतुम्‌, गगनसरणेराकाशमार्गात्‌, आगता प्राप्ता, किं चन्द्रिका 
ज्योत्स्ना, यद्वाथवा, भीत्या भयेन, कुसुमघनुषः कामस्य, हस्तपद्मात्करकमलात्‌ , नियतं निशितं यथा स्यात्‌ 
तथा, द्राक मःटिति, च्युता पतितः, बाणश्रेणी शरसन्ततिः । उय्प्रत्ञा । मन्दाकरान्ताव्रत्तम्‌ ॥४७॥ 

क्वेयं खदमीरिति-हे जिनपते जिनेन्द्र; इयमेषा, अपारा विपुर, ख्चमीः श्रीः, क्व कुत्र, निश्वरं 
स्थिरम्‌, निःस्पृहप्वं वितृप्णत्वम्‌, क्व, सकरुविषयको निखिर्पदा्थज्ञाता, असौ सुस्पष्टवोधो विशदन्तानम्‌, 
क्व, दटशानुद्धातत्वमीदकप्रगस्मत्वम्‌, क्व, रे रे सवे कुतीथां मिथ्यामतपद्पातिनः, निजधिया स्वब्ुद्धया 
वदतत कथयतः, इत्येवम्‌, जामन्दरनादो गभीरशब्दः जरुधरध्वानप्रानुकारी मेचगर्जितप्रवाह विडम्बकः ते तव, 
दुन्दुभिरानकः, भो स्वामिन्‌ हे नथ | बदति कथयति ॥ ४८ ॥ 

सकट्जगदीश्वरेति- सकलं च तजगस्चेति सकरजगद्‌ तस्येश्वरस्तत्सम्बुद्धौ हे सकरजगदीर्वर 
न ्लिररोकनाथ, विश्वेषां सवषां वेदने क्ाने चतुरो दक्लस्तत्सम्डुद्धौ हे विश्ववेद नचतुर, सुरधराधर इव 
सुमेरूरिव धीरस्तस्सम्बुद्धो हे सुरधराधरधीर, श्रीवीर भ्रीवधमान; मवदीयातीतानागतवतमान विज्ञानं 
भवनकाट त्रतच्तानस्‌, असमानमनुपमसः, सुवनत्रितयंश्वयमहिमानं रोकत्रयविमवमादहातम्यम्‌, प्रकरी क्र्वा 
प्रकटश्रत्‌› अमत्य; सुर: स्वस्य प्राभवं विभुत्वं तस्य प्रकाशनाय प्रकटनाय, चक्रीक्रत्य मण्डीड्य, गगने 
नभसि, त्रिधा त्रिप्रकारेणः विन्यस्तं विनिचचि्षम्‌, सीरवारारशिसङ्िरमिव तीरसागरजरमिव अत्यस्छुस्वभाव- 
मपि घवरूनिसरमपि, मन्योघानुरागं भम्यप्रचयरोहिस्यं पत्ते भव्यप्रचयप्रेमाणम्‌, आदधानं कुर्वाणम्‌, दुत्रच्- 
यम्‌ जातपवारणत्रितयम्‌, विराजते शोभते । 

भासण्डर्‌ इति--हे जिनपते हे जिनराज, तव भवतः, दशनां विरोकनार्थ॑म्, सप्राक्षः समागतो 
या सम्सरचः सूयस्तस्य मण्डकूमिव बिम्बमिव शङ्कयमानं संदिद्यमाने तस्मिन्‌., मणिदपणामे रत्नादरश॑तुस्ये 
भामग्डञे एतव्राम्रातिहाय, प्रविश दमतिष्ठच्डुं यथा स्यात्तया, स्वातोतजन्मसरनि निजपूवभवपरम्परम्‌, 
खदु निश्चयेन; संपश्यति समवरोकते ।! ४६ ॥ 


स्वामिज्निति--हे स्वामिन्‌ हे नाथ, जिनेन्दौ जिनचन्दरमसि, त्वयि भवति, जम्भमाणे वधं माने सति, 


एकादशो रम्भः २३३ 


छर ङ्गरद्गतग्रवेः श्रूयमाणा निरन्तरम्‌ । जितपीयूपध्रारा ते दिव्यभापा विराजते ।। ५१ ॥ 
सन्ततविनमदसरानकरमङटतटवटितमुक्ताखचिपुनरंक्तनखचन्द्रिकानन्दितनिखिख्जननयन- 
नीरोत्ख श्रीवीरः तव पञ्चाननास्नम्‌; उपवनमिव नानापत्रखतान्वितं व्यानुम्भमाणवदने 
पच्चवदनेरच्ितं च, वाराकरनीरमिव सरनमकरम्‌; देमाचलश्ङ्गमिवद्युन्नतम्‌; सकटजगद्‌ानन्दं 
कृन्दखयति । 
एवभूतेरष्टमिः प्रातिहायंजष्ठः श्रीमन्मां मवा्धौ निमन्नम्‌ । 


[ क (५ 


वर स्वासन्सुद्धरत द्धरेति ्तितोशो भक्त्याधिक्यादेवदेवं ननाम ॥ ५२॥ 


अनुज्ञा रन्ध्वासावथ जिनपतेमातुख्मुखेः समेता भूपाटो गणधरमिहानम्य क्लः | 

गृहीत्वा निस्सङ्गं जिनपगदितं संयमवरं तपस्तेपे जीवन्धरसुनिवरस्तस्य सविषे !! ५३ ॥ 
(५ ५ 

कुरूपशोभितोऽप्येष सुरूप इति विश्रुतः! मदनोऽपि बभूवादय शिवसौख्यक्ृतादरः ॥ ४४ ॥ 


आस्तां तावदिदमन्यदद्धततममाख्द्यते । 





व्यर्थङ्खितानां निष्फराक्रतानाम्‌, अतएव, वेधसा विधात्रा, दारू सूटिति, दण्डेन यष्ट्या नियन्त्रिता 
निरुढास्तासाम्‌, उ डुराजभासां चन्द मराचीनाम्‌, राजव श्रेणिरिि, तेश्चवतः, चामराखिर्बारुग्यजनपङ्क्तिः, 
राजति शोभते 11५०1] 

करङ्खेरिति-उद्वतग्रीवैरुतनमितकण्ठेः, कुरङ्ेहंरिणेः, निरन्तरं शश्वत्‌, श्रयमाणा समाकण्यमाना, 
जितपीयूषधारा पराभूतसुधाधारा ते भवतः, दिञ्यभाषा दिञ्यध्वनिः, विराजते विशोभते ॥५१॥ 

सन्ततेति-खन्ततं सव॑दा विनमन्तो नमस्वन्त येऽमरनिकरा देवसमूह स्तेषां मङ्टतदेषु 
घटिताः खचिताः या सक्ता युक्ताफछानि तासां सूप्या दीप्या पुनस्ता या नखचन्द्िका नखर- 
उयोत्स्ना तया ननच्दितानि प्रसादितानि निखिखजनानां समग्ररोकानां नयनान्येव नीरोत्परानि यस्य 
तरसबुद्धो, श्रीवीर श्रीवद्धंमान, तव भवतः, पञ्चाननासनं विहासनम्‌, उपवनमिवोद्यानमिव, नाना- 
पन्ररतासिविं विधदख्वल्वरामिः शिल्पत्वेन विन्यस्ताभिरन्वितं सहितम्‌, पत॒ वास्तविकद्ख्वल्छरीसभि- 
रन्वितम्‌, व्याज॒म्भमाणवदनेः विकसन्मुखेः, पञ्चवदनैः सिहिः, इत्रिमेः परे यथा्थंसरगेन्द्ः, अच्धितं च शोभितं 
नच, वाराकरनीरमिब समुद्सङिरमिव, सरला मकरा यरस्मिस्तत्‌, रब मयमकरसदितम्‌, हेमाचलशङ्गमिव 
सुमेरशिखरमिव, अ्युन्नतमतितुङ्गम्‌, सकूल्जगदानन्दं निखिरजनप्रमोदम्‌, कन्दर्यत्ति वद्धयति । 

एवंमूतैरिति- हे श्रीमन्‌ हे ख्वमीमनू, हे बीर हे वद्धंमान हे स्वामिन्‌ हे नाथ, एवम्भूते 
रित्थंभूतैः, अष्टभिरष्टसं ख्याकैः प्रातिहायंः जुष्टः सेवितः भवान्‌, भवाब्धौ संसारसागरे, निसप्नं चडितम्‌, 
माम्‌, उद्धर, निष्कास्य, इति, भक्त्याधिक्यादनुरागातिशयात्‌, किती जीवन्धरः, देवदेवं भ्री- 
महाचीरजिनेदम्‌, ननाम नमश्चकार 1 शखिनीच्डृन्दः ॥ ५२ ॥ 

अनुज्ञासिति--जथानन्तरम्‌, शरो निपुणः, असौ भूषाखरो नृपः, जिनपतेर्जिनेन्द्रस्य, अनुक्षा- 

मदेशम्‌, रब्ध्वा प्राप्य, मतर्युखे्मातृश्रावृप्रधानैः, समेतः सहितः, इह सभायाम्‌, गणधर रणेशम्‌, 
आनम्य नमस्कृत्य, जीवन्थरमुनिवरः सन्‌, निस्सङ्ग निष्परिग्रहम, जिनपगदितं जिनेन्द्रोक्तम्‌, संयम- 
वरं श्रेष्ठसंयमम्‌, गृहीत्वा समादाय, तस्य गणधरस्य, सविधे निकटे, तपोऽनशनग्र्ठतिकम्‌, तेपे 
तपति स्म । शिखरिणीच्छन्द्‌ः 1 ५३ ॥ 

कुरूपशोभित इति-ङत्सितं रूपं करूपं तेन शोभितोऽपि राजितोऽपि सुरूपः सुन्दररूपसदहित 
इति विरोधः पक्ते कुरुषु छरवंरेपपशोभितः समल्ङृत इति ! एष जीवकः, मदनोऽपि कामोऽपि पच्च 
कामदेवपदवीधरोऽपि, अद्ेदानीम्‌, शिवसौख्ये मोक्तसोख्ये छतो विहित आदरः सन्मानं येन॒ तथाभूतो 
बभूव आसीत्‌ 1 विरोघामासारंकारः ॥ ५४ ॥ 

आास्तामिति-अथवा, इदम्‌ एतत्‌, आस्तां तावत्‌, भवतु नाम, किन्तु इदम्‌, अन्यत्‌ 
इतरद्‌, अद्धुततममाश्व्यातिश्षयकरमू, आरूच्यते दश्यते । 

29 


२३४ जीवन्धरचस्पूकाव्ये 


संगीतिन्यपदिष्ठो यः सुदृग्भिरमिनस्दितः। सोऽयं सुहृग्जनेष्वासीद संगीति प्रथां गतः ॥ ५५ ॥ 
देव्यो गन्धवंदता्याः सहिताः स्वस्वमाद्रभिः । समीपे चन्दनायायाः संयमं जगृहुः परम्‌ ॥ ५६ ॥ 
जीवन्धसोऽयं तपसि प्रवीणो यथाक्रमं नष्टवनाष्टकमां । 
रवत्रयं पूणेमवप धीरो महामुनिमान्यगुणाभिरमः ॥ ५७ ॥ 
अष्टाभिः स्वगुणस्यं कुरुपतिः पुष्टोऽथ जीवन्धर 
सिद्धः श्रीहरिचन्द्रवाङ्यमधुस्यन्दिप्रसूनोच्येः । 
मक्त्याराधितपादपद्ययुगखो छोकातिशायिप्रभ। 
निस्तुल्यां निरपायसौस्यखह्रीं संप्राप मुक्तिश्चियम्‌ । ५८ ॥ 
प्रजानां क्षेमाय प्रभवतु महीशः प्रतिदिनं सुवृष्टिः संमूयाद्धजतु शमनं व्याधिनिचयः | 
विधत्तां वाग्देव्या सह परिचयं श्रीरनुदिनं मतं जैनं जीयाद्विखसतु च भक्तिजिनपतौ ॥ ५६ ॥ 
कुरकुख्पतेः कीर्ती रकेन्दुन्दस्चन्द्रिका विमख्विशदा रछोकेष्वानन्दिनी परिवधेताम्‌ । 
मम च सधुरा वाणी विद्रन्युखेषु विनरत्यताद्विकसिवरसा साकारा विराजितमन्मथा ॥ ६० ॥ 
इतिं महयकविहरिवन्द्रपिरचिते श्रीमति जीवन्धरचम्पूकाव्ये मुक्तिलम्भो 
ॐ तमेकद्शो लम्भः | 
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संगीतिव्यपदिष्र इति-षुदग्भिः सम्यण्टष्टिमिः सुखोचनेवां, अभिनन्दितः प्रशंसितः, यो जीवक 
संगी परिग्रहान्‌, इति व्यपदिष्टः कथितः, सोऽयम्‌, सुदग्ननेषु सखम्यग्दष्टपुरूपेषु सुखोचनेषु वा, असंगी 
परिग्रहरहितः, इति म्रथां प्रसिद्धिम्‌, गतः प्राक्षः; आसीद्‌ बभूव, समीचीना गीतिः संगीतिस्तया व्यप- 
दिष्टः व्यपदेशं प्राठः 1 विरोधाभासोऽरकारः ॥ ५५ ॥ 

देव्यो गन्धवेदन्ताया इति--स्वस्वमातृभिर्निजचिजजननीमिः, सहिता युक्ताः, गन्धवंदन्ता्या 


गन्धवेंदत्ताप्रश्रतयः, देव्यो राच्यः, चन्दनार्यायाः एतन्नामगणिन्याः, समीपे पाश्वं, परमुत्कृष्टम्‌, संयमं 
चारित्रम्‌, जगृहगहीतवस्यः ॥ ५६ ॥ 


जीवन्धसोऽयमिति- तपसि तपश्चरणे, प्रवीणो निपुणः, यथाक्रमं कमेण, नष्टानि घनानि अष्ट कर्माणि 
यस्य॒ व्यपगतनिविडाष्टकर्मा, धीरो गभीरः, मान्यगुणाभिरामो महनीयगुणसुन्दरः; महामुनिमंहायतिः, 
अयमेषः जीवन्धरः स्वामी, पूण समग्रम्‌, रलत्रयं सम्यग्दशनस्ानचारित्रात्मकम्‌, अवाप रेभे ॥ ५७ ॥ 

अष्टाभिरित-जथाषटवनकमक्षयानन्तरम्‌; अष्टाभिः अष्टसं ख्यः, स्वगुणः सम्यक्त्वादिभिः, पुष्टः 
पोषं प्राक्ठः, श्रीहरिचन्द्रस्य अ्न्थकतुर्वाङ्मयमेव मधु मकरन्दं तस्य स्यन्दिनो ये प्रसूनोचयाः कुसुम- 
समह स्तैः, सिद्धः प्रथितः, भक्त्यानुरागातिश्येनाराधितं सेवितं प दपद्मयुगरं चरणारविन्दयुगं यस्य 
तथाभूतः, अयमेषः, कुरपतिः जीवन्धरः, खोकातिशायिनी प्रभा यस्यास्ताम्‌, निस्तुख्यां निरूपमाम्‌, निरपाया 
निविनाशा सौख्यर्हरी सुखपरम्परा यस्यां ताम्‌, मुक्तिश्रियं निचरृतिरूषमीम्‌, संप्राप संरेभे ॥ «म ॥ 

प्रजानासिति- महीशो वृपः, मतिदिनं प्रतिवासरम्‌, प्रजानां खोकानाम्‌, क्ेमाय कल्याणाय, 
म्रभवतु समर्थो भवतु, सुद्ष्टिः सुवर्षा, संभूयात्‌ भवतु, व्याधिनिचयो रोगसमूहः, शमनं शान्तिम्‌, 
मजतु प्रासोतु, श्रीरुच्सीः, वाग्देव्या सरस्वस्या, सह साधम्‌, अनुदिनं प्रव्यहम्‌, परिचयं संपकम्‌, 
विधत्तां करोत्‌, जनं जिनस्येदं जैनं जिनप्रणीतम्‌, मतम्‌, जीयात्‌ जयतु, जिनपततौ जिनेन्द्र, भक्तिश्च 
अनुरागातिश्यः विरुसतु शोभताम्‌ ॥ ५६ ॥ 

कुरुकुरख्पतेरिति--विमलविशदा निमंरोज्वरा, आनन्दिनी दर्षिणी, ऊरुकरूपतेर्जीविन्धरस्य, कीर्ति- 

यशः रेन्दुसुन्दरचन्दिका पूर्णचन्द्र चारूञ्योरस्ना, रेषु सुघनेषु, परिवधंतां वद्धिं प्राप्नुयात्‌, विरसित- 
रखा सुशोभितश्वङ्गादिरसा, साखंकारा रूपको पमाचरुकारसहिता, विराजितमन्मथा विशोभितमदना 
मम कवः, वाणो च भारती च, विद्वन्स खेषु विपश्िद्वक्त्रेषु, विनृष्यतां तनत्यं करोतु । हरिणीच्छन्दः ॥ ६० ॥ 

इति महाकविहरिचन्द्रविरचिते श्रीमति (कोमुदीश्याख्याधरे जीवन्धरचम्पूकाव्ये 

मुक्तिम्भो नामकादशो म्भः | 


उनी वन्ध्वर-चस्प्पुक्ाच्य 
[ डिन्दी वाद 1 
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जिनके दोना चरण, शोभायमान नखांकी कान्तिरूयी आकाशागङ्ककरे वीच कल्टुएके 
समान जान पड़ते हे सवासे नम्रीभूत इन्द्के दीरकमय युकुटोको पड्क्ति टंसकरे समान आचरण 
करती हैः दशन करनेवाखी देवाङ्गनाओके ने्रोके समह सद्रलिवेके समृहके समान जान पड़ते 
है ओर राजाओंकी ञ्जछियाँ कमल-कुडमलेकि समान प्रतिभासितं होती है, बे आदि जिनेन्द्र 
तुम सबकी रक्ता कर 1१ जिन्न अपने शोभासम्पन्न चरणेके द्रायां समस्त जगन्‌का आक्न्त 
किया है, ( पक्तमे जिसकी शोभायमान किरणं समस्त जगन व्याप्र हं), जो श्रष्ठ सहिमाका 
करनेवाले है (पत्म जो अतिशय श्लीतठताको करनेवाटा है); जिनं अनन्त सख ओर अनन्त 
ज्ञान प्रप्र हमा हैः, (पक्षम जिससे जीकेको अपरिमित सखका वोध हाता ह); जिनकी कान्ति 
अथवा श्रद्धा संताप जर अज्ञानान्धकारको नष करनमे प्रसिद्ध है ८ पक्तये जिसका निजकी कान्ति 
गमां जर अन्धकार दोनोको नष्ट करनसे प्रसिद्ध ह ); जा सजनःके समृहके अधिपति ह ( पक्त 
जो नक्तत्रके समूहका राजा है ); जौ अनन्त चनुष्टयरूप छच्मीसे सहित ह ( पमे अनुपम 
शोभासे सम्पन्न ह ) ओर जो दिव्यध्वनिसे सशोयित दोनेवाटी समस्त कराओके स्वामी दें 
(पन्तमे जो जकाशमागमे युशोभित होनेवाखी समस्त कटाओंसे प्रिय ह्‌) एसे धीर वीर चन्द्र 
प्रभ जिनेन्द्ररूपी चन्द्रमा दमारी वुद्धिरूपी नीट्कमटिनीका विकास कर ॥२।। जो हरीश पूज्य 
होकर भौ अहरीश पूञ्य है (पक्षमे जो हरि-विष्णं ओर ईश-ररके द्वारा पूज्य होकर भी दिनके 
स्वामी सू, उपलक्षणसे अ्योतिपौ देवों के द्वारा पूज्य है; सरश वन्य होकर भी असुरेशवन्य दै 
(पत्तमे इन्द्रोके द्वारा वन्दनीय होकर भी भवनवासी देवोके दद्र हाया वन्दनीय हे); जर जो 
अनङ्गरम्य--शरीरस सुन्दर न ह्यकर मी शुभाङ्गरम्य--शुम शरीरसे सन्दर हैँ (पत्तमे-कामदे वके 
समान सन्दर होकर भी शुम शरीर-परमादारिकशरीरस सन्दर हं) एेसे श्रीशान्तिनाथ भगवान्‌ 
तुम सवका मखा करं ।२॥ जो सात हाथ उत्तङ्क परमौदारिक शरीरके धारक दै, मोक्तसुखके 
करनेवाले है, सम्यग्दरष्टि मनुष्य सदा जिनकी सुति करते है भर जो विषयासक्ति रूपी रागसे 
रदित है एसे श्रीवधैमान स्वामीरूपी अपूव कामरेवकी मेँ स्तुति करता द! मावार्थ-इस 
श्छोकमे भगवान्‌ वधमान स्वामौको अपूव कामदेव वत्तखछाया हे अधात्‌ कामदेवका जेसा रूप 
काव्य जगतुमें प्रसिद्ध है उससे विभिच्चरूप वतखाया ह ! प्रचित कामदेव शरीर रहित हे परन्तु 
वधेमान खामी आयत-छम्वे परमोदारिक शरीरके धारक दैः प्रचित कामदेव शिव अथात्‌ 
महादेवजीको देवजीको सख करनेवाला नहीं है अपितु उनके श्रुरूपसे प्रसिद्ध इ परन्तु वधमान स्वामी 
शिव अथीत्‌ सोकसखके करनेव छे हैः प्रचखित कासेवका सम्यण्टष्टि जीव अच्छा नही समभे 
पर वधमान स्वामीको अच्छा समस्ते है-सदा उनकी स्तुति किया करते ह ओर प्रचित 
कामदेव अपनी रति नामक ख्ीके रागस हीन नदीं है, सहित है परन्तु चधमाम स्वामी रति 
अथात्‌ विषयासक्ति रूप रागसे रहित हे । इस प्रकार प्रचङ्ति कामदेवसे विभिन्नता रखनेवाङे 
वधमान स्वामीरूपी अपूव कामदेवकी स्तुति कौ गई है ॥४॥ जो खोकके उध्वं भागरूपी एकान्त 
स्थानम मुक्तिषूपी खीके साथ विराजमान है, जिन्हे अर कमं नर कर दिये ह ओर जो अत्यन्त 
विशुद्धताको प्राप्न है उन सिद्ध भगवान्‌का मै हृदये चिन्तवन करता हं ॥५॥ मै सम्यग्दशेन 
सम्यग्ञान ओर सम्यक्चारित्ररूपी उस श्रेष्ठ रतिच्रयकी आराधना करतार जोकि मव्यजीवों 
-का मुख्य आभूषण हे, मुक्तिरूपी कान्ताको सन्तुष्ट करनेवाटा हे; ओर अज्ञानान्धकारके समृहको 
नष्ट करनेवाला है ।६॥ जो कमेक नष्ट करनेके रिष दधरी है, संसाररूपी समुद्रसे पार करनेके 
छिए जहाज है, जिसने अपने केशपाशसे मेघोकी माछा जीत छी है, ओर जो जिनेन्द्र भगवान्‌के 
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मुखरूपीं कमटमें देदीप्यमान रहती है वह जिनवाणी-सरस्वती देवौ जयवन्त रहे ।॥५७॥ जो 
निरविचार समस्यक्चारितर शूपी मणि्योसे सहित है (पत्म छिद्र रहित गोखाकार उत्तम मणियोँसे 
युक्त हे) ओर दया दाक्लिण्य आदि अनन्त गुणोसे गुम्फित है (पकम अनेक धागोसे गुंथी हृ 
हे) उस पूर्वाचार्योकी परम्पराको मै एक पूवं माटा मानता द्र ॥८॥ गावी ओर प्यपरम्परा 
ये दोनों प्रथक्‌ प्रथक्‌ भी बहुत भारी आनन्द उत्पन्न करती है फिर जँ दोनों भिर जाती है 
वर्की तो वात ही निरो हो जाती है वह वे दोनों शेशव ओर जवानीके बीच विचरनेवारी 
कान्ताके समान वहूत अधिक हं उत्पन्न करने क्गती हैँ ॥६॥ सुधमौचायं गणधरने जो कथा 
महाराज श्रेणिकके छिए कदी थी उसी कथाको कहनेका हम प्रयत्न करते है ॥१०॥ महाकवि 
हरिचन्द्रं कहते है कि मेरी वाणी चिरकार वाद कृतकृत्य हो सकौ क्योकि उसने भाव जिनेन्द्र 
श्रीजीवन्धर स्वामीको स्वयं ही वरण किया है--उन्ह अपना प्रतिपाद्य विषय बनाया हे ।११॥ 
यद्यपि सेरी बाणी अत्यन्त मलिन है तथापि वह पापको नष्टं करनेवाङे जीवन्धर स्वामीके 
चरित्रको पाकर निशित दी धर वीर मनु्योको उस तरह सन्तुष्ट करेगी जिस तरहकी 
कले काजख्की कान्ति किसी बिम्बोष्ठी सखीके नयनकमर्को संगति पाकर सन्तुष्ट करने 
रुगती हे ॥१२॥ 


अथानन्तर इस मध्य टोकमे वह जम्बूद्रीप है जो कि ठवणसमुद्रकी चञ्चरु तरङ्गं 
रूपी हस्व-कमलोके द्रारा फेके हुए मोत्तियों ओर मुंगाओकी पंक्ति सुशोभित तटोसे अकृत 
हे, समस्त द्रीपोके मध्यमे स्थित रहने पर सी जो अपनी शोभाकी बहुखतासे एेसा जान 
पड़ता है मानो उन सव द्रीपोके उपर ही विद्यमान है, आकाशतख्को चुम्बित करनेवारे जम्बू 
वृल्ञके वहाने जो एसा जान पडता है मानो मस्तक पर उठा कर अपनी महिमके द्वारा 
तिरख्छरृत हुए स्वगेखोकको प्रत्येक क्षण देख दी रहा दै, अपार संसार रूपी अन्धकारसे अन्धे 
हुए जीवरोकको चारो पुरुषार्थोका प्रकाश देनेके लिए दी मानोजो दो सूयं ओौर दो चन्द्रमाओंके 
व्याजसे चार दीपक धारण कर र्हादहैः जो प्रथिवी रूपी महिरके मूर्तिधारी सौन्दयेके 
समान जान पडता है । र्दमीरूपी नतेकीके वृस्यकी रङ्गभूमि-सा प्रतिभासित होता हेः स्वगं 
खोकके प्रतिविम्बके समान शोमादेतादहैओर जो समस्त देवोके नेत्र रूपी मद्खियोके 
आधार-करुप सा विदित होता हे । एेसे जम्बुद्वीपे एक हेमाङ्गद नामका अनुपम देश है । वह 
देश भरत कषेत्रे आभूषण समान जान पड़ता है । उस देशम कमख्वनोंको मकरन्दमें दभाय 
हए श्रमरोके समूह इधर-उधर मंडराते रहते है उनसे ठेसा जान पड़ता है भानो वह्‌ देश समस्त 
मनुष्यकि ने््रोको रबँधनेके छिए रोहेकी सांकठ ही धारण कर रा हो । वह्‌ देश पक जाने 
के कारण पीठी पीरी दिखने वाटी धानकी वारोके समूहसे पीरा पीठा हो रहा है ओर उससे 
एेसा जान पडता ह मानो परकियोके समूह आकर खेती नष्ट न कर दँ इस भयसे किसानोने एक 
पीला कपङ्ा दी खेतो पर दोक रक्खा है । वह देश जौँ तहौँ खगा हुड धान्यकी उन गगन्‌- 
चुम्बी राशिर्योमे सुशोभित है जो कि अपनी उचार्हके कारण एेसी जान पड़ती है कि इस मूमिने 
जवसे हमारा बीज वोया गया तमीसे हम रोगोको भारी संताप पहवाया है इस वैरके 
कारण दी मानो उसका साग रोकनेके छिर्‌ ऊपर वदी जा रही है अथवा एेसी जान पडती है 
मानो उस देशक! सौन्दयं देखनेके छिए छखाचर ही आ पर्वे हों । अथवा ठेसी प्रतिभासित 
होती ह कि उदयाचर ओर अस्ताचख्के वीच निरन्तर गमन करनेसे थके हुए सूयक विश्राम 
के छिए विधाताने विश्राम गिरि ही वना दिये है । वह देश बाग-बगीचोके उन अनेक वृक्तोके 
समूहसे सुशोभित है जो कि वहत दूर तक बहे हुए शाखा-समूहमे सुशोभित नई कोपरोके 
के बहाने हाथ उठाकर अनेक प्रकारके पक्चिर्योकी बोीके द्वारा एेसे जान पड़ते है मानो जीतने 
के किए कल्पच्र्लोको ही बुला रहे हं । वे वृ्तेके समूह मेघमण्डङ तक जा पदहचे थे ओर 
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उससे ठेसे जान पड़ते थे मानो जन्ससे ही लेकर जल सीचना आदि उपकारक द्वारा अपना 
भरण-पोपरण करने बारे सेघोके लिए फट पट आदिकी मेट समपण करनके लिए दी बर्ह ट 
तकलजापर्हचद्टां | वह देश उन अनेक नदियेमिं मी धिरादहमादे जा ठीक युवती च्ि्योके 
समान जान पड़ती हं क्योकि जिस प्रकार युवती खयां नेत्रोसे सहित होती दहं उसी प्रकार वे 
नदिय मौ विकसित नीर कमल रूपी नेतरो से सहित हः जिसप्रकार यवती लिया मुखोसे समु- 
द्वासित होती हे उसीप्रकार वे नदियों भी कमलांसं ससुद्रासित है । जिसप्रकार युती सिया 
काले कले केशोसे सहित दोती हं उसी प्रकार वे नदियां भी कालेकाले भ्रमरोसे सदहिनदहं 
जिसप्रकार युवती खियोँ प्रसन्न कामदेवकी सकरीसे सशोभित सन्दर चक्रवाक पन्तीके आकार 
वाङ गोल-पयोधरसे--स्तनोको धारण करती हँ उसीप्रकार वे नदिर्योँ भी एसे पय अर्थात्‌ जख्को 


धारण करती हं जो कि अरख्िर्यो करनेवाटरी समस्यस चिहित है, सगरमच्स सशोधन 
ओर अतिशय शोभायमान चक्रवाक पक्चियोंसे सहित है । 


उस हेमाङ्गद देशमे राजपुर नामकी जगत्‌ प्रसिद्ध नगरी हु | उस नगर्यके कोटमे ट्रे 

हुए नीट सणिर्योकौ किरणें सूयका मागे रोक छेत है जिससे सूयं यह सममकर विवश 
हो जाता हे कि मुभे राहून घेर लिया है ओर इस भ्रान्तिके कारण ही बह द्‌जार चरणों (पक्से 
किरणों) से सहित होने पर भी वके कोटको नहीं सव सकता है ॥ १३ वह नगरी अपने 
मेघसपर्शी महलोंकी ध्वजाके वससे सूयके घोङोकी थकान दूर करती रहती है तथा विज्ीके 
समान चमकीटी शरीरख्ताकी धारक शियोसे सशोभित रहती है । उसके मणिमय महलोंकी 
फैली हृं कान्तको परम्परासे स्वगेखोकमे चदोवा-सा तन जाता है ओर नीर पत्थरके कोटसे 
निकरती हृं कान्ति वर्ह हरे-भरे वन्दनमाखके समान जान पडतो ह | ९।॥ उस नग्रीके द्रे 
भरे मणि्योसे बने हुए सकरानोकी कान्तिसे व्याप्त होकर जव मेधोके समूह्‌ हरे-मरे दिखने र्गते 
है तव सूर्यके रथके घोडे उन मेघोको दूवा ओर पानी सममकर उनकी ओर परते है ओर 
चूकि सूयं घोडोकी इस प्रवृत्तिको सहनेमे असमथं है इसलिए दी क्या उसने उत्तरायण मौर 
द्क्िणायणके भेदसे अपने दो मागे वना लिये हैँ १८५) उस नगरीकी सुन्दरी खियोके मुखरूपी 
चन्द्रमासे पिघल हए ॒चन्द्रकान्तमणि निर्मित महरोसे जो पानी फरता है उसे पौनेकी इच्छासे 
चन्द्रमाका मृग वड़े वेगसे आया परन्तु उ्योही उसने महटोकी शिखरपर वने हृए सिंह देखे 
स्योदी भयभीत हो बड वेगसे बाहर निकर गया ॥१६।। उस नगरीके अतिशय श्रेष्ठ राजमदटेकी 
देहसियोमें जो गार्त्मन मणि गे हए है उनसे मृगोके समूह्‌ पके कं वार काये जा चुके है 
इसछिए अव वे कोमरु तृणोको देखकर दूते मी नहीं है परन्तु जव वे ही तृण खियोकी मन्द 
मुसकानसे सफ़ेद दौ जाते हैँ तव चर रेते ह ।१५॥ उस नगरीके उंचे-ऊंचे महलोकी छतांपर 
वैटनेवाली खियोके नेचरूपी नीर कमछोंकी कारी कान्ति एेसी जान पड़ती है मानो अपनी सखी 
गङ्ञानदीको देखनेके छिए यमुना दी वड़ी शीव्रतासे स्वगंकी ओर वदी जारही दहो ।१८॥ उस 
नगर्रके मकानोको इतोपर देवाङ्गनाओंके प्रतिविम्ब पड़ रहेथे ओर वेदीं पर तरुणजनोंकी 
निजकी खियोँ वेढी हई थीं । यद्यपि दो्नोका रूप-रङ्ग एक-सा था तो मी तरुणजन ने्वकी 
टिपकारकी कृशतासे उन दोनोको अर्ग-अख्ग जान ठेते है । इसी प्रकार वहौँके नील-मणियोसे 
वने महरके अग्रमागमें स्थित किन्दीं सुन्दरियोके युखचन्द्रको तथा पास हीमे विचरनेवारे 
चन्द्रमाके विम्बको देखकर राहु आकाशाङ्गणमें संशयको प्रप्र हजा था ।[१६॥ उस नगरीके वड़- 
बडे महोको देखकर ही मानो देवेन्द्रः शीघ्र ही टिमकार रहित हो गया है, कमर्छोसे सुशोभित 
पस्लिाको देखकर ही मानो गङ्खानदी विषाद-खद ८ पत्तमे शिव) को प्राप्न हई है, वके जिन- 
मन्दिेको देखता हआ सुमेर पवेत अपने दयनीय शब्द्‌ धारण कर रहा है (पक्त मे) सुवणंमय 
सु्दर शरीर धारण करता है ओर देवकी नगरी अमरावती मी उस नगरीको देखकर तथा 
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शोकसे आङ्कट हो वरे साथ द्वेष करनेवारे (पक्षम वख नामक दैत्यको नष्ट करनेवाले) इन्द्रको 
स्वीकृत कर चुकी है ।।२०॥ जिसकी महिमा अति प्रशंसनीय थी, जिसकी प्रवृत्ति अत्यन्त आदरणीय 
थी, जिसके पैर रलनेका पीठ यजञाओके मुङ्घटमिं गे हए मणियोसे सदा अनुरञ्जित रहा करता 
था तथा जिसकी उज्जवल कीर्तिं शव्रुओंके साथ-साथ दिशाओंके अन्त तक जा पर्ची थी एेसा 
सस्यन्धर राजा उस राजपुर नररीका शासन करता था ।॥२९॥ 

वह राजा इन्द्रके समान था क्योकि जिसप्रकार इन्द्र समस्त समनोगण अथात्‌ देवोके 
समूहको आनन्दित करता है उसीप्रकार वह राजा मी समस्त सु मनोगण अर्थात्‌ विद्धानोके 
समूहो आनन्दित करता था । अथवा यस॒राजके समान था क्योकि _जिसप्रकार यमराज 
महिपी-समधिष्ठित अर्थात्‌ मैससे सदत होता है उसीप्रकार बह राजा भी महिषी-समधिष्ठित 
अर्थात्‌ पट्रानीसे सहित था । अथवा वरुणके समन था; कयांकि जिसप्रकार वरुण जाशान्त- 
रत्तण अर्थौत्‌ पर््विम दिशाके अन्त तककी रक्ता करने बाखाहे उसी प्रकार वह्‌ राजा मी आशान्त- 
र्तण अर्थात्‌ दिशाओं के अन्ततक्छ की रक्ता करने वाला था । अथवा पवनके समान था, क्योकि 
जिसप्रकार पवन पद्यासोदरुचिर अर्थात्‌ कमलोकी छगन्धिसे मनोहर होता है उसीप्रकार वह 
राजा मी पद्यामोदरुचिर अर्थात्‌ लद्मीके हषंसे सनोर था । अथवा महादेवके समान था, 
क्योकि जिसप्रकार महादेव महासेनात्रुयात अथीत्‌ कातिकेय नामक्‌ पुत्रसे अनुगत रहते है उसी- 
प्रकार वह्‌ राजा भी महासेनानुयात अर्थात्‌ बड़ी भारी सेनासे अनुगत था । अथवा नारायण्के 
समान था क्योकि जिसप्रकार नारायण वराहवपुष्कोदयोद्धूतधरमोवल्य अथात्‌ सृकरके शरीरसे 
परथिवी मण्डख्का उद्धार करने वाङ थे उसीध्रकार वह राजा भी वराहवपुष्करोदयोद्धतधरणी- 
वख्य अथौत्‌ उनकरृष्ट युद्धके पुष्कल-परिपृशं अभ्युदयसे प्रथिवी मण्डकका उद्धार करने वाला था । 
अथवा ब्रह्मके समान था, क्योकि जिस प्रकार ब्रह्मा; सकरुसारस्वतामरसभानुभूति अथात्‌ 
समस्त सारस्वत देवोकी सभाकी अनुभूतिसे सम्पन्न थे उसी प्रकार वह राजा भी समस्त श्रे 
विद्रानोंकी सभाकी अनुभूतिसे सम्पन्न था । वह्‌ राजा भद्र गुण होकर भी अनाग था अर्थात्‌ 
भद्र जातिका होकर भौ हाथी नहीं भा ( परिहार पकम कल्याणकारी गुणोका धारक होकर भी 
अपयधोसे रहित था ) विवुधपति-देवोंका स्वामी-इन्द्र होकर भी रीन था--प्रथिवीपर स्थित 
रहता था ( परिहार पक्ञमे विद्धानोका पतति हयोकर भी श्रेष्ठ कुमे उतपन्न हुआ था ) । सुवणधर- 
समेरु होकर भी अनादित्याग था-सूयेके आगमनसे रहित था ( परिहार पक्तमे--सुवणे अथवा 
स॒यशका धारक होकर अनादि त्यागसरे सहित था अथवा अजुपम त्यागसे सहित था । यद्यपि 
उसके वचन सरस अर्थके पोषक थे तथापि वह्‌ रसाथे पोषक वचन नहीं था (परिहार-पक्ञमे-नर 
समृहको पुष्ट कर्नेवाङे वचनोँसे सहित था आगमाल्याश्रित--अयौत्‌ जागमकी आरी-समूहसे 
सहित होकर भी नागमाल्याश्ित था अर्थात्‌ आगमकी आखीसे सहित नदीं था ( परिहार पत्त 
मे हाथिर्योकी मारखजो-समूहोके सहित था ) । 

उस राजाकी कीतिं दिशा रूपी अङ्गनाओके स्तन-तटपर खगे हए चन्दनके समान जान 
पड़ती थी जो उसकी छल-खर तेनोरच्मी दिशरूपी अङ्गनाओंके स्तनतटपर केशरके द्वारा 
वनाये हुए जर्ङ्कारकी शङ्का करती थी । उस राजाकी कीर्तिं बड़े-बड़े राजाओंके मुकुटो पर 
आसूषणस्वरूप सालक समान सुशोभित होती थौ ओर उसकी एकवारकी सेवा याचक-जनों 
के किण कल्पवृ्तोके समृहके समान आचरण करती थी अथौत्‌ कल्पदृन्ञोके समान उनके 
मनोरथ पूणे कर देती थी ॥ २२॥ 

जव राजा सत्यन्धर प्रथिवीमण्डलका शासन करता था तब मदसे उत्पन्न मछिनता 
आदिक्ा सम्बन्ध मदोन्मत्त हाथियों दी था जथौत्‌ वे ही मदजखसे मखिनि थे, अन्य मनुष्यों 
मे मद्‌ अथौत्‌ अर्हंकारसे उत्पन्न होने वाखी मछिनता नहीं थी । पराग अथौत्‌ रज पूोके 
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समृहमे दी थौ अन्यत्र पगग अथौन्‌ वहत सारी अप्रयध नरी धा । नीचतेवना ज्थीन्‌ दा 
जमानका संवा नदियाम ही थौ | अन्य मदुप्योमं नीचननोंकी सेवा तरदं थो | आनेकत्वे अर्थान्‌ 
तद्‌ तद्‌ कतुजाके पारेणसनसं सहिन हना फटोस ट्दी हृद्‌ चनक्ो पंक्िवोमेंदी था वहे 
मनुष्यासं आतेवत्व जथान्‌ दुःखस सदहिनपना सही धा । करपीडन अन्‌ द्ाधके राय सर्हित 
होना चिद्रोके स्तन-कटशंमिं दी था, अन्य मतुप्वोमे करफीडन अर्थन्‌ भास टेक्सके कारम 
कष्ट नदं था । विविधाथचिन्ता अथान अनक पदार्थेक्ता विचार व्याख्यानकी चलाओमिं 
टी थाः जन्य मनुष्योमे विविध पदार्थ चिन्ता-किच्छ-नदीं थी सवक्रे टय सव पदाथ सखम थ | 
नास्तिवाद अथान नहीं हः ठेसा कथन लियोकी क्सरं ही द्योता था, अन्य सतुप्योमे नास्ति- 
वाद्‌ नहीं था-सव आस्तिक थ । उुणभङ्ग अथान धल्पकी जेरका सङ्घ युद्धोमें ही हाता था; 
अन्य मनुष्यां गुणसङ्ग अयान्‌ दया. दाक्तिण्य आदि गुणोका भङ्ग-विनाश नर्द होत्ताथा। 
खरुसङ्ग अथात्‌ खङ््हिनोका संसग धानोके समरहमे हो था-धानके समर दी चाव निकाटनेके 
ठ्िए खछ््‌नोमें इकट्टं किय जाते ध; वा अन्यं मनुष्यों खटसंग अर्थान्‌ इलनोकी संगति 
नहीं थी । अपाङ्गता अथान्‌ कटाङ्ञोक्ा चना अगनयनी लवियोक नयो चच्छन्ट चार्मेंदही 
था; अन्य सतुष्यंमिं जपाङ्गता अथान विकछङ्गता नहं थी-सव सम्पूणं अङ्के धारक थ| 
मखिनद्ुखता अथान. अग्रमागका काला होना खियोकरे स्तन स्प कुदमखोमें दी धा, अन्य मनुष्यों 
मे मटिनङर्खता अथीन्‌ कृष्णमुखता-नौचता नहीं थी । आगमङ्कुटिटता अथौन्‌ टेदी चाट सपि 
मेही थी; अन्य मनष्योमं आगमकरुटिटता अथान्‌ शाद्चके विपयमे करि सनोव्रत्ति नहीं थी। 
अजिनानुराग अथात्‌ म्रगचमक्रा स्नेह महावमें दी था, अन्य मनुष्यमिं सिनेन्दरसे इतर देवोमे 
सेह नहीं था । सोपसगेत्ता अथान प्र परया जादि उपस्गसि सहित होना मू आदि घातुञोमे ही था 

जन्य मनु्योमे सोपसगेता अथान जापत्तियोंसे सहित दोना नदीं था } दरिद्रमाव जान्‌ छृशपना 
खियोके उदरमें दी था अन्य मनुप्योमं दरिद्रमाव अथान्‌ निधनता नहं थी । द्विजिहता अथान्‌ 
दो जिदह्वओं का होना सापोमे दौ था, अन्य मनुष्यों दविजिहता अधीन च॒गर्खोरी नहीं थी । 
पठाशिता अथात्‌ पत्तोका सद्भाव वनके वक्ते दी था, अन्य सनुष्योमें पखाशिता अथौन्‌ सांसका 
भोजन नद्यं था! अधरराग अथौन्‌ जओटोकी खाई छियोके ख-कमखेमें दी थी, अन्य मतुष्योमें 
अधरराग अथात्‌ नीच जनोके साथ स्नेह नहीं णा । तीदणता अथान्‌ शीद्तासे किसौ वातको 
सममः सकना विद्रानोकौ बुद्धयो ही था । अन्य मनुष्योमे तीद्णता अथोत्‌ ऋररता नहीं भी 
कृटिनता अथौन्‌ कड़ापन खियोके स्तनामें ही था, अन्य सतुप्योसें करिनता अर्थान्‌ निदेयता नहीं 
थी । नीचता अथात्‌ गहराई नाभिके गर्तोमिं दी थी, अन्य मनुष्यों न॑चता अथान जद्रता नदीं 
थी । विसेध अशीत्‌ प्ियोंका रो्छा जाना परिजरामे ही था, अन्य मघुष्योमिं विरोध अथोन्‌ वैर 
नही था । अपकादिता अथान पकार वकार आदि ओप्रस्थानीय अच्रोका अभाव निरोष्छ्य 
काव्योमे टी था, जन्य मुष्योमे अपवादिता अथान निन्दा करतेकी आदत नरह थी । वनयोगभङ्ग 
अर्थात्‌ सेघोके संसगेका अमाव वर्पाकतुकी समाप्निमें दी था; अन्य मनुष्यो घनधोगमङ्ग अथौत्‌ 
गाढ संसगंका अमाव नदीं था--समीके सभोके साथ गाद्‌ सम्बःध थे कल्किपचार अथोौत्‌ 
फूटोंकी कलि्योका उपचार कासजन्य संतापसें दी होता था; अन्य मनुप्योमे क्ट ओर क्रोधका 
संचार नहीं होता था । करदंस्छुल अथात्‌ कर्हंस पक्तियोका समुदाय क्ड्-सरोवरोमें दी था 
जन्य मतष्योमे कट्टका सद्धाव नदीं था | 


राजा सत्यन्धरका म्रुख चन्द्रमाके समान कान्तिवाखा था (पक्से चन्द्रम भगवान्‌ था); 

उसकी दोनों अजाएं अनित थी-किसीके दाया जीती नी जा सको थीं (पत्तमे अनितनाथ 

तीथकर थीं), उसका शरीर सुपार्वं था--अच्छी पसरयास युक्तं था (पततम सुपा्यनाथ तीथकर 

थ); उसका कायं स्वाधीन धम्मं था--घमनुककढ था (पत्तमे धमनाथ भगवानसे सहित था) 
२१ 
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उसके हृदयसे श्र, शान्त तथा उत्तम त्रतोंसे सम्पन्न चारित्र विद्यसान था (पक्ञमें भगवान्‌ आदि- 
नाध, शीतखनाथ ओर मुनिसुत्रतनाथ विद्यमान थे); उसका राज्य कदेमीसे वधमान था-निरन्तर 
वदता रहता था (पक्ञमे अन्तिम तीथकर था), उसका कुरु अत्यन्ते विमल -निर्भोष था (पकम 
ब्ेमखनाथ तीथकर था) ओर उसकी कीर्तिका समूह अनन्त-अन्तरदहित था (पक्तमं अनन्तनाथ तीथं- 
कर था) ] इस प्रकार समस्त विध्ाओंके विनोदसे भया हजा वह्‌ राजा तीथेकरोकः रत्यक्त कृरानेवालेके 
समान सदा जयवन्त रहता था ॥२३।॥ जिसमें अनेक शवु दव रहे है-कट कट कर मर रहं है 
ठेसे उस राजाके कर-किसल्यमें धारण की हुई त्वारके जरसे जो छींटोके समूहं उ्टे थे उन्हें 
लोग तायर्थोका समूह्‌ कहते दै यह मिथ्या है अर्थान्‌ वे जच दी छीटे है तारां के समूह नकष 
है । यदि एेसा नदीं होता तो उनमें मकर, मीन ओर ककं नामक जलजन्तु (पक्ञमें इन नार्मोारी 
राशिर्यो) कौन होते १।२४॥ 


जव कभी उस राजाकी भौँह क्रोधसे टेदी होती है तो शत्रु जा अपतेको शरणदहीन 
सममकर वनकी ओर भागते है । वर्ह वर्की पङ्क्ति, वायुके आघातसे हिरनेवाङे शाखारूप 
हाथोसे तथा पक्तियोंकी बोखीरूप शब्दके द्वारा यह्‌ कहकर मना करती है कि यद्य राजाके 
विसेधी छोगोको प्रवेश नहीं करना चाहिए । जब विरोधी राजा व्ृत्तावीको उल्लंवनकर आगे 
चद्ने छगते है तव वह वृज्ञावटी राजाके अपराधके भयसे दी मानो ओँधीसे कौँपते ख्गती है 
ओर बड-वड़े कटिके दवाय उन विरोधी साजाओंके बार पकड़कर सखीं चती है ेसी जान पड़ती 
है । जिनके शरीर वनवीथी रूपी मेवमालामें विजलीके समान सुशोभित हो रहे थे एेसी उस 
राजके शत्र ओंकी खि्यौँ जव वनमें इधर-उधर भटकती रहती थीं तव उनके मुखोको कमर 
समकर हंसावखी उसमर टूट पड़ती थी । जव वे उस हंसावटीको अपने हाथकी छाल-खट 
अङ्कलियोसे दर हटानेका प्रयत्न करती थीं तव उनके दाथोको पल्लव सममकर तोताओंके वच्चे 
खींचने खणते थे ¦ जव वे दुःखो होकष्डादह्य शब्द्‌ कतौ हदं चिल्लाने ख्गती थीं तव उन्हुं 
कोयर समकर कोए उनके मसतकपर चोँचकी टक्कर ठगाने गते थे । इस क्रियासे उनके 
शिरकी वेणी खुखकर फे जाती थी तो उसे सपं सममकर मयूर खींचने कगते थे । जव हताश 
हो छम्बी सांस भरते छगती थी तो उसकी सुगन्धिमे छुभाये हुए मूखे भो रे मदान्ध हो उनकी 
ओर भपट पडते थे ओर सामने नाकरूपी च॑स्पाको देखकर भी पी नद्यं हटते भे । अस्यन्तं 
स्यू नितस्व ओर भारी स्तनौके भारसे उनके शरीर नीचेकी ओर मुक रहे थे, वे चाहती थीं कि 
विधाताने हम छोगेके स्तने जो कटोरता दी है, काश, बह चरण-कमरमिं कप देते तो अच्छा 
होता । इस प्रकार जवर वे भागनेका प्रयत्न करती थीं तव उनके चरणयुगखके नखोकी कार्तिको 
चौदनी सममकर चकोर पकती आड आ जेथे ओर मिल्कट उनके मागेको रोक र्ते थे। 
तदनन्तर जव वे प्रथिवी पर गिरकर छोटने छगती थीं तव उनके सुबणेके समान पीरे-पीले 
स्तनेके युगखको पके हए ताखुफट सममकर बानर खीं चने गते थे । इस प्रकार यह्‌ कहा जा 
सकता है कि रजके विरोधी छोर्गोको वन भी शरण नहीं देता था । इसके सिवाय एक बात 
ओर थी वह्‌ यह्‌ कि- 

चारों दिशाओं जो समुद्र थे वे सव्यन्धर राजाके प्रतापरूपी सूयेके द्वारा ज्ञणभरमें सुखा 
दिये गये थे । तदनन्तर शत्रु राजाओंको खि्योके ओसुओके ्रवाहसे इतने भर गये थे कि तटको 
उल्टंघन कर वहने गे ।}२५॥ 

राज्ञा सत्यन्धरके शत्रुओंकौ खि्योँ जब कभो वने बीचमें बेटी होती थीं तववे एसी 
जान पड़ती थीं मानो वनको मोहित करनेके किए उसन्न हुई मारतीकी छतार्णे ही हैँ । उसी समय 
अपने पि्ररे संस्कारोके कारण उनके बच्चे हठ पकड़ जाते थे कि हमारा खेटनेका राजहंस 
राञो 1 चौकी हठ ओर विवशताके कारण उनकी ओँखोसे ओंँओंका प्रवाह निकर पड़ता था 
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आर स्त्नाफे उपर इकटा दाकर सरावरके समान जान पड़न खगता धा । उख ंसजीक 
सरोवरमे उनके मुख तथा नेत्रोके प्रतिविस्व पडते थ जो कि ठीक कमर ओर सन्वलियोके समान 
जान पड़ते थ । उसी ओं्ओके सरोवरमे चन्द्रमाक्रा भो प्रतिविम्ब पड़ रहा था उस दिखाकर वे 
जपने वच्रोस कहती थीं कि यह्‌ दै तेरा हंस । ओर विरदाग्निमे जिसका शरीर खस रा हे 
एसी मर किए भी यह हंस ह-पयं द । इस प्रकार जिस किसी तरह वे अपन व्चोका शान्त 
कर पाती थीं । जव कभी उनके वच्च यह्‌ कह कर रोते गते ति भर कि हमारे खल्नेका मयूर 
दिखलाओो उस समय वे वहत दुखी होती थौ ओर किसी मयूरोके आगे नृत्य करते हुए मयूरको 
दिखाकर गद्गद वाणीसे कहने ख्गती थी कि यह्‌ है तेरा मयुर । अरे तेरादी नीं मेरा मी यह्‌ 
शिखी--मयूर (पक्तमे अग्नि) ह्‌ । 

उस राजा सत्यन्धरको विजया नामस प्रसिद्ध रनीथी जा कि कान्तिकी अधिष्ठात्री देवी 
था जार सान्दयरूपा सागरक्ा माना वडा हा था ॥६।{ जस प्रकार चजटख मघका; नृतन मञ्जरा 
आसके वृ्तको; पुष्पको सम्पत्ति चेत्र मासको, चाँदनी चन्द्रमाको ओर निर्म प्रभा सूर्यको 
विभूषित करती ह उसी प्रकार वह्‌ दौवलखोचना राजा सत्यन्धरको सशोसित करतो थी ।२५। 
रानी विजयाके चरणयुगर, कण्ठ ओर मुख कमस कमर, शङ्क ओर चन्द्रमाकी समानता धारण 
करते थे कान्ति; हस्तयुगख ओर नेत्र रमसे खदमी; विधि ओर कमल्से भी अधिक उकल्लासताको 
धारण करते थे । चोटी सन्दगति ओर स्तन क्रमसे उत्तम सै, हाथी ओर निकटवर्ती प्वतकी 
समानता धारण करते थे । इस प्रकार कृटना पड़ता है किं उस सुरोचनाके शरीरकी सुन्दरता 
शब्डसे वहुद दुर थी अर्थान्‌ शब्दके द्रारा उसकी शारीरिक सन्दरतकछा वणेन नदीं हो सक्रता 
था ॥२न्‌] यद्यपि कामदेव शरीरदहीन ह तथापि उसे जागृत कृरनेके टिए सञ्जीवन ओषधियोके 
समान वहुत-सी शिया उसके अन्तःपुरमे थीं तो मौ एक विजया ही राजाके छिए प्राणोके समानं 
प्रिय थी ॥२६॥ श्च गाररूपी सागरकी तरङ्गावरीके समान उप देवको सखसे रमण करता 
हुजा राजा सत्यनधर सदा आनन्दके सागरमें निमग्न रहता था ओर इन्द्रकी पदवीको वृणके 
समान तुच्छ समभता था ॥३०] 

यद्यपि राजा सत्यन्धर समस्त राजाओके शिरोमणि थे, विद्रानीकी सभाके अग्रगण्य थः 
राजनीति ज्ञोके स्वामी थे, भले-चुरे तत्त्वकी वास्तविकताके जाननेवारोमें सवशर भ ओर समस्त 
योग्य जाचरणोके उदाहरण थे तथापि किसी एक समय कामसे परतन्त्रित चित्त होनेके कारण वे 
कृत्य ओर अक्घृत्यका विवेक्‌ खो वटे । फलस्वरूप कमेरूपी सारथिसे प्ररित होकर ही माना उन्दने 
सल्ननरूपी वनको जनके छिए अङ्खारके समान काछ्राङ्गारके खिए अपनी प्रथिवी देनी चाही 
तदनन्तर जिन्हे इस बातका पता चखा जो मानो शरीरधारी राजकौय तन्चर जोर मन्वही थे) 

प्रजाके भाग्यके पर्याय थे, कुरुकी ्रतिष्ठाके प्रकार थ, त्तमा ओर अनुरागके पयाय थे, ओर शाख 

ह्पी समद्रके पारदर्शी थे एसे मुख्य मन्त्री छोग परस्परमें स्वयं सलाहकर तथा राजाके सस्मुख 
आक्र उचित निवेदन करने ख्ये । 

हे देव ! आप प्रसिद्ध नीतिरूपी समुद्रको वड्‌ निके लिए चन्द्रमके समान है अतः आपके 
समन्त हम खोगोका कुटु भी निवेदन करना ठीक उसी तरह संगत नहीं है जि तरह कि संसारः 
प्रसिद्ध सगन्धितको धारण करनेवाखी कभ्तूरीका माठतीके फएूखसे सुगन्धित करना संगत 
नहीं है ३१) तथापि अपनी जिहाकी खाज दूर करतेके छिए हमं छोगोने एक विज्ञपति-प्राथंनाकी 
रचना की है सो वह विज्ञप्ति, इस समय सुननेके छिए आपको प्रतीक्ता कर रदी है. ॥३२। 

ह देव ! जिस प्रकार नन्दनवनमें सखंशोभित दोनेवाली हरिचन्दनकी खता दृसरे वनमें छे 
जानेके योग्य नहीं हे, आमप्रवनमें ठगी हुई मारुतीकी छता जिस प्रकार थूवरके वनमें ङे जानेके 
योभ्य नहीं है, कमल्वनमें रहमेवाखी खच्मी जिस प्रकार आकके वनमे ठे जानेके योग्य नदीं हैः 


२४४ जीचन्धर चम्पूकाव्य 


कमलोंसे भरते हए मकरःदसे प्रमुदित भ्रमर्योकी पल्क्ति जिस प्रकार गोधुरूके वनमें ले जाने 
योग्य नदीं है ओर सज्नोके समदके राय सीखी हृद विद्या जिस प्रकार सिध्या दृष्टि छोगोके पास 
ङे जानेके योग्य नह ह उसी प्रकार आपकी जारूपी अगखासे छित प्रथिवीरूपी शी अन्य 
भुजाओंपर आरोपण करनेके योग्य नहीं है । यह्‌ राजधम आपको अवश्य ही याद रखना चाहिए 
कि राजा्ओंको अपने हृदयका भी सवथा विश्वास नहीं करना चाहिए फिर दुसरे रोगोकी तो 
वातदी्याहे ? हँ; इतना अवश्य कना चाहिए कि जिससे सव्र लोग राजाको चन्द्रमा ओर 
ओर सूयके ससान अपना तथा विश्ास् करने योग्य सममते रहं । 

हे जन्‌ ! यद्‌ वात नीतिशाषमें प्रसिद्ध है कि धमे ओर अथंये दोनों दही पुरुपाथं काम 
पुरुषाथके मूल है । जव मूढ दी नष हो जवेगा तव कामकी कथा कद स्देगी ? मयुरके नष्ट हो 
जनेपरर भी क्या केका वाणी रहती हेः ! हे जन्‌ ! उवंशी नामकं अप्सरा अनुराग करनेसे 
ब्रह्मा ्षणभरमे पतित हौ गये थे, पावेतीके स्तेहसे महादेवने अपना आधा शरीर खीरूप कर 
छिया था, सिये चपल चित्त दोनेसे विष्णु भी निन्दाके स्थान बने अर बद्धकी मी यही दशा 
रही । हे प्रथिवीपते ! आप यह्‌ सव अच्छी तरह जानते हे ।॥२४।। इस प्रकार मन्त्रियोने नीतिसे 
भरी बाणी कदी परन्तु जिस प्रकार सद्र घटमें दूध नहीं ठहर सकता हैः उसी प्रकार वह्‌ राजाकरे 
कामसे जजेरित चित्तम ठहर नदीं सकी ।[२५॥ 

तदनन्तर कामदेवके वा्णोंका निशाना होनेसे जिसकी चेतना मोहसे आक्रान्त हो चुकी 
थी एेसे राजा सत्यन्धरने जिसका दुराचाए समस्त दिशाओं प्रसिद्ध था एेसे काष्टाङ्गारको बुखार 
तथा एकान्त स्थानें छे जाकर इस प्रकार कदा- 

चकि हम निरन्तर काम-साम्राज्यका पाटन कर रहे हैः इसद्ए आप सावधान होकर इस 
राञ्यका पान कीजिये ॥३६॥ इस प्रकार राजाके वचन सनकर काष्ाङ्गारने सन्तोषके साथ 
उत्तर दिया कि हे राजन्‌ ! जिस प्रकार गजराजके द्रवाय उठाया हया बहत भारी भार बे नदीं 
उठा सकता है उसी प्रकार आपके द्वारा उठाया हजा भार धारण करनके किए मै समथ नर्द 

।॥३७॥ जिस प्रकार गधा घोडकी शोभा नहीं धारण कर सकता, सुगो गरुडकौ चार नहीं 

चरु सकता ओर चिड़व। कण्हंसके मागं पर नहीं चङ सकता उसी प्रकार मे भी आपके मागं 
पर नं चख सक्ता ।३८॥। 

जिसका चित्त कोतुकसे भर रहा है एसे कटाङ्गारको पूर्वोक्त प्रकारसरे विनय सहित 
बोरुता देखकर राजाने रोक दिया कि अव आपको इस विषयमे एक शब्द भी नदं बोखना 
चाहिये । तदनन्तर भै धन्य दू" इस प्रकार कहकर अपना आदेश शिरपर धारणं करनेवाछे 
काष्ठाङ्गारको राज्ञानं राज्यका भार धारण करनमे नियुक्त किया ओर प्रतिदिन बहृती हृद्‌ साग 
हूपी कतके लिए जिसका हृदय आलवाख्के समान जान पड़ता था एसे पञ्चेद्ध्ियोके विषय- 
सुखसे पराङ्मुख रहने वारे राजा सत्यन्धरने कुं दिन विताये । 

अथानन्तर किसी समय जव गात्रि समाप्र होनेको आई तव चन्द्रमा पश्चिम दिशाकी 
ओर ठर गया } वह्‌ चन्द्रमा एेसा जान पडता था सानो पश्चिम दिशा रूपी खीकी काजटसे 
सुशोभित वौदीकी डिचिया दी हो, जथवः सूये क देख न ङे इस भयके कारण शी्रतासे भागती 
हदं राति रूपी पुश्वरी खीका गिरा हृञा मनो कणोभरण ही हो । अश्वा आकाश रूपी हाथीके 
गण्डस्थर्से निकले हुए मोत्तियोके रखनेका मानो पात्र ही हो । अथवा पश्चिम समुद्रस जट 
भरनेके छिए राति रूपी खीके दास अपने हाथ छिया हृजा मानो स्फटिकका घड़ादी दो । 
जथवा पश्चिम दिशा सम्बन्धी दिखजके शुण्डादण्डसे गय हज मानो कीचड़ सहित मृणाठ ही 
हो । अथवा कासदेवके वाणोको तीद्ण करने वाडा मानो शाणका पष्रागदही हयौ! अथवा 
पश्चिम दिशाखूपी खीको मनो पएुरसे नो हृदं गेद ददी दो, जथका अस्ताचल रूपी हार्थीके 
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गण्डस्थल पर रक्खा हञजा माना कामदेवका दवञमयखर हा। वह्‌ चन्रमा पथ्िमको आर 
टख्कर जस्ताचख्को शिखरपर आरू हो गया था इसदिए एसा जान पडता था मारा वीर- 
जनन्द्रका क्रोधास्तिस जिसका शरोर जट यया ह एस कामदेवको कठडे वदान अपनी 
गोदमं रखकर उस जीवित करनके इच्छास संजीवन ओपध दी खोज र्हा दो अर जक्ाश्च 
रूपा वनम खाजनके वाद्‌ अव उसी उदेश्यसं अस्ताचटकी शिखर पर आड हस्य हा । उस- 
समय तारागण भी विरल विर रह गये आर संघ्याके कारण छादल्माकः प्राप्र हर अन्धकार 
रूपी ु्कमके द्रवसे चिहित आकाशरूपी वटंगपर राति तथा चन्द्रमा रूपी नायक-नाचक्छाके 
रतिसमदैके कारण विखरे एल के समृहके समन म्ानताका प्राप्र हा मय थ । रात्रिक ससय 
चमकने वारी जषधियोँ अपने तेजस रहित दो गह थीसो एसी जान पडती थी साना अपन 
पति चन्द्रमाको श्रीहीन देखकर दी उन्ोने अपना तेज छोड़ दिया हो | चन्द्रमा छच्मोस 
रहित हो गया था जिससे ठेला जान पड़ता था मानो इस कृसदोके वन्धन-हिमःयनीने हमारी 
वसति स्वरूप कमखांकं समृदको विध्वस्त किया ह--च्ति पवाद है इस कास दही सानो 
खदेमी चन्द्रमासे निकटकर अन्यत्र चर्ख गह्‌ श्री! कुमु दिनियोमेसख कालेकाल भरसरोक समृ 

निकट रहे थे जिसस एसा जान पडता था मानो कुमुदिनी रूपी जिया उन निक्तं हए ्रसरोके 
वहानं अपने पतिकी विरहानर सम्बन्धी धूमक्छौ रेखाको ही प्रकट कर रही हौ ` । इस शिवाय 
उस समय प्रात-काटकी टण्डा ठण्डी हदा चर रही थी जिससे एसा जान पड़ता था मानो 
खी पुरुपो कं संभोगक समय जो पसीना आ रहा था उस उनको कामाि वुभनेवारीथौसो 
वह्‌ प्रातः कार्की हवा खिले हए कमर्छोकी परागके कोके द्वारा उक्तं कासाथिका साना 
पुनः प्रज्वङ्ति ही कर रदी हो| 


ेसे समयमे साती हृद विजया रानीने जपने शुभ ओर अशुभक्रा सूचित करनेवाटा 
स्वप्रदेखा सो ठीक दीद क्योकि उस जिस भवितव्यक्छा स्वभ्रमें मी खवर नहीं थी वह स्वप्र 
के द्वारा सूचितदो गया।३६॥ क्लं दी समय वाद बन्धृक्रके फूख्के ससान कात बारी 
सन्ध्या-प्रातःकाटख्का खख सशोसत हान ट्गा आर वह्‌ एला जन पड़न द्मां साता जक्छश 
रूपी समुद्रे प्रकर हए मृगाओंके वनकी पक्ति दही हो | ¢: | तदनन्तर सृयका उदय हज | 
वह्‌ सूयं एेसा जान पड्ताथा मानो पूवं दिशा रूपी तरुणीके चरका रनमय दीपकदही ह; 
अथवा अकाश रूपी खछ्मीका उत्तम सनिसय गेद दी हो; अथवा सन्ध्या रूपी ्ीके मुखपर 
खगा हा केशरका रीका ही दो ॥ ४१ ॥ 
उस समय वह सूयं किसी एसे वड दीपकके समान जान पडता थाः जा कि पूवं समुद्र 
रूपी तेखके समीप विराङमान था ओर पंखियोके गिरनेके भयस जिसके उपर आकाश श्‌ रूपी 
मरकत मणिका पाच्र ठक दिया गया था । उस समयं सुय॑का सण्डलठ अपने चासे जर पछटनेवाटी 
जिन छखाट-काट प्रभाओंकी पंक्तिस अनुरञ्जितदो रहाथावे एेसौ जान पड्नी थी खनो पूवं 
समुद्रम जो मूंगक समूडइ है उन्दीको कान्ति वाह फेर रहौ थी; अथवा आकाश रूपी सुद्र 
को सखानेके लिर पबे समुद्रस निकालकर उपरको जोर गह दं मानो वडवानल्की ज्वार 
ही थीं । इस प्रकार अनुरक्त मण्डर्कोा धारण करनेवाखा सूयं उद याचख्की शिखरपर आरू 
हुजा दी था कि इतनेमे- 
राजमवनके भीतर कोयर्के साथ समधा करनेवाङे मनाहर कण्टके धारक बन्दीजन 
जाकर विजयारानीका जगानेके छिए गम्भीर ष्वनिसे निम्न प्रकार सङ्कर पाठ पठने रगे । ४२ ॥ 
ह देवि ! हे राजाके सन खूप मानससेवरकी हंसी ! यदौँ यह्‌ म्रादःकार कु-कुद् खिले हुए कमल 
रूपी दाथोके द्वार तुम्हँ दाथ जोड रहा ह जार भरङ्गावरटीके मधुर शब्दके द्वारा प्रवोध गीतेगा 
रदा हे। ४३॥ हे देवि ! बुम्हारे मुख-कमल्के द्वारा जिसकी श्री जीत री गह्‌ ह एसा यहं 
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चन्द्रमाः; तुम्हारे तेत्रोसे पराजित हरिणकौ अपनी गोदे रखे हए अस्ताचल रूपी दुगकी शरणमे 
गया था परन्तु वरदौ यह अभागा वारुगी-पर्विम दिशा ( पक्तमं मदिरा) का सेवन कर वेठा 
इसछिए अव मन्द्‌ तेज होकर शीघ्र ही नीचे गिर जायगा एवा जान पडता हे ॥ ४४ ॥ हे देवि ! 
इधर यह पूवं दिशा स्पीसखरी संनध्या रूपी खल साडी .पर्िनकर नक्षत्र रूपी अक्ततोंसे सहित 
आकाशा रूपी उत्तम ॒पात्रमे सूयं रूपी मणिमय दीपक ओर सूयके घोड रूप हरी हरी दृवाको 
संजोकर तेरा बहुत भारी सङ्गलाचार कर रही है--तेरी आरती उतार रही है ॥ ४५॥ हे देवि ! 
यह्‌ भमर्योकी पंक्ति तम्हारे कशपाशका सौन्दये चुरानेमे बहुत चतुर थी । इसकिए रात्रिके 
समय राजाने ( पक्से चन्द्रमाने ) इसे शीघ्र दी कमलेंकं वन्धनमें कद कर दियाथा। अब 
प्रातःका होनेपर इसे द्योडा है इसलिए हर्षित होकर मनोहर शरब्दोक द्वारा तुम्हार) स्तुति कर 
ही हे सो स्वीकृति कसे । ४६ ॥ इधर कमटकी परागसे जिसका समस्त शरीर धूसरित हं 
रहा है एेसा वियोगके द्वार खिन्न हआ यह्‌ चकवा इस समय अपने पंख फैटाकर अपनी श्ीका 
आगन कर रहा है ओर उसके मुदम जपनी चोंच देता हुमा बडा अच्छा माटयूम दोता 
है ॥ ४७॥ हे देवि ¦ जिस प्रकार हंसी वाल्क पुञ्जको द्धोडती दहै ओर चन्द्रमाकी कडा 
सकेद मेघकी पंक्तिको छोड देती है उसी प्रकार तू भी हंसतूखसे वनी शय्या को द्धोड ॥ ४८ ॥ 

यद्यपि वह रानी स्वप्न देखते दी जाग उठीथी पर शथ्यासे नही उठी थी । उस 
समय वह बन्दी जनोके पूर्वोक्त पद्यारपोँसे तथा माङ्गलिक वाजोंक शब्दस उस प्रकार जाग 
उटी जिस प्रकार कि मेघमालाको गजनासे मयूरी जाग उठती है । उसने उटकर प्रात्तःकाछ 
सम्बन्धी कायं किये ओर तदनन्तर प्रातःकाटिक क्रियाओंसे नित्रत्त होकर बैठे हए महा- 
बुद्धिमान गुणवन्त अपने पति सव्यन्धर महाराजके पास जाकर स्वप्र सम्बन्धी समाचार सुनाया । 

= अको ४ "क ट ^~ ~~ = _ भ ~ 

हे शत्रुजोंको जीतनेवाङे आयपुत्र ! जिस प्रकार आमोके मौर कोयटको बोटनेके लिए 
प्रित करते है उसी प्रकार आज मेरे द्वारा देखे गये तीन स्वप्र मुभे बोलनेके ए अत्यन्त 
प्रित कर रे दै ।। ४६॥ 

हे इन्द्रके वेभवको जीतने वारे आयंपुत्र ! आज मैने राचिके पिह पहरमें देखा हैः कि 
अशोकका एक वृत्त खडा है उसे कुल्हाड़ी हाथमे छिये हए एक पुरुष काटकर गिरा देता है । उसी 
समय उसमे मुङ्कटसे उखशोभित अशोकका एक दछोटा पौधा निकरता हैः ओर उसके पास आठ 
मापि छटक रही है । यह्‌ स्वप्नका समाचार सुनकर तथा उसके शुभ ओर अशुभ फखका 
विचार कर राजाके हृदयमे अपने नष्ट होनेकी शङ्का रूपी कीट पड़ गई । वह कभी हमें निमग्न 
होता थातो कमी शोक रसमें दूवता था । उसकी दशा एसी दी रही थो मानो वह मनमे चन्दन 
ओर विप दोनौके रसोसे सिप्र दो रहा ह्यो । अथवा उस ह॑सके समान उसकी दशा थी जिसके 
पंखमे एक ओर तो कमलिनीका कंटक कग रहा था ओर दुसरी ओर कमल-दलका सुखद स्पशं 
च्से प्राप्त हदो रहा था । वह्‌ राजा बहुत ही धैयवान्‌ था । तथा उसकी बुद्धि चतुरार्ईसे भरपूर थी । 
जिस प्रकर कोड हाथी अपने छोटे दति भीतर ्िपार्ता दहै ओरदो बड़ र्दाति बाहर निकाट देता 
है उसी प्रकार समुद्रे समान गम्भीर राजाने अशुभ फर्वारे सखप्नको जपने हृदयके मीतर दपा 
खिया जर शुभषढ वाड दो स्वप्नोका फट निम्न प्रकार कह दिया । 

उसने कहा कि ह देवि ! तुमने जो सकट महित अशोक वृत्त देखा उसका फट यह्‌ हे करि 
जिस प्रकार पूवे दिशा सूयंको प्राप्न करती है उसी प्रकार तुम कुखको प्रकाशित करनेके छिए ॒रत्न- 
दीपके समान एसे पुत्रको प्रा्र करोगी जो कि राजाओंका शिरोमणि होगा । इसके सिवाय उस 
अशोकके पास जो जठ माछ देखी है बे यह्‌ बतला रही है कि उसके आर सियो होमीं ।५०॥ 
कानों तक कम्बे नेत्र धारण करने वारौ रानीने पतिके वचन.सुनकर कदा कि हे प्राणवल्लभ ! मेरा 
हृदय प्रथम स्वप्नका फर जानना चाहता है इस समय वहो कष्िये ।५१।। 
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रानीके इस प्रश्नका उत्तर उदासीन भावसे देकर जव याजाने टाखमद्रूल को तो वह मृग- 
नयनौ उनको चेष्टासे उनका भाव सममः गई । उनके द्रढयसे ठःखका पूर हिखार लेनं ख्गाओर 


जस वकार पह्ाड़क मध्यभागस हस्तिनी नीचे गिर नाती द उसा प्रक्रार वह्‌ अप्रनं जासनम 


नीच गिर कर जमीन पर लेटने र्गी । उसकी ओंँखोसे ओन वहने कगे भे जिससे देसा जान 
पडता था मान्‌ दुःखका प्रवाह दधयके मतर ससा नहीं सका था इसि ओंसुओकि बहाने वाह 
(नकरकर वहन्‌ खगा था । वह्‌ चतनारहित हौ गड थी । जिससे फेसा जान पडताथा क्वि 
जजर बहानं वाहुर नकन वारे दुःखके प्रवाहनें उसकी चेतनाको निकार कर वाहर खरेड 
द्या था । रानाक्ा यह्‌ दशा दंख राजा भो सज्ञाहीन हो गया था जिससे पेसा जान पडता था 
मानो राज्ाको चेतना अपनी रानीकौ चेतनाको खो जनके दिए दी कीं ची गई हो । तदनन्तर 
बु्धमानाम श्र राजा सत्यन्धरको जव किसी तरद्‌ चेतना आई तो उसने रानीको उदाया ओर 
शोकरूधो अपार सागरे बीचमें वती तथा उतराती हृई रानो को जद्‌ाजकरे समान आवटम्बन 
देनेवारे निम्न प्रकार वचन कहना शुरू किया-- 

वह्‌ कदन ख्गा कि दं कसर्खोचनं ! नू इस स्वप्नके दिखने माव्रसे मु मरा हज क्यो 
सममन र्गी हे ! जो मनुष्य किसी भटे वृक्तकी रक्ता करना चाहते है वे उसे कभी जटते नीं 
हँ ॥५२॥ दे मरगनेत्रि, जिस प्रकार अग्निमे प्रवेश कपनेसे चामका दुःख नष्ट नहीं होता उसी प्रकार 
शोक करनसं दुःख शान्त नहीं होता ॥५३॥ इस्िए हे विशाल्टोचने ! हे चन्द्रमुखि ! इस 
चातका निश्वय रक्खो कि जिस प्रकार सूं फेञे हृद तुपारको नष्ट क देता है ओर चन्द्रमा 


घोर अन्धकारको दिन्न-सिन्न कर देता हैः। उसी प्रकार धमं ही विपत्तियोको नष्ट 
करता हे ॥५४।। 


इत्यादि शान्त पूणे वचनोसे उसने विजया रानीको सान्त्वना दी । तदनन्तर प्रतिवोधित 
रानीके साथ पहरेके समान विपयसुखका उपमोग करते हृए राजा सत्यन्धरने कितने ही दिन 
व्यतीत करिये ! तत्पश्चात्‌ विषयसुखके पराधौन रहनेवाङे राजके लिए स्वप्नोका वृत्तान्त व॒त- 
रानेके छ्ए ही मानो रानीने गभ धाणण किया। जिस प्रकार किसी महाकविकी भारती 
गम्भीर अथेको धारण करती है, शरत ऋतुके कमरोसे सुशोभित सरसी जिस प्रकार साजहंखको 
धारण करती है, समुद्रकी वेला जिस प्रकार मणिको धारण करती है, पू्ैदिशा जिस प्रकार चन्द्र 
मण्डलको धारण करती है, पवेनक्छौ गुर जिस प्रक्राए सिंहके वच्चेको धारण करती है, सवणेकी 
पिटारी जिस प्रकार रन्नको धारण कर्ती है ओर सयुद्रकी शीप जिस प्रकार मोतीको धारण करती 
ह उसी प्रकार रानीने गभेको धारण किया था | 


उस समय विजया रानीका मुख-कमल ऊं दी दिनोमें शक्छताको प्रप्र हो गया था ओर 
उससे एेसा जान पड़ता था मानो गभेमें स्थित बाठकके यशसे ही शुक्छताको प्राप्न द्यो गया था ! 
उसका शुक्छ मुख ठीक चनद्रमाके समान जान पडता था ॥ ५५] रानीका उद्र जेसा-जैसा वदता 
जाता था वंसा-वंसा ही उसके दोनों स्तनोका भमुख काटा पड़ता जाता था। साथ ही स्वप्नके 
फरका विचारकर पश्चात्ताप करनेवाङ़े राजा सत्यन्धरका मुख भी काडा पड़ता जाता था ॥५६।॥ 
रानीके वदे हुए उद्रको देखकर उसके स्तन करष्णमुख दो गये ये सो टीक ददी है क्योकि जो कटठोर 
प्रकृतिके होते ह वे मध्यस्थ व्यक्तिके भी अम्युदयको नहीं सह सकते हैँ ॥ ५७ ॥। श्यामभुख स्तन- 
युगख्को धारण करनेवाटी विजया रानी एेसी सुश्लोयित दो र्दी थी सानो भ्रमरोसे सशोभित दो 
कुड मोको धारण करनेवाटी कमिनी दी दो अथवा जिनके मुखमें कौचड खग रदी है ठेसे दो 
दंसोको धारण करनेवाटी सरसी दी हो अथवा भ्रमरोसे चुम्बित दो गुच्छोको धारण करनेवारी 
ठ्तादी दहो} ५८॥ रानीके नाभिमण्डले, भीतर स्थित बच्चेको गम्भीरता देखकर दी मानो 
राजक साथ साथ छल्ावश अपनी गम्भीरता ( गहराई ) छोड़ दी थी ।। ५६ 1! रानीका सध्य- 
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देश, दरवान वाटक्छके द्वारा वदित्रय तीन रेखाओं (पमे तीन वर्वानों) को नष्टकर राजाके सन्तास- 
के साथ दी साथ मारी दहो गया था॥| ६०।। हमने नीर कमलोको तो पदङे दी जीत लिया था 
अव चक्तेद कृसलोंको जीवना है यह सोचकर दी मानो रानीके दोनों नेव सफ़द हो गये थे ॥६१॥ 

जव राजते रानीको गभंववी देखा जर खोटे स्वप्नका फर स्मरण क्रिया तो उसका चित्त 
पश्चात्तापे भर गया । वह अपनी रक्तां तत्पर होता हुञजा इस प्रकार विचार करते खगा । दुष्कमं 
के उदयसे पराभूत होनेके कारण सेते विपयानुयागषूमी अपश्यका सेवन क्रिया ओर सच्तियोके 
वचन रूपी सञ्जीवन जौपधिक्ा उ्लंवन किया । अथवा मेरी यह्‌ इच्छा, पानी वह्‌ कर निकट 
जानेके वाद पुर वँधनेकी इच्छाके समान अनवसरे उतपन्न हो रदी है । इससे अव क्याकाम 
होनिवाखा हे ? मेरी यह्‌ इच्छा कर्छोका समय जने पर पटोके संचयकी इच्छ्राके समान हंसीका 
ही कारण है| 

ठेसा विचारकर राजाते उस्र समय अपने वंशकी रक्ता करनेमे चित्त ठगाया, यशमें आदर 
स्थापित च्या ओर शरीरसे स्नेह घटाया । इस सवक पूर्तिके छि उसने एक सयूरयन्त वन- 
वाया । |¦ ६२ ॥ यद्यपि मेधावी, शिखी अथीत्‌ अभिके नाशका कारण है तथापि वपा ऋतुके 
समय वह्‌ हसारे ही समान नामवाे मत्तशिखी जथीत्‌ मत्तमयूरोंको सुख पर्हचाती है एेसा विचार 
कर वह्‌ कल्पित सयुरयन्त्र राके द्वारा प्रेरित होकर मे्घोकं समीप आकाशम खवर घूमा था | 
॥ ६४ ॥। धीर दीर्‌ साजा सस्यन्धर, चन्द्रमुखी रान विजयाको मयुस्यन्त्रमें वेटाकर उसके सघन 
केशोसे पराजित मेधको दैखनेके किए दी मानो गर्भकाचिक कीड़ाका अनुभव करनेके अथं आकाश 
मे घुसा था | &४ ॥ 

रधर यह्‌ सच दयो रहा था उधर दुगचारी काष्ठा्गार “यह्‌ राजाक्रा हत्यारा दै; "बड़ा कृतघ्री 
हैः इत्यादि प्रकारके काले अपयशको दिशाओंके मध्यमे फोखाता, समस्त हितकारी प्रवृत्तियोको 
दूर करता ओौर सज-द्रोहमे अपना चित्त गाता हमा मनम ठेसा चिचार करने खगा करि जिस 
प्रकार सरस केला ओर अन्यन्त मधुर दूध आदिके उपचारसे परिपाछ्ित किन्तु पिंजरेमे बन्द 
तोतेके वच्चेका जीवन भरे ही उच्छ पदवीष्छो क्यो न प्राप्त हो निन्दनोय ही है | अपने पराक्रमकं 
पेश्वयेंसे जिसे म्रगराज पद्‌ प्राश्न हुमा है ओर गजसाजके गण्डस्थख्के भेदन करनमें जिसके तीच 
नख वहत दी निपुण है देसे मृगेद्रके जीवनके समान स्वतन्त्र जीवन ही अनिन्दित है, प्रशंसनीय 
है, निर्दोष है ओर अतिशय मनोहर है! 

इस प्रकार किये हए उपकारको नदीं भाननेवाङरे काष्ठाङ्गाश्ने पदर अपने मनम विचार किया 

ओर फिर राजद्रोहमे तत्पर दोकर मन्तियोक साथ निन्न प्रकार मन्णा शुरू की ॥६५।। उसने कहा 
कि डे मन्यो ! लिस प्रकार नाटकीय कथावस्तुओंको अवसर देनेकं लिए नदी सबसे पहङे 
रगभूमिमे आती है उसी प्रकार आपटरोगोकौ वाणीको जवसर देनेकं लिए मै अपनी बाणीको 
सवसे पदर उपस्थित करता हू ।।६६।। ओर वह्‌ यह्‌ दहै कि राजाके साथ द्रोह करनेमे तत्पर दैव 
मुखः यह्‌ कहकर प्रतिदिन बाधा पर्हुचाता रहता है कि तुभ राजाके साथ द्रोह करो । दैवकी इस 
रेणा फर अच्छा होगा या बुरा इस बातके विचार मेरा हृदय निरन्तर कूरूता रहता हे । 
हे मन्तरियो ! तक-वितकं अथवा अन्य नियमित साधनोके द्वारा आप छोग इस वातका निश्चय 
कीजिये 116} मेरी जिह्वा इस निन्द नीय चातको कहनेके लिए मी ठकज्ञासे पीठे हटती हे । 
उसने जो यह बात कदी है सो देवके मयसे दी की है ॥६८]। 

दस प्रकार कपट वश जिसमे अन्तरंगका भाव पाया गया है एेसे काष्ठांगारके बचनसे 
समस्त सभाक खोग उस तग्हु भयभीत दौ गये जिस प्रकार कि उत्तमद्कुरमे उपन्न हए मनुष्य 
निन्दासे, साधुजन प्राणियोको दिंसासे; दिरणोके वच्चे दावानख्की उ्वाखाअंसे, राजहंस 
मेघोकी घनघोर गजंनासे ओर दरिद्र खोग दुर्भिक्तसे भयभीत हो जाते है । 


रथस खम्म ४६ 


उन मन्वियोमे एक धमेदत्त नामका एेसा सन्ती था जिसका चिन्त राजनीतिसे सदा 
सुशोभित रहता था । उसने स्वामि-भक्तिस प्रेरित होकर अपने जीदनका नष्ट करनेकर दिए ह्टरीक 
समान निस्नांकित वचन काषठांगारसे कृं ।।६६॥ चकि राजा्जोकं रहते ही जीवन सगकललित रदत 
है जतः राजा ही समस्त प्रजाओके प्राण ह | जर इसीटिए रानाओंकरे साथ उह करनका विचार 
माना समसत प्रजाकं साथ द्रोह करना द ॥4०॥ चूक राजद्रोही सवक साथ द्रोह कसनवाला 
हू अतः वह्‌ समस्त पापोका ठिकाना हे ।५१।। राजकं साथ विराध करना समस्त वंशक विनाश 
का कारण ह । देखो; राजा ( पत्तमे चन्द्रमा ) के साथ विरोध करनक्छे कारण दी अन्धकार सव 
जगहसे हटाया जाता दहै ॥५२॥] जिस प्रकार वृन्ञ, ्वायामे आच हए मप्योकौ रक्षा करनेके 
छिए सयं सूयंके संतापको सहता है उसी प्रकार राजा निरन्तर जनताके आनन्दरके छ्ए स्वयं 
रत्ताजन्यक्ङेशको सहता है ॥५३॥ 


इस तरह राजद्रोहः गुरुद्रोह आदिमे जिसका चित्त खग रदा है एस कषछठागारते नीतिनज्ञमं 
शरेष्ठ सचि वोत्तसके वचन टीक उस तरह पसन्द नहीं किये जिस तरह कि पित्तञ्वरसर पीडति 
मनुष्य अत्यन्त मधुर दृधको पसन्द नहीं करता दइ । पसन्द करना तो दृर रहा उल्टा विकार- 
जनित सोप उत्पन्न क्रिया । 


काषछठागारक एक मथन नामका साखा था, उसने उस कृतप्नके चचनोंको चहुत ही हितकारी 
मानाथासो ठीकदही हे क्योकि कोवा नीमके फलको ही चखने योग्य मानता ह |<] 


तदनन्तर राजाकी हत्या करनेका इच्छुक कृतघ्न काष्ठागारने साजभवनपर घेरा डालनेके 
लिए एक वड़ा सनाको आदेश दिया } वह सेना पसे दाथिरयोंसे सहित थी जो गण्डस्थलसे 
भरती हई मदधाराओंके बहासे वङी-वड़ी नदि्योको उगखने बारे पवंतोके समान जान पडते थे । 
साथ दी वह्‌ सेना, सेनारूपी सागरकी तर्के समान उद्धटने वारे घोज्ञं, वेगसे सुयके रथ 
को जी तनेवाङे रथों ओर सजारूपी चन्दन-वृक्तके कोटरोसे निकल्नेवाखी सपि णियोके समान 
तख्वारोको धारण करनेवाङे पैदर सेनिकोसे सुशोभित थी 

उस समय प्रथिवीको कंपाता, पवेतोको चरता ओर अआकाशको खण्डित करता हुमा 
दुन्टुभिका शब्द बृद्धिगत हो रहा था ॥५५॥ 


तदनन्तर जो कूदते-फरदते हए योद्धाओंकी सजाकि ताडनसे समुत्पन्न चच्र शब्दोसे 
अत्यन्त कटोर था, मदोन्मत्त हाथियोके कण्डोमें बजनेवाङे घण्टा्ओके शब्दसे भयंकर था, सिंह 
की ग्जनाको तिरस्कृत करनेमें निपुण घोडोकी भारी हिनदिनाहट तथा पकी जसीनपर पड़ते 
वाटी अत्यन्त तीच्ण टा्पोकी कठोर ध्वनिसे भरा हजा था, वैद सैनिकोके पेरोके आधातसे 
सम॒त्पन्न प्रथिवीके भारी शब्दौसे भयंकर था; निरन्तर बहते हुए मदके कारण मन्द्‌ वेग वाङ 
रथोके पहियोकी चीत्कारमे मिखा हृजा था, धनुधोरियोके हाथोसे की जानेवाखी धनुषकी टठंकारसे 
कर्कशा था, ओर जिसने इुखाचलकी कन्दराओंको प्रतिध्वनिसे गुंजा दिया था देसे कोटादख्से 
भरी हई का्ठंगारकी सेनाने राजमहर्को चारो ओरसे घेर छिया | 

घोर वीर राजा सत्यन्धरते जव द्वारपालके मुखसरे अपने मवनधर चेरा डाटनेका कणे- 
कृटोर समाचार सना तो वह कोधसें उन्मत्त दौ उठा; सब शोक भट गया ओर सिहासनसे 
उसी त्षण उठकर खड़ा हो गया ।५६।॥ 


उसो समय रानी मूच्छित होकर प्रथिवीपर गिर पड़ी मानों युद्धके टिए प्रस्थान 

करते वाड रजके पी पी जते हए म्रा्णोको खोजनेके स्थि दी प्रथिवीषर जा पडी थी । इस 

तस्ह गभके भारी भास्से पीडित रानीको प्रथिवीपर पड़ी देख राजा सत्यन्धर छोट जया | 
३२ 


२९५० जीं चन्धर चम्पूकाव्य 


लव किसी तरह रानीको चेतना प्राप्र हई तव राजा उसको निम्न प्रकार समाने खगे सो 
ठीक दी हे क्योकि दुःखरूपी सथ॒द्रसे पार होनेके छिए ज्ञान हौ जहाजके समान होता हे ॥ ५७॥ 
उसने कहा कि यह सम्पत्ति विज लीके समान है, शरीर चश्चर हे? पेश्वयं जख्के बबूेके समान हे 
ओर जवानी पहाड़ी नदीके समान है । इस तरह जो पदाथं नश्वर है दी उसके प्रति शोक करना 
उचित नहीं हे ॥ ५८ ॥ । 

जिस प्रकार संयोगको प्राप्न हृए संध्या ओर चन्द्रमाका वियोग अवश्य होता हः उसी प्रकार 
परस्पर अनुरागसे भरे दम्पतियोका भी भाम्यके वश वियोग अवश्य होता हे ॥ ७६ ॥ ध्य्‌ मेय 
भाई है ओर यदह श्रु दे" ठेसा व्यवहार तो मात्र कल्पनारूपी कारीगरके द्वारा रचा हमा है | 
वास्तविक बात यह्‌ है कि इस अनादि संसारम किसकी किसके साथ बन्धुता नहीं ? ओर 
किसकी किसके साथ शघ्रुता नहीं हे ?॥ ८० ॥ 

ट्स प्रकार यजाते अनेकं वचन कहं अवश्य; परन्तु जिस प्रकार अस्यन्त तपे हुए छोहेके 
ऊपर पडी जखकी धारा उसे गीरा नद्यं कर पाती है उसी प्रकार राजाके वचन भी शोका्रिकी 
ज्वालाओंसे आरीढ रानीके हृदयम कुं भी आद्रेता नदीं छा सके ओौर जी हई भूमिमें वोये 
गये वीजके समान निष्फर हो गये । 

निदानः जच राजाको कोई उपाय न सभा तो उसने गभेवती कमटनयनी रानोको मयूर- 
यन्तरमें वेठाकर आकाशम घुमा दिया सो बड़े खेदकी वातदहैकि दुष्ट कर्मोका विपाक रेसा 
दुःखकारी होता हे ॥ ८१॥ 

अथानन्तर जव मयूर-यन्त्र आकाशम चद्‌ गया तव जिस प्रकार सिंह पवेतकी गुफासे 
बाहर निकट्ता है उसी प्रकार अपने परिवारसे रदित राजा सत्यन्धर अके ही महटसे 
निकरकर युद्धके मेदानमे उतरा । उस समय उसका हृदय धैयेसे भरा हज था । बह जब 
उसने देखा कि काष्ठाङ्गार मन्त, शत्रु बनकर युद्धके छिए तैयार खड़ा है तच उसका चित्त 
क्रोधसे भड़क उठा फरतः वह्‌ भी युद्धके लिए तैयार हयो गया । 

जिस प्रकार तीद्ण आंधी मेर्घोको तितर-वितर कर देती है उसी प्रकार सिंहके समान 

पराक्रमी राजा सत्यन्धरने काष्ठाङ्गारके योद्धा्जोको तिततर-वितर कर दिया । ८२ ॥ तदनन्तर 
युद्धके मेदान रूपी आकाशम सूयके समान चमकनेवारे एवं विजयरक्मीके प्राणपति धीर- 
वीर राजाने काष्ठाङ्गारके सलाहगीर मन्त्रीको जीत छिथा । ८३ ॥ 

तत्पश्चात्‌ जव काठङ्गारने युद्धे अपने मन्ीके पराजयकी बात सुनी तब वह्‌ भी वदते 
हुए कोधसे भौदोको ठेदी करवा हभ हाथियो, वोज ओर पेद सिपाहियोंसे चिघ्-विचित्र 
सेना साथ लेकर राजाके सामने जकर अनेक प्रकारसे युद्ध करने खगा । इसी बीच राजा 
सत्यन्धरके हृदयम बेराग्य उत्पन्न हौ गया जिससे उसने प्राणिर्योकी हिंसासे विरत होकर 
संन्यास रे लिया । तदनन्तर जिस प्रकार कोई भित्र जपने सम्बन्धीको स्वस्थता अर्थात्‌ नीरो- 
गता प्राप्त कण देता है उसी प्रकार काषठङ्गारने भी राजा सत्यन्धरको स्वःस्थता जथौत्‌ देव- 
पयाय प्राप्र करा दौी--मार डाला | 

उसी त्षण राजा सत्यन्धर स्वगेको प्रात्र हुमा, राजाका हत्यारा काष्ठाङ्गार राञ्यखच्मीको 

्राप्र हजाः भेरीका शव्द रानीके कानोंको प्राप्त हुमा, नगरवासी शोकको प्राप्न हए, पण्डितजन 
खिर्योसे विरक्तभावको प्रा्च हए ओर युद्ध शान्तिको प्राप्न हूजा । कवि कहते है कि उस समय 
ये सब कायं एक साथ हए ये ॥ ८४ ॥ 

तदनन्तर अ्रमणसे रहित उस मयूर-यन््ने धीरे-धीरे आकाशसे उतरकर, पिके शोक- 
रूपी अग्निसे जरती हई रानीको भ्मशान भूमिम जा गिराया ॥ २८५॥ वह्‌ श्मशान बड़ा ही 
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सयक्ररथा। कदी तो समुदको खानेके लिए निःशङ्क होकर इकटटुं हए कङ्क तथा काक आदि 
पर्तियोसे व्यप्र था। कदी गड़ी हृई शूखियोपर चोर जादि अपराधी जीव चदय गय थः उन्दी 
शरूलियोके पास चिताएं जट रदी थी । उनकी उ्वाखाओंसे संतप्र होनके कारण उन चोर आदि 
जपराधियोके कण्ठसे खृनकौ वड धारा निरन्तर निकर उन चिताओंपर पड़ रही थी जिससे 
चू चू शब्द होकर वहत भारी धुजां उठ रहा था। कीं चिताकी अग्निस अधजलेस मुदेको 
खोचकर खण्ड-खण्डकर खानेवाखी डाकिनियां कोखाहछ कर रही थीं जर कदी वीद्ण अभिसं 
जख्ते हए नर-कपारोके चट-चट शब्दसे भय उत्पन्न होता था। एसे श्मशानका देखते ही 
रानी मूर्च्छित हो गई । 


भाग्यकी वातत कि जिस प्रकार आकाश सयेक्ा उत्पन्न करता ह्‌ उसी प्रकार मृच्छाकी 
पराघौनतासे प्रसृतिकी पीड़ाको नदीं जाननेवाटी सनीते दशम मासके उसी दिन पत्र उत्पन्न 
किया ॥ ८५।। उसी समय पुत्रको देखनेके लिए कोई एक देवी जाहं। वह्‌ देवी एेसी जान 
पड़ती थी मानो पिताकी छखच्मी ही रूपम धरकर आह हौ अथवा पुत्रकौ भाग्यसम्पदा दी शरीर 
धरकर जा पहँची दो ॥ ८६ ॥ प्रत्येक दिशे फख्नेवाङे पुत्रके तेजके भ्रभावसे वर्हाका 
सधन अन्धकार एक क्षण हीमे तषट हो गया था इसषटिए देवच जो सणिमय दीपक 
जखाये थे वे पुरी कान्तिसे पराभूत होकर सिफे मङ्गलाथं ही स्ह गये थे ॥ ८७ ॥ पुत्रका 
मुखचन्द्र देखनेको रानीका शोकरूपी सागर प्ृदधिको प्रप्रदो गयासो टीकदी ह्‌ क्योकि वन्धु- 
जनाकी समीपता सुख जर दुःखको वद्ानेवाखी होती हे ॥ = ॥ 


विजया रानी राजा सत्यन्धरका स्मरणकर कर इस प्रकार विखाप कररही थी-दा 
कामके समान्‌ रूपके धारक ! हा महागुण रूपी मणियोके रल्द्रीप ! हा मेरे मनरूपी मानसरोवरके 
राजहंस ! हा कामक्रीडामें चठर ! हा मेरे प्राणस्वरूप ! तुम कटो जा रहं दह्ो ! कटो जारहद्य । 
शोकरूपी विषकी तीव्रतासे वह्‌ वीच-वीचमें मूच्छितदो जाती थी। पासं वेटी देवीभी 
सवश्रछठ पुत्रकी उत्तम सहिमाका वणेन करने वारे वचनरूपी अस्रतको सींच-सीचकर उसको 
मृच्छ दूर करती थी ओौर सुवणके समान देदीप्यमान पुत्रके विभिन्न अङ्गम जो मकरी आदिके 
अद्सुत चिह सुशोभित थे उन्द्‌ दिखादिखाकर वहं उसे पुत्रकौ महिमाका विश्वास कराती 
थी । उस समय रानी को सवसे वड चिन्ता थी करि पुत्रका पाछन-पोषण किस प्रकार होगा! 
यह्‌ देख वह्‌ देवी पुत्रके पाटन-पोषण सस्वन्वी चिन्तरूपी अन्धकारको दूर कृरनं वारे वचन 
दस प्रकार कहने ठगी । 

उसने कहा कि हे दैवी ! तुम ॒पुच्रके पाछन-पोषणकी चिन्ताको छोड़ो | जिस प्रकार 
चन्द्रमा चकोरको, आस्नका वृत्त कोयख्के बाङ्कको ओर कमछिनियोंका समूह्‌ हंसको वदता ह 
उसी प्रकार कोड मनुष्य तुम्हारे इस पुत्रको बढ़वेगा ।। ८६॥ उसी समय गन्धोक्तट नामका 
वेश्य अपे मृत पुत्रको उस श्मशानमें छोड मुनिराजके वच्नोका स्मरणकर दृ सरे पुत्रको खोजता 
हु दिखाई दिया ॥ ६० ॥ उसे देखकर रानीने देवीके वच्नोको ्रसाग मान खया सौ ठीक 
ही है क्योकि जो वात जेसी कटी जाय उसीके अनुसार उपरुष्धिं होनेसे दी सव वात्तोकी 
प्रामाणिकता-सचाई जानी जाती दै ।॥ ६१॥ 


तदनन्तर, विजया रानी चाहती थी कि हमारे हृदयरूपी सूयकान्तमणिसे जो पत्तिक 
विरह्‌-जन्य शोकानखको उवारापं उट रही है मे उन्दः पुत्रका सुन्दर मुखरूपी चन्द्रमा देख-देख 
कर शान्त करती र्हगी परन्तु परिस्थिति यह्‌ आ पर्ची थी कि उसे अपने पुत्रस मी जुदा दोना 
पड़ रहा था अतः जिस प्रकार तावके जसे निकारखी मच्छखी उसके विना क्ण भर मी नहीं 
ठहरती उसी प्रकार बह सनी भी पुत्रके विना क्षण भर भी ठह्रनेके छिए यद्यपि जसमथंथीतो मी 
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देवीके वचनम विश्वास होनेसे ओर दसय कु उपाय न होनेसे बह गम्धोकट सेठको अपना 
पुत्र सौपतेके छिए जिस किसी तरह तैयार हो गई । यद्यपि वह पुत्र स्वभावसे दी विशार तेजका 
समुद्र-सागर थातो भी रानी विजयने उसे पिताकी मुद्रासे समुद्र-मुद्रासहिति कर अगे 
रख दिया ओर स्वयं देवी फे साथ सहसा अन्तर्हित हो गई । 


श्मशानके वनके बीचभे वाखसूयके समान प्रकाशमान उस पुत्रको जपने विस्टृत दोन 
नेतरोसे देखता हज वैश्यपति गन्धोत्कर ठीक उसी तरह सन्तुष्ट न्दी दौ रहा था कि जिस तरह 
प्यासा मनुष्य सरोवरे जटको ओर चातक मेघोसे फरते हए जखकणोको देखकर सन्तुष्ट 
नहीं ह्येता है ॥ ६२॥ 


जिस प्रकार ईन्धन खोजनेवाले मनुष्यको कीं महानिधि मिक जाती है तो उसे बहु 
छपककर उठा रेता है इसी प्रकार गन्धोक्कटने राजयपुत्रको पा तत्काख ही उठा छखिया । आनन्दके 
कारण उसके शरीरमें सोमाञ्च निकर आये थे जिससे एेसा जान पडता था मानो हृदयरूमी 
क्यारीमे उन्न हुई मनोहर हषरूपी ठताकी बोडियोको ही धारण कर रहा हो । अ्योंही उसने 
पुत्रको उठाया व्योदी प्रोत्तिकी पराकाष्ठाको प्राप्त दो गया । पुत्रके शरीरके खशवंजन्य सुखकी 
परवशतासे वह एेसा हो रदा था मानो आनन्दरूपी समुद्रम निमग्नदी दह्ये गया हो, अथवा 
उसके हृदयके भीतर चन्दन रसका ङऊेप ही छगाया गया हो, अथवा उसका शरीर हिमकणोकी 
वापिकामे ही निममन हो रहा हो अथवा वह्‌ सोहसे आक्रन्त दहो गयादहो, निद्रितहोरहादही 
नशमें मत्त हो रहा हो, उसकी इन्द्रियों मोहके वशीभूत हो रदी हौ, अथवा उसकी चेतना शक्ति- 
निमीङित हो रदी हो । इस तरह्‌ बह अनन्द कौ पर्मकाष्ठाको प्राप्न हो रहा था । पुत्रको उठाते 
समय उसने (जीवः--जीवित रदो-यह्‌ आशीवौदात्मक शब्द सुने थे इसचिए उसने कामदरेवके 
समान सुन्दर शूपको धारण करने वारे उस भाग्यशारी पुत्रको (जीवः इसी नामसे 
जख्करृेत किया था । 

तदनन्तर गन्धोक्कटने अपने घर जाकर करुद्ध होते हुए की तरह खीसे कहा--अरी पगषटी ! 
तूने पररीत्ता किये विना दी जीवित पुत्रको मरा हुमा क्यों कह द्विया ? ॥ ६३ ।। अयवा जिनका 
चित्त स्वमावसे ही संभ्रान्त रहता है एेसी खियां यदि जीवित छमारको मरा हृंजा समने खगे 
तो इसमें आश्चयं ही क्या है ॥ ६४ ॥ 


इत्यादि चचनरूपी बार्णोके साथ अपने पतिके द्वार समर्पित नयनानन्दकारी पुत्रको 
दोनो हाथ वदाकर ङे छिया ओर उसके शरोरकी सन्दगर्ताके देखनेसे उत्पन्न टृषटिदोषका बचाव 
करनेके लिए ही मानो उसे अत्यन्त च्व कटाक्ञरूपी नीर कमरछकी माराकी कारी काञ्तिसे 
व्याप्र कर दिया) 


वे दोनों हौ वेश्यदम्पती उस पुत्रके रूप ओर सौन्दयंको छृद्मीरूपी स्वभावमधुर 
असृतको धाराको नेतररूपी कटोरोसे पीकर तथा उसके परूखके समान कोम शरीरका सशंकर 
इतर जनदुखम वप्निको प्राप्न दो आश्चयं-सागरमे निमग्न हो गये ये ॥ ६५॥। देवीने प्रथम तो 
विजया रानीको उसके भाईके घर भेजने की सखाह्‌ दी थी परन्तु दुःखके समय उसने वर्ह जाना 
पसन्द नहीं किया । तदनन्तर उसने आश्रमी छताओमे देवीके शीरको सदृशता देखनेके छिए 
ही मानो उसे दण्डक बनके तपोवनमे मेज दिया । ६६॥ 


इसके बाद जभिखषित कायंको सिद्धिसे सन्त हई देवी किसी कारथके बहाने अन्तर्हित दो 
गहै । ओर रान निरन्तर विकसित रहने वाङ जिनेन्दरदेवके चरण-कमखेसे सुशोभित अपने मन 
रूपी मानससरोवरमें पुत्ररूपो राजदंसको क्रीड़ा कराने खगी । 
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9 माखतीके फूटखके समान कोम शरीरटताको धारण करतेवाा जो रानी पडे नगरमें 
इके गरहोपर पड़ फूटोकी बोडियोका क्डेश नहीं सह्‌ सकती थी वही गनी आज वनकरे सध्यतें 
डाभके विष्धोनेको दही वहत यडा सानती धी । देखा. कर्मोकी केसी विचिता ह ।६} सत्तियेमिं 
शिरोमणि विजया सानी चू कि नगरमे मी मानिनी वारतोपिता अथोनत्‌ मानवती लिवोके समृद्से 


सृताषत स्ह्ता च इसट्ए वनम मा -उसच्छा जहर नावार हा रहा धा उसमनं जन्धयह 
क्याथा?।| ६८ ॥ 


इधर पु्रकी प्राप्रिसे उतपन्न हषसं भरे गन्धोकटने वहत भारी उत्सव मनाना शुरू किया 
सो समस्त समीचीन धमकी परमकराछठा रूपी काछको जखानेके छिए अंगारके समान काष्राङ्कारने 
सममा कि गन्धोत्कट ये सव उत्सव मेरे राज्य सिटखनेके उपलख्द्यमे कर रहा ह इस ख्ए सन 
उसे राज्यकोपसे वहत धन दिखाया । गन्धोत्कटने काष्ठाङ्गारसे मग की कि जके दिनि इस 
नगरमे जितने वालक उतपन्न हृए है उन सवका पारन मेरे दी घर दहो । व्यपति मग 
स्वीकृतकर काष्ठाङ्गारते राजयपुरी नगररीमे उस दिन उतपन्न हृए समस्त वाखरकोको गन्धात्कटके 
घर भिजवा दिया । उन सवके साथ यह्‌ अपसे पुचरका समान रूपसं पाख्न करने खगा | 


शोभायमान कलाओं से सम्पन्न जीवन्धररूपी चन्द्रमा जैसा-जैसा वडूता जाता धा देसा- 
वेसा ही गन्धोककटचछछा हष-रूपी सागर वडता जाता था । ६६ ॥ वाक जीवन्धर जव सद्धिं 
धकर चत्त सोता था तव उस तालाच्को शोमा धारण करता था जिसम क कमटख्कौ दा 
वोडिर्यो उठ रही थीं ।। १०० ॥ वह्‌ वालक माता-पित.के आनन्दको वड नकली जिस सुन्दर 
मुसखकानको धारण करता था वह देसी जान पडती थं मानौ मुखल्पी कमर्से मकरन्दकी 
धारा ही गिर रदी हो, अथवा युख-रूपी चन्द्रसाकी चाँदनी ही दो, अथवा कौर्तिक्ता विकास दी 
हो अथवा मुखकी छत्त्मीका दास्यद्ी हो ।॥ १०१ ॥ वह वालक माताक्ा स्तन पीकर वःर-वार 
दधके करडे उगर देता था जिससे एेसा जान पड़ता था मानो कोीर्तिकी तरङ्ग दी विण्ठर रहा 
हो ॥ १०२ ॥ कुं दी दिनमिं वह्‌ वाल्क मणियोके निसं फसेपर घुट्नेके वर चख्ने खगा 
था ओौर अपनी दी पर्लारेको इसरा वाक ससम ताडन करता जा अत्यन्त सुशो सित दयो 
रहा था ॥ १०३ ॥ क्रम-कमसे वह्‌ वारक नखंका फरो हुईं कान्ति-हूपी कण्नसि सुशाधभत 
अतएव फलोसे जच्ादितके समान दिखनेवरे मगियोके आगन ठड्खडते परास कासर- 
चरण-कमरांकी डग फेडाता धा | १०८४ ॥ 


इधर गन्धोत्कटकौ खी सनन्दा भी गभेवती द्य गहं जिससे ठेसी जान पड़ने टी साना 
जठसे मर मेघमारदही ह्ये; र्नेसे भरी प्रथिवी दी हो, फर्स भरीस्ताह हः जधदा 
तेजसे भरी पूवर दिशा दीहो) क्रम-क्रमसरे नो माप बीत जानेपर उसने नन्दाय नासका पुत्र 
उत्पद् किया । 


उत्तम भाई-चारेखे खुशोयित एवं तोतरो बौखोसे युक्त जीवन्धर अन्य पुत्रकं साथ 
धूषिमें बड़ षसे क्रीड़ा करता था ॥ १०५ । 


तदनन्तर जव जीवन्धर पचवें वपे चर रहा था तव प्रत्यत कामदेवके समान जान 
पडता था । उसके वचन अच तक स्पष्ट हो गये थे ओर वह्‌ सिंहके बाङकके ससान सुशोभित 
हो रहा था । इसी समय उसने स्वयं आये हए तथा समस्त कखा-रूपौ नदियकि निकख्नेके 
किए पर्वतके समान दिखनेवाठे आयनन्दी नामक आचायंवयंके समीप विप्न्‌-समूः 
नाश करनेके किए सिद्ध भगवानकी पूजाकर सिद्धमादका नामस प्रसिद्ध वणमारका 
जभ्यास करिया | 
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क्रमसे हाथीको जीतनेवाठे जीवन्धर कमारने अपने मनम अपरिमित भक्ति धारणकर 
गुरुको नमस्कार किया ओर उनसे विद्या प्राप्न की ।। १०६ ॥ 


हस प्रकार महाकवि हरिवन्दर विरचित श्री जीवन्धर चम्प्‌ काव्यम 
सरस्वतीलम्म नामका प्रथम लम्म समाप्त हआ । 


। 
#\ 
द्वितीय रम्भ 

अथानन्तर जीवन्धर कमार मित्रगणोंसे सशोभित किसी अत्यन्त रमणीय विदयाख्यमें 
पचे । वर्ह उन्न, समस्त करा्ओके समूहने मानो दूसरी कलाओमिं छव्ध होकर हौ जिन्हं 
स्वयं अपना निचास-गृह बनाया था एेसे स्वभ्रठ पण्डित आचार्य आयनन्दीसे समस्त करां 
उस तरह सीखीं जिस तरह्‌ कि कोयर वसन्त ऋतुसे सुन्दर बोी सीखता है; ओर तरुण मयुर 
जिस तरह वर्षाकाटसे केकावाणी सीखा करता है । 

आचायै-रूपी सूयके दशंनसे जीवन्थर छुमारका चित्त-रूपी कमल खिल उठा था ओर 
उससे करासमूह रूपी सकरन्दका करना भरने खगा था ॥ १॥ यद्यपि जीवन्धर कुमारको 
अन्य अनेक खियोँ दभा डेना चाहती थी तथापि उसका समस्त विद्यारूपी श्ियोके साथ ही 
जो समागम हज था उसमें विघ्ररहित गुरु-भक्तिने दी दूतीका काम किया था ॥ २ ॥ जीवन्धर- 
रूपी चन्द्रमाने जव अपनी चौशुनी काकि द्वारा पूणेमासीके चन्द्रमाको पराजित कर 
दिया तव उसका शोमायसान अमृत जीवन्धरके वचनम चखा गया; कान्ति मुखभें चरी 
गई, समस्त संसःरको आनन्दित करनेकी शक्ति उसके शरीरम आ गई, ओर स्वयं चन्द्रमा 
उनके चरणोका नाखुन चन गया ॥ ३ ॥ 

गुरुने जब देखा कि हमारी विद्यारूपी छता इसके हृदयरूपी आत्मवलमे खूवर ही पल्छवित 
हुई हे तव वे प्रीतिकी परम सीमाको प्रप्र हुए--उनके हपेका ठिकाना नदीं रहा । प्रसन्न मनोघत्तिके 
धारक आचाय आयनन्दीने एक दिन एकान्त स्थानम अपने परास बैठे हए विद्यार्थी जीवन्धरसे 
इस प्रकार कहा- 

हे शाखरूपी, ससुद्रके पारगामी । हे अतिशय चतुर ! जीवन्धर ! तुम किसीका चरित्र 
सुनो जो कि कणेमागं से चित्तम प्रवेश कर द्यारूपी नटीका नृत्य करनेमें सूत्रधारका काम देगा 
॥। ४ ॥ विद्याधरोके निवास कषेत्रम कोई एक ठेसा राजा अपना समय व्यतीत करता था जो कायं 
तथा नाम दोनोका ही अपेक्ता टोकपारका तथा देवोका स्वामी होकर भी ( प्म विद्वानोका 
स्वामी होकर भी ) विद्याधर था । ५॥ 

किसी एक दिन वहु राजा उदयाचखकौ शिखरको सूथेके समान, सिंहासनको सुशोभित कर 
रहा था इतनेमे उसकी दृष्टि किसी मेवपर पड़ । वह्‌ मे कभी अकाश रूपौ समुप्रके शेवारके 
समन जान पड़ता था; कमी आकाशरूपी वनमें धूमते हुए हाथीके समान मादूम होता था ओर 
कभी देवखोकमे चदनेके छिए बनाई हई सीदियोके नीर पाषाणके समान प्रतिमासित हयो 
रहा था । वह मेघ यथपि नौ था तथापि राजा उसे अपने नेत्रोसे पीत अथात्‌ पीला (पक्तमे) 
अचरूाकन कर रहा था । बह मेघ देखते देखते तत्का विखीन हो गया सो मानो यही बतरा 
रहा था कि उन्मत्त राजार्ओका रेश्वयं कणमरमें नष्ट दो जाने वाला है | मेधको नष्ट हुमा 


१--चन्दमामे सोर्ह कराए होती हँ परन्तु जीवन्धर कमारमे ६» कराए" थीं । 
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दख राजाक्ा वसग वट्‌ गया | फट स्वरूप उसने अमना राञ्यक्ा यार पत्रक खट साप द्या 
अर स्वय ससारक समसत दखाको शान्त कृरसम दत्ते दनी दीक्षा धारण कर ल | 

जनक प्रकारके तपाकरा तपता दहा वह राजा तपन्धरणक् प्रभावस अत्यन्त कन्तक 
प्रात्र हो रहा थाः परन्तु पूरव्रसंचित क्मोकरि उ्दयसे उसे अकस्मान्‌ भरमक नामक गोग उत्पन्न 
हो गया । ६ ॥ 

तदनन्तर जस प्रकार कोड अभिक तिट्गेसे गीङे इधनका; ज्ञुगनृसे गाद्‌ अन्धकारको 
अर नहानास मदहयवनका नष करसम्‌ समथ नहा हीं दा पाता हं उसा प्रकर वह्‌ सनं जपन धाइ 
तमके दरस त्रतादन वहतं हए भस्मक रोगक्ो शान्त करनेमे समथ नहीं हीं हा सव्छा | इसःट्प 
उसन्‌ जस प्रकर पहं राज्यकं छोड़ दा थाञ्ा प्रकार अव्‌ तपएके सान्नरास्यक्रा मा दाङ 
दया । अत वह्‌ पाखाण्डः योके तपसे आच्छहद्वत ह्‌ यया जधात्‌ दाया साघु वनं मया जार जिस 
प्रकार ।कस्ता फाड़ामं ्वुपा शकारो इच्छानुसार परञ्चियोको पकड़ता रहता ह उसी प्रकार यह्‌ 
सादु २च्हवुसार जहार म्रहण करतां हा स्वच्छन्द भ्रन्रुत्त चरनं कमा) 


तदनन्तर वहत मारी भूखसे पीडित हुजा वह्‌ साधु नगरके समीपवर्ती उदानस पर्हचा 
उस उद्यानमें कटी तौ अत्यन्त सघन खगे हए अशोक वृ्लांके नये रखाल-लाल पत्ते सुशोभित हो 
रहं थं उनसं एसा जान पड़ता धा मानो संध्याको छरीसे सशोभिन निसं आकाशलकी सशता 
ही प्रात्र कर रहा हौ ओर कदी उसमे सफ़द सफ़ेद एर फूल रहे थे उनसे एेसा जान पड़ता था 
मानो दुसरे उद्यानोकी हसी दी कर रदा हो ॥। ७॥ उस उयानमेँ जव कोय पञ्चम स्वरसे 
मनोहर गान गाती थी तवर मन्द चायु खूपी नट, अरङ्ग"्वनिके वहाने मधुर आलापको भरने बारी 
च्छर्‌ छता रूपी युवतीको सव ओर नचाने ख्गता था ॥ ८ ॥ 


वह्‌ उद्यान कीं पर निरन्तर पडते हए पूलोंसे सशोसित था इसखिर फेसा जान पडता 
था मानो वनदेवीकी अराधनके किए विद्ये हृए रेशमी विस्तरको दही धारण कर रहा हो | 
कहीं फटोंका आसव पीनसे सत्त हए भोतेसे काटा काटा हो रहा था इसचिए फेसा जान पड़ता 
था मानो खगाय हए अंजनके समूहको ही धारण कर रहा दो । कदी प्रर अस्यन्त विस्तृत अशोक 
वृके उत्तम पल्खवोकी कान्तिसि सशोभित था इसलिए फेसा जान पड़ता धा सानो अपना 
अनुराग ही प्रकट कररहाहो | कीं पर खिर हए खार कमलोकौ कान्तिसि समुद्‌ भासित 
सरोवरोंसे सुशोभित था इसिए ेसा जान पडता था मानो केशरकर चूणसे निर्मित मरने को ही 
धारण कर सहा हो । ओर कीं पर छताओके समूहको धारण कर रहा था उससे एेसा दिखाई 
देता था मानो मूलनेके किए दी अनेकं छतार्जोको धारण कर रहा हो | 

वहो उस साधने दूसरे पुत्रके साथ क्रीडा कप्ते हए आपको देखा ।! आप उस समय 
ठेसे सुशोभित हो रहे थे जैसे किं आकाशम नक्तत्रोके समूदसे वाख्चन्द्र॒ अथान्‌ हितीयाका 
चन्द्र सुशोभित होता है।।६॥ उस साधुने आपसे पृष्ठा कि नगर कितना दृरहै ? इसके 
उत्तरम आपने मघुर वचन कटे थे ।! बोरते समय आपके दन्तरूपी मणिर्योकी उञ्ञ्व कारित 
बाहर फैड रही थी ओर उसके द्वारा आप मुखपर कमलख्की ान्तिसे पड़ते हुए काले-कारे 
मोँरंको सफेद बना रहे थे ॥ १०॥ आपने कषा था कि नगरके उपवनमे वाखकोकी कोड 
देखकर कौन बद्ध अनुमान नहीं कर छेगा कि नगर समीपवर्ती हे । ११॥ धूम देखकर कौन 
पुरुष अग्निको नदीं जान ठेता ओर ठण्डी वायुके आनेपर कोन नदीं जान ङेता कि समीप ही 
जङ भरा है| १२॥ 

इत्यादि वचनरूषी अमृतकी धाराके सिचनसे तथा आपके सौँन्दयेरूपो सम्पत्तिके देखनेसे 
जनित सुख रूपी बीजके हाया अपने हृदयरूषी स्यारीमे. जो प्रीतिरूपौ कता उत्पन्न हुई थी 
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उसे वह साधु आपके वंशके निश्चयसे पुष्पित करना चाहता था। वह॒ जठराग्निकी तीत्रतम 
वाधाको शान्त करना चाहता था तथा भोजनकी याचना करनेके छिए उसका मन विवश 
हये रहा था । उस ठगी साधुको जापर अपने घर ठे जये तथा उसे भोजन करानके किए आपने 
अपने रसोद्याको आदेश दे दिया । 

तदनन्तर जब्र आप स्वयं भोजन करनेके किए तैयार हए तव उस साधने मोजन करना 
शुरू करिया । आपके साथ भोजन करनेमे उसका अभिप्राय यदह था कि वह आपके वचनरूपी 
दक्षास मिश्रित आपके मुखकी शोभा-रूपी अमृतका पान करना चाहता था ।। १३६॥ 

“यह्‌ सब भोजन गरम है, मै केसे खाङ़ इस प्रकार बाटस्वमावके कारण आप रोने 
खगे । रेते समय आपके नेत्रोसे ओंँसू को धारणं बह रही थीं ओर वे एेसी जान पड़ती थी मानो 
नेच्रूपी कसलोके युगख्से मकरन्दका पूर ही भार र्हाहो । जव आपके नेत्रोसे ओंसू सर रहे 
थे तव ठेसा जान पड़ता था मानो आपके नेत्र कमक भीतर निवास करने वारी ठद्मीके 
वत्तुःस्थलपर पड़ी हई मालाकं मोती ही विखेर र्दे हो । आपको रोता देख सिन्लुक कहन 
खगा कि आप सवको अतिक्रांत करनेवारी बुदधिकी महिमासे सुशोभित है ओर रोनेके कारणोसे 
रदित है फिर भी आपका यह रोना कैसा ? इस प्रकार मेरा चित्त आ।श्चयरूपी चित्रके छिए 
दीवाटका कामकरसर्ाहै। 

भिज्ञुकके उक्त वचन नकर अपनी मन्द्‌ मुसकानके द्वारा निकठ्ते हुए दूधकी धाराका 
संदेह उत्पन्न करते हए आप्रने जो निम्नांकित वचन कदे थे वे वास्तवे केखा ओर मधघुकी मघु- 
रताका धाएण कर रहे थे ॥ १४॥ आपने कहा था करि रोनेसे श्छेष्मा (कफ ) का अभाव 
हो जावा है, दोनों नेत्र निर्मल हो जति है, नाका मछ जमीनपर जा गिरता दहै, तब तक 
मोजनकी उष्णता कम हो जाती है, शिरमें रहकर रमरूप दौोपको उत्पन्न करनेवाङे जलखके 
दोषकी वाधादृर हो जाती है। यदी नहीं, ओर मी बहूतसरे परिचित गुण रोते समय 
उतपन्न होते हे ॥ १५॥ 

इस प्रकारके वचनहपी अग्रतको क गरुम सीं चते हुए आप उस सिह्धकौ अपार भूख देखनेसे 
उतपन्न आश्वयंसे चुप हो रहे । आप दयके समुद्रतो दी इसटिए आपने उसे अपने दाथका 
्रासदही दे दिया । आपका वह्‌ प्रास एेसा जान पड़ता था मानो हस्तकमरूके नखोंकी कान्ति 
रूपी गङ्गा नदीके फेनका खण्ड ही हो, अथवा हस्तरूपी कल्पवृक्तके फलाका गुच्छा ही दहो, अथवा 
नघखरूपी चन्द्रमाओके साथ परिचय करनेके ए आया हवा चन्द्रमाका चिम्बही दहो अथवा 
आकाशरूपी नदीको युखानेके छिए आया हुजा शरद्‌ ऋनुका खण्ड ही हो । उस भ्रासको खाते ही 
भिल्ल दप्रिको प्राप्र दो गया; प्रज्वलित जटराग्निके शान्त हो जातेसे उसने आपका महान्‌ 
उपकार माना ओर अनुपम सलनतासे प्रेरित होकर उसने आपे किए अघ्यन्त उत्कृष्ट फठ्वाली 
कटा सिखलाई--शिक्ञा प्रदान की । 

कवि कहते है कि योग्य पात्ररूपी उतम श्षेत्रमे गाई हई विद्यारूपी छता यदि बुद्धिरूपी 
जरसे सची जाये तो वह्‌ सृक्तिरूपी एरोस युक्त होकर दिशारूपी लियोके कणाखंकारके समान 
की्तिरूपी उत्तम मजञ्जरीको धारण करती है ॥ १६ ॥ आश्च्यकी बात है कि यह्‌ विद्यारूपी 
कल्पन्त अत्यन्त उन्नतिको प्राप्र है--अतिशयस्चा हैतो भी नम्र मनुष्य इसे प्राघ्र कर ङेते 
ह । पल इसमें माकर छगते हँ ओर मनोहर फल्को प्राप्रि परलोकपरे होती है । इसके सिवाय 
एक वड़ा आश्य यह्‌ है कि जो रोग इसके भूखे अते है उन्द तो यह्‌ संताप परहचाता है 
ओर जो इसके उपर हो विचरते हैँ उनके संतापको यह दूर करता है ॥ १७ ॥ 

इस प्रकार सजनोके हृदयको ठण्डा करनेके किए चन्दनकी समानता धारण करनेवाले 
जीवन्धरः कानोके किए रसायन स्वरूप ॒गुरुका पूर्वोक्त वृत्तान्त सुनकर चुप रह्‌ गये ! उन्होने 
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मोन रह्‌ जाना दौ योग्य उत्तर सममा । वे मु-कमट तथा सनखूपी सरोवरमे विनवरूपी 
म्रभाल्का धारणं कर रहं थे ओर शिष्य तधा गुर-सम्वन्धी ज्िठनाकी अप्रन मुखपर क्रीडा करा 
रह्‌ थे । प्रात्र सण्रिको विशुद्धता को जानकर जिस प्रकार उसके स्वासीको अवार्‌ हप द्ाना हं 
उसी प्रकार प्राप्त गुरुकी विशुद्धताको जानकर जीवन्धर कुमार मी हपे्मो सागरके परम्‌ पार 
करो प्राप्रह्यो स्ह थे ओर यह सव दहोनेपर भी वे ग्रहस्थ-र्मरू्पी सागरसें निमस्न े। 

तदनन्तर गुरु जआयनन्दीने श्रेठपुत्र जीवन्थर को एकान्त स्थानें छे जाकर अपने शाब्डों 
द्रास सजा का समस्त वृतान्त सुना दिया; गुरमुलस चिताक्रा वृत्तान्त जानकर जीचन्धर्‌ वहत 
कुपित हट ओर अनायास उत्पन्न क्रोधसे जगत्‌का जलाते हृए-से लान पड्ने स्मे | 


इस प्रकार गुर्के कहनेसे में राजा काख्डकादहरं ओर का्ठाङ्गार राजा काहत्यारा दः 
टस वातका निश्चयकृर जीवन्धर कुमार युदधके छि तयार दौ गय | वे उस काट्राङ्गरका वटती 
हृं कोधाग्निके समान म्रञ्वटित वाणाग्तिक्ा मी इधन वनाना चाहते ध । वे मदोन्मन दाथीक्र 
समान क्रौधसे अन्धे हो रहे थ, उनके तात्कालिक क्रोधक्ते वेगको रोकनेमे गार भी असमधेहो 
रहे थे | इस तरह वे युद्धके उद्योगसे विरत नहीं दो रे थे) गुसने भी उनके बहुत भारी क्रधसे 
विम्तारित युद्धकी तेयारी देख अपने हृदयम निश्चय कर लिया कि यह्‌ अन्य प्रकारसे मानने 
वाटा नहीं है निदान गुरने निम्न शव्द कहकर जिस किसी तरह उनकी युद्धकी तंयारीको 
रोका । गुरने कहा था कि ह वत्स ! अधिक नही; एक वपतक्र क्षमा धारण करो; यही मरे सिए 
गुर-दकिणा होगी | 

तदनन्तर गुरने निम्नाङ्कित शिक्त ओर भो दी । उन्होने कहा कि जिनका दय शान्बररूपी 
समुद्रम निमन्न है एेसे मनुष्यो को यह्‌ क्रोध कमी मो नहीं करना चाहिए! नहीं तो आचरणसे 
रहित उनकी शास््राध्ययनकी कटा व्यथं ही कदरवेगी । अपने हाथों दीपकके यश्चोयित रहने 
पर मी जो खोग इस प्रथिवोपर कुषम गिरते है उन्हं उस दीपक्से क्या टामदै? ॥ ९६ ॥ 


इत्यादि नीतिमागेका उपदेश देकर तथा जीवन्धर कुमारको समकर समस्त संसारको 
अतिक्रान्त करने वाला सोक्तमागं प्रात्र करनेके लिए वहूत सारी आदरसे मरे हए गुरुदेव जव 
तपोवनको उस तरह चरे गये जिस तरह कि सूयं पश्चिम समुद्रके वेखावनको चटा जाता दै 
तवर जीवन्धर कुमार वहत हौ छिन हुए । अनन्तर उन्होने गुरदेवके संस्मरणसे संधुक्तित विरट- 
जन्य शोकाम्निको तत्त्वक्ञानरूपी जर्के प्रवाहसे शान्त किया । 

तदनन्तर जिस प्रकार एलो का छ्च्मी लताको प्रप्र होनी दह, देवोकछे द्रारा चाञ्डनीय 
वसन्तकी सुपसा जिस प्रकार पारिजात-कल्पध्रक्ञमें स्थिति को प्रात दौती हे, जिस प्रकार गङ्ग 
नदी समुद्रकी वेखाको प्राप्र होती हे, शरद्‌ ऋतु चन्द्रमाके विम्वकरो प्राप्न होती ह; प्रातःकाखके 
सूयकी प्रभा, समुद्रके तीरको प्राप्रहोती हे ओर शरद्को चोँदनी जिस प्रकार निम कुसुदोके 
वनको प्राप्र होती है उसी प्रकार योवनरूपी खच्मी राजपुत्र जीवन्धर मारके शरीरको प्राप्र 
हई ।॥ २० ॥ उस समय जीवन्धर करुमारका जानन्ददायी शरीर सोन्द्यकी परस सीसा; श्र्खारकी 
परमगति ओर कलाओंकी श्रेष्ठ खान हो रहा था ।॥ २१॥। 

उस समय उनका रूप, सुन्दर शरीरवारका प्रथमं उदाहरण शराः कान्तिरूपी सम्पदाओं 
का अधिष्ठा देव था, सन्दर्ताकी संजीवन ओपधि था; श्रङ्गार रसका संकेत-भवन था; 
्रष्ठ रस्िकताका जीवनदायी रस था; करा्जका क्रौडाभवन थाः, इास्यक्रौङ्ाजका शिन्ता- 
स्थान था, संगीत-विययाओं का तिगङड् था, खियोके ने्रोको आकर्षित करनेके छर्‌ आकपेण 
ओौपध था, युवती-जनेके मर्नोको रोकनेके ठि वन्धनगृद्‌ थाः समस्त मतुष्योकते नत्रोको तप्र 
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करने वाढा था, कविय वचनोंका अगोचर था; करीर्तिको स्फूतिके छिए अंकुर उगनेका क्षेत्र था; 
विजयल्च्मीके विखासका निवास-स्थर था, छद्मी ओर सरस्वतीकी अआस्थाका स्थान था, मानो 
सव छोगेके ने््रोका चता फिरता सुख दही था । प्रथिवीकूमी महिका मानो जीवित सुख ही 
था, सूर्तिथारी मानो प्रतापका पटट ही था, मानों सजीव गाम्भीयं ही था, अथवा इकट्का हृञा 
शौयं ही था, अथवा हपधारी कृह्वंशका माम्य ही था अथवा ब्रह्माका अप्रनी समस्त चतुराई 
वतखानेका स्थान ही था । इस प्रकार उनका यह्‌ शूप प्रतिदिन वद्धिगत हो रदा था | 


अथानन्तर एक समय जो कायं ओर नाम दोनोंसे दी काटक्रुट था जौर मनुप्यकी आकृति 
को प्रप्र हृए अन्धकारक समान जान पडता था एेसे भीरोके गजाने सेनासहित आकर राजपुरी 
कीं समस्त गायं हर रीं ।२२॥ 

तत्पश्चात्‌ गोपालक चिल्छनेसे जिसे समस्त वृत्तान्त माम हृञा है पेसा काष्ठाङ्घार मी 
अधीर हो उठा । जिस प्रकार सिंह श्गाल्के द्वारा किये हए अपमानको नहँ सहता है उसी प्रकार 
कृष्ठाङ्धार भी असमान-दीन शक्तिके धारक भिल्छराजके द्राया कृत अपसमानको नहीं सह सका । 
भीतर दी भीतर जख्नेवाटी कोधाग्निकी उवाखाओंके समान दिखनेवाटी खार-खाट कान्तिसे 
उसका मुख व्याप्र दो गया । फढस्वरूप उसने काठकरूटकी सेनाको नष्ट करनेके छिए एक वहत 
बड़ सेना भेजी उसको वह सेना शघ्रुखियोके गभजात वाककोको नष्ट करनेमे समथ भेरियोकी 
भांकारसे समुद्रकौ गजनाको तिरोहित कर रदी थी। कालकूटके वहाने इकटं हुए अ-धकारको 
नष्ट करनेके टिए विधातके द्वारा विरचित अनेक सूयमण्डलोसे सुशोभित उदयाचरोके समान 
दिखनेवाे, सुबणेकी ढालोसे युक्त गण्डस्थल्वारे हाथियोसे भरी थी । जिनमें रोदेकी टगा्रे खग 
रही है पेसे मुखोके विसे निकरे हुए रारा-जख्के द्वारा जिनके मुख फेनिल हप है जौर उसके 
कारण जो युद्धके ओंगनमे शब्रुजोके यशक्रा पान करते हृए जान पडते थे णेसे घोडसे; रथोँके 
समूहसे तथा पेदक सेनाओंसे परिपणे थी । 

वह कार्करूट काष्ठाङ्गारकी सेनाको देख अपनी सेना आगेकर चङा । उस समय चह 
क्रोधािके द्वारा शत्रुमोकी सेनाको सव ओरसे जखानेकी इच्छा करता हज टीक यमराजके 
समान जान पड़ता था ॥२३॥ तदनन्तर दोनों सेनाओने भिकर व्पूवेक फेसा युद्ध किया 
जिसका कि कोई शानी नदीं रखता था । उस युद्धमे दोनों दी सेनाए॒वार्णोके समृहसे परस्पर 
एक दूसरेको विदीणे कर रही थीं । यपि युद्धे उठती हई धूटिसे अन्धकाप्छागयाथातोभी 
चरती हई तर्वारोके घातसे विदीणे हुए हदाथि्योके गण्डस्थलसे जो मणियोके समूह चाहर 
निकर रहे भे उनकी कात्तिक प्रवाहसे युद्धकषेत्र एक दम प्रकाशमान हो उठता था ॥२४॥ ` 

उस समय शुजके हा्थोमें स्थित तलवारोके दवारा खण्डित गण्डस्थोसे निकटनेवारी 
रुधिरकी धाराओंसे सुशोभित हाथी, उन पवेतोंका अनुकरण कर रहे थे जिनके कि दोनों ओरसे 
गेरूके मारने मर रहे दै । अत्यधिक खनकी कीचङसे युक्त युद्धके ओंँगनमे हमारे खुर डूब न जावे 
इस आशंकासे, आषूदृजनोके विषादको नष्ट करनेवाङे घोडे मानो आकाशम चछ रटे थे ओर 
मदोन्मत्त हाधियोकी घटापर नाम तथा कायं दोनोंसे दी हम हरि हैः ( सिंह है, घोडे टै ) इस 
तरह अपने हरिं नामको प्रख्यात कर रदे थे। धलनुषधारियोके हाथ इतने जल्दी चरते ये कि 
किसको सममः ही नहीं पड़ता था कि इनन कब बाण धारण किया ओर कद छोड़ा । वे सदा 
धनुष चद्ाये हुए ही दिखते थे इसकिए चिच्र-छिखितसे जान पडते थे । कभी पदतट ओर कमी 
गगन-तलमे ठपर्पाती हृद भयंकर तख्वारसे खण्डित मस्तकोंके समूह बहुत दूर तक जा उचटते 
थे जिससे एसे जान पड़ते थे मानो आकाशरूपी समुद्रम कमरोके समूह दी दाँ । युद्धकौ भूमिं 
उत हाधि्योके खण्डित शव पड़ हुए थे उनसे फेसा जान पड़ता था मानो दो पुरुष-प्रमाण 
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वहता हुड खून का नदापर पुख्दही वाध दिये दं । उस भयंकर युद्धके ससय भीख-योद्धाजके 
दरार छगातार्‌ छइ हूए वाणोकी धारासे जिनका समस्त शरीर भर गया ह एस काष्ाङ्गारके 
सानक भयस तत्‌-तद्‌ दिशामि माग राय } साथ दी मील कौ सना जात गर्हः इस घोपणान 
गोपालको वसतिको ज्ञुमित कर दिया 


उस समय वेश्योके नायक चतुर नन्द्गापनचं जपन सताक् साथ अआदलचनाप्रवक चिंश्चय्‌ 


कया ओर जस वातको वह्‌ कहना चाहता था उस उसन रजा काषठाङ्गारके कान तक 
पर्हुचा दी ॥२५॥ 


तदनन्तर नन्दगोपकी प्रेरणा पाकर राजा काष्ाङ्ञारने नगरके चौ राह्पर जोरदार घोपणा 
कृरादीकिजो मी पुरुप भीखोके समृदसे गायं ह्ुडाकर खवेगा उसे गोपारुशिसमणि नन्दगोप 
की पुत्री सुवणेकी सात पुत्तलिकाओके साथ प्रदान की जवेगी । इस घोपणाको सुनकर बहुत भारी 
कतृह्‌खको धारण करनेवाङे जावन्धर कमारने वह्‌ घोपणा वन्द्‌ करा दी | 

जिनका पाश्वं भाग अनेक मित्रोसे सहित है एेखे जीवन्धर कुमार महर्से इस तरह निके 


जिस तरह कि अनेक हदाथियोसे धिर हजा यृथपति ( फुण्डका मालिक ) दिमाठ्यकी गुषासे 
तिक्ता है ।२६। 


तत्पश्चात्‌ जीवन्धर है प्रमुख जिनमें एसे योद्धा धनुपकी ठंकार जर सिंहध्वनिके द्वारा 
दिशाओंको मुखरित करते हए रणाङ्गणकी ओर चङे ! उस समय वे सफ्ट॒धोडस जते रथोको 
अटत कर रहे थे } उनके वे सफ़द घाड एसे जान पडते थे मानो अपने यशरूपी त्षीर-सागरको 
तरङ्ग दी हों । उन घोडञोके पाश्वंभाग चंवरोके युगरूसे सुशोभित थे इसकिए एसे प्रतीत हाते थे 
मानो आकशमागेमे चख्नेके योग्य दो परंखोको दी धारण कर रहे दों ! मुखसे निकले हुए पैःनके 
इकडोसे उनका अग्रभाग व्याघ्र हो रहा था जिससे एेसा जान पड़ता था कि वेगके द्वारा पराजित 
वायक द्वारा समर्पित मोतियांकी सेट दी स्वीकृत कर रहं हो । वेग देखनेके ्षण ही न्नित होकर 
सूथेके घोडे आकाशरूपी अट्वके वीदड मगेमिं माग गये थे सानो इन्दं दनेके दिए 
हीवे घोडे आकाश-सागेकी ओर उख रहे थे तथा विजयी थ । जो समस्त जगत्‌को अन्धा 
कृरतेमे समथ थी एेसी र्थोके पदियोसे विदारित प्रथिवीतलसं उठी धूलिकी पद क्तिको वे योद्धा 
पताकाओकि वस्त्रोकी वायुसे दर उड़ा रहेथे। वे योद्धा क्याथे मनो शरीरधारी वीररसदीथे 
अथवा मूर्तिधारी उत्साह दी थे । केयूरसं सुशोभित उनके भुजदण्ड एस जान पड़ते थ मानो 
विजयख्द्मोके निवासभवनके स॒बणेनिमित प्राकार ही हों ओर मोतियोको माखाओंसे सुशोभित 
उनके वक्तःस्थर एेसे जान पड़ते थे मानो कदमीकी विहारभूमिमे स्थित खेखनेकं शूल ही हीं । 


उस रणाङ्गणमे सवेप्रथम वाणोके समूहसे परस्पर एेसा युद्ध हृञा कि जो त्षणभरफे छए 
क्रोधसे रहित होकर भी क्ञमासे रहित धा ( पत्म ्रणसे रहित था ) ओर जहाँ शिखाद्ीनस भी 
शिखावङेकौ उत्पत्ति होती थी ८ पत्तमे वाणसे अग्नि उत्पन्न होती थी )। २५ ॥ जो नखोकी 
किरणरूपी मजञ्जरीसे सगनिधत थी तथा जिसपर शिरीयुख अथोत्‌ वाण ( पकम रमर ) 
माकर विद्यमान थे ठेसी धनुषङ्ताको धारण करनेवाङे जीवन्धर बृ्तके ससान सुशोभित हो 
रहे थे; क्योकि जिस प्रकार वृन्त विशार शाखांसे सुशोभित होता हे उसी प्रकार जीवन्धर भी 
अूजारूपी विशार शाखाभंसे सुशोभित भे । इसके सिवाय जीवन्धर, निरन्तर दही विजय 
छच्मीके विहारकी मुख्य भूमिस्वरूप थे ॥ २८ ॥ छण्डाकार धनुषके मध्यमे र्थतः क्रोधसे 
छ-खार दिखने वाला जीवन्धर क्रुमारका मुख, परिधिके मध्यमे स्थित्त तथा सन्ध्याके कारण 
लाटा दिखाने ब ङे चन्द्रमाके मण्डल्के साथ स्पध करता था ॥ २६ ॥ जीवन्धर कुमारक 
दारा ह्योडे हए देदीप्यमान वाण ठेसे सुशोभित हो रहे थे मानो युद्धे छिपे भीरो को देखनेके 
किए दीपक दही अयदौ) ३०॥ 


२६० जी वन्धर चम्पूकान्य 


तदनन्तर विजयी धनुषरूपी इन्द्र-घनुषको धारण करने वारे जीवन्धररूपी मेघके द्वारा 
खगातार्‌ द्लोडी हृं बाणधारारूपी जख्धारके द्वारा जव कालकूट नामक भीखोके राजाकी 
सेनाकी प्रतापाम्नि शान्त हौ गदं तब युद्धकी भूमिम हत्नारसे भी अधिक सखृनकौ नदिया वह्‌ 
निकरं । वे खनकी नदिर्थौ तीदण शस्त्रोके दाया कटे हुए हाथियोके पैररूपी कष्युजंसे सहित 
थीं] भाटोके द्रवाय कटे हए घुडसवारके मखरूपी कमलोंसे सुशोभित थीं ओर मदोन्मत्त 
हाथियोके कानोँसे गिरे हृए चामर रूपी हंसोसे अछृत थीं । 

इस प्रकार धीरबीर जीवन्धर कमारने भोखोकी सेनाको जीतकर यशरूपी एूटोके दारा 
दिशारूपी स्रियो को सगन्धित किया था जोर भर्ते हुए दृधके द्वारा जिसने समीपका प्रदेश 
सीच दिया है एसे दूधके मेवोकौ तुलना धारण करनेवाङे पशुओंके समृहको वापिस 
छीन लिया था। ३१॥ 

जो कामदेव, पदे शम्बराराति अथात्‌ महादेवजी का श्र ओर चापटालि जीवन्धर 
अर्थात्‌ चञ्चल भ्रमररूपी डोरको धारण करने वाखा इन दो नासे जगतमें प्रसिद्ध धा वही 
इस समय शवरायाति अ्थीत्‌ मलोका शघ्र ओर चापलाछि जीवन्धर अथात्‌ धनुषसे सुशोभित 
जीवन्धर कुमार हुमा था । इस प्रकार बिन्दुमात्रसे मी विशेषता नहीं थी । अथांत्‌-जीवन्धर 
कुमार कामदेव रूपी ही था । कामदेव पह सारसशर अथौत्‌ कमर्षूपी बाणसे सहित था ओर 
इस समय जीवन्धर सरसशर थे अथात्‌ वख्वान्‌ वाणसेसे सहित थे । इस प्रकार इन दोनेमे 
यद्यपि आकार--दीघौकारकी अपेक्ञा विशेषता थी तथापि इनमे आकारसाम्य-आक्रुति की 
सहशता अखण्ड रूपसे सुशोभित थी ही यह्‌ विचित्र बाते थी | 


तदनन्तर जो गगनतदखमे फेडी हृदं पताकाओंशूपी सुजाओंके द्रवाय मानों यह्‌ वतखा रहा 
था कि नागरिकोका हपांतिरेक इतना भारी है | इस प्रकार हषसे भरे नगरमे जीवन्धर कुमारने 
प्रवेश किया । उस समय जीवन्धर यद्यपि स्वयं विशिख अथौत्‌ बाण अथवा हदयके आधार थे 
तो मी विशिखा अथौत्‌ गरीकी आवेयताको प्राप्न हो रहे ये ओर समस्त मित्र-मण्डठीके मध्यमे 
जध्यासीन थे इसिए शूरवीरता, स्थिरता ओर धीरतारूपी मञ्जरियोंसे मनोहर उनके शरीर 
रूपी सुगन्धित जाग्नव्रक्तपर कोर्तिरूपी स॒गन्धिसे सिच नगरवासी तथा देशवासी सोगेके नत्र 
रूपी मौँ रे निरन्तर दौड चले आ रहे थे | 


नन्दगोप नामसे प्रसिद्ध मेघने शीघ्र ही हपंह्पी सयुद्रका पानकर शुभ छक्तणांसे सशोभित 
जीवन्धर कुमारके करकमछ्पर जखपात किया-जर्धारा होड ॥३२॥ 

जीवन्धरने भौ नन्दगोपके द्रवाय द्धोडी हई जख्धारा को प्द्मास्य योग्य हे" इस वचन- 
रूपी धाराको छोडते हुए ही स्वीकृत किया था। जीवन्धरकी वह्‌ वचनधारा अच्यन्त शुद्धवणी थी- 
शुद्ध रूपवाटी थी ( पत्तमे शुद्ध अक्ञरोसे युक्त थी) ओर फेसी जान पड़ती थी मानो मन्द 
सुसकानके सम प्रकाशित छुन्दके फूरोंको कान्तिरूपी तरङ्गमे स्नान करनेसे ही वह शुद्धवणा हो 
गड्‌ थी ¦ जीवन्धर कमारने निःखह्‌ होकर कहा कि मुममे ओर पद्यास्यमे पयायभेद है जीवभेद 
नदीं है । इस प्रकार अपनी मित्रतके वैभवको प्रकट करते हए उन्होंने मित्रजनोके दप भौर 
शत्रुजनोके द्वेपके साथ-साथ पद्मास्यके विवाह-महोत्सवक प्रारम्भ किया । 


तदनन्तर विवाहके योग्य पद्मास्यने शुभुहूतंमे अग्निक आगोकर वि धि-वधानपूचक 
नन्द गोपक पुत्रका पाणिग्रहण किया ।1२३॥ गोविन्दाका दुबरखा-पतखा शरीर बिजरीके समान 
चसमकाला थाः उसको कान्त पटती हुईं सुवण-कदलोकी कन्दखीके भीतरी भागक समान गौर 
वणे थी जर स्वाभाविक गतिसे उठते हुए स्तन-युगलोपर सखशोभित मोतियोंकी माङाकी प्रभासे 
उसका समपवता प्रदरा प्रकाशमान हो रहा था। एसी गोचिन्दाको वहु पद्मास्य बहुत भारी 


तताय टसं २६१ 


पस भर नत्रासं नहार रहा था ॥३४॥ गोविन्दके दोनों पर कामट-कमलख्करं साध स्रधा करन 
वाख शाभास सुशोभित थ, दनां जद्घाएं कामदेवकी धिजगद्विजयसे तुरही नामक वादि 
विशेषके समान जान पड़ती थी । नाभि कामदेवके रसनिष्यन्दकी कूपिका समान प्रकट हुई थी 
ओर मुख पूणिमाके चन्द्रकी तुरना स्वीकृत कर रहा था ॥३५ 


र्त अकार्‌ मह क्वि हर्चिन्द्रषिरचित श्री जंविन्धर-चस्पनासक कणल्यम 
गोविन्दाका प्रामि वरन करनेकाला दृक्रा लस्म समाप्त इच | 


तृतीय टम्भ 


अथानन्तर दिन-प्रतिदिन जिसका अनुराग वद्‌ रहा हैः एसा पद्यास्य नामक तरण राजहंस 
कृमी तो व्रिवटीक्पी तरङ्खासे सुशायित ओर नासिरूपी महया आवतंसे युक्त गोविन्दा नामक 
नदीके उदररूपी हदये क्रीड़ा करता था, कमी मेखररूपी पक्तियोके कर-करूजनस शब्दायमान 
स्थर नितम्ब-मण्डरृरूपी तटपर स्थिर होता था, कभी हाथसे काले चू चुकरूपौ श्मरोस चुम्वित 
स्तनरूपी कमलकी वोडि्योका स्पशं करता हूजा जनन्दकी तरङ्गसे तर दाता था ओर कभी 
स्तनरूपी चक्रवाक पक्ियोसे मनोहरः सुगन्धित चन्द नके द्रवरूपी पड्कसे युक्तं एवं कञ्न्ुखीरूपी 
कोम शेषाटसे मनोहर वन्ञःस्थलरूपी तादावमे कीड़ा करता हृजा चिरकाट तक इन्द्रियोके 
समूहको सन्तुष्ट किया करता था । 

धर समस्त मनष्योके नेघ्ोके भाग्यस्वरूप, सन्दर आछ्रतिका धारण करनेकाङ्‌ जीवन्धर 
कुमार भी समान रूपसे कमनीय कटारूपी युबतियोंको; कीर्तिरूपी खीको ओर विजयलख्द्मीको 
हर्षित करते हए वडं आनन्दसे रहते थे ।१॥ उसी नगरसे श्वीदत्त नामका कोड वेश्यशिरोमणि 
रहता था जिसके घरमे घनप्राप्निके कारणभूत इच्छा आर उद्योग दोनों ही चिरकाठ्स क्रीड़ा 
करिया करते थे ॥र] 

रत्नोके उ्यापारमें निपुण उस श्रीदन्तने किसी समय रल्नद्रीपका जाने की इच्छा की । तदनुसार 
मरस्थानकर अनेक देश, नगर ओर गवोंको रछौँघता हज वह्‌ समुद्रके समीप आया ! वरदो उसने 
सामने छहराते हृष समुद्रको देखा । वह्‌ समुद्र फूटी हृदं सीपोके मोतियोके समृहसे व्याप्र था 
इसखिए एसा जान पड़ता था मानो मकर, मीन ओर कुटीरराशिसे सशोभित दसरा आकाशतद 
ही हो । वह्‌ समुद्रफेनके टुकडोके वहाने एेसा जान पङ्ता था मानो रच्रिके समय उसने जो 
वन्द्रमाकी किरणोके समहका पान किया था उसे दी फनके वहाते उगर रहा हो । कमी अत्यन्त 
वच्छ कुखचरोके समान तरङ्गोके सङ्कटनका अनुभव करनेवाले तिमि-तिसिङ्खिर जातिके मच्छ; 
पुत्रकौ तरह उसकी सेवा कर रहे थे । कदी सणिसमूहके किरणरूपो भरतेसे व्याप्त जख्को 
मांस सममकर मीन उसके संमुख दौड़ रहे थे ओर कं अग्नि समस्कर भयसे दूर भाग रहे 
थे । कदी देदीप्यमान फणाके मणि्योसे सुशोभित, खहरौमे भिठे स॒ज्गोसे व्याप्त होनेके कारण 
रेखा जान पड़ता था मानो विशारूता आदि गुणोके द्वारा पराजित होकर हिप हए जकाशको 
तरङ्गरूपी हदाथोभे दीपक ले दृद्ता दही फिर रदा द्यो कदीपर विस्तृत मूगाके चनोकी पंक्तिसे 
सशोभित ोनेके कारण एेसा जान पड़ता था सानो वडवानलको ही प्रत्यक्त दिखा रहा दयो | 


२६२ जी वन्धर चम्पूकाव्य 


वह कहीं सामने आई हई गङ्गाः सिन्धु आदि प्रमुख नदिर्योको अपनी तरङ्गरूपी सुजाओके द्वारा 
जआखिद्धन कर रहा था । 

उस समुद्रके किनारे जो जल-मनुष्य भे उनके हृदय किनारेपर उठी हई वायुसे कम्पित 
ताड्वृक्ञोके शब्यसे भयभीत हो रहे थे जौर इसी कारण वे शेवाटके समूह तोड़कर अपने उपर 
से रहे ये ! करीं बड़े-बड़े हाथी बड़-वडे मच्छोके युखरूपी विलको पदहाडको गुफाएं सममः 
श्रान्तिविश उनके भीतर घुस रदे थे ओर जव उनके भीतर जखती हई जठराग्रिकौ उ्वाटाजको 
नहीं सह सके तव फिर बाहर निकर आये ॥३॥ वेश्यपति श्रीदत्तने उस समुद्रको अपने नेसे 
पिया अर्थात्‌ देखा परन्तु उसके खारेपनको सहन नहीं कर सका इसलिए ही मानो वह्‌ आश्चयं 
रूपी दुसरे समुद्रको प्रात्र हो गया था ॥र। 


तदनन्तर जह्यजमें बैठकर वह्‌ दृसरे द्रीपभें गया ओर वह अनेक उपायोसे उसने वहूत 
धनका उपाजन किया । तत्पश्चात्‌ सम्पत्तिके द्वारा आकाशरूपी समुद्रमे चख्नेकी योग्यता रख- 
नेवा एेरावत दाथीके कन्धेपर वेठे हए इन्द्रका अनुकरण करता हआ बह जद्ाजका व्यापारी किसी 
वड़ जदाजपर सवार हौ समुद्रके इस ओर आया । समुद्रका किनारा कर दी दूर था कि- 


बहुत भारी जोर्कौ वषो उसके जदहाजपर आ पड़ी । उस समय मेघोंकी घनघोर गजेनासे 
समसत दिशाओंकी दीव फटी जा रही थी ओर बड़ी-बड़ी वूदोके समूह्‌ नीचे गिर रहे थे । उनसे 
एसा जान पड़ता था कि अपने प्रतिद्वन्द्वी सयुद्रमे जो जरह तदहो मोतिरयोके समूह्‌ विखरे पड़ थे वह्‌ 
सहन नहीं कर सका था । सच है प्राणिर्योको विपत्ति कब अने वाली है यह्‌ कोद नदीं देख 
आया ॥ ५॥। 
उस जहाजपर जो ओर दूसरे खोग वेठे थे उनके शरीर पदर्से दी शोकरूपी समुद्रम निमग्न 
हो रदे थे इसङ्िए भले-ुरेको जाननेवाले श्रीदन्तने त्तवज्ञानरूपी जहाज देकर उन सवकं 
ताराथा।॥६8॥ 


धीरे-धीरे जहाज नष्ट दो गया अर भाग्यद्राय दी मानो समोपे भेजा हुभा एक मस्नूट 
का ठुकड़ा श्रीदत्तको दिखाई दिया । बहु उसपर चद्कर अपने-मापको जीवित समभने खणा । 
यद्यपि उसका समस्त घन नष्ट हो गयाथा तो भीप्राणोको सुरक्तिति पाकर संतुष्टो स्हाथा। 
चरुता-चरता वह किसी अपरचित द्रीपमें पर्हचा । वहाँ अचानक कोड विद्याधर उसके सामने 
आया । चपटतावश श्रीदन्तने उसे अपना समस्त वृत्तान्त सना दिया 


श्रीदत्तका वृत्तान्त सुनकर वह्‌ विद्याधर उसे उसीके बहाने विजयाधं पवंतपर ङे गया । 
वह्‌ विजयाधे एसा जान पडता था मानो प्रथिवीखूपी खीका हस्यदहीथा ओर आकाशरूपी 
कसौटीके पत्थरोसे युक्त दोतेके कारण उंच उठे हुए शिखरोके द्वारा मानो सुमेरु पवंतकी हसी दी 
कर रहा था ॥ ७ ॥ उस विजयाधके शिखरोपर छगी इई नीख्मणियोकी कान्तिकी परम्परासे 
सिहके वच्वं बहुत वार दंकाये गये थे इसलिए वे सचमुचकौ गु्ामें भी प्रवेश करनेके छिए शङ्का 
खाते थे-हिचकिचाते थे । यही कारण था कि वे अपनी गजेनाकी प्रतिध्वनिके द्वारा निश्चय करके 
ही गुफाओमे प्रवेश करते थे | = ॥ उस विजयाधेकी मध्यमेखलामें प्रतिबिम्बित अपने जापको 
देखकर जंगली हाथी पास आकर द्तिंसे उपर वार करतेये सोठीकदही है क्योकि मदयुक्त 
( पक्ञमे जभिमानी ) जीवको विवेक केसे हो सकता है ?। ६ ॥ उस पवेतपर सिंह, मेचमाटा 
को गजेनाके भ्रमसे हाथी सममः बैठते थे इसी कारण वे वेगसे उद्टकर उनके पास जाते थे जौर 
कोधवश नखोके प्रहारसे उन्हे विदीणेकर द्धोड़ देते थे | १८ ॥ 


वह पवतः करटी तो विद्याधरि्योके समूह, जिन्दं रेशमी वश्च सममकर ओद्‌ लेती थीं एेसे ` 
सफेद मेर्घोसे धिरा हुआ था! करीं हरी मणियोके तटसे निकट हई हरी-दरी प्रभा सूर्य-बिम्बके 
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पास पर्हुच रदी थी जिससे किनारेपर चने वाङ विद्याधरोको आकाशमूपौ सरोवरमे कमछिनी 
के हरे पत्तौकी शङ्का उत्पन्न कर रहा था । कर्द, सघन वृह्ञोमें मेमाराकी आशंकाक्रर सचणेमय 
भूमिपर मयूर नाच रट्‌ थ आर उनका प्रतिविम्व उस भूमिपर पड़ रहा था जिससे स्थटपरर पफल 
हुए नीर कमलाके समृहका संदेह उत्पन्न करता था । कीं सरावरमें उत्पन्न सारस आर राजहंस 
पर्तियोके कल-करूजनसे, करी खताओंपर खिङे पुष्पोका सकरन्द-पान करनसे उन्मत्त हए भ्रमरे 
का मनोहर भकारसं आर कं उपवनके अटंकारभूत आग्रव्रृल्लके पल्टव खानसे गवीटी कोय 
का मनोहर कण्टध्वानसं कामदेवको जागृतकर रहा था-ता करं वेके सन्दर निकुञ्खमे विहार 
करने वारी विद्याधरियाकी संमोगान्तमे दानेवाटी धकावरको दूर कर्ने निपुण मन्द-मन्द 
वायुस मनोहर दिखाई दता भा ॥ 


उस विजयाधं पवेतपर अपने आनका समस्त कारण विदयाधरने श्रीदत्त चैश््यसे स्प 
कृर दिया | ११॥ उने कहा कि इस पवेतकी दक्तिण श्रेणीपर गान्धार देशकी आभरणम्‌त एक 
नगरीदहे जोकि निराधार होनेके कारण आकाशसे गिरी हृं देवनगरीके समान दयशामित 
ह | १२ ॥ विद्याधर रोग उस नगरीको “निव्याखकाः इस साथक नामस एुकारते ह अर सेच 
हमेशा दी उसके मरोखेके द्वारके समीप धघूमते रहते है ।॥ १३॥ उस नगरीके कोटोकौ पङ्क्ति 
सिके वन्तःस्थटके समान हमेशा दी देवों ( प्त में यवको ) के मनको हरण करती रहती ह 
क्योकि जिस प्रकार खियोके वक्ञःस्थलसे किरणोके समूह म्फुरित होते रहते ह उसी प्रकार कोटोकी 
पङ्क्तिसे मी किरणोके समूह स्फुरित होते रहते ह आर जिस प्रकार खियोका वच्तःस्थट पयोधरो 
--स्तनोपर सुशोभित वस्रसे अक्त हाता हे उसी भ्रकार कोटोकी पङ्क्ति भी पयोधरो-मे्वोसे 
शोभित आकाशम जट्कृत होती रहती हे ॥ १४॥ उसं नगरीके गोपुरके अथ्रभागपर जो इन्द्र 
नीटमणिकी पती वनी हई हे बह शरद्ऋ्तके मेघोंकी मालास एेसी जान पडती है मानो उसने 
महीन रेशमी वख दी पदिन रखा हो ।} १५ ॥ जिसका वेभव समस्त विद्ाधरोकं दारा सेवित ह 
तथा जो मनोहर यशरूपी धनको धारण करनेवाला ह एेसा गर्डवेग नामका राजा उस नगरीका 
टीक्‌ उसी तरह पाटन करता है जिस प्रकार कि इन्द्र स्वगेपुरीका करता है 1 १६} गरुडवेगकी 
रानीका नाम श्रीधारिणीं दै । यदह रानो एेसी सशोभित होती है मानो शरीरको धारण करनेवारी 
कान्तिकी परम्पय ही हो, अथवा शरीरवती चन्द्रमाकी कख दी हौ अथवा स्थिर रहनेवाटी टइसरी 
विजरी ही हो ॥ १७॥ सजा गरुडवेगके एक गन्धवेदरत्ता नासकी पुत्री ह जो विनयसे उञ्ञ्वर हं 
अर कामदेवके बडे भारी महट्की अटारीमे जलनेवाटी मानौ मणिमयी दीपिका ह ॥ १८ | जव 
रौशव, इस दवी-पतटी क्रुबल्यनयनाके शरीरको द्धोडनेके किए उदयत हमा, ओर कामदेवका 
प्रतिहारी यौवन, जव आनेकी इच्छा करने खगा; साथदी जव इसका भोटापन समाप्र दौ गया 
ओर चतुराई पासमे आ परहुची तब इसका सध्य भाग तो अत्यन्त सदस दो गया दै ओर नितस्व- 
मण्डल पवतके समान भारी हो गया }। १६॥ इस चच्लाक्तीका मुखरूपी चन्द्रमा; चास्तविक 
माकी वहत भारी निन्दा करता है, मौह कामदेवके धनुपकी सुन्द्रताको हथिया छेती हैः 
स्तन धीरे-धीरे लिङ्खच-फट्की तुना प्राप्न कर रे हँ ओर मन्थर पाद-विन्यास मदोन्मत्त 
हंसीको जीत रहा है| २०॥ 


रेष आकारको धारण करनेवारी गन्धवेदत्ता यद्यपि स्वयं अद्धितीय है तो भी सजपुर 
नगरमे जो उसे वीणा बजानेमे जीतेगा उसको वह्‌ द्वितीया अथान्‌ माया दोग; इस प्रकार 
ञ्यौतिषी छोगोके वचनम विश्वास होनेसे जाकी चिन्ता बदु ती रदी । आज उसने अपनी कान्ताके 
साथ सखाहकर मुभे छम्द केके छिए भेजा है । एक वार राजपुर नगरके उद्यानके अर्ङ्कारभूत 
सागरसेन नामक जिनराजके समीप तुम दोनोकी प्रीतिरूपी छता उत्पन्न हुई थो वह्‌ प्रोतख्ता 


२६४ जीवन्धरचम्बूकाच्य 


धीरे-धीरे पल्छवित होती रदी । आज तुम्हारे समागमसे राजा उसे फठित-फलासे युक्तं करना 
चाहता हे । 

चै थर नामका विद्याधर हं । तमहं नौकाके नष होनेका भ्रम उतपन्न कराकर इस पयेतपर 
छे जाया द । इतना कहकर उस विद्याधरने अपने ओट वन्द्‌ कर लिये अथात्‌ वह्‌ चुषरहौ गथा 
२१ श्रीदत्त वैश्य भी यद सव सुनकर बहुत हपिंत हुआ सो ठीक दी हे क्योकि नष्ट हुए घनकी 
प्राप्नि क्या इच्छानुसार हषे उत्पन्न नहीं करती अथौत्‌ अवश्य करती हे ॥।२२।। तदनन्तर श्रीदत्तने 
राजा गर्डवेगके दशन किये । उस समय विद्याधरि्योँ अपने करकमरोभे स्थित राजहंस पक्षियों 
क युगले समान आचरण करनेवाले चमर उसपर इडखा रदी थीं इसलिए वह्‌ एेसा जान पङ्ता 
था मानो रजस्दमीके नयन-युगरसे निकरूते हए कटान्तोकी धारासे ही व्याघ्र हो रहा हो ॥२३।) 
जो कामदेवरूपी वृत्तकी मनोहर मञ्जरियंकि समान जान पड़ती थीं अथवा ठराते हुए सोन्दय- 
सागरकं। मानो तरङ्गं थीं अथवा सातिशय सन्दर्तारूपी नदीकी मानौ भिर थीं । एेसी एकसे एक 
वदटृकर वेश्याओंसे वह्‌ सुशोभित हो रहा था । विद्याधर रजा्ओंके मुक्रुटतव्मे जो मोती खगे 
हए थे उनमें उसके चरण-कमरछोका प्रतिचिस्ब पड़ रहा था । उसका वन्तःस्थल हारयष्टिसे सुशोभित 
था इसि रनों से सशोभित हिमादख्यके समान उसको शोभा थी ॥[२५।। इतना दही नदीः 
उसका शासन समस्त विद्याधर साजाओंके मुक्कुटपर आरूद्‌ था । जहाजका व्यापारी श्रीदत्त 
उक्तं विरोषणविशिष्ट राजा गर्डवेगको देखकर आनन्दरूपी समुद्रके परं पारको प्राप्र हजा ।॥२६॥ 


विद्याधरोके यजा गरुडवेगने श्रीदत्तका बहुत भारी सत्कार किया, उसे सभाङ्गणमें 
सुशोभित मणिमय जासनपर वेठाया, मन्द मुसकान तथा संभापरग आदिक द्वारा उसे सन्तु 
किया । उस समय श्रीदत्त भी ठेसा जान पड़ता था मानो मूर्तिधारी सौदाद्‌-मित्रता दी दो । 
राजाने अपनी पुत्रके स्वयंवरका समाचार श्रीदत्तको सुनाया । सुनकर उसे बह व्रत्तान्त एेसा 
खगा मानो कानके छिए अम्रतही हो अथवा मनके लिए रसायन दही हे । अन्तम राजाने अपनी 
पुत्री तथा नीति की जाननेवाली सेना श्रीदन्तके आधीन कर दी। 

श्रीदत्त वेश्य; सन्मानपूवेक दिये हए विद्याधरराजके आदेशको पाकर तथा सेनाको 
आगेकर पहले हषको प्राप्र हज जर तदनन्तर उसके साथ अपनी निवासमूमि-राजपुरी को 
प्रप्र हृञजा ॥२५। 

नगरीमें आनेके बाद श्रीदत्तने एक उत्तम स्वयंवरमण्डपर बनवाया ओर फिर राजाकी 
अनुमति ठेकर इस वृत्तान्त की समस्त नगरोमे घोषणां करा दी । उस समय जो स्वयंवरमण्डप 
वनाया गया था वह्‌ अनेक रोके समूहसे निमित था इसदिए एेसा जान पड़ता था मानो राजपुर 
की कदमीका मुख देखनेके छिए बनाया गया मणिमय दपेण दही हो । हरी ओर रार मणियोका 
प्रकाशा आकाशम फैट रहा था जिससे मेघोके विना ही आकाशमें इन्द्र-धनुषकी शङ्का कर रहा 
था । बुङ्कुम रसस मिरा जर जहत विखरे हए पूरके समूहसे सुगन्धित था इसटिए फेला 
जान पड़ता था मानो वीणामे जीतनेवारे मनुष्यकी जो कीर्विरूपी खता जागे चखकर उत्पन्न होगी-- 
उसके वीरजोकी पक्ति ही विखेर दी गई हो । इसके सिवाय वह सोतियोसे बनी हुई रङ्गावली- 
विभिन रङ्गके वे-वूटोँ को मी धारण कर रहा था | 

उस घोपणाको सुनकर राजा रोग अपनी सेनाओके द्वारा दिशाओके प्रदेशोको व्याघ्र 
करते हृए राजपुरी नगरीमे इस प्रकार आ पहुचे जिस प्रकार कि सैकड़ों नद समुद्रके पास आ 
पर्हुचते ह । उस समय उस नगरीमे बहुत बड़ी-बड़ी पताका फहरा रही थी उनसे वह ठेसौी जान 
पड़ती थी मानो सवको बुखा ही रदी हो ।२८॥ अपने सुन्दर रूपसे कामदेव को पराजित करने- 
वे राजा छोग उस स्वयंबर-मण्डपमें हीरोसे निर्मित मंचोपर इस प्रकार सशोभित हो रहे ये 
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जिस प्रकार कि चीरसमुद्रको तरज्ञोके समृमे चन्द्रमके प्रतिविम्व सुशोभिन होते टै अथवा 
विजयाधं पवेतके ङचे शिखरोंपर सिह सुशोभित होते है ।२६॥ 

तदनन्तर विशार नेत्रोके विरससे नीटकमख्को जीतनेवाटी गन्धकवैदत्ता पाटकीपर 
सवार हौ स्वयवर-मण्डपमें आई । उस समय गन्धवेदत्ता क्या थी मानो सव रोगे नेप 
दहिरनोंको वश करनेके लिए जाटस्वरूप ही थी, मूर्तिधारिणी कामदेवके साप्राञ्यकरी पदवी दी 
थी; श्ङ्गाररूपी राजाकी राजधानी दी थीः सौन्दय-सुधासागरकी तरज्ोकी वेटा दी थी, नवयौवनं 
का सवस्व दी थो, सौभाग्यकी संजीवन ओषध ही थी, द्मीकी दृसरी मूर्तिं ही थी ओर राजा्जोके 
नेत्रोके ठिए अम्रतकी शखक्रा ही थी 

कु ही समय वाद्‌ विदयाधरसुन्दरीने प्राप्र हृ श्रे बीणाकौ कोमल तान तथा संगीत 
दिके द्रारया समस्त देशोके सजाओंको जीत छखिया । उस समय उसके संगीतका म्बर ठेसा जान 
पडता था मानो दस्त-कमलोकी फर्ती हृदं कान्तिकी परम्परामे नूतन्‌ पल्टवके भ्रमसे जो भ्रमर 
सक्कं हुए थे उनकी गुञ्ारका दी स्वर हो ॥३०॥ उस समय सगीतवियाके जाननेवाङे समस्त 
रोगोने गन्धवेदत्ताके करकमल्मे स्थित वीणाका मधुर रस अपने कालरूपी कटोरोके हाग्‌ पी- 
पीकर खिर्योके ओठको अधर ( पक्तमे तुच्छ ) सुधाको सुगोद्ष्रत-देवोके द्वारा निकाली हई 
( पत्तमें सुरा-शरावसे निकाटी हृद दुगन्धित ) ओर मधुको मधुप-पान योम्य--धरमरोके पीने 
योग्य ८ पक्तमे सद्यपायी खोगोके पीनेके योम्य ) माना था ॥३१॥ 


तत्पश्चान्‌ प्रत्यक कामदेवके समान दिखनेवारे, पांच सौ मित्रंसे चिरे हृष जीवन्धर कुमार 
स्वयंवरसभाके ओंगनमे आये । अते दी उन्होने वीणाकी करम कुशल श्रं विद्रानेको 
गुण-दोषकी परील्ञामे नियुक्त किया । फिर सेवकजनेके द्वारा रयी गयौ तीन-चार धीणाओंमें 
उन्होने केश, रोम; ठव आदि अनेक दोष वताये । यह्‌ देख प्रसन्नतासे मरौ कन्याने उन्हं अपने 
हाथको अलङ्कारभूत सुघोषा नामकी वीणा दे दी ओर वहं उन्होने ठे छी । 

तदनन्तर जीवन्धर कमारने वीणा लेकर उसपर अपने हाथकी कुशरता दिखखाई । गन्धवे- 
कन्याने जीवन्धर कमारमें अपना मन छगाया, संगीतज्ञ मतुष्योने अपना शिर दिकना शुरू किया 
जोर काष्टाङ्गार आदि राजार्ओंने रञ्जको वदाया ॥३२।} कमारकी वीणाके तारका शब्द सुनकर 
सव हरिणोने कोमर घासका खाना छोड़ दिया ओर सवके सत्र त्षणभर में स्तच्थ रह गये 
तथा वीणाके स्वरने जिनभक्त शारदादेवीके उस कानमे अपना स्थान जमा स्या जिससे किट्गा 
हुआ कल्पच्रक्लका पल्छव शिरके हिखनेसे नीचे गिर गया था ॥३३॥ 


इतनेमें दी गन्धर्वदत्ता पराजयको ही जय सममने छगी तथा छ्डजाके कारण चच्चक 
नेवोंसे फैरनेवारङे कटात्तरूपी दूघकी धाराको प्रत्येक दिशासें विखेरने ख्गी । अन्तमे उसने प्रती- 
हारीके हाथमे स्थित मादा छेकर जीवन्धरके वन्ञःस्थर पर छोड दी । 

वह्‌ माखा जीवन्धर स्वामीके शोभायमान वत्तःस्थखरूपी पुलिनके उपर एेसी जान पडती 
थी मानो सौभाग्यकूपी सागरकी छहर दी हो ओर उनके पुण्यरूपी चन्द्रमाके वदते हुए उदयको 
सूचित कर रदी थी । एकन्लण में वह माखा उनके वत्तःस्थलपर वसनेवारी खच्मीकी कटात्तावदी 
के समान जान पड़ती थौ तो दुसरे क्चणमें ठेसौ र्गत थी मानो जागे चरूकर दोनेवाङे युद्धमे 
वौर छच्मीके वागा पदिनाई हई विजयकी मारा दी हो ॥३४।। गन्धचेदत्ताकी मधुर-मनोद्र ओर 
कुरुपरस्परागत जो वीणा थी उसने उसे जीवन्धर स्वामीकी प्राप्ति कृरानेमे दूतीका काम 
किया ॥३५॥ उसी समय मेव जर समुद्रके शब्दको शङ्काको फे नेवाखाः समस्त दिशाओके 
अन्तराछको शब्दायमान करनेवाखा ओर नगरकी सव खिरयोके चित्तको हरनेवाखा तुरहीका 
गस्मीर तथा विशार शब्द समस्त नगरमे गूज उठा ॥३६॥ 
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उस समय दिनमे जलनेवाे दीपकके समान्‌ निष्प्रभ काष्ाङगारने राजारजोको इकटाकर 
इस प्रकार मडकाया कर वख तथा व॒तनोके खरीदने-वेचनेम योग्य वेश्यका ठड़्का ची-रलके योग्य 
केसे हो सकता दै ? पररूप मूखं राजाओंने सव्र ओरसे सेना आगेकर युद्ध करना शुरू 
कर दिया . "क 
इधर उत्कृष्ट पराक्रमके धारक जीवन्धर कुमार अप्रनी-जपनी सेनाओंसे युक्त वि्याधरोसे 
आघ्रत हौ जयगिरि न।मसे प्रसिद्ध मदो-मत्त हाथीपर सवार दो युद्धमूमिमे आये जीर शनुजोकि 
समूदको बिदीणे करने कगे । फलस्वरूप कुच दी समयमे उन्होने शुको ए दिशाओमि खटेड 
दिया जौर वे दुःखके कारण जौँ तहँ जा छिपे ।॥३७॥ तदनन्तर श्रीदत्त वश्यने रनमय खम्भोकौ 
फैटनेवाटी निम कान्तिसे समस्त दिशाओंके अन्तराख्को व्याप्र करनेवाली एवं एक स्थानपर 
उदित करो सूर्योकी दीधिका संदेह वदृ नेवाखी एक शाला ( पट-मंडप ) वनवा ओर उसमे 
तत्काछ दह पद्मराग मणियोसे खचित एक एसी वेदी -बनवाईं जो कि सव्रके हृदयम स्थित 
राग-परस्पयके मूतरूपके समान जान पडती थौ ॥३८॥ | 
तदनन्तर विद्याधरोके राजा गरुड्वेगने आकर स्फटिकमणिके प्रीटपर स्थित देव-दम्पती 
तुल्य वधू-वरका अपनी भुजारूपी सपके फणामणिके समान दिखनेवारे मणिमय करशोंसे भर्ती 
हई जल्धाराओके हारा अभिषेक मङ्गल-माङ्गलिक स्नान पूणे किया । उस समय जलधाराकी 
सफ़दी हाथके नाखूनोकी कान्तिसे दूनी हौ रही थी ओर भुजारूपी चंशसे निकटनेवाङे मोतियोके 
भरनांकी सस्भावना बहा रही थी । 
क्षीरसमुद्रके फेन-समृहके समान दिखनेवाले वस्को पहिने हए वे दोनों दम्पती अलंकारः 
गृहके मध्यमे दीर्कजरित पीटपर पूवं दिशाकी ओर मुंहकर वैठाये गये ॥३६॥ इन दोनोके शरीर 
स्वमावसे ही सुन्दर थे यहां तक कि आभूषर्णोको भौ सुशोभित करनेवाङे थे इसछिर्‌ उनमें 
आभूषण पदहिनानेका प्रयोजन केवर मङ्गछाचार ही थाः शोभा बहाना नदीं ।४०॥ अथवा मूपण 
समूहकी शोभा बदूनेवाङे उनके शरीरम जो आभूषण पहिनाये गये थे वे केवर दृष्टिदोपको नष्ट 
करनेके चछिए ही पहनाये गये थे ॥४१॥ सवप्रथम उस खञ्जनो चनाके शिरपर सखीने चह 
माग निकाटी थी जो कि मुखकी कान्तिरूपी नदीके मागेके समान जान पङ्ती थी ओर तदनन्तर 
उसपर उस नदीके फनपुर्जके समान दिखनेवारी फएूलोकी मारा पहिनाई थी । इसके बाद मुख 
पर नीटमणिकी वह्‌ वेदी पहिनाईं थी जो कि मुखरूपी चन्द्रमाके कलङ्क-वचिहके समान जान पड़ती 
थी ओर इसके पञ्चात्‌ ओंखोमें जज्जन ख्गाया था जो कि प्ुखपर आक्रमण करनेवारी आंखोकी 
सीमान्त रेखाके समान जान पड़ता था ॥४२॥ 
आभूपण पदिनानेवाटी सखीजर्नोनि गन्धवदत्ताके कपोरपर जो मकरीका विह बनाया धा 
बह एेसा सुशोभित होता था मानो यह्‌ कामदेवकी पताका हैः ठेसा समभकर साक्षात्‌ कामदेव 
के पताकाकी मकरी ही वर्यौ ज परहचौ हो अथवा उसके कपोखमण्डल्फे सौन्दर्थ-सरोवरमे जो 
युवकजनोके नेत्ररूपौ पकती पड़ रहे थे उन्हें वोँधनेके छिए विधाताने एक जाट दी वना रक्खा हो । 
मृगनयनी गन्धवेदत्ताके कपोकोंपर कस्तूरी-द्वारा निर्मित पत्राकार रचने बहाने केर्शोका 
परतिविम्ब पड़ रहा था ओर बह जन्धकारके वच्चोके समान जान पड़ता था । साथी उसके 
दोनो कानमे जो दो कणेपूक पहिनाये गयेथेवे पसे सुशोभित हो रदे थे मानो अन्धकारके 
उन दो वच्चोको शीघ्रतासे नष्ट करनेके छिए दो सूच ही आ प्हचे हों ।। ४३ ॥ फूलोसे सशोभित 
उसका केशपाश ठेसा जान पडता था मानो जगत्रयकी विजयके लिए प्रस्थान करनेवाे काम- 
देवका वा्णोसे भरा तरक दी हो ॥४४॥ सखीके द्वारा बनाई हई उसको सर्पतुल्यवेणी ठेस 
शोभित दो रही थी -मानो शरीररूपी कामदेवे धनुषकी डोरी ही हौ अथवा मुखकमख्की 
सुगन्धिके खोभसे आई हृ श्रमरोकी पञ्क्ति दी हो ॥ ४५॥ 


तृतीय रस्म २६७ 


इस प्रकार अलक्त ओर व्यवस्थापक जनके द्रारा यथास्थान वेटाये हए उन दानां 
दस्पतियोसे सुशोभित एवं मणिमय दीपक तथा अन्य माङ्गलिक वस्तुजओंसे युक्त वह रत्ननिर्सित- 
वेदी देवदम्पतियोंसं सहित समेर पवेतके तर्के समान जान पडती थी | 


समान अवस्था तथा समान सीन्दयंसे अल्कृत उक्त वधू-वरनते सिद्ध प्रतिमाके अभिपक 
जख्स पवित्र हो किसी बड जासनको जट्करृत किया-उसपर विराजमान हए }! ४६ ॥ 


तदनन्तर जिस समय बजानके दण्डसे ताडित निशान आदि वाजेके शब्दोसे समस्त 
दिशाओंके तट शब्दायमान हो रहे थे? कामदेवकी स्ी-रत्िके पदनू पुरोकी मनकारका अनुकरण 
करतेवारे मधुरगानमें चतुर वेश्याओके नव्यसे जिसकी शोभा वद्‌ रही थी, जव वन्दीजनेके 
मुखारविन्दके मकरन्दके समान जान पड़नेवाङे विरुदगान गाये जा रहे थे ओर जो कल्याणकारी 
उत्तमोत्तम गुणोंसे सहित था एेसे मुहूतें विद्याधरोके राजा गस्डवेगने अपने हाथकी क_न्तिरूपी 
पल्खवोके समान अशोक वृक्ञके श्र छठ पल्खवसे जिसका मुख सुशोभित दो रहा है एसा सवण कलश 
हाथसे उठाया | 


राजने अपने हस्तरूपी कमटखोको विकसित करनेके छिए आये हृए सुयके समान शोभा 
पानेवारे सुवणेकरशसे जनोवन्धर कुमारक हाथपर यह्‌ कहते हुए जरी बड़ी मोटी धारा छोडी 
कि आप दोनों दीघकार तक जीवित रहं | ४७ कुरुवशको प्रकाशित करनेके छिए दीपकके 
समान जीवन्धर कमारने उस विद्याधरपत्रीका पाणिग्रहण छया ओर उसके सपशंसे उत्पन्न हए 
सुखको अपने अन्तरङ्गमे देखनेके छिए मानो तत्काल नेत्र वन्द कर खयि | ४८ ॥ जीवन्धरके 
हाथका स्पशं पाकर वधू गन्धवेदत्ता एसी हो गईं थी जंसी कि चन्द्रमाकी किरणोका स्पशं पाकर 
चःद्रकान्तमणिकी शिखा हो जाती है ॥ ४६ । उस समय अपने कान्तिके पूरकी तरङ्गोके मध्यमें 
स्तनरूपी तुम्बीफख्के सहारे तैरती हदं उस नवयुवतीको देखकर जी बन्धर मार वहत भारी 
जाग्चयके साथ आनन्दित हए धे ॥ ५० ॥ चू कि कमलयुगखने अनेक प्रकारसे तपं स्थिर रहकर 
पुण्यसंचय किया था इसीलिए लस्वरूप उसके दोनों चरण वन सके थे यदि एेसानदहोतातो 
दोनो चरण हंसों ८ पन्तमे तोड़र ) का आश्रय ठेकर हृदयहारी मनोहर शब्दं केसे करते ? ।५१॥ 
पेरकी किर्णोसे जिनका अग्रभाग रटहोरदादहै एसे उसके मुख इस प्रकार सशोभितदहो 
रहे थे मानो अन्य खियोके छिए संख देखनेके अथ विधाताके द्वारा बनाये हए अतिशय निमल- 
मणिमय दपेण ही दो ।५२॥ इसके कुद-ङल खर नखोने कुरवक पुष्पकौ कान्ति जीत खी थी जर 
चरण-कमटकी कान्तिने अशोक वक्तका पल्ख्व जोत ख्या था ॥५३।॥ सै गन्धवंदत्ताके जङ्का- 
युगलको कामदेवके तरकसका युग समाता टू अथवा कासदेवके वार्णोको तीच्ण करनेके 
लिए वजनिर्मित मसाण जानता ह | ५४॥ तपाये हूए ॒सुवणेके समान सुन्द्ररूपको धारण 
करनेवाङे उसके दोनो उरू ेसे सुशोभित हो रहे थे मानो स्तनरूपी गुम्बजोसे सुशोभित उसके 
शरीररूपी कामायतनके दो खम्मे दी हो ॥५५। 


इसका नितम्ब-मण्डख ठेसा सुशोभित हो रहा था मानो दुकरुररूपी स्वच्छं जरसे अकृत 
वाटूका टीटा ही था, अथवा कामरूपी सागरम इूवनेवारे तरुणजनोके तैरनेके किए योवनरूपी 
अग्निसे तपाया हा सुबणे-करशका युगङ दी थाः अथवा वखसे परिवृत कासदैवका एक चक्र 
वाखा वाहन दी था, अथवा श्रद्धाररूपी राजके कीडाशेखका मण्डर ही था । इसकी रोमरानि 
पेखी जान पडती थी मानो चन्दनसे छत्र स्तनहूमी पवेतपर चद्नेवाङे सदेवके किए मरकत 
मणियोकी बनी सीदियोंकी पक्ति ही थी; अथवा सौन्दयेरूपी नदीके उपर फैखा हया पुर ही 
था, अथवा नाभिरूपी वापिका गोना छगानेके छिए उदयत कामदेवरूपी दाथीके गण्डस्थर्से 
उड्ती हई भ्रमरोकी पङ्क्ति दी थी, जथवा बहुत भारी स्तनोंका बोम धारण करनेकी चिन्तासे 
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कृशताको प्राप्त हृए मध्यभागके द्वारा सहाराके किए प्रदणकी राटी ही थी अथवा नाभिरूपी 
वामीके मुखसे निकठती हृदं कारी नागिन ही थी । 

स सगनयनीके स्तन एेसे जान पड़ते थे मानो रोमराजि रूपी तके दो गुच्छे दीहो 
ओर दसीलिए वे जीवन्धर कुमारके नेव्ररूपी भ्रमररोको अपनी ओर खींच रहे थे ॥५६॥ हाररूपी 
विज्जीसे सहित तथा नीराम्बर--नीखवस््र ( पक्तमे नीरे आकाश ) के भीतर बृद्धिको प्रप्र 
उसके पयोधरो--स्तनों ८ पक्ञमे मेधो ) की उन्नत कामरूपी मयुरको पुष्ट कर रही थी ॥५५॥] 
उक्तके दोनों स्तन क्या थे मानो चू चुकरूपी उत्तम छाखसे मुद्रित कामदेवके रससे परिपूण दो 
क्श दी थे ओर कभी गिर न जावें इस भयसे विधाताने उन्ं रोदेको कीरोसे कौडित कर 
दिया था क्या १ ॥४न। उस सुलोचनाकी ठम्बी छम्बी सुज णं आकाश-गङ्गामें सुशोभित सुवणं 
कृमदलिनीकी प्रेणालके समान थी ओर एेसी जान पडती थी मानो कामीजनोंको र्बोधनेके छिए 
विधाताके द्वारा बनाये हृए दो बडे बड़ पाश-जार ही दौ ॥५६॥ गन्धवदत्ता स्वयं एक पतरी 
टतके समान थी - ओर कोम तथा स्निग्ध शोभमासे सम्पन्न उसकी दोनों अजां शाखाओंके 
समान सुशोभित हो रदी थी । उसकी सुजारूपौ शाखाए अपनी अङ्गखियोरूपी पञ्लवोंसे सहित 
थी, नख ही उनके सुन्दर फूरुथे ओर मनोहर शब्द करनेवाटीं मरकत्तमणिकी चजञ्चख 
चूडिर्यो दी उनपर दाये हुए भ्रमर थे ॥६०॥ उस खञ्नरोचनके शद्धतुल्य कण्ठमें बीर 
कामदेवने यह्‌ सोचकर ही मानो तीन रेखां खींच दी थीं छि इसने तीनों जगतको जीत छिया 
हः । ६१ उसके अधरोष्ठको कितने ही खोग तो ठेसा कहते ह कि यह्‌ मुखरूपी चन्द्रमाके समीप 
शोभा पातेवाखा संध्याकालीन राग ही है-सन्ध्याकी खरी ही है, कोड कहते हैँ कि यह्‌ नवीन 
पल्लव ही हे कोई कदते ह कि यह्‌ सुखको कान्तिरूपी ससुद्रका मृगा दी है पर हम कहते है 
कि यह्‌ दन्त पङ्क्तिरूपी मणि्योकी रक्तक लिए छाखसे खगाई हई मनोहर युर ही हैः ॥६२॥ 
बहुत भारी माधुयंसे भरी हई उसकी वाणी कोयरोके कटरवकी निन्दा करनेसे निपुण थी । 
वह अमरतको छलना प्रदान करती थी, मुनक्का-दाखका तिरस्कार करती थी, पोडे ओर ईखकी 
सरीी शक्तरको खण्डित करती थी ओर श्रेष्ठ मधुको भी नीचा दिखाती थी ॥६३॥ उसकी नाक 
एेसी जान पड़ती थौ मानो युखरूपी चन्द्रविम्बसे नृतन अभ्रतकी एक मोटी धारा निकरुकर 
जम गईं दो-दृताको प्राप्न हो गड हो अथवा दन्तपङ्क्तिरूपी मोतियों ओर मणि्योको 
तीरनेकी ताजी दण्डी ही हो ।)६४।॥ उस गन्धवदत्ताके अुखरूपी सद नमे जगद्‌ विजयी 
कामदेव रहता था इसङिए उसने उसकी टेदी भौँहको धलुष ओर उसकी ओंखोको वाण बना 
ख्याथा। यही कारण हैः कि उसकी कमल्तुल्य ओंँखोके अग्रभागसे जो कालिमा थी वह्‌ 
समस्त तरुण मनुष्योके ममंस्थल छेदनेसे उत्पन्न हई खून सम्बन्धी छालछिमा दी थी ॥६५।। 
उत्पलके बहाने मलुष्योके नेत्ररूपी पर्चिर्योको पकड़कर रखनेवाङे उसके दोनों कान एेसे जान 
पड़ते थे मानो मनुष्योके नेच्ररूपी पर्तियेको बोँधनेके किए विधातके दवाय बनाये हृए दो पाश 
ही हों ६६ एेसा जान पडता है कि चन्द्रमा राधिके समय उसके मुखकी कान्तिरूपी धनको 
चुराकर आकाश-मागेरूपी चनमें वेगसे भागता है ओर दिनके समय कीं जाकर ङिप जाता 
हे । यदि वह्‌ कान्तिरूपी धनको हरनेवाढा नदीं है तो फिर उसके बीचमे यह कट्ङक क्यों 
हे ! ।।६७॥ उस ृशाङ्गीके केश क्या थे ! मानो सुखचन्दकी कान्तिरूपी समुद्रे फेरे हए शेवा 
ही थे अथवा सुखरूपी चन्द्रमाके इधर-उधर इकटटं हए सघन मेव ही ये, अथवा कामरूपी 
जभ्नस उठता हजा सान्द्र धूमका समूह दी था अथवा मुखकमर्पर मंडराते हए श्रमररोका 
समृह हा था । तो बहु गन्धवदत्ता क्या किन्नराङ्गना थो; या असुरकी ज्ञी थी, या कामदेवकी 
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खारत्‌ य; या सुवणका ख्ताथीः या बेजछीथी;, या तारका थी अथवा क्या नेर््रौकी 
आम्य-रेखः थी ? 11६६५।। 


तृतीय स्म न्द 


कम-क्मसे जिसकी लालिमा वह्‌ रही है एसी संभ्यारूपौ श्ीका जिस प्रकार चन्द्रमा 
आणिङ्गन करता है उसी प्रकार क्रम-क्रमसे जिसका अनुराग वदृ रहा है एसी गन्धर्वेदत्ताका 
जीवन्धर स्वामीने जखिङ्गन किया । उसी समय उनका सारा शरीर रोमव्वोके समहसे व्याप्त 
हो गया जिससं एसा जान पड़ने ठ्गा कि मानो कामदेवरूपी योद्धाने नवमल्ल्काको वोड 
रूप अपने बाण उनपर चराय हों । कभी ता जीवन्धर स्वामी सरतरूपी नाटकके नान्दी पदों 
( प्रारम्भिक मङ्गख्गायनों ) के समान मीठे-मीठे वचन वोरूते थं ओर कभी उसके उत्तरीय 
वस्को खींचते थे । उत्तरीय वश्के हट जानेके कारण वह खजाती हई अपनी कोम भुजाओके 
स्वस्तिकसे स्तनरूप कुडमलोको टक ङती थौ । फडस्वरूप जीवन्धर स्वामी उसके कुटमख्का 
अनायास जवरोकन नहीं कर सकते थ अतः जिस किसी तरह उसके स्तनरूपी पूवा चरके 
शिखरपर इनका नेत्ररूपी चन्द्रमा स्थान प्राप्त कर सका था । फटस्वरूप वदते हए कामसागरके 
सछ्िलप्रवाहसे उसके नितम्ब-मण्डलरूपी प्रथिवी-मण्डलको तर कर सके थे ! गन्धवदत्ताको 
यद्यपि वाताङाप करनेका कौतुक उठता था तो भी खलाके कारण वह ऊढं कहनेके किए ससथं 
नहीं हो पाती थी । वह्‌ चाहती थी कि मेरे नेतर रूपी चकोर पतिके मुखरूपी चन्द्रमाके समीप 
विहार करे परन्तु छल्नाके कारण वह्‌ नेघ्रांको उनके सम्मुख करनेके छिए समथ नहीं हो पाती 
थी । यद्यपि फूटके समान कोमर पतिके शरीरका स्पशं करनेका छोभ उसे सतारहा थातो 
भी वह्‌ एेसा करनेके छिए कोप उठती थी । भौहः कपोर, ठोडी, ओठ; नेत्र तथा स्तनोके च चूक 
आदि स्थानोपर वे बार-बार चुम्बन करते थे । कभी स्वेदके कारण जिनमें कोमख्ता आ गर्हं 
थी एेसे नाखूनोंसे अत्यन्त कठोर चकटशके तटपर नखाघात करनेके चिह्न वना देते थ 
कृभी नखो'को उष्ण कृर देने बारे उसके स्तनोके शिखरसे अपना हाथ हटाकर उसके नाभिरूपी 
गहरे सरोषरमे डाकते थे, कभी कामरूपी युद्धको सृचित करनेवारे करधनीके कटक शब्द 
रूपी समथे वाजो के शब्दोःसे सुशोभित उसका नीवीवन्धन खोख्ते थे ओर कभी कामरूपी 
मदोन्मत्त हाथीके बोँधनेके खम्भाके समान सुशोभित उसके ऊरूस्तम्भका मानो कामरूपी हाथी 
को दोडनेके टिए ही स्पशं करते थे । इस प्रकार उसके साथ सातिशय क्रीडा करते थे । 

इस प्रकार अनुपम सम्पदाके द्वारा समस्त जगत्के स्तुत्य वे दोनो ही दम्पती जिस प्रकार 
आनन्द रूपी सागरके परपारमे स्थित थे उसी प्रकार वचनोके भी परपारमें स्थित थे अथान्‌ 
वचसोके द्वारा उसका वणन नही किया जा सकता ।(५ न] 


ल्य प्रकार महाकषि हरिचन्द्र विरचित जीवन्धरचम्पू काव्यम 
गन्ध्पदत्ताकी म्रापिका वरुन करनेवाला 
तृतीय लम्म समाप्त हृच्रा । 


चतुथं ठम्भ 


दृसके बाद धीर वीर जीवन्धर कुमार गन्धवेदनत्ताके साथ सांसारिक विषयोंसे उत्पन्न 
भो्गोका यथायोग्य भोग करते हए क्रीडा करने गे ॥९॥ तदनन्तर वसन्त नामका समय आ 
गया जिससे वन वृत्त ओर छताओमे व्याघ्र होकर मनुष्योके ने्रोको सुखदायी हौ गया ॥२॥ 

उसी समय वसन्तके वे दिन जा गये जो कि आम बृ्लके मज्जरियोका मधुपान करनेमें 
असक्त भ्रमरोकी भकार तथा कोयलोंकी कमनीय करूकसे कामोत्सवकी सूचना दे रहे थे । कुरवक 
वृ्तोपर फूट हए दातोके समान कडमलोसे जिनके मुख विर्हस रदे थे ओर जो विरही मनुरष्योका 
ममच्छेदन करनेसे अत्यन्त समथ थे ॥(२। 


उस तमय वकी शोभा नियर हो र्दी थी । कटी तो वह वन जगतको जीतनेके छिए 
उद्यत कामदेवके प्रस्थानको सूचित करनेवाले मंजीट ॒रङ्गके तम्बुओंके समान पल्खर्वोँसे युक्त 
जशोक वृन्ञोसे मनोहर दिखाई देता था । कीं सोनेकी साकलोंसे जकडी वनदेवताकी उत्तम 
पेटीके समान दिखनेवाङे आमके पल्छवोपर कोकिछाओके समूह बेटे हए थे । कटी तरुण 
मनुष्योके हृदयको विदारण करनेमे कठोर कामदेघके नाखुलोके समान सुशोभित पाशके वृ्तके 
पुष्पसे व्याप्न था । कीं कामदेवरूपी राजाके सुवणेदण्डके समान आचस्ण करनेवाले मौटश्नीके 
फंसे सुशोभित था । कदीं जिनपर शिरीमुख-भोँ रे वैठे हए है ( पक्ञमे जिनमे शिटीमुख-वाण 
रखे हृए हैँ ) एेखे कामदेवके तरकसके समान गुखावकी कादिर्योसे सुशोभित था ओर कीं 
वियोगी मनुष्योके हदयके काटनेमे मालेका काम कृरनेवारे केतकीके फूरोसे व्याप्र था । 


गङी-गरीमे मधुकामिनी ठतारूपी सिया अपनी पुष्पपूजके द्वारा जिसका सन्मान वदा 
र्दी थीं एसा वायुका बाखक भ्रमरियोके गीतमें आसक्त हिरणके उपर सवार होकर धीरे-धीरे 
चख रहा था ।४।॥ विरही मसुष्योको दुःख देनेवारे उस वसन्तके समय राजा आदि समस्त 
नागरिक मनुष्य दोनों प्रकारके बनमे-नर ओर जङ्गख्में क्रीडा करनेके छिए खीजनोफे साथ 
नगरसे वाह्र निकलने खगे ॥५॥ जीवन्धरस्वामी अपने मिर््रोके साथ नगर-निवासिनी सियोके 
ते््रोका आनन्द बढते हए उचे रथपर वेठकर नगरसे बाहर निके ६ 


तदनतर उद्यानकी गरीमे जाकर नगरवासी छोग पुष्पावचयन करने खगे--प्रूख तोडने 
खगे । उस समय उद्यानकी गरम मनुष्येके कोरादखके कारण पक्तिर्योके मुण्ड उड्‌ रहे थे जिससे 
एसा जान पड़ता था मानो वसन्तुछतुके जागमनके कौतूह्‌खसे उसकी ध्वजा दी फहरा रही हं । 
इधर-उधर भ्रमरोकी पङ्क्तियो उड रदी थीं उनसे एेसा जान पड़ता था मानो दरी मणिर्योके 
वन्दनमार ही बँधे गये हों । वृ्लोके अग्रभागपर फूटोंकी कलयो छग रही थीं जिनसे एेस! 
जान पड़ता मानो प्रल्छव खानेके छिए सूयेके रथके बोङोने जो अपने मह खोरे ये उसी समय 
उनके मुखसे निकखकर फेनके इकडे उन बु्तापर गिर गये हो । वह्‌ उद्यानकी गी किसी 
अभिसारिका-व्यमिचारिणी खीके समान जान पडती थी क्योकि जिस प्रकार व्यभिचारिणी समीवे 
उच्चे स्तनशिखर--उच्चत स्तनोके ज्मभाग प्नो-प्राकार रचनाओंसे यशोभित दोते हैः उसी प्रकार 
उस उद्यानकी गकीके उञचेःस्तनशिखर--ऊचे ऊचे शिखर भाति-भांतिके पत्तोसे सुशोभित थे ओर 
जिस प्रकार व्यभिचारिणी श्लोके पयोधरतट--स्तनतट अनेक विटपो -गुण्डोके द्वारा वष्ट रहते ह 
उसी प्रकार उद्यानकी गटीके पयोधरतट-मेर्घोका समीपवर्ती प्रदेश भी अनेक विटपो--अनेक 
शाखाओंस स््रष्ट था । वरहो कोड मनुष्य अपनी ख्ीका मन क्रौधसे कटटुपित देख कहता है- 


चतुथं रम्भ २७१ 


हे तन्वि ! आगे दष्ट तो फैकाओ जिससे यह वन; स्थख्मे विद्यमान नीखकमखोको प्राप्र 
कर सके ! जरा मन्द्‌ मुसकान भी छोडो जिससे प्रत्येक दिशम भ्रमरोको आनन्दित करनेवाछे 
पूरके समूह भर पड़' ओर जरा अपनी वाणी भी प्रकट करो जिससे कोय शीघ्र दी चुप हो 
जावे ॥७॥ विकसित नवीन पल्लव ही जिसके उत्तम ओट है खिले हए पुष्प हौ जिसकी मन्द 
मुसकान है ओर भ्रमरोसे युक्त गुच्छे ही जिसके चू चुकों से युक्त स्तन दै एेसी वासन्तौ छताको 
कोर पुरुष उतने अतुरागसे देख रदा था जैसे किं किसी अन्य छलीको ही देख रहा हो । पुरुषकी 
यह चेष्टा देख उसकी प्रिया उ्तपर कुपित हो उटी । जव पुरुपको इसका प्रत्यय हमा तव वह्‌ 
प्रियाको शान्त करनेकी इच्छा करता हज इस प्रकार कहने टगा- 


हे सृगनयनि ! जिसमें हाथके समान नूतन पल्लव टहल्हा रदे है, जो मदोन्मत्त भ्रमरोसे 
सेवित है, जिसके पलके दो गुच्छे अत्यन्त कठोर है ओर निसकीदो बड़ी शाखा शिसेपके 
फूटके समान अत्यन्त सुकुमार हे ठेसी तुमही चरती-फिरती छता हो ओर तुम दी कामकी रच्मी 
हो ।६॥ वृक्ञकी उपरकी टहनीमे रगे पूरके छि जिसने वायं हाथसे व्रृक्षकी सगस्धित शाखा 
पकड़ रखी थी ओर दाहिने दाथसे जो अपनी करधनी संमले हर थी एेसी निम सवणके समान 
गौरवणे वरी खीका जब नीवी-बन्धन सुर गया तव उसने शीघ्र ही किस मतुष्यके नेघ्रोका 
अनन्त सु उसन्न नहीं किया था ? ।५।। कों एक खी अपने पतिके सामने फूट तोडनेके किए 
भुजा उपरकी ओर उटाये हुए थी परन्तु उस भुजाके मूटमें पतिके द्वारा किया हुभा नखच्छदका 
चिह्न था जिसे वह्‌ दृसरे दाथसे वशके द्वारा बड़ी सुन्दरतके साथ छिपा रदी थौ ॥५८॥ बनके 
भीतर कोई सी अपने हस्तकमर्की कान्तिसे मिश्रित पुराने पत्तौके समृहको नया पल्लव समम 
तोडनेके छिए उद्यत ह थौ किन्तु उसका कोमल स्पशं न देख उसने उसे दौड़ दिया पर इस 
वातका आश्य रहा कि वह अपने दी नखकी कान्तिको पोका गुच्छा सममकर खीचती 
रही ॥६॥ चकि तुम्हारा शरीर सुवणंके समान पीटा है अतः उसपर यद्‌ चस्पेकी माला खिटती 
नदीं हैः पेसा कहकर स्तन कलशके समीपम हाथ चखाते हए किसी पुरुपने अपनी सखीके वक्षः 
स्थटपर मोटिश्रीकी माला बोध दी ॥१०॥ इस वने चकोरलोचनाओंके वन्ञःस्थलोपर उनके 
पति्योने जो एूलोकी माला पहिना रक्खछी थी वे एेसी जान पडती थीं मानो भीतर प्रवेश करने 
वारे कामदेवके स्वागताथे पुष्पगुम्फित तोरण मारणे ही वधी गह हो ॥११॥ 


इस प्रकार सव नागरिक छखोग जव वन-करीडमें तत्परथे तव जीवन्धर स्वामीकी दृष्टि 
किसी कत्ते पर पडी । वहौँ यज्ञ प्रारम्भ करनेवाङे ब्राह्मने साकल्य द देनेसे कुपिव होकर उसे 
मारा था । वह्‌ बुरी तरह कराह रहा था । उसका वह्‌ कराहना एेसा जान पड़ता था मानो दुःख- 
रूपी समुद्र दी तरका उल्टंघनकर गजना कर रहा था जथवा प्राणषूपी राजाके प्रस्थानको सूचित 
करनेवाटी सेरीका दी भकार शब्द हो रहा था । उसके मुखसे लूतकी धारा बह रही थी जो 
ेसी जान पडती धरी मानो भीतर जछती हुई दुःखाग्निकी भ्वाखा ही हौ । अपार दयकरे सागर 
जीव^्धर स्वामी बहुत प्रयज्न करनेपर भी जब उस ऊरत्तको जीवित र्खनेके छिए समथ नहीं हो 
सके तव उन्होने उसे परखोककी प्राप्ति कर नेमे समथे पञ्च नमस्कार मन्वक्ता उपदेश दिया । ` 


वह्‌ कुत्ता यद्यपि उस मन्त्रका कानसे ही स्पशं कृर सका था, मनसे नही तो भी उसका 
कहं क्लेश कम हो गया ओर मन्त्र सुनते-सुनते ही उसने प्राण छोड दिये ॥१२॥ इसी मध्यम रोक 
मे एक चन्द्रोदय नामका पवत ह । बहौ निमे उपपाद शय्यापर सुन्दर वैक्रियिक शरीर रेकर 
वह्‌ कुत्ता सदशेन नामका यत्त उत्पन्न हुआ । जन्मसे दी उसके शरीर पर माराएं पड़ी थीं, वह्‌ 
उत्तम वर्को धारण करनेवाला था ओर नवय यौवनकी रकच्मीसे उसका शरीर समुद्धासित 


था ।।१३॥ उस यक्षका निमेर मुखकमर, पूर्णिमके चन्द्रमाको भी दास बना रहा था; रिमकार 


२७२ जी वन्धरचम्पूकताग्य 


रहित उके दोनों नेत्र निष्कम्प मौनक्ौ शोमा धारण कर रहे धेः ओर मणिके आभूषणसे 
उञ्व उसका शरीर फूटी हई कल्परुतके समान सुशौमित था ॥१४॥ 

तदनन्तर जब कलपवृ हपौश्रुमकी वंदोके समान एूटोके समूह बवरसाने लगे, दुन्दुभिं 
क शब्द दिग दिग्तोमे कैर गये, मन्दार वनम घूमनेवाली मन्दवायु धीरे-धीरे वहने र्गी; 
करोड़ों मु्येकि समान देदीप्यमान यक्ष सव्र ओरसे प्रणाम करने गे, भीर नू पुरोको मनोहर 
भंकारसे दिशाओकि अन्तराट्को वाचाकित करनेवाटी देवाङ्गनाएं जब मनोहर गान-कठासे 
सुशोभित संगीतका कौश दिखाने र्गी, तव वह॒ यक्षराज सोकर उठे हृष के समान प्रत्येक 
दिशसे दृष्टि चछाता हमा आश्चयं ओर आनन्द्के प्रवाहमे एक साथ निमग्न दौ गया । तत्काल 
उत्पन्न हुए अवधिज्ञानरूपी जहाजका आश्रय लेकर उसने ज्ञान कर छिया कि हमारी यह देव- 
पर्याय जीवन्धर कुमारके द्वारा उपदिष्ट मन्त्रके प्रमावसे प्रकट हुई ह । उसी समय जय जय 
आदि शब्दो से जिनके मुख वाचालित हो र्दे थे तथा जो अपने मुकुट-मणि्योकी किरण-पडक्ति 
से उसके चरण-कमलो के आरती उतार रदे थ पसे देवो ने आकर बडे विनयके साथ मङ्ख 
स्नान, जिनेन्द्र देवकी पूजा आदि जो-जो काय वतखाये थे सब उसने नियोगके अनुसार पूणे 
किये । तत्पश्चात्‌ जीवन्धर स्वामीकी पूजाम तत्पर होता हृजा बह परिवार्के साथ उनके समप 
गया 

वहं जाकर उसने यह कहते हुए उनकी स्तुति की कि हे आयं ! मेरी एेसी विभूति आपके 
मन्वसे ही उत्पन्न हई है । स्तुतिके वाद्‌ इसने उनकी पूजा की ओर बड़े हंसे उह दिव्य आभू 
पण दिये ॥१५॥ उस यक्षने कटा कि हे महाशय ! आप मुे दुःख ओर सुखके समय याद्‌ 
रखिए तथा कृत-करत्य कीजिए । इतना कहकर वह अन्तर्हित हो गया ॥१६॥ 

तदनन्तर जब छटाटको तपानेवाखा सूयेका बिम्ब आकाशकरूपी वनके मध्यमे एकत्रित 
दाचानख्के समान हो गया; नमेरं वृक्ञकी हाया वारु-बनों वले मर्गोके फुण्डके साथ मुक तल्में 
आ गई, सरोवरोके राजहंस कमर छोडकर पत्तोको छायाम चे गये, बावडर्योका जर मह- 
खियोकी उद्धाटसे सूयक संतापके कारण ही मानो खौलने ठ्गा, मयूर दृ स्य-कौडके विना ही 
पिच्छोके समूहका खत्ता बनाकर मयूरिर्योकी सेवा करने खगे ओर भँ रे हाधिरयोके गण्डस्थर 
छोडकर उनके कानके पास चरे गये तब पुष्प तोडते-तोडते थकौ हृदं खि्योके साथ नर्क्रीडाके 
इच्छुक पुरुष छपककर धीरे-धीरे नूतन नदीकी ओर आये । 


यह्‌ नूतन नदी पक्तियोके शब्दो द्वारा शीघ्र दी कमटखोचना खिर्योका कुश समाचार 
पूष्ुकर फेनरूपी मनोहर हास्य प्रकट करती हदं च्व तरङ्गरूपी हा्थोके दारा उन्ं पादोदक- 
क, धोनेके ॥ [ € + 
पेर धोनेके जका संकेत कर रदी थी ॥१७॥ 


उस समय नगरकी तरुण लियो भी दूसरी नदिययोके समान जान पडती थीं क्योकि जिस 
प्रकार नदियोमे चक्रवाकपक्षियोके युगर रहते है उसी प्रकार उनमें भी यौवनरूपी सू्के प्रकाशसे 
जिनका आमोद बद्‌ रहा था एसे स्तनरूप चक्रवाक प्लियोके युगर विद्यमान थे । जिस प्रकार 
नदिर्यौँ तरङ्ञोसे च्छल रहती हँ उसी प्रकार वे मी कान्तिरूपी तरङ्गोसे अतिशय चपर दिखती 
थीं ओर नदियोमे जिस प्रकार कंस शब्द्‌ करते रहते हँ उसी प्रकार उनमें भी पैजनारूपी 
करस पक्षी मनोहर शब्द कर रदे थे । इस तरह नदिर्योकी समानता रखनेवारी सिया पति्योके 
साथ नदीम प्रवेशकर जलकीडा करते छ्मीं । 


उस समय पानीपर जिसकी छुच्ित दृष्टि पड़ रही थी ओर जो देखनेके छिए आये हुए 


चन्द्रविम्बके समान जान पड़ता था एेसे अपनी प्रियाके मुखको सोनेकी पिचकारीसे निकरूते 
हए जरसे कोई बार-बार सीच रहा था ॥१६८ 


चतुथं लम्भ २७३ 


चच्चख जटने जिसका वस्त्र दूर कर दिया था जीर जो अपनी कान्तिसे स्फटिकके पटियेको 
जीत रहा था एेसे स्थूढ नितस्व-मण्डङपर नखाघातके बहाने जो मानो कामदरेवके जगद्विजयकी 
प्रशस्तिके अन्तर दी धारण कर रही थी एसी कोई श्लौ मूंगाके यन्त्रसे निकलनेवाङी जखवारा वड 
हपके साथ अपने पतिक मुखषर वश्सा रही थी । उप्त जरधार में उसमे दाथकौ टलाङ-लछार 
कान्ति मिर रदी थी इसलिए एेसी जान पडती थी मानो हाथोके मसलनेसे प्रकट हई रक्तकी 
घाराद्ीदहो अथवा केशरकाससदही दहो 

कोद एक युवा पास जाकर अपनी समीके स्तन रूपी ऊुडमस्के अप्रभागक्छो पानीसे सींच 
रहा था जिससे एेसा जान पडता था मानो वह्‌ उसके हदय-स्थख्मेँ उत्पन्न हए रागरूपी 

स्पघ्रत्तकी बरद्धि ही चाहता था ॥१६॥ कोई एक स्वरी अपने पतिको धोखा देकर सखीके साथ 

सूतं भरके चिए पानीमें डूबा साध गई परन्तु उसके शरीरकी सुगन्धिके ठोभसे मेंडराति हुए 
भ्रमरोसे उसका पता चख गया ओर प्रतिने उसका आलिङ्गन कर लिया ॥२१॥ जिसके स्तन 
कमरकी वोडियोके समान थे, कोमरु जाए म्रणार्के समान थीं ओर मुख एके हए कमलके 
समान धा एेसी सुन्दररूपको धारण करनेवाली कोई खी जव कमङिनि्योके वीचमे पर्हची तव 
अट्गसे पहिचाननेमें नदीं जई 1 २२॥ नदीका पानी खियोके सघन केश-वन्धनसे गिरे हृष 
फूटोके द्वारा तारकित-ताराओंसे युक्त जेसादहो रहा था ओर उसके वीचमे त्स्ण-जनरूपी 
चकोरोके हमारा देखा गया किसी स्लीका मुख चन्द्रमा ही रहा था-चन्द्रमाके समान जान 
पड्ता था ।३॥ 

इस प्रकार नगरके तश्णं जन जर्क्रीडमें तत्पर थे । तव नदी-तटकी अरकारभूत, बेर 
सित्र ओर कुवेरदत्त नामक समुद्रौसे समुन्न गुणमाङा ओर सरमञ्जरी नामक दो कन्यारत्नों 
मे चन्द्रोदय ओर सूर्योदय नामक सुगन्धित चूणेकौ उक्कृष्टताको ऊेकर स्पध बद्‌ रही थी । उन 
दोनोने प्रतिज्ञाकीथी किम दोनोके बीच जो पराजित द्येगी वह्‌ नदीके जलम स्नान नर्द 
करेगी । एेसी प्रतिज्ञा कर दोनोने अपनी-अपनी दासि्याँ छोडी ओर वे दासि चूणे ऊेकर जँ 
तदह विचार करती हुई रमसे जीवन्धरके निकट जरह ओर पूछने ख्गीं कि इन चन्द्रोदय ओर 
सूर्योदयमे अच्छा कोन हे ? 

जीवन्धर स्वामीने चन्द्रोदय चृणेके अच्छा कहा ओर दूसरे चूणेको वषोकार्के योग्य 
बतलाया ! बतछाया दी नहीं उन्होने चन्द्रोदय चूणंको आकाशम पएरूककर ओर उसपर मंडराते 
हुए भौं रे दिखाकर इसका प्रत्यय भी करा दिया ॥२४॥ तदनन्तर कुरुवंशके शिरोमणि जीवन्धर 
कुमारको नमस्कार केर ओौर उनको स्तुतिकर दोनों दासि्योँ बापिस छोर गई' ओर उन्होने वेगसे 
अपनी-अपनी मारकिनो के पास जाकर सव समाचार अ्योकात्यों सुना दिया ॥२५॥ दोनो 
चू्गोकी सुगन्ध एक समान दौनेपर भी जीवन्धर स्वामीने गुणमारके चन्द्रोदय चूणेको अच्छा 
बतलाया था इसका सुरमञ्जरीको बहत शोक हज ।।२६।। चन्द्रोदयने (पन्ते चनद्रमाके उदयने) 
गुणमारके मुखरूपी कमरुको विकसित कर दिया था ओौर सूर्योदयने ( पश्चमे सूयेके उदयने ) 
शीघ्र दी सुरमञ्जरीका मुख-कमर सुखा दिया था यह्‌ विचित्र वात थी ।२५॥ 


तदनन्तर पराभवसे उसन्न हुई बहुत भारी ईष्यीसे जिसका चित्त कटटुषित दो रहा था 
ठेसी सुरमञ्जरी गुणमारा सखीके द्वारा अनेक प्राथना किये जाने पर भी चिना स्नान कयि ही 
छोट गई तथा जोवन्धरके सिर्वाय अन्य मनुष्यको देखूगी मौ नहीं यह्‌ प्रतिज्ञाकर रोषसे अन्धी 
होती हुईं कन्या-गृहमे चटी गई | | 

जिसप्रकार चांदनीके वियोगसे प्रातःकारुकी कमद्िनी शोकं करती हे उसी प्रकार सखीके 
वियोगसे गुणमाछने शोक किया ॥२८।। 

२८ 


२७४ जीवन्धर चम्पूकाव्य 


इतनेमे दी चछते-फिरते पहाडके समान भारी राजाका मदोन्मत्त हाथी जांघोकि वेगसे 
टूटी ओर वायक प्रकोपसे उड़ाई हई शाखाओके समूदसे मेषरहित आकाशमें मी मेघका भरम 
दाता ओौर जनतामें दादाकार उत्पन्न करता हुजा बडे वेगसे नागरिकोके समूहमें आ घुसा ॥२६॥ 
गण्डस्थलसे निकरते हए मदजल्कै द्वारा दोनों जोर दो नदिययोको उतपन्न करता हुमा वह मदो- 
र्मत्त दायी गुणमाकके रथकी मोर दौड़ा ३० 

उस समय गुणमारके जो परिवारके छोग थे वे दन्तप्रहार करनेके छिए्‌ उद्यत गजराजके 
मयसे वहृत दूर भाग गये । मात्र एक धाय सुख-दुःखकी संगिनी होनेके कारण शोप रह गई 
ओर यु मारकर दी गुणमाला मारो जायः यह कहकर वह्‌ गुणमाखके आगे खडी हदो गड । 
समीपवर्ती छोग 'मरी-मरी' कहकर जोरसे चिल्छने लगे । यह देख दयालु हृदय जीवन्धरते 
पास जाकर सिंहकी तरह अपने सिहनादसे दिशाओंके तट गंजा दिये । यद्यपि बह हाथी भयं 
कर था तो भी जीवन्धरते उसे अनायस दी सूकर चना दिया ओर उसके कन्धेपर जा वैदे | 
गुणमारूके स्तन हाथीके गण्डस्थल्के समान ही है क्या ? यह देखनेकी इच्छासे ही मानो उन्होने 
हाथीके गण्डस्थरूपर हाथ, गुणमारके स्तनकर्शपर दृष्टि ओर मनमें उसके प्राप्त करनेका प्रस्ताव 
कियाथा। 

गजराजके मस्तकपर पड़ी यूथिकाके समान केशोवाटी इस गुणमाखाकी चाट मदोन्मत्त 
हाथीके समान है, उरयुगर कोमल सँडके समान दै ओर स्तनयुगर गण्डस्थल्की सशता धारण 
करते है ॥२६॥ 


इस प्रकार मनसे विचार करते ही जी वन्धर स्वामी कामके वा्णोके प्रहारसे परवश हो 
गये । उसी दशाम वे दाथीको वौधनेके खम्भेतक खाये ओर मिचोके साथ रथको अटंक्रत करते 
हुए अपने महरके मीतर प्रविष्ट हुए । उस समय हस्तीसम्बन्धी विज्ञानकी प्रशंसा करनेवाङे 
नागरिक इनकी बहूत भारी स्तुति कर रहे धे । 

उधर साक्तात्‌ कामदेवस्वरूप अनुपम जीवन्धर छमारका जवछोकन करनेसे जिसका 
अन्तरङ्ग तन्मय हो रहा था रेस गुणमाङा कामसे पीड़ित होती हुई अपने घर गई । वदँ 
चिरकालतक वेचेन रहकर वह्‌ मनसे निरन्तर उन्हीका ध्यान करती थी । संतापके कारण उसका 
मुख सूख रहा था । यद्यपि सखि्यँ उससे बार-बार इसका कारण पूष्ती थीं तो भी वह कु मी 
उत्तर नहीं देती थी 1२० 

जव गुणमाखा अत्यन्त अस्वस्थ हो गहं तव वह्‌ कामदेवकी निन्दा इस प्रकार करने र्गी- 

दे कुपुमायुधः हे कामदेव । तुम्हारे वाण र्पौच ही हँ ओर उनके छचयभूत जन अनेक है 
जव यह्‌ वात निश्चित है तव म अकेटी ही जनन्त चाणेके द्वार पञ्चता ( पक्षम पञ्चसंख्या ) 
कोकैसेप्राप्र करा दी गई।।२१॥ 

इस तरह अनेक प्रकारका प्राप करती ओर कोमदेवका तीव्रतर संताप सहन नहीं करतीं 
हहं बह गुणमाल्म क्ञणभरके छिए कपुरकी बावड़ीके समीप रहती, क्षणभरके लिए उपवनके तट 
पर वने हुए मनोहर रुताबृक्तमे समय विताती, क्षणभरके किए पाके चिदे विस्तरपर लेटती, 
त॒णभरके ठिए कोम किसलर्योकी शय्यापर पड़ती, क्षणभरके किए सुकुमार ह्‌सतूलके गदेपर 
चेठती ओर क्ञणमरके छिए केलोके उपवनमे समय विताती थी । अन्तम उसने ऋम-कमसे एक 
पत्र छिखिकर किसी क्रीडा-शुकको जीवन्धर स्वामीके पास सेजा । 


इधर विश्वपूज्य जीवन्धर कमार भी अनेक प्रकारकी विरहाभ्निसे व्याघ्र शसीरको धारण 
निभिष्‌ {९ क चेते भ [+ कक 

करते इए जपने घरे वगीचामें बैठे थे ओर चित्रम गुणमाखाका अत्यन्त सुन्दर शरीर छिखकर 
सांसे भरते हए चिरकारसे उसे देख रहे थे ॥३२॥ 


५ 
चतुथ छस्भम २७५५ 


इतनेमें ही चादुषचन कहनेमे चतुर करोडा-शुकने प्रसङ्ग पाकर गुणमाराका पत्र उन्हें दे 
दिया । बह पत्र क्या था मानो फटीमूत मनोरथरूपी कल्पवृक्तका पत्र ही था । जीवन्धर स्वामी 
यद्यपि उस प्रको तत्काछ ही देख ठेना चाहते थे तो भी आनन्दाश्रजके निगमसे नेत्रोका मागे 
रुक जानेके कारण उसमें विषघ्न पड़ गया । अन्तम हपेके प्रवाहको जिस किसी तरह रोककरं 
उन्होने वह पत्र बोँचा । उसमे छिखा था कि- 

हे कामको जीतनेवाले रूपसे उञ्ञ्वर वल्छभ ! तुमने वनके तीरपर कामदेवके बाणरूपी 
दण्डसे उघ्टारी हमारे हदयरूपी फएूलकी गेंद चु री थी । उस गेदका परिचय यह है कि उसमें 
मूणीरूपी उत्पठ खग रहा है ओर सुन्दर रागरूपी उत्तम पल्छ्व खगे हुए है । वह्‌ गेंद अव 
वापिस दे दीजिये ॥३३॥ आनन्द्के जसम से जिनका गला स्क गया है एेसे जीवन्धरने गद्गद 
स्वरसे वह्‌ पन्च पदा ओर शीघ्र दी हषपूवक गुणमाखाके प्रति निम्नङ्कित उत्तर-पत्र लिखा ॥३४॥। 
उन्होने खिखिा किमेरी टष्टिरूपी हंसी सवप्रथम तुम्हारे मुखरूपी कमलके पास गई थी फिर 
स्तनरूपी कुङ्मरोके पास आकर हर्षित हृदं ओर तदनन्तर रसस भरे हए नाभिरूपी ताखाबके 
बीच विह्यर कररदी है सो वह दृष्टिरूपी हंसी यदि तुमदेदोतोमैभी तुम्हारी हदयरूपी गेद 
देदू। ३५॥ ` 

उधर गुणमाखाकी दशा बड़ी विचित्र हो रदी थीः हृदयमे जरतो हई कामाग्निके धूमके 
समान निकठनेवाले निःश्वाससे उसका नाकका मोती मानो नोखमणि बन गया था । अत्यन्त 
दुबे शरीर होनेके कारण सुवणकी अंगूरी चृडीका काम देने ठगी थी । मुखरूपी चन्द्रमाकी 

चदनीसे छिकप्त होनेके कारण ही मानो उसको शरीररूपी ठता सफ द्‌ पड़ गहं थी । भावनाकी 

प्रकपताके कारण प्रत्येक दिशामें दिखते हुए जीवन्धरको देखकर वह्‌ उनकी अगवानी करनेका 
यद्यपि प्रयत्न करती थी तो भी मृणारके समान कोम अह्घोंसे वह समथ नहीं हयो पाती थी | 
भेजे हए शुकके आनेमे जो विम्ब हो रहा था उसे बह सहनेमे असमथं थी इसछ्ए एक वषको 
भयभीत हरिणीकी तरह अपने कटात्त प्रत्येक दिशे डा रही थौ । इतनमें ही जाति ओर कायं 
दोनोंकी अपेता पच्री ( पकती, पक्तमें पत्र युक्त ) शुक वहो ज परहचा । उसे देखते दही वह्‌ चिल्छा 
उटी कि जाओ-जओ, मै विङम्ब सहन नही कर सकती । जव वह्‌ शुक पास आ गया तव उसने 
उसे अपनी भुजाओंके युगरसे उपर उठा छिया । उस समय हषौतिरेकके कारण उसका थुजा- 
युगख इतना अधिक एर गया था कि उसका कन्चुक-वसत्र ही फट गया था । कीड़ा-शुक जो पत्र 
छाया था गुणमालने उसे छे छिया । निरन्तर पड्नेवारे कारे-कारे कटान्तोंसे वह पत्र सवत्र 
श्याहीसे पुते हए के समान विचिच्र हो रहा था ओर इसी कारण उसपर जो सुन्दर अक्तर छिखे 
हुए थे उन्ं वह्‌ देख नहीं सकती थी । तदनन्तर प्रीतिरूपी छताके पुष्पके समान आचरण करने- 
वारी मन्द्‌ मुसकानसे वह्‌ पत्र सफेद हो गया इसकिए उसपर छिखा पद्य ्वोचनेमे आने खगा । 
उसे बौँचकर वह्‌ वचनागोचर आनन्दको प्रप्र हृदं । 


जब मानसिक ओर शारीरिक चेष्टाओके द्वारा माता-पित्ताको गुणमाखाका यह्‌ हार मामं 
हमा तब वे बहुत ही प्रसन्न हृएसो ठीक दही है क्योकि योग्य भाग्यवान्‌ वर दुर्भ ही 
होता हे ॥२८॥ 

तदनन्तर गुणमाखाकी ओरके किन्दीं दो पुरषोने गन्धोत्कटके पास जाकर यह वृत्तान्त 
सनाया । कणेपुटसे इस वृत्तान्तको सुनकर गन्धोख्कटको बहुत ही आश्चयं हृञा 1 तत्पश्चात्‌ मनमें 
आनन्दको विस्तृत करते हृए गन्धोत्कटने जिहाके द्वारा स्वीकृति-वचनरूपी मकरन्दको धारा 
प्रकट कर दी अथात्‌ स्वीकृति दे दी | 

जथानन्तर जीवन्धर ङुमारने प्रष्ठ गु्णोसे सम्पन्न मुहूतमे इवेरमित्रकी पुत्री गुणमाराको 

वाह्‌ ख्या ॥३६॥ 


२७६ | जीवन्धरचम्पूकाय्य 


उस समय कर्वंशशियोमणि जीवन्धर कुमार विवाहके वेष-भूषासे उञ्ज्वख थे ओर 
साक्षात्‌ कामदेवके समान समस्त मदुष्योके नेघोंको सन्तुष्ट कर रदे थे । गुणमाला भी यद्यपि 
नयमालासे सबको आनन्द करनेवाछी थो तो भी इससे विपरीत थी । परिहार पक्षम विनयकी 
मासे आनन्द करनेवाली थी । जीवन्धर स्वामीने हर्षो्फुल् ने्ोसे गुणमाखाको देखा था | 

गुणमाढा एसे मी अधिक सुकुमार अङ्गको धारण करनेवाी थी? उसकी कमर आकाश 
ॐ समान सूद्म थी, वह्‌ स्वयं कामदेवकी धनुपर्ताके समान जान पड़ती थी ओर उसकी 
त्रिवखी कामदेवकी अंगुलियोंकी सन्धि-रेखके समान मालूम होती थी ॥४८॥ उस गुणमाटाके 
अमरतके समान रसको धारण करनेवारे ओटरूपी प्रह्लवके अग्र भाग पर जो मन्द्‌ मुसकानरूपी 
पूर प्रकट हुए थे ओर जीबन्धर कुमारके नेव्ररूपी कमर फरसे युक्त हए थे तथा हदयने शीघ्र 
ही रसकी धारा उत्पन्न की थी यह्‌ विचित्र बात थी ।४१। कुरुवंशशिरोमणि जीवन्धर स्वामी 
गुणमारके साथ विवाहकर आनन्दहूपी पवंत्तके उतरितन भागपर चिरकार तक क्रीडा करते 
रहे ॥४२। 


इस प्रकार महाकवि हरिवन्द्र विरचित श्री जीवन्धर-चम्पू-काव्यमें रुरमालाकी प्राप्निका 
वरन करनेवाला चरथं लस एर ह्र । 


वचम्‌ टम्म 


अथानन्तर शतरुओंके प्राण नष्ट करनेमे समथे जीवन्धर स्वामीके बरका मन हीके द्वारा 
आस्वादन करनेवाङे हाथीने जिस प्रकार पटे स्वकबल्मृ-अपना बल छोड़ दिया था उसी प्रकार 
अव तृणरूप स्व-कबर अपना प्रास होड दिया था ॥१॥ जो कुण्डल्के द्रारा ताडित हु है तथा 
जिसका दुष्ट अहङ्कार-ङुण्डरी-कृत-नम्रीभूत हो गया है एेसे राजाके सेनासन्बन्धी हाथीने उन्त- 
रोत्तर बदृनेवाा क्रोध धारण किया ॥२॥ 


जब राजा काष्ठाङ्गारको इसका पता चटा तब उसने अपनी विशार कोधाग्निको जीवन्धर 
आदि कुमारोके समूहसे दी शान्त करना चाहा । उसकी वह्‌ कोधाग्नि मीलोकी सेनाके जीतनेसे 
उतपन्न हुईं थी, वीणा विजयसे पल्खवित हृं थी, अनङ्गमारके सङ्खसे प्रदीप्र हई थी ओर गज- 
राजके शिरोमण्डको दाथके कड़े द्वारा ताडन करनेसे जाज्वल्यमान हई थी । फरुस्वरूप उसने 
युद्धम पराजित न होनेवाठे कुमारको हाथ पकड़कर ले आओ, ठेसा मथन आदि रोगोको आदेश 
दिया ओर हाथी, घोडः रथ तथा पदाति रोगोसे चिच्रित सेनाके साथ उन्हे मेजा भी । 


इधरसे रथपर बैठा तीद्ण प्रवृत्तिवाखा मथन सेना आगे कर चला ओर उधरसे यह्‌ 
जानकर अपने मित्रोसदहित जीवन्धर कुमार भी रथपर बेठकर युद्ध करनेकी इच्छा करते हुए शध 
से आ मिरे ३ उस समय रणके अम्रभागमें कुमारकी बाहुपर सुखसे सोई हई विजयख्दंमीको 
जगानेके छिए दी मानो हाथी गरज रहे थे, नगाडे बज रहे थे जर घोडे हस रहे थे ॥४॥ कुर- 
कुञ्जर जी वन्धर कमारने हाथमे सुशोभित धनुषसे रगातार निकठनेवाङे बाणेक द्वारा धुषोके 
साथ-साथ शतरुजके शिर डेद डरे थे । सुभटोके धीरज के साथ-साथ बड़े-बड़े हाधिर्योको मेद 
डाखा था ओर हाथियोके निकरे हुए मोतियोके साथ-साथ बार्णोके समूहकी वषा की थी ॥५॥ 


पञ्चम ङखम्म २.७७ 


तदनन्तर जो सेनिकं सरनेसे शेष रहे थे वे जीवन्धर कुमारक वाणरूपी अध्यापकसे सीखे 
हुए वेगका अभ्यास करनेके छ्ए ही मानो जव सिन्न-भिन्न दिशाओं भाग गये तब धनुष; रथ 
आदि साधन-सामभ्रीफे नष्ट हो जानेके कारण कोपिते हुए मथनको देख बड़ी गम्मीरतासे इस प्रकार 
बोले । 

आप जैसे भीर्‌ योद्धापर मेरी यह भुजा बाण नदीं छोडना चाहती है इसलिए तू भाग 
जा, माग जा, भय करना व्यथं है, राजाके छिए यह सब समाचार कह दे ॥६॥ जो कोई संसार 
के मध्य युद्धके प्रारम्भमें हम छोर्गोको जीतनेके छिए ओर अपनी कोति दिशाओंके अन्तराख्में ठे 
जानेके छिए अपने आपको चतुर मानता है वह्‌ दुवद्धि है-मूखं है ॥५॥ 


यह वृत्तान्त सुनकर जिसके नेत्ररूपी अङ्गार क्रोधसे प्रज्वछित हो रहे थे एेसे काघ्ठाङ्गारने 
फिर मी बड़ी भारी तेयारीके लाथ सेना मेजी । उसे देख दयाद्रु्ृदय जीवन्धर कमारने विचार 
किया कि ज्ञदरप्राणियोँका वध करनैसे क्या खभ है ? एेसा विचारकर उन्होने युद्धको इच्छा होड 
दौ ओर समस्त विष्नोंको दूर करने मेँ समथं सदशन यक्षका स्मरण किया । 


यक्षराजे सेनाके साथ आकर राजाकी सेनाओंको शीर दही शान्त कर दिया, जीवन्धर 
स्वामीको जयगिरि नामसे प्रसिद्ध गजराजपर वैठाया, सबके हृदयमें कौतृहख उत्पन्न किया ओर 
अपने-जापको कृतकृत्य बनाया ॥5॥ गण्डस्थलोकी मदधाराकौ सुगन्धिके छोभसे जये हुए 
भ्रमरोके समृहसे वह जयगिरि नामका हाथी एेसा जन पड़ता था मानो जीवन्धर स्वामीके 
चरण-कमरोकी सङ्कतिके कारण पापोसे दी इट रहा दो | 


तदनन्तर जीवन्धर स्वामी देवोपनीत हाथीपर सवार होकर सदशंनयक्के निवासस्थान 
चन्द्रोदय नामक पवेतपर गये । उस समय वे दोनों ओर दी जानेवारे चंवरोँसे सुशोभित धे । 
उनके वे चंवर कृभी तो मुखमे कमट्की भान्तिसे आये हृए हंस-दंसीकी शङ्का उत्पन्न करते थे, 
कभी अनुरागसे भरी यत्षयजकौ राज्यकच्मीके याय भेजे कटा्तोकी छटाके समान जान पडते 
थे, कभी उपरकी ओर चर्नेवाङे दाथीके दोनों दोतोंसे निकठनेवाखी कान्तिकी परम्पराके समान 
माद्धूम होते धे, कभी कमर ओर चन्द्रमाको जीत छेनेके कारण दोनों ओरसे मुखकी सेवा करते 
हुए कर्तिके दो बाछकोके समान यशोित द्ये रहे थ; कभी सुजदण्डपर रहनेवाली विजयकद्मीके 
न्दहस्यकी कान्तिके पूरके समान जान पड़ते थे ओर कभी कीरसागरके फेनके समूहके समान 
प्रतिभासित होते थे । देवक हस्तकमल द्वारा धारण क्रिये सुवणदण्डसे सुशोभित सफ़ेद छत्र 
उनके शिरपर छग रहा था जौर वह छत्र एेसा जान पडता था मानो यशसे पराजित दोनेके 
कारण सेवाके छिए आया हा चसे ओर छटकनेवाङे मोतियोके बहाने नक्ञत्रमण्डलसे सुशोभित 
चन्द्रमाका विम्ब ही हो, अथवा कीर्तिरूपी च्ीरसमुद्रके फेनका पुञ्ञ ही होः जथवा मुखमे चन्द्रमा 
की श्रान्तिसे आया हुजा परिवेष, परिधिचक्र ही हो । उस समय समस्त देवखोग हाथ जोड हए 
थे जिससे उनके अञ्जलिरूप कमलोके पुञ्जके मध्यमे जीवन्धर स्वामी हंसके समान सुशोभित 
हो रहे थे । मयूर्कुखकी सत्यकरकी शोभा प्रकट करानेवारे गम्भीर तुर्हीके शब्दोंसे वे दशो 
दिशाअके तटको वाचाछित कर रहे थे । निरन्तर जरनेवाङे कारगुरुकी धूपरेखासे उनका 
पाश्वेवर्ती प्रदेश सगन्धित द्यो रहा था । उस समय वह कारगुरकी धूमरेखा एेसी जान पडती थी 
मानी सफ़ेद छच्मे चन्द्रमाकी शङ्का दोनेसे रा ही समीप ज गया हौ । निरन्तर निकछ्नेवारी 
चरणनखोकी कान्तिके द्वारा अपने आक्रमणसे विदीणे हए गण्डस्थलसे भरनेवङ़े मोतियोंकी 
शङ्का उत्पन्न कर रहे थे ! एक साथ उदित हृ करोड सू्योकि समान विमानपर बैठे यन् छोग 
चारे ओरसे उनके वैभवकी स्तुति करते जाते थे । उनके सामने विद्युल्खुताके समान जो देविरयोँ 
चृत्य क्र रहीं थीं उन्हें वे इस प्रकार देख रहे थे मानो वे निकठनेत्राङे कटाच्षरूपी अमतकी 
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तदीके मध्यमे मुजाओं-द्रारा उल्लासित व्रत्यखीखके बहनेतेर हीरदीहों। धीरे-धीरे देव- 
वन्दि्योके समूह द्वारा बारम्बार पदी जानेवारी विसदावरीसे उस चन्द्रोदय परवेतकी गफ 
प्रतिध्वनित हो रहीं थी जिससे एेसा जान पड़ता था कि प्रतिध्वनिके बहाने मानो वह पवत स्वयं 
ही उनकी स्तुति कर रा हो । वरह जाकर चिच्रविचिच्र रत्नोँसे निर्मित मण्डपके मध्यमे शोघ्तासे 
कार्यं कृरनेवले देवोके द्वारा खये हए ॒पश्चरागमणिनिर्मित सिदहासनको अरुकरेत करने खगे । 
उनका वह सिंहासन एेसा जान पड़ता था मानो मूर्तिधारी सबका अनुराग ही हो । 

वहो दिशार्ओंको प्रतिध्वनित करनेवाङे नगाडे बज रहे थे ओर मनोहर गान गाती हुई 
किन्नरियोँ सब ओर सृत्य कर रही थी॥।१०॥ तदनन्तर यक्षराज, जिनके करकमरें सुबणेके कटश 
सुशोभित भे पसे देवोके साथ कतीरससुद्रकौ ओर चखा । उस समय वह्‌ आकाशमें फेरे हए 
सन्ध्याकालीन मेवका भ्रम उत्पन्न कर रहा था ओर मुकुटकी मणियोंकी कान्तिसे इन्द्रधनुषकी 
सम्भावना बहा रहा था ॥११॥ ये देव पटे जकर छन्मी; कामधेनु, चिन्तामणिरत्न तथा अन्य 
चीजोको हरकर ठे गये थे उसी आशापाशसे फिर जये है इस प्रकार चीर समुद्र मानो जोर-जोरसे 
चिल्ला रहा था ॥१२॥ 

तदनन्तर धैयं गुणके द्वारा सधी करनेवाखा चन्द्रोदय गिरि उनके चरणोके स्पशसे कृत- 
कृत्यताको प्रप्र हो गया । मै मी गम्भीरता तथा यशके द्वारा उनके साथ स्पर्धा करतार अतः 
उनके समस्त शरीरका स्पशंकर कृतक्ृत्यताका अमुभव करता हर यह सोचकर दी मानो तीर 
सागर अपनी अत्यन्त चच्चख तरङ्गरूपी भजाओंके द्रवाय मानो नृत्य करर्हय था ओर फेनराशि 
तथा गजंनके बहाने अष्हास दी कर रहा था । पसे ऋीरसागरके जरसे भरे हए सवणे-करशों 


को धारण करनेवे उन यन्ञराज प्रमुख देवने शीघ्र ही आकर उनका अभिपेक-मङ्गर करना 
शुरू किया | 


उस समय यन्तराजके हाथमे स्थित सुवणेकख्शकी पंक्तिसे निकटकर जर जीवन्धर 
कुमारके मस्तकपर पड़ रहा था जिससे एेसा जान पड़ता था मानो हिमाख्यके शिखरके 
अभ्रभागपर संध्याकार्टीन मे्घोके समूदसे ऋरकर स्वच्छं जखकी सघन वपो ही पड़ रही 
हो ।॥। १३ ॥ यद्यपि अभिषेक-मङ्गर समाप्रहो गया था तो भी देवियोके कटा्चरूपी जरसे 
शरीर्‌ व्याप्त होनेके कारण जीवन्धर स्वामी एेसे जान पड़ते थे मानो न्षीरसागरके भ्रवाहसे उनका 
अभिषेक फिरसे हो रहा हो ॥ १४॥ तत्पश्चात्‌ दिव्य व्खोको धारण करनेवाले मणिमय 
आमूषणोसे खंशोभित जीवन्धर स्वामी एेसे जान पडते थे मानो इन्द्रधनप सहित शरद्‌ तुके 
मेव दी हीं | ९५८ ॥ शरुभोका दमन करनेमे जीवन्धर स्वामीने यक्तराजके द्वारा दिये हए कल्प 
वृक्षके उत्तम फर आदि ग्रहण किये ॥ १६॥ 

तदनन्तर यक्ञराजने क्रम-कमसे उन्हू इच्छानुसार रूप बनाने, सुन्दर गान गाने ओर 
विष दूर करनेको शक्तिसे युक्त तीन श्र ठ मन्त्र दिये । उनका उन्दने बहुत ही सम्मान किया । 
यक्तराजने उनसे यह्‌ भी कहा करि आप एक दी वषमे राञ्यख्द्मीके कटाक्तोमे प्रवेश करगे । 
यक्ञराजके इन वचनेसे वे वहत द्वी संतुष्ट हुए । बिनयपूवेक अनुकरूक ञचरण करने वे 
यक्त निरन्तर उनकी सेवा करतेथे। इस तरह कुछ समय तक रह कर॒ किसी समय उन्दने 
अपनी चष्टाओं-ारा देशान्तर देखनेकी इच्छा यक्षराजसे प्रकट की । | 

बुद्धिमान्‌ यक्षराजने जीचन्धर स्वामीका अभिप्राय जानकर उन्हे स्पष्ट रूपसे मागं सम- 
माया ओर फिर उस पवेतकी सीमापर मेज दिया ॥ १७ ॥ 


तदनन्तर ऊुरुवंशकेसरी जीवन्धर कुमार सिहके समान निमेय होकर जर्हौँ-तहौ विहार 
करते हुए कर्द मेडिया ओर श्गोकी उस निवास-मूमिको देखते ये जो कि अत्यन्त विस्तृत ब्रक्ोके 
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समृहसे युशोयित थी तथा जँ सूयं भौ दिखाई नहीं देता था । व्रक्षोके समूहे मेधमाटाकी 
भ्रान्ति होनेसे जिसने अपना केकावाणीयुक्त कण्ठ दूरसे उपर उठा रक्खा दै ओर सामनेसे 
आती हुईं जोरदार वायसे जिसका शिखण्ड ताडित हो रहा एेसा मयूर देखा । कदी बड़ी 
वड़ी स्पाडियोके बीच कुटुम्ब वनाकर रहने वारे शवरोका समूह्‌ देखा था । कीं कटरम्ब वत्तके 
स्कन्धपर सड रखकर हथिनिर्योके साथ खड़े हाथियोके समूह देखे थे ! करीं दृध पीने वा 
वर्चसे सकी हरिणीको गरदन मोड़कर देखते हुए दौड़ने वारे हरिणको देखा था । करीं दोँतोके 
मध्यमें स्थित घासक्रा ग्रास कुतरनेका शब्द रोककर अरुसाये हरिणोके द्वारा सुनी जाने वाटी 
गानकलामें निपुण मीष्छोको श्ि्योका समूह्‌ देखा; कदी गजेना करने वरे सिहोका समूह देखा था 
जर कीं पहाडके समान वडे-वडे अजगरोका समूह देखा था । इस प्रकार यह्‌ सव देखते हए 
क्रम-क्रमसे जङ्गरका वहत मासी मागे तयकर जब वे आगे वद तो उन्दने छिसी जङ्गटमें 
ब्रत बड़ वेगसे वनको आक्रान्त करनेवाखा दावानल देखा । उस दावानलने उठती हई धूमसे 
उचे-अचे वृत्त व्याप्र कर रक्खे थे जिससे एसा जान पड़ता था मानो वृक्षोके समूहको सज 
मेघोसे श्यामल ही कर रहा था ओर दासे उत्पन्न हए चट-चट शब्दसे एेसा जान पडता था 
मानो अह्ृहास दही कर रहा था | 

उसमे चमार वृ्तोके समूहके समान कान्तिवाखा जो घुएका पटल आकाश-तरका 
लिङ्गन कर सव ओर बढ रहा था वह एेसा जान पड़ता था मानो सूथके दशेनसे रहित सधन 
ृक्ष-समूहके तट प्रदेशमे सघन अंधकार चिर कारसे रह्‌ रहा था अग्निके भयसे वही उपरकी 
ओर उठ रहा था ।॥ १८ ॥ दावानटसे उसन्न होकर दिशाओकरे अन्तराख्को व्याघ्र करने वाखा 
बहुत बड़ा धुएका समूह एेसा जान पड़ता था मानो अआकाशल्दमोके हारा पददिना हूंजा नी 
चख दीथा। १६॥ 

उस समय दावानटसे व्याघ्र चन; अगम्निकी ब्रृद्धिको सूचित करनेवारे तिखंगोसे उस नम- 
स्तलके समान जान पडता था जिसमे कि नतत्रसमूहका उदय हौ चुका था। देदीप्यमान 
उवाखाओंके समृहसे उस नभस्तकके समान म्छूम होता था जो कि सन्ध्याकाटीन रागसे 
रञ्जित दयो रदा था । धुएके समूहसे उस नभस्तरके समान सुशोभित रहा था जो करि अन्धकारसे 
व्याप्र था ओर जखती हई अग्निसे उस नमस्तरसे समान जान पडता था जो कि संभ्यके द्वारा 
टार बणे दिखने वाङ चन्द्रमण्डरृसे चुम्बित था | 

उस समय दावानलके आक्रमणके भयसे हरिणोका समूह इधर-उधर भाग रदा था 
ओर छोटे-लोदे नी कमलोको जीतने वारे अपने चच्रर नेत्रोके कोणोसे दावानखको नष्ट करनेके 
लिए ही मानो वेगसे बहनेवाटी यमुना नदीको प्रवाहित कर रहा था ॥ २० ॥ 


तदनन्तर धूमसमूहकौ चुङ्कारसे; उ्वाखाओंके समूहकी फटफटात्कारसे, भीख खोगोंकी 
हाहाकारसे ओर वीचमें रुके प्राणिर्योकी दुःख भारी विल्खछाहटसे जिसने दिगगजोको बहरा कर 
दिया था गौर अग्निके भयसे भागते हृए वनदेवताओंकी दीली चोटियोकी समानता रखने वाले 
धुरक समूदसे जिसने समस्त छोकको अन्धा कर दिया थ एेसी अग्निके प्रज्वलित होने पर वह 
वन ठेसा जान पड़ता था मानो धूमसमूह वाखा भौर अग्िकी चटचटात्कारसे आगे चङ्‌ क्र 
प्रकट होने वाङे सेवसमृह बिजली तथा गजंनाकी हसी ही उड़ा रहा था । 

दयासागर जीवन्धर स्वामीने उस वनमें दावानर्के द्वारा जरूता हा हाथियोका समूहं 
देखकर उसे बचानेकी इच्छा कौ ॥ २९१॥ जीवन्धर स्वामीका अभिप्राय जानकर यन्ञराजके 
दारा निर्मित मेव तत्का ही जखकी वषौ करने खगे । सेव आकाशरूपी ओंगनमें एेसे जान 
पडते थे मानो मेधाकार परिणत हए धुर्पैके विभिन्न प्रकार दी हौ । उन्दने अपनी उठती गजेनाके 
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दवारा समस्त दिशारूपी महाभित्तियोको विषहीणे कर दिया था, चातकोंको प्रसन्न कियाथा 
ओर स्वयं प्रख्य कारके मेघके समान जान पडते थे ॥ २२॥ यत्तराजके दाया कल्पित मेघोके 
मण्डटने जंगी दाथियोके समूहका ठीक उप्त तरह अभिपेक किया था जिस तरह कि क्षीर- 
सागरफे निर्म ओौर शीव जखके प्रवाहसे यक्ञराजमे जीवन्धर स्वामीका अभिपेक किया 
धा ॥ २३ । उस समय जो विजखी चमक रहौ थी वही मनोहर चत्यकारिणी थीः आकाश दही 
चंदोवा था, मयूररोका समूह ही चाराका समूह्‌ था; मेघो का शब्द दही समस्त बाजोका शब्द था 
ओर हया!से चूते हए गुच्छ ही चमर थे ॥ २४ ॥ 

तदनन्तर सुरश्चित दाथियोके समूह्‌ मौर डादयो पर खगे विन्दुसमृहके गिरनेके बहानं 
हषोश्र रूपी मुकुखोको लोडने व छि व्रश्र-समूहको देखते हए जीवन्धर स्वामी संतोपके साथ उस 
वनसे बाहर निकठे। जगद-नगदह मनुष्यका रूप रखनेवाली धमरन्निका यत्ती उनकी सेवा 
करती थी । इस तरह ती्थस्थानोँकी पूजा करते हुए बे मसे पल्लव देशमें पर्हैचे । 


वयँ संतोषपूबेक विचरते हए जीवन्धर स्वामी रूपी कामदेवने मागमे सामनं दौडते 
हए क छोगोको देखा । २५॥ देदीप्यमान कान्तिके धारक जीवन्धर स्वामीको देखकर 
जिनके मन विस्मयकूपी सागरम निमग्नहोरहे थे एेसे वे छोग बड़ हपेसे उनके पास आये 
ओर विनयसे मधुर वचन कहने रगे ॥ २६ ॥ 

उन्दने कहा कि यद्यपि आप चन्द्रमाके समान वलयाह्वादसंदायक दहै- प्रथिवी- 
मंडलको आनन्द देने वारे है ( पक्षम नीर कमलोंको आनन्ददायी है ) जर निखिल मही- 
भ्रन्महितपाद्‌ दै--समस्त राज्ञाअकि द्वाय आप्रके चरण पूजित है ( पकम सकर पवेतोके द्वारा 
किरणें शिरपर धारित हँ ) तो मी दोपाकर-रोपोकी खान ( पक्षम राचिकर ) न होनेसे आप 

चन्द्रमा नहीं दै । यद्यपि आप सूयेके समान पद्योह्वासन-पदु है--करदमीका उक्ञास बहूानमें 

समथं है ( पश्चमे कमछोका विकास कसर्तेमे समथ ह) ओर सन्मागाभरित है--समीचीन 
मागेका आश्रय करनेवाटे है ( पक्षम आकाशका आश्रय करनेवल है) तो मी सद्विरोध-- 
सज्नेके साथ विरोध ( पक्तमें नक्ष्ोके साथ विरोधक्ा ) अमाव दोनेसे आप सूयं नदीं दै । 
यद्यपि इन्द्रके समान सुमनोघरन्द वन्दित दै--विद्वानोके समूहसे वन्दित है ( पन्ते देवक 
समूहसे वन्दित है) तो भी च्माभृदनुकरूता--जाओंकी अनुक्रूटत। (पश्चमे पवेतोकी अनुक्रूखता) 
होनेके कारण इन्द्र नहीं है । यद्यपि जाप ब्रहस्पतिके समान छुशाम-तीच्ण बुदधिके धारक है तो 
मी मौल्यःविरह-शिष्योका अभाव ८ पत्ते मूढृताका अमाव ) दोनेसे ब्रहस्पति नदीं है । 

इस प्रकार स्तुतिका विस्तार करने बारे छोगोंसे जीवन्धर कमारने कुतूहख वश पूषा कि 
तुम छोग कोन दो ? कहके दो ? ॥ २७॥ 

इस तरह जीवन्धर स्वामोके पृष्धनेपर उन ठोगोने भी निन्न प्रकार कना शुरू किया- 

वे कहने गे कि इस पल्लव देशम एक चन्द्रामपुरी नामकी प्रसिद्ध नगरी दै जोकि 
दीरोके गगनचुम्बी महसे साथेक नामबाटी है ओर ब्रह्याके निमणसम्बन्धी चतुरारईकी 
मानो अन्तिम सीमा है ॥ २८ ॥ उस नगरीसें रात्रिके समय मादक ननौ वारी खियोके कपोलं 
प॒र जो चन्द्रमाका प्रतिबिम्ब पडता दहै उसके बहाने वह्‌ एेसा जान पडता है मानो उसके 
मुखकसख्को कान्तिके चुणनेमे आसक्त दी है ।॥ २६॥ उस नगरमे पताकाञकि वशखरसे 
आच्छादित दोनेके कारण सूर्यका आतपविरर दो गय' है जिससे ठेखा जान पडता है मानो 
उस नगरीके कोटमे रगे रल्नोकी कान्तिके पठ्टसे सूये तजित ही हो गया दै--डर गया दै । ३०॥ 
इन्द्रके समान कीर्तिको धारण करने वाखा तथा शूर-वीरताकी खान धनपति नामसे प्रसिद्ध बह 
श्रौमान्‌ राजा उस नगर्का पाख्न करता दहै जो कि अदीनवपु हौकर भी अथुजज्गरीटर दै 
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अथात्‌ नागेन्द्रफे समान शरीरका धारक होकर्भी नगेन्द्रजैसी रीखासे रदित है ( पक्षमें 
उत्कृष्ट शरीरका धारक होकर मी विटक्टी ीखासे रदित है) ओर मिच्रानुरगसे सहित होकर 
भी कलाधरेच्छ है अथात्‌ सू्येके अनुरागसे युक्त दोकर भी चन्द्रमाकी इच्छा करता है ( परिहार 
पन्तमें मितरोके प्रमसे युक्त होकर भी कङाधारी-विद्वानोके समागमकौ इच्छा रखता हे >) ॥ ३१॥ 
यद्यपि उसके चरण-कमल नखरूपी चोँदनीसे उञ्ञवर दहैँतो भी राजाओके शिरोपर लगे 
हए र्ोकी कान्तिरूपी बाक-आातपसे भी सुशोभित रहते है ॥ ३२ ॥ कान्तिकी अवसान भूमि 
ओौर उक्करष्ट गुण रूपी आभूषणोसे सित उस राजाकी मनोहारिणी खी तिलोत्तमा नामसे प्रसिद्ध 
हे ।॥ २३ ॥ राजा धनपति ओर तिखोत्तमा रानीके अपनी कान्तिसे छच्मीको जीतने धारी एक 
पद्मा लामकी पचरी है जो कि शिरीषके समान सुक्कुमार अङ्ग ओर कटोरस्तन कुड्मखोको धारण 
कृरनवारी है ॥ ३४॥ 
| सुवनत्रयकी जाभूषणलताके समान दिखने वारी वह पद्या किसी एक दिन विहारके 
टिए बनमे गड ओर सखियोके साथ जोत विहार करने छगी । रोमराजिरूपी छता ओौर 
चोटीके द्वारा यह्‌ सेरा तिरस्कार करती रहती है इस द्वेषसे दी मानो सपने उसे डस छिया । 
जव राजाको इस घृत्तान्तका पता चखा तब उसने चिन्तातुर होकर यह्‌ घोषणा कराई किजो 
कोई भी इस कन्याको निर्विष करेगा उसे आधे राज्यके साथ-साथ यही कन्या दी जवेगी । 
यद्यपि इस घोषणाको सनकर बहुतसे विषःवैयोने आकर इसकी चिकित्सा की है तो भी वह 
नीरोगताको प्राप्रनहींहोर्हीदहै। - 
वह राजकन्या पद्या अथात्‌ छदमी होकर मी गौरी अथौत्‌ पावती है ८ परिहार पक्षे पद्या 
नामकी होकर गौरवणे वाटी ह ) । मध्यसे रहित होकर भी सुमध्यमा है ( परिहार पक्तमे पतरी 
ओर सुन्दर कमरवाखी हैः ) कन्या होकर भी सुजङ्गदष्टा हैः अर्थात्‌ कुमारी होकर भी कामीजनसे 
उपसक्त दैः ( परिहार पक्तमे कन्या होकर सोँपके द्वारा इसी हुई है ) 1 ओर सुखके कारण ही 
मानो नेव बन्द किये पडी है ॥३५।। यदि आपके पास अनुपम विष-विज्ञान है तो राजाका यद्‌ 
कन्या-रन्न आज निर्विष कर दीजिए ॥३६॥। 
दस प्रकार उन सबके वचन सुनकर. जीवेन्धर कमारने उत्तर दिया कि कलं थोडा-सा विष- 
विज्ञान है । तो जिस प्रकार मेव अपनी कलकर गजेनके द्वारा मयूरोको आनन्दित करता है उसी 
प्रकार जीवन्धर स्वामीते भी अपने प्रत्युत्तरसे उन छोगोको आनन्दित करियाथा। तदनन्तर 
जीवन्धर स्वामीने न्दं खोगोकि साथ राजभवने जाकर राजपुत्री पद्माको देखा । पद्या क्या थी ! 
सगर-मोहनाङ्गी-विष-जन्य मूच्छौसे युक्त शरीरकी धारक होकर भी नगर-मोहनाङ्गी-विषजन्य 
मृच्छसि युक्त शरीरकी धारक नहीं थी ( पश्चमे नगरको मोदित करनेवाङे शरीरकौ धारक थौ ) 
जर अवस्था तथा विष दोनोसे ही श्यामाङ्ग थी-युवती तथा श्याम शरीरकी धारक थी । वहं 
माधवी कताकी पूणे सदशताका अनुभव कर रही थी । उसका ककाट सुरभाये कमख्के समान 
था, ुजाओकि युगल मर्दित बाग्रणाख्के समान ये, ओौर स्थूल स्तनरूपौ इङ्मल श्वाससे कम्पित 
हो रहे थे । उसे देखकर स्वामोका मन कामके प्रहारसे ठगा गया } एेसे ही मनसे वे यक्तराजका 
स्मरण करते हृष पद्माकेो मन्त्रित करने कगे-मन्त्रसे भाड़ने खगे 1 
राजपुत्री उसी क्षण मृच्छसि रहित हो गई ओर राहुसे रहित चँदनीके समानः धूमसे 
रहित अग्निकी शिखाके समान, सधन तिभिरसे रदित पूरणिमाके समान, कारे बादरसे रदित 
आकाशाकी छन्त्मीके समान ओर रोवासे रहित गङ्गाके समान सुशोभित होने कगी । इस तरह 
विजङीके समान कान्तिवाखी पश्या समीपम स्थित मुरष्योको आनन्दित करती हुईं शीघ्र दी उट 
खडी हुई ॥३७॥ जिस प्रकार चन्द्रिका चकोरोको आनन्दित करती है उसी प्रकार माता-पिताकी 
लाडली बेटी पश्माने बड़े आदरके साथ जीवन्धर स्वामीको आनन्दित किया था ॥३८॥ 
३६ 
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उसी समय जिसके मनकूपी कमख्से आनन्दरूपी मकरन्द प्रकट हौ रहा था एसे राजनि 
पास बाकर उनकी वहत दी स्तुति की तथा मणिमय सिंहासनपर बैठाकर उनका विनय सहित 
सन्मान किया । छप तथा छत्तषण आदि देखकर राजाने तत्कर ही निश्चय कर ख्या कि यह्‌ 
राजवंशमे उस्पन्न हज हे । 

राजाने ज्योतिषी आदि मुख्य-मुख्य ोगांको सममे बुखाकर निश्चय किया ओर विवाहं 
सम्बन्धी तैयारियां करनेके छिए शुभ मुहूतंका आदेश दिया ॥३६॥ 

तदनन्तर नगरकी गौं मणिमय तोर्णो, पताकाओं, कर्शों ओर दपणों आदिके दारा 
सजाई गड, अनेक प्रकारके रन्नोके खम्भोसे सुशोभित विवाहका मण्डप बनाया गया जर उसमें 
अदूमुत रूपसे सखसन्नित माङ्गकिक द्रव्योसे संगत मणिमयी वेदिका बनाई गर । तदुपरान्त राजा 
इसी वेदीपर विवाह सम्बन्धी सङ्गर कायं करनके छिए तत्पर हए । 

नदखाई हृ यजपुत्रीको उसकी सखियोने वडे हषसे प्रसाधन-गरहके ओंगनमे आभूषण 
पहिनाना शुरू किया ४० त्तीर सागरके तटपर स्थित चच्चर फेनके टकड़के समान कोमर वस्र 
से वेष्टित राजपुत्री एेसी जान पड़ती थी मानो शर्द्कतुकी निमे मेवमालासे सुशोभित चन्द्रमा 
की रेखा दी हो अथवा एूलोसे आच्छादित नूतन कल्परता दी हयो ॥४१॥ उसके चरण-कमरोमें जो 
हीरोके नू पुर चमक रह थे वे एेसे जान पड़ते थे मानो नखरूपो चन्द्रमाकी सेवाके छ्िए ताराज 


की पड्क्तिदही उसके चरणोके समीप आई हो । अथवा एेसे जान पडते थे मानो यौवनरूपी 
खताके फू ही भडकर नीचे आ पड़ हों ॥४२॥ 


उसके स्थुङ नितम्ब-मण्डर्पर सुशोभित करधनी एसी जान पड़ती थी मानो कामदेवकी 


राजधानीका सुबणेमय कोट दी दो, अथवा कामके खजानेको घेरकर बेटी सर्पिणी ही दहो, अथवा 
कामदेवके उद्यानकी बाड़ी सरूप कल्पर्ता ही हो । 


क्या यह हार है जथवा सब मनुष्योके नेत्रोका आहार ही है ? अथवा इस कमरङोचनाके 
स्तनरूपी पवेतसे पड़ता हुजा भरनेका प्रवाह है १ अथवा उसके स्तनरूपी मुङ्कलोका कोम 
मृणा हे ? इस प्रकार संशयके वशीभूत हो स््रीजनोके द्वारा देखा गया उसका हार बहत ही 
अधिक सुशोभित हदो र्हा था ॥४३॥ उसकी नाककी मणि ेसी जान पड़ती थी मानो मखरूपी 
कमलके मध्यमे सुशोभित पानीकी वृद ही हो अथवा नासारूपी वंशसे गिरा हुआ श्रेष्ठ नूतन 
मोती ही हो ॥४४।} उसके स्तनोंपर जो मकरीका चिह्न बना था वह निम्न प्रकार संशय उत्पन्न 
करता था । क्या यह कामदेव सम्बन्धी मन्ञके बीजा्षरोंकी पंक्ति है, क्या उसकी विरुदावटी दै 
अथवा क्या स्तनरूपी कमर्छोपर बैठनेवाखी भमरोकी पंक्ति दी है ॥४५॥ 


इस प्रकार सजाये जाने पर जो कामदेवके मोहन मन्त्रकी अधिष्ठात्री देवीके समान जान 
पड़ती थी, जथवा सात्तात्‌ आई हई कामदेवकी क्रीडके समान प्रतिभासित द्यो र्दी थी टेसी 
युवती तथा स्त्रीजनोमें शिरोमणि मूत पद्माको उसकी सखिर्यो, वेदीके मध्यमं सुशोभित मणिमय 
चोकी पर बेठे हए कामदेव पदवीके धारक जीवन्धर क्रुमारके पास धीरे-धीरे ठाई । तदनन्तर 
जव समस्त वाजोके शब्द दिशाओके अन्तराठको व्याप्र कर रहे थे, मन्त्रवेत्ताजंके वचन उत्तरोत्तर 
वृद्धिको प्राप्न हो रहे थे, वेदीके चारों ओर मणिमय माङ्गलिक दीप जल रहे थे; पूञ्यमान अग्निर्यो 
भ्ज्वछित हो रही थ? सौमाम्यवती खिर्यौँ विवाह-मङ्गक देखनेके कुतूहटसे अपने नेको फैखा 
रही थी, सभाके कमेचारी छोग॒धक्का-धूमो कर रहे थे, ओर राजा कोग जा सम्बन्धी 
काजूबन्दके पारस्परिक संघषेके कारण टूटकर गिरते हुए सुवर्भैके टक्के बहाने मानो भुजाओं 
के भरताप्के कण बिखर रहे थे । तव शुभयुहूतं आनेपर जीबन्धर स्वामीने जर्धारा पुवेक धनपति 
राजाके द्वारा प्रदत्त किरोत्तमाकी पुत्रो पद्माका पाणिग्रहण किया। 


षष्ट कस्म २८२ 


इस प्रकार आधा राञ्य ओर कामके साघ्राज्यकी छद्मीस्वरूप पद्याको पाकर जीवन्धर 
स्वामीका हृदयकमख नन्दकी तरङ्खोके आघातसे विकसित हयो उठा धा ।&॥ 


हस प्रकार महाकवि तश्र हस्चिन्द्रविरचित जीवन्धरचम्पू-काव्यमे 
¢ त्‌ प व ५ 
पद्माका ग्रारिका वरुन करनेवाला परचता लम्म एण हइच्रा | 


+ 0 


प६ छम्भ 


स्तनोके भारसे जिसकी शरीररुता सुक रदी थी ठेसी कमदमुखी पद्माको चिरकाछ तक 
क्रीड़ा कराते हए जीचन्धर कमार उसी चन्द्राभा नगरीमें रहे ओर गुणरूपी रल्लोके किए रोहण 
गिरिकी तुखना प्राघ्र करनेवाङे पद्मके बत्तीस भा्रयोके हारा पूजा-सत्कार प्रा करते रहे ॥ १॥ 

किसी एक दिन समस्त प्राणियोका सन्ताप नष्ट करनेकाखा तथा समस्त खोकमें देदीप्यमान 
जीवन्धर स्वामीकी भजाओंका प्रताप देख ठल्ासे ही मानो जिसका निजका प्रताप संहृत हो 
गया था; इच्छानुक्रू अभिसारक रुक जानेसे जिन्ह क्रोध उत्पन्न हज था देसी पुश्चली खियोके 
रार-छार कटाक्ञौकी हटासे ही मानो जिसकी निजी किरणें संहृत हो गई थीं ओर साथ खये 
हुए कमछिनीक हदयानुरागकी परम्पराओंसे ही मानो जिसका मण्डर केशरके समान छर हो 
गया था एेसा सूयं जब अस्ताचल्के शिखरपर सुवणं कट्शकी शङ्का करने खगा था । सायं 
कालिक सुगन्धित शीत एवं मन्द्‌ प्रवनसे दिखने वारी कतारूपी सुन्दर अङ्कुख्यिकि द्वारा जो 
मानो बुरा दी रहे थे एेसे वनदरक्लोके छिए व्याकुल शब्दके बहाने प्र्युत्तर देकर जब पक्तौ 
दौडनेमे तत्पर थे । करम रमसे बन्द होने वारे दके द्रवाय जो मानो सूयक किरणोकी गिनती 
ही खगा रहे थे एेसे कमोके एूट जव निमीलित हदो रहे थे । सिन्दूर जैसी खार छार कान्तिसे 
व्याघ्र सन्ध्याकी खाली जव पश्चिम दिशाँ बद्‌ रही थी, जो प्रकट होने बारे अन्धकार समूहुके 
मानो बीज ही थे एेसे भ्रमर जब कमराकरको छोड कुमुदाकर पर आक्रमण करर थे तव 

अन्धकारका समूह बृद्धिङ्गत हुजा । 

जव छोकका दीपक सूयंखोक रूपी घरको प्रकाशित कर ठु गया तब उसके कजजरके 
समान काडा-काटा अन्धकार उत्पन्न हो गया ॥२॥ उसी क्षण जिनके मुखकमर एक दृसरेसे 
विमुख हो गये है ठेसे चक्रव -चकवियोके युगरू अधेभक्षित मुरार छोड मूर्च्छित होते हुए विघट 
गये-- विरही हो गये ॥३॥ सूयेके विरहसे जिसका समस्त अङ्ग व्याङ्ुख हो रहा है, अन्धकार 
समूहके बहाने जि सके केश विखर रहे है जौर नक्त्ररूपी मणिर्योके समूहे वहाने जो ओंसु्ओकी 
बूदें धारण कर रदी है एेसी आकाशलच्मी उस समय एेसी जान पड़ती थी मानो पतिपर विपत्ति 
आनेके कारण रुदन ही कर रही थी ॥४॥ जव चन्द्रमाने देखा कि हमारी खली राचिको अन्धकार 
रूपौ मीर रोक रहा है तब क्रोधसे ही मानो टा होता हुआ चहं पूवी चरूपर आ उटा ॥५॥ 

तदनन्तर चन्द्रमाको पूवं दिशा रूपी विशाखन्तीका समुखचुम्बन करनेभे चतुर देखकर ही 
मानो जब नगरके तरुण जन अपनी च्िर्योका युखनचुम्बन करनेमे छग गये; चन्द्रमाकी किरणोके 
स्पशंसे चन्द्रकान्त मणिके फरसको द्रवीभूत देखकर दही मानो जव युवती स्वर्यो पतिके हाथका 
स्पशं पते दी द्रवीभूत होने खगी, तत्का उमड़ते वारे समुद्रको देखकर ही मानो जब काम 
रूपी सागर सव ओरसे क्हराने खगा, सरोवरमें उत्पन्न हए कमर्छोके समान जब कुखटा खियोके 
मुखतट निमीडित हो गये ओर कमसे राजमहलमे जव सब खोग सो गये तब किसीके द्रवाय 
विना देखे चुपकेसे दी जीवन्धर स्वामी नगारसे बाहर निकर पडे । 


२८४ जीवन्धरचम्पूकाय्य 


कितने दी कोश रमघकर जब जीवन्धर स्वामी बहुत दूर निकठ गये तव उनके हृदयसे 
शङ्का रूपी युवती दूर हट गई ओर रात्रिने भी उसीकी सहायता प्राप्न की जथात्‌ रारि भी समप 
हयो गई ।£॥ पतिके चङे जनेसे पद्मा मी; जो संतापरूपी वडवानककी ज्वाखाञंसे व्याप्त था; 
कामषूपी मगरमच्ोसे मय था जौर मनोहर कण्ठध्वनिके द्वारा जिसमे गजेन सम्बन्धी 
कोरा हो रहा था एेसे पतिके विरह रूपी अपार सागरके मध्यभागमें निमग्न हो गहं थी ॥५॥ 
लोकपारके द्वारा भेजे हृए कितने बुद्धिमान्‌ रोगोने यद्यपि चारों दिशाओं खोज कौ थी तो भी 
वे कुमारके यहौँ आनेका समाचार नहीं जान सके थे ।८॥ 


जरहो-तहौँ तीथे-स्थानोंकी पूजा करते हए जीवन्धर स्वामी बड़ी शीघ्रतासे आगे बढते जाते 
थे । चरूते-चरते उन्दने एक एसा तपोवन देखा जो कि कहीं तो वस्वकी इच्छा रखनेवारे 
तपस्वियों दाया खीची गई वृ्तोकी ह्ाककी ममेर ध्वनिसे शब्दायमान था, कदी साघुजकि हाथमे 
सुशोभित कमण्डट्के मुखम मरनेका जख भरनेसे समुखन्न कर्कर शब्दसे शोभित था, कहीं 
बालकोके द्वारा तोड़कर फकी हई मू जक मेखख्जसे व्याघ्र थाः कटी ुमारि्योके हारा भरी 
जाने वारी वृक्षक क््यारियोसे यक्त था, करद उसके सरोवरोका जर गेरुआ वस्त्र घोनेसे छार 
छार हो रहा था; कटी सींचे गये वल्कलकी शिखाओंसे निकलने वारे जखकी रेखाओंसे 
सुशोभित था, कीं व्याघ्रचमेसे निर्मित आसनोपर बैठे हए जाप करने बज छोगोसे व्याप्त था; 
कहीं उन तपस्वियोसे सुशोभित था जो कि स्नानके समय खगे हुए शेवालकी हटके समान 
दिखने वारे जटासमूहके धारक होनेसे चारों ओर देदीप्यमान अग्नियोंकी फी हई धुरपेकी 
रेखाओंसे आिङ्ितके समान जान पडते थे, जिन्होंने अपना मुजदण्ड ऊपरकी मोर फटा रक्खां 
था ओर जो पच्वाग्निके मध्य तपस्या करनेसे अत्यन्त निपुण थे | कीं उन तपस्वी छोगोकी 
स्तरियोके द्वारा वहाँ नीवार पकाया जार्हा था ओर कीं उन्दीके पुत्रों द्वारा काटे जाने वले 
गीरे इन्धनसे व्याप्त था | 


मिथ्या तप देखकर जिनका चित्त दयारूपी नतेकीके ताण्डव सत्यका रङ्गमूमि दो रहा 
था पेसे जौवन्धर स्वामीने उन्दँ सारभूत जिनधर्मंका उपदेश दिया सो ठीक दही है क्योकि कूपसे 
पड्नेवाङे मनुष्योकी कोन उपेक्ञा करता है १ ।६॥ जिस प्रकार चावरोके विना पानी अभि 
आदि समस्त सामग्री इकद्टौ कर छेनेपर भी भोजन बनानेका उपक्रम सफर नदीं होता उसी प्रकार 
तत्त्वज्ञानके विना केवर शरीरको कष्ट पहुचाने माच्रसे तपस्या सफर नहीं होती है ॥ १०॥ 
आप लोग जटाजूट रखाकरः छ्टाटपर जो सूयका संताप मेरे है वह सव व्यथं है । दे विद्रानो ! 
सदा निष्फट रहनेकं कारण यह ईसा युक्त तपश्चरण करना टीक नद्यं है ॥११॥ आप छोग 
बड़ी बड़ी जटा रखे हए हँ सो स्नानके समय बहुतसे जन्तु इन जटाओमिं आकर ठग जाति 
है पश्चात्‌ वे ही जन्तु अग्निम गिरकर क्षण मरमे नष्ट हो जाते दहे । यह आप छोग स्वयं 
देख छे ।६२्‌॥ इसि आप खोग इस क्ठेशकारी तपको छोडकर उस परम श्रेष्ठ दिगम्बर रूपको 
धारण करो जिसमें कि सुक्तिरूपी ख्दमी सदा निकट रहती है तथा जो जिनेन्द्र भगवान्‌के 
चरणोंकी भक्तिसे सद्‌ा युक्त रहता है ॥१३॥ 


इस प्रकार जो मुक्तिरूपी खीका संगम करानेके किए मधुर वचनोके समान थे, संसार. 
रूपी विशार क्िवारको खोरनेके छिए जो उत्तम कुजीके समान थे, जर धर्मरूपी राजमार्मके 
दारसें पवेश करनेके छ्ए जो प्रतीहारीके समान आचरण करते थे फेसे अपने गम्मीर वचनकि 
परभावसे संभावित ङु तपसियोको मिध्यामाग छोडनेमे तत्पर ओर समीचीन माम स्वीकृत 
करनेमे निपुण देखकर जिनका हृदय बहुत भारी संतोषसे व्याघ्र था ठेसे जीवन्धर स्वामी उस 
तपोवनसे निकरूकर द्क्तिण दशमे पर्हरचे । चह द्त्तिण देश स्वभावसे ही सुन्दर था; नगर 
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आदिके द्वारा रोचित-होकर भी रोचित नहीं था ( पक्षम मनुष्योसे उचित था ) तथा सवम उत्तर 
होकर भी दक्तिण था ( पचचमें सर्व्रठ होकर भी दक्तिण नामवाखाथा)। एेसे दक्षिण देशमें 
जाकर उन्होने क्षेमपुरके उपवनके मध्यमे सुशोभित भगवान्‌का एक एेसा मन्द्र देखा जो कि 
मेघमण्डलके बीचमे सुशोभित सूयेबिभ्बके समान जान पड़ता था ओर अत्यन्त उन्नत प्रमाण 
वारखा--सातिशय अजचचा होकर मी विमान-्रमाणसे रहित था ( विमान नाम धारी था) | 

नव रत्नखचित; गगनचुम्बी एवं सूके समान देदीप्यमान अपने हजार शिखरोसे वह्‌ 
मन्दिर ठेसा जान पड़ता था मानो पाताखतङसे रपर उठत्ता ओर फणके रत्नोसे सुशोभित 
होता शेषनाग दी दो ।॥१४।। उस मन्दिरके शिखरो पर छग तारकावछी ओर स्वगं छोकसे 
बरसी हर पुष्पावरीमें यदि परस्पर भेदं होता था तौ चच्चरः सुगन्धिके अनुगामी ओर भङ्कार 
रूप मनोहर गान करनेवङ़े भमरोसे दी होता था ॥१५।। उस मन्दिर कौ पताका मन्द मन्द्‌ 
वायुसे हिरु रदी थी इसलिए एेसा जान पड़ता था सानो फैखाईं हई भज के द्वारा बन्दना करनेके 
ङ्िए सब ओरसे सुर ओर असुरोके समृहको चखा दी रदी हो ॥१६॥ 

इस प्रकार समस्त मुष्योके नेत्रं की वप्रिको पूणं नदीं करने वके उस जिनारयको 
वद्धकपाट देखकर भारी संतोष शौर विस्मयसे परवश हए जीवन्धरने जिस प्रकार सूयं सुमेरु 
पवेत की प्रदक्षिणा देता हैः उसी प्रकार उस जिनाखयकी प्रदक्िणा दी । तदनन्तर कायज्ञ मनुष्यों 
अग्रसर जीवन्धर स्वामीने इस तरह स्तुति करना शरू किया | 

हे भव्य जीवो ! तुम सब उन शान्तिनाथ भगवान्‌करा आश्रय प्रहण करो जो कि संसार- 
का भय दूर करनेव ले है, श्र ठ आनन्दके अनुभवी है, निमेख शरीरके धारण करनेवले है, दिव्य 
ध्वनिका सही विचार करतेवाङे है, कामके मदको विदीणे करनेवाले है, दयाके मनोहर प्रवाहं 
है, जिनेन्द्रोमे धीरवीर है तथा अत्यन्त गंभीर है ॥१५]। जिनका अशोक वृक्ष शीतर छायावालाः 
आश्रित मनुष्योके शोकको नष्ट करनेवाछा, साथक नामका धारी एवं भाहात्म्यको पुष्ट करनेवाखा 
है ओौर देव छोग जिनके चारो ओर कूरे हए अपरिमित फएूरोके समूहसे ठीक उस तरह वषा 
करते हैँ जिस तरह कि पूलोसे दे कल्पवृत्त सुमेर पवंतके समीप वष करते है ।॥१८। समस्त 
वचनके मेदांका संग्रह करनेवाखो जिनकी दिव्यध्वनि प्राणि्योके संसार-सम्बन्धी संतापको शीघ्र 
ही दूर करती है ओर देवोके हाथो द्वारा कम्पित जिनके चेँवरोका समूह सुक्तिरूपी छद्मीके 
कटान्तोंका अनुकरण करता हआ सुशोभित होता है ॥१६॥ जिनका सिंहासन स्मेर पवत के 
शिखरकं साथ मानो इसरिए ईष्या करता है कि वह धैयंसे सबके स्वामी श्रीशान्तिनाथ भगवान्‌ 
से द्वेष करता है । ओर भामण्डल सूयेकं साथ इस कोधसे ही मानो विरोध करता है कि यह्‌ 
मेरा पति है । इस तरह प्रसिद्धिको पा चुकादहे। भावाथं-जब कि मै रात दिन प्रकाशमान 
रहता हू ओर यह्‌ सूयं सिफ़ दिनमे ही प्रकाशमान रहता है फिर मेरा स्वामी कैसा ? इस क्रोध 
से ही मानो जिनका भामण्डर सूयके साथ देष करता रहता है ॥२०। यद्‌ तीनों खोकोंकी गति 
है- रारण है इस भावको सूचित करता हमा जिनकी दुन्दुसिका गम्भीर शब्द दशो दिशाओंको 
शब्दायमान करता ह ओर जिनका छचरत्रय एेसा सुशोभित दता है मासो रागः द्वेष ओौर मोह 
रूपी अन्धकारको नष्ट करनेके छिए प्रकट हए तीन चन्द्रमा दी हों ।२१। इस तरह जो अक्षय है 
यक्षाधीश जिनके चरणोमे नम्रीभूत है, जौर इन्द्र॒ जिनकी छच्मीको स्तुति किया कए्ता है उन 
अतिशय समथं श्रीशान्तिनाथ भगवान्‌के किए मेरा नमस्कार हो ॥२२॥ 

जब जीवन्धर स्वामी उक्त प्रकार की स्तुत्तिका जोर-जोरसे उच्रारण्‌ कर रहे थे तव 
जिनाख्यके अग्रभागमे सुशोभित गगनचुम्बी चम्पाका व्रक्ष छार-खार पल्ख्वोके बहाने मानो 
अपना अनुराग प्रकट कृर रहा था ओर उसी क्षण-उत्पन्न हुए मनोहर पुष्पके भारसे वह्‌ इतना 
सुकं गया था मानो जीवन्धर स्वामीक शरीरकी कान्तिकं देखनेसे उतपन्न हह खज्जाके भारसे ही 


२८६ जो वन्धरचम्पूकाञ्य 


= (~ ५९, स [+ र प्‌ र्भ्‌ १ ^ 

सुक गया था। जो कोकिरठँ पहठे मौनत्रत शिये हुएक समान चुप बेटी थीं वे अव जीवन्धर 
सामीकी गम्भीर एवं मधुर सुतिके स्वर्का अभ्यास करती हृरईकं समान मधुर स्वर प्रकट करने 
छगीं । व्यँ जो सरोवर था वह्‌ तक्ता ही स्वच्छं जख्से ठेसा भर गया मानो स्फटिकके द्रवसे 
ही भर गया हो; अथवा जीवन्धर स्वामीकं मुखरूपी चन्द्रमाकी कान्तिसे तट पर छगी हुई जो 
चन्द्रकान्त मणि द्रवीभूत हो रही थौ उनसे भरनेवाली जख्धायसे ही मानो भर गया हो, अथवा 
जीवन्धर स्थामीके द्वारा कौ हई सुतिके सुननेसे सरोवरको जो खयं आनन्द उत्पन्न हुजा था 
उसके निष्यन्दसे ही मानो भर गया था । व्यँ जो विविध रङ्खोंकं कमछये वे शीघ्र दी पैटने- 
वाटी सगन्धिसे आकर्षित भ्रमरोकं समूहसे व्याप्र हो गये थे । इस तरह जीवन्धर स्वामीकी पुण्य 
रूपी छुञ्जीके द्वारा उस जिनाटयके चिरकाठसे बद्ध वज्रमय किवाङ़ शीघ्र दी सुरु गये । 


यहु बगीचा भरमरोके मधुर शब्दोसे स्वागत-गान गा रहा है, फूलोसे रुकी व्र्तोकी 
डालियोंसे शीघ्र ही नमस्कार कर रहा है ओर सरोवरके स्वच्छं जख्से पादोदक तथा अष्यं आदि 
प्रदान कर रहा है ? इस तरह्‌ जीवन्धर स्वामीको बार-बार शङ्का उत्पन्न हो रही थी ॥२३॥ जिना- 
ख्यके मध्यमे विराजमान निमेड शरीरके धारक श्रीशान्तिनाथ जिनेन्द्रके दशन कर गरक 
शिरोमणि-जीवन्धर स्वामीका मन आन्तरङ्गिक भक्तिसे सन्तुष्ट हो गया । उनके नेरोने तत्का 
ही पूर्णिमाके चन्द्रमसे द्रवीभूत चन्द्रकान्तमणिकी दशा प्राप्तकर री ओर हाथोके युगलने 
निमीलित कमखोको उपमा प्राप्र कर छी ॥२४॥ 
तदनन्तर कोई एक नागरिक पुरुष जीवन्धर स्वामीके समीप आया । उस पुरुषकं शरीरमें 
रोमाञ्च उठ रहे थे ओर नेत्रोसे हषंजनित अश्रु वह्‌ रहे ये इसिए एेसा जान पड़ता था मानो 
रोमाञ्चक बहाने उसने मनोरथ रूप कस्पत्रक्षका वीजवपन ही किया था भौर हर्षजनित अश्र 
रूप जखके द्वारा मानो उसे सींच दी रहा था । विनयके भारसे जिसमें आधी सहायता दी गड थी 
ठेसे प्रणामसे वह अपने पापको दूर भगा रहा था । द्याकी खान जीवन्धर स्वामीने जब उससे 
पृदधा कि तुम कोन हो ? तब संतुष्ट हदय होकर उसने निम्नछिखित साङ्गछिक उत्तर देना शुरू 
किया 
देखो, यह सामने एक वड़ी प्रसिद्ध नगरी सुशोभित हो र्दी है । ययँ किसी सुन्दरी खीका 
मुखकमङ जव पद्मराग मणिनिर्मित छुण्डरंकी प्रभासे रक्तवणे हो जाता है तब उसे देख 
उसका पति सममने छगता ह कि मानो इसे क्रोध आ गया है ॥२५॥ यद्यपि यह्‌ नगरी 
श्षेमपुरी' इस अभिख्या--नामको धारण करती है तो मी मणिमय महन्त्वोसे इन्द्रपुरी इस 
अभिख्या-नामको ( पक्तमे इन्द्रपुरीकी शोभाको ) धारण करती है २६ जिसका चित्तहू्पी घर 
दयासे चिध्रित रहता है ओर जिसका पादपीठ राजमुङ्ुटोकी पुष्पमाछाओ' सम्बन्धी धूिके 
सारसे सदा पीतवणं रहता है ठेस देवान्त नामका प्रसिद्ध॒ राजा उस नगरीमें रहता है ।॥२५॥ 
इस राजाके शासनकाखमे निर्दोष तथा गोकाकार मोतियोंसे तन्मयता एवं भीतर चिद्रौका होना 
तन्तुओंको स्थान देनेवे हारोमे ही था अन्य गुणी मतुष्योमे सदाचारका अभाव तथा आन्त- 
रङ्गिक दोष नहीं थे! चपरतावश अन्य नितम्बोके साथ समागमकी इच्छा कवल मेखले 
दी थी अन्य मनुष्योमे पर-्मीके साथ समागमकी इच्छा नहीं थी। इसी प्रकार यदि 
चच्चकता थी तो सखियोके कानों तक लम्बे तेव्रोमें ही थी, अन्य पदे छले छोगोँमे चच्चरुता-- 
लद्रता नदी थौ ॥२८॥ खमद्रसेठ राजसेठ पदको प्राप्न था । उसकी खीका नाम ॒निरवतिथाजो 
यथाथमे निल्ेति-संतोष-सुखका दी स्थान थी ॥२६। उन दोनोके क्चेमश्री नामसे प्रसिद्ध एक 
एसी कन्या है जो कि सरस्वतीका . निराकरण करनेवाटी है ओर छनच्मीका मानो रूपान्तर ही 
ड. 11३न जो कान्तिकी श्र छठ सम्पत्ति दै, विनयरूपी समुद्रको बदानेवाछी चौँदनी है, लल्नाका 
उ््पत्तिस्थान हे ओर कामदेवकी. विजयपताका है ॥३१॥ विधाताने जब उसके सुखरूपी पूणं 
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चन्द्रमाको बनाया तो उसके प्रभावसे उनके आसनका कमर निमीलित दो गया ओर उसके कारण 

वे स्वयं संकीणेतामें पड़ गये ॥३२॥ दोँतो'की कान्ति जिसमे केशरको इटा दिखलखा रही है एेसा 
उसका मुख जव निश्चित ही कमर है तब आपको उसका भ्रमर होना ही चाहिए ।।३६॥ 

इस जिनाख्यके वज्रमय किवाड खोटनेमे जिसके स्तुतिरूप वचनोकी रचना छऊञ्जीका 
काम देगी वही श्र ष्ठ पुरुष इसका पति होगा--इस प्रकार जन्मरग्नका फ निश्चय करतेमे चतुर 
उयो तिषि्ोंकी वात सुनकर सुमद्र सेठ उस अवसरकी प्रतीक्षामे सदा सावधान रहता है । मेरा 
गुणभद्र नाम है ओर यु उसी सुभद्र सेठने भेजा है । आपके दशंन कर मै कृतक्ृत्यताका 
अनुभव कर रहा हू । इतना कहकर वह पुरुष सुभद्र सेठसे यह वृत्तान्त कनके किए चखा गया | 

तदनन्तर श्र छठ पुण्य जर गुरगोकी खानभूत जीवन्धर स्वामी सरोघरसे कुद पुष्प ठे भक्ति 
भारसे नम्रीभूत हो जिनमन्दिरिके भीतर गये ओर वन्दना करने वारोके किए कल्पघृक्ष स्वरूप 
जिनेन्द्र देवकी स्वयं पूजा करने ठगे ॥३४॥ उधर गुणमद्रने भौ उत्तम महर्के मीतर विद्यमान 
सभद्र सेठके पास जाकर वचनरूपी अग्रतके सिच्चनसे उसकी चिन्तारूपी निद्राको शीघ्रही दूर कर 
दिया ॥३५।। उसने कदा कि को एक एेसा पुरुष रूपी चन्द्रमा जो कि कुवख्य--प्रथिवी मण्डल 
(प्म नी कमर) को आनन्द देनेवाला ह, संतोष रूपौ समु्रको बदनेवाखा है ओर स्तुति 
रूपी अमृतकी धारा वर्षाने वाखा है, बाह्य उद्यान रूपी आकाशतलमे अवतीणं होकर सुशोभित 
हो रहा है । ओरकी तो बात ही क्या, उद्यान भी उसके दशंनसे सरोवरके जरूके बहाने मानो 
आनन्दके ओंँमू धारण कर र्हा है ॥३&॥ मुभे तो एेसा छगता है कि वह्‌ पुरुष न तो चन्द्रमा 
हैः, न कामदेव है ओर नडन्द्रही दहै किन्तु वसन्त है। यदि एेसान होता तो चम्पाके वृन्ते 
य॒गन्धिको फेने वाखा फूटोंका भार करटौ से आ जाता ? ॥३५॥ 

जिस प्रकार जब सूये पूवं दिशाकी ओर आता है तव॒ कमख्वन अपने जाप सुर जाता 
है--विकसित हो उठता है उसी प्रकार जब वह पुरुष स्तुतियोका उच्चारण करता हजा उपवनमें 
आया तब तत्का ही जिनमन्दिरके किवाड़ खुर गये । 


जिसमें अग्रतमयी तरङ्ग उठ रदी है एेसी गणभद्रको वाणी सुनकर समद्र सेठने उसे 
भारी पारितोषिक दिया । मानो गुणभद्रने मनोरथकी सूर्विहूपी छताके जो अंकुर प्रदान किये थे 
सेठने उसका मूल्य ही चुकाया था ।३८।। | 

तदनन्तर सुभद्र सेठ अपने भित्रोक साथ अत्यन्त ऊचे रथपर बैठकर नगर द्वारको लँघता 
हुआ सामने विराजमान श्रीविमान नामक जिनार्यमें पर्चा । वर्यौ जाकर उसने बन्दारुज्नोकं 
ठिए कल्पवृत्त स्वरूप श्रीशान्तिनाथ भगवानकी सवाम जिनका चित्त ङ्ग रहय थातथाजो 
अनन्त पुण्यराशिक समान स्फटिक मणिकी टम्बी-चौड़ी शिङारूप आसनपर वैठे हए यथे से 
जीवन्धर स्वामीको देखा । 


टिमकार रहित नेत्रो से परमोच्छृष्ट॒लछन्तणोको देखने वारे ¦ सेठने इनके बेभवका निणेय 
त्कार ही कर छिया ॥३६॥ विनयसदित शान्तिनाथ भगवान्‌की पूजाकर बैठे हुए कान्तिमान्‌ 
जीवन्धर स्वामीके पास जाकर सेठने बड़े हषसे स्वागत करते हुए कहा ।।४०॥ कि वंतश्च आज 
आप हमारे नयनपथके पथिक हुए दै--दष्टिगत हृए है इसछ्िए आज हमने अपने ने्रोंका फल 
पा छया यह्‌ दिन मेरे छिए बड़ा अच्छा दिन है, आज हमरे पूवपुरुषों हाय की हई पुण्य 
रूपी छता फीभूत हई है ओर आज मेरा मनोरथ भी शीघ्र ही पृणं होने बाा है ॥४१॥ 
पद्या-छद्मी (पक्तमे पद्यो-कमरो) विषयक आप्ता ओर कुवख्य-प्रथिवी मण्डर (पक्षम नीट कमर) 
कं उल्छासको विस्तृत करने वाङ आप जैसे श्र ष्ठ राजा आज्ञ सामने प्रकाशमान है इसीलिए 
सूयं भयाकषित ब्रृत्ति- भयभीत (पक्ञमे दीप्र युक्त) दो गया हैः ओौर चन्द्रमा दोषाकर दोषोँकी 
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खान ८ पत्तमें रात्रिको करने वाठा), कलङ्की ओर क्षयिष्णु हौ गया हे ॥ र्‌) मेरा आख्य--घर 
आपके चरणकमलं सम्बन्धी धूलिके समूहसे शुद्ध किया जाय यदह हषेकी की हमारे मनमें 
बहुत समयसे विद्यमान दहै सो आज आप बुद्धिमानक द्वारा विकसित की जने योग्य है नही तो 
निश्चय ही मेरा आलय आकारसे रदित जो ख्य शब्द उसकं वाच्याथंको--विनाशको प्रप्र हो 
जायगा ॥४३॥ समस्त भवर्नोकं समूह, यदि सव्पुरर्षोके चरण-कमलोकी धूठिकं संपकेसे रदित ह 
तो वे अपने नामसे विपरीत अथैको दी प्राप्र होते है यह वात समस्त विद्वानोमे प्रसिद्ध है 
इसछिए हे निखिर गु्णोके सागर ! मेरे वचन अङ्गीकृत करो-स्वीकरत करो ॥४४॥ 

तदनन्तर दयालु चित्तके धारक ऊुरकुर चन्द्र जीचन्धर स्वामी सेठके वचन स्वीकृतकर 
सूयक रथके वेगकी निन्दा करनेवठे रथके दवाय गोपुरद्ारमे प्रवेशकर नगरकी गल्योमें पटच । 
व्यँ महक दोनो ओरकी पंक्तियोके भरोखोसे स्तरियोके कटाक्त निकठ रहे थे उनसे एेसा 
जान पडता था मानो दोनो' पंक्तियोंकं बीचमें नीट कमटकं हरे-हरे वन्दनवार ही बोँधे गये 
ये । जीवन्धर स्वामीके नेत्र रूपी कमर कुल-कुह् छाङ थे ओर कामदेवके समान जान पडते 
थे । उन्हें देखनेकं किए ताटफक्कं समान स्तनो' वाली एवं सर्पिंणीके समान चोटी वारी एकसे 
एकर बटकर स्त्रियाँ इक हुई थी । जीबन्धर स्वामी गल्यो मे से जाते समय उन स्त्रियो कं 
नेबो से आनन्दाश्रओ की परम्पयाकोः कटीतट से नोवीबन्धनको, ओर हृदयसे धैयकी परिपाटीको 
एक साथ धिगङित कर रह थे । इस तरह धीरे-धौरे चरते हए वे सुभद्र सेठके घर परहचे । 

वहाँ सुबणेमय सिंहासनको अटत. करनेवारे तथा इन्द्रके समान वेभवके धारक 
जीवन्धर स्वामौसे सेठने कन्याके साथ विवाह करनेकौ बहत वार प्रार्थना की जिसे इन्दलेने 
स्वीकृत कर छिया ॥४५॥ संसारक अद्वितीय वीर जीवन्धर स्वामीने उत्तम कनमे अग्निकी साक्ती 
पूवक सुभद्र सेटके दाय प्रदत्त कोमर शरीरकी धारक कषेमश्रीका पाणिप्रहण किया ॥४६॥ 
जो स्वेदयुक्त अङ्कढि रूप कलियो'से सुशोयित था एेसी सुकुमाराङ्गो क्षिमश्रीका कोम कर-कम॑छ 
गरहणकर जीवन्धर स्वामी संशय करने खगे ॥४०॥ करि क्या यह्‌ तुषारसे व्यप्र कमठका 
कुडमरु हे ? अथवा नीं, यह्‌ कमख्का कुडमर नहीं दै क्यो कि उसमे दाथ जेसी कान्ति नदीं 
होती । तो क्या नखरूपी चन्द्रमाका हिम हे १ जथवा नही, यह नखचन्द्रका हिम नींद 
क्योकि उसमें सुगन्धि नहीं होती ) तो क्या हस्तकमलसे भारता हभ मकरन्द्‌ है ? अथवा नही, 
यह मकरन्द नहीं हे । तो क्या है ! अमृत दी प्रसारको प्राप हो रहा है ।४७॥ बहुतभारी कान्तिके 
धारक एवं मणिमय जमभूषणो से सुशोभित वे दोनो दम्पती वेदीके उपर ेसे सुशोभित हो रहे 
मानो रति ओर कामदेव दही हो ॥४८॥ जो अपने चरणोसे कमरोंकी निन्दा] करती थी, 
उओ के युगटसे श्र छठतम कदछोके ब्श्चकी शोभा धारण करती थी, हाथो'से नवपल्कवो'की 
उपमा प्रकट करती थी ओर स्तनयुगरसं चकवा-चकवीका तिरस्कार करनेभे निपुण थी एसी 
भ्रेमश्री जीबन्धर स्वामीके समीप बहुत ही अधिक सुशोभित हो रही थी ॥ ४६ ॥ 

इस प्रकार महाकवि श्री हृरिचनद्रविरत्ित जीवन्धरचम्पू-काव्यमें त्तेमश्रीकी आपिका 
वरन करनेवाला छटा लम्म समाप्त हृच्रा | 


सप्तम्‌ रम्भ 


तदनन्तर जीवन्धर स्वामी कृशाङ्गो केमश्रीके निरन्तर संयोगरूप कारणस दोनेवाङे 
असीम संखका अनुभव कर किसी दिन राच्रिके समय पहलेकी तरह अकले दी चरू दिये ओर 
क्रमसे वनको पार भी कर गये ॥१॥ 

उधर प्राणनाथक वियोगसे दुःखी होनेके कारण क्षेमश्रीकी बुरी हार्त हो गई । उसकी 
कान्ति जरी हई रस्सीकं समान श्याम एवं निःसार हो गई । वह्‌ दीं नयनयुगख ओौर दीघं 
निःशरासको धारण कर रही थी । स्थूल स्तन ओर स्थूल संताप धारण कर रदी थी । उसके केशो 
का समूह तथा चित्त दोनो दी तिमिरसमृहको सहायता कर रदे थे--उसकं समान कारे थे | 
उसकी शरीररूता ओर कमर दोनो" ही छश थे । साथ ही वह्‌ दुःख रूपी सागरमें निमग्न रहती 
थी । पुव्रीकी एेसी दशा देख समद्र सेठ भो वहत दुःखी हज । फस्वरूष उसने वनमें जाकर 
जर्ट-तदौ जीवन्धर स्वामीकी खोज को पर जब उनका मागे नहीं मिखा तब वह ढोर आया । 

आकराशमें चन्द्रमाकी तरद्‌ वनके मध्यमे घूमनेके किए चतुर दानवीर जीवन्धर स्वामीने 
किसी धसात्मा वनसेवककं छिए अपने मणिमय आभूषण देनेकी इच्छा की ॥॥२॥ उसी समय 
वनभूमिकं मागमे कोई एक पेखा पथिक उनके समीप आया जो कि हाथमे खम्बा परेना खियि 
था, कम्बरसे जिसका शरीर ठक रहा था, जिसकी कमरमें दैसिया छटक रहा था ओर जिसके 
कन्धेपर हल रखा हज था । सो ठीक ही है क्योकि प्राणियोकी प्रवृत्ति भाग्यके अनुक्रूख दी 
होती है ।२॥ जब वह पुरुष इनके पास आया तव नीर कम्बरुसे शरीर आच्छादित दहोनेके 
कारण एेसा जान पड़ता था मानो उस अज्ञानके पटख्से आवृत था जो कि भीतर नदीं समा 
सकनेके कारण बाहर भी फर रहा था । उसके शिरपर मेका-कुचेखा साफा बेधा हजा था जिससे 
एेसा जान पड़ता था मानो जीवन्धर स्वामीके दशनसे उसके पाप दी निक्छेजा रहे दहो । वह 
कान्ति ओौर जाति दोनों दी की अपेन्ञा जघन्य वणे था--कान्तिदीन एवं शूद्र बणे काथा। उसे 
समीप आया देख दयालु जीवन्धरने पृष्ठा कि कहो कुश तो ह ¢ 

जिस प्रकार गम्भीरता प्रसुत्वका आमूषण है ओर सौम्यता ओदायंका आभरण है उसी 
प्रकार सुरुभता--दधोटे-वडे सबसे मिख्ना महत्ताका आभूषण हे ।।४॥। अकेला महत्त्व सुमेरु पवेतमें 
भी है ओर अकी युखमता देलेमें मी प्रसिद्ध है परन्तु महत्व ओर सुखभता ये दोनों अन्यत्र 
कीं एक साथ नद्यं दिखीं । हँ, जीवन्धर स्वामीमे अवश्य ही दोनों एक साथ स्पष्ट शूपसे 
निवास कर रहे थे ॥५।॥} उस शुद्र मानवने भो विनम्र हो जीवन्धर स्वामीसे का कि कुश हेः 
जर आज आपका दशन होनेसे विशेष कुश ह ॥६।) 

यह सुनकर निष्कपट बन्धु तथा जीवादि त््वोका यथाथं विवेचन करनेमें चतुर जीवन्धर 
स्वामीने एेसे अगण्य पुण्यसे प्राप होने योग्य सोक्चमागेका वणेन करना शुरू किया । 

उः होने कहा कि जसि मषी जदि छह कर्मोसि उत्पन्न हआ सख शरू नहीं हैः क्योंकि 
वह्‌ अनेक आशारूपी कता्जंकी उत्पत्तिके लिए कन्दस्वरूप हे । किन्तु जो सुख मोक्षसे उत्पन्न 
होता दै, अपनी आत्भासे साध्य है, अन्तरहित है ओर आत्मस्वरूप है वही कुश स्वरूप 
है ॥७॥ वह उत्छरष्ट आत्मसुख रत्नत्रयकी पूणेता दोनेपर ही प्राप्न हो सकता है ओर वह रल्नत्रय 
सम्यग्दशंन, सम्यगज्ञान ओर सम्यक्‌ चारित्र नामसे प्रसिद्ध है ॥८॥ आप्र, आगम ओर पदा्थंका 
शरद्धान करना सम्यग्दशेन कहखाता है ! मव्य छोकके आभूषणस्वरूप ज्ञान ओर चासि 
सम्यम्दशेन मूखक ही होते हैँ ॥६॥ जिस प्रकार खमस्त अङ्गो मस्तक ओर समस्त इन्द्रियोमे 
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नेत्र प्रधान है उसी प्रकार मोक्घके समस्त अङ्गोमें सम्यग्दशेन प्रधान माना जाता है ॥१०॥ ज्ञान; 
दर्शन जर सख दी जिसका छक्तण है एेसी निमे सात्मा समस्त अपवित्रताके मूख कारण 
शरीरादिसे भिन्न है ेसा कय गया है ॥११॥ इत्यादि रूपसे निज ओर परका संशय रहित 
ज्ञान होना सस्यान्ञान कहखाता है ! सस्यन्ज्ञानी मनुष्यको निश्चय ही पर द्रव्यका त्याग करना 
चाहिये ॥१२॥ त्याग करनेव ङे जीव अनगार ओर सागारके भेदसे दो प्रकारके कहे गये हैँ । उनमें 
जो समस्त पापोंका त्याग कर देते हँ वे अनगार कहलाते ह ॥१३॥ जिस प्रकार किसी वड़े बेल 
दारा उठने योय भारको उसका बच्चा नदीं उठा सकता है उसी प्रकार तुम भी मुनियोके धमेको 
नदीं उठा सकते हो इसटिए तुम गृदस्थका धमं धारम्‌ करो । इसके प्रभावसे मुक्तिरूपी रदमी 
तुम्हारे निकट दो जवेगी ॥१४॥ जो सम्यग्दशंन तथा सम्यग्ज्ञानके धारक होकर पोच अणुत्रतोसे 
सम्पन्न होते हैँ तथा गुणत्रत ओर शिक्ञाब्रतोके धारण करनेमें उयत रहते है बे पापारम्भ करते 
` बा गृहस्थ कलते है ॥१५॥ हिंसा मूठ, चोरी, शीर ओर परिग्रह्‌ इन पोच पारपासे कथंचित्‌- 
एक देश विरक्त द्येना तथा मय, मांस ओर मधुका व्याग करना ये आर मू गुण हे ॥१६॥ 
दिग्‌ देश तथा अनथैदण्डसे जो विरति होती है उसे गुणत्रत का दै ॥१५॥ आगमके जानने 
वाखोने सामायिक्‌, प्रोषधोपवास;, अतिथिसविभाग ओर संल्छेखना ये चार प्रकारके शित्तात्रत 
बतठाये है ॥१८॥ इन उपयु त व्रतोँसे सम्पन्न मनुष्य किसी देश ओर किसी काठमे महाव्रती 
होता है इसटिए गरहरस्थोका धमे अवश्य ही महण करना चाहिए ॥१६॥ 


इस प्रकार जीवन्धर स्वामीके द्वारा प्रतिपादित धमेको उस शुद्र पुरुषने शिस्से तथा 
हदयस स्वीकृत किया । जीवन्धर स्वामीने अपने मणिमय भूषण उतारकर उसे दे दिये । 
उनके वे आभूषण ठेस जान पडते थे मानो अन्तगत प्रतापकौ बोडियोका समूह्‌ हो । धर्मात्मा 
शूद्र मानवने वे आमूषरण बहुत भारौ आदरसे युक्त हाथसे ग्रहण क्रिये । उसके छिए वे आभूषण 
एेसे जान पडते थे मानो उसका परिपाकको प्राप्न हृजा माग्यका समूह हो । हर्पाश्ुमोके जरसे 
वह उन जामूष्ोको मानो घो ही रहा था; ओर बहुत भारी संतोषसे उसका अन्तरङ्ग कोरकित 
-हो मया था । जीवन्धर स्वामी रस धमौत्माको विदाकर तथा उसीका स्मरण करते हृए उस 
-वनसे बाहर निकटे । 


उस समय सूय आकाशके मध्यको, हरिण जरसे भरौ वृक्तको क्यारीको, मनुष्योकी जिह 
.शोषणको ओर शरीर निकठते हुए पसीनाको एक साथ प्राप्न हो रहा था ॥२०॥ 


उस समयः जिनके गण्डस्थल घिसे हए चन्दनके रससे सफ़ेद थे, जो अपने अतिशय 
चञ्च कणरूपी ताख्पत्रकी हवासे अपने पुर्खोको हवा कर रहे थे तथा सूंडसे छोडे हए जख्के 
छीटोसे जो हृदय-स्थल्को सींच रहे थे ठेसे जङ्गखी हाथी जब परिणत सूर्थके संतापसे दुखी 
 होनेके कारण धीरे-धीरे आकर सरोवरमें प्रवेश कर रहे थे, भ्रमर कर्णिकार्की बोडियोको भेदकर 
उनके भीतर दिप रहे थे । कारण्डव पक्षी संतप्त जछ्को द्धोड्कर कमिलिनोके शीतल पन्तोकी 
सेव! कर रदे थे ओर पिंजड़में बद्ध क्रीडाष्ुक जव पानीकी याचना कर रहेथे तब जीवन्धर 
-सवामी यद्यपि तीनो जगत्‌मे एक छच्रके समान आचरण करनेवाले कीर्तिमण्डङ्के द्वारा समस्त 
जनताके संतापको नष्ट करतेवरे थे तो भी थककर्‌ विश्राम करनेके टिए नमेरु बृ्तके 
नीचे परह । ॥ 
~  सरुद्रके समान गम्भीर जौर सुमेरूके समान स्थिर जीवन्धर स्वामी बहो तरे दी ये कि 
-म्ुर शच्द सुनते ही इस प्रकार संशाय करने ख ॥२१॥ क्या यह्‌ कामदेवके घनुषकी टङ्कार दै; 


या मदोन्मत्त धमररोकौ मकार है १ या हंसोँका मनोहर कण्ठनाद है या क्रोडाकोकिटा्थोका 
सुन्दर आलप है ? ॥२२॥ 
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थोडी ही देर बाद जव यह्‌ निश्चय हय गया कि यह्‌ शब्द परश्वीके नूपुरोका है तब उन्होने 
उक्त संशयको दूर हटा दिया । उनका चित्त परखियोसे विरक्त तो था ही इसिए जिस ओरसे 
उक्त शब्द आ रहा था उस ओर उन्होने पीठ फेर छी । 


उस वनमे कोटं एक विद्याधरो अपने पतिके साथ घूम रही थी । ज्यं दी उसने जीवन्धर 
स्वामीको देखा स्यो ही बह किसी वहानेसे पतिको धोखा देकर इनके समीप आ गहं ॥॥२३। उस 
विद्याधरीका सुख पूणिमाके चन्द्रमाको जीतकर धरक्कुटीरूपी चपरके बहाने मानो विज्यपताका 
ही फहया रहा था ओर कणोभरणके मणिके बहाने मानो दोनों कानमे जीतका कौर्दि-पतरदही 
धारण कर रहा था ॥२४]। क्छके कन्धेके समान स्थल कन्धोंवाङे जीवन्धरके साथ समागमकी 
इच्छा करनेवारी वह छजीखी सुन्दरी उनके शरीरकी सुन्दरता देख-देखकर वप्र नदीं ह्ये रही 
थी ॥२५॥ जीवन्धर स्वामीके दोनों कन्थे इस संसारम विजयल्च्मीके क्रीडाचरूके समान 
स॒शोभित थे, उनका वक्तःस्थर छच्मी देवीके बेटनेके वज्रमय पष्कके समान जान पडता था ॥ 
उनकी नाभि तरुण खियोके नेवररूपी विशार दाथियोको सोकनेके किए मानो बारी थी । जङ्कापए 
सुपारीके गुच्छकौ निन्दा करनेवाखी थीं ओर पैर कमरछोको जीतनेवाटे थे ॥२६॥ जिनका सुख 
सरस्वतीकी क्रीडास्थरीका भरम फेठा रहा था; जिनकी नाक करोओंके उतरनेके छिए बनाई 
हुई सीदिर्योका संशय उत्पन्न कर रही थी; जिनके ने्र खद्मीके विशाट कीड़ा सरोवरका संदेह दे 
रहे थे जौर जिनकी मोौँहोका युग निस्वित ही नीमके पत्तोका आडम्बर टूर कर रहा था ॥२५॥ 
उन सवोधिक कान्तिसे उञ्वर जीवन्धर स्वामीको देखकर मेथुनकी इच्छा रखनेवाखी वहं 
विशाखाक्षी कामसे वचित होती हृं यह्‌ वचन बोखी ॥२८॥ कि हे श्रीमन्‌ ! आपके शरीरकी 
कान्तिसे मेरे नेत्र सफल हयो गये है । वचनोके माधुयसे कान जौर गु्णोकी मारासे हृदय भी सफल 
हो गया है ॥२६।। हे आयं ! अब शीतर कटाक्षसे मेरी विरहाभ्निको शान्त कीजिए, मुख चन्द्रकी 
कान्तिरूपी संपदके द्वारा मेरी कामान्धताको नष्ट कीजिए । हे दयानिषे ! धके समान वाणी 
ओर अस्तक समान अधरोष्ठका रस देकर मेरी इस बढती हदं कामसम्बन्धी वृष्णाको दूर 
कोजए ।।३०॥ 


जिनका मन कामविकार सम्बन्धी अन्धकारको नष्ट करनेके छिए सूयके समान था, जो 
कायज्ञ मनष्योमे अणी तथा वैराग्यका चिन्तन करनेमें प्रवीण थे देसे जीवन्धर स्वामी विद्याधरी 
के पूर्वोक्त वचन सुनकर उस वनसे वाहर निकर पडे । तदनन्तर कामके वाणोंसे जिसका विवेक 
नष्ट हो गया था ओर जिसकी शरीररूपी खता कामाग्निको प्रञ्यखित करनेके लिए अरणिके समान 
थी एेसी वह्‌ विद्याधरी कुष्टं दूर तक उनके साथ आईं । अन्तमें उनका असिप्राय जान उनके 
मनको वश करनेका कुतूहठ बद़ाती हुई इस प्रकार अपना वृत्तान्त प्रकट छरने छ्गी । | 

हे विभो ! मै अनङ्गतिरुका नामकी एक विद्याधरकी ख्डकी ह । कोई एक विद्याधर 
मुभे इस वनम छे जाया था परन्तु अब्र उसने अपनी ख्लीके मयसे मुभे निकाल दियादहे। हे 
दयासागर ! हे पूजनीय ! आप मेरी रक्षा कौलिए ॥३१।॥ अशरणके छ्एि शरण देना; परोपकार 
करना, दयाम तत्पर रहना, ओर उदारताका व्यवहार करना ये जपके स्वाभाविक गुण हे ॥६२॥ 


इतनेमे ही किसीका आतंस्वर सुनाई दिया-“हा प्रिये ! ह प्राणकान्ते ! कदं हयो ९ क्य 
हो ? वियोगकी वेदना विषको तरह फैर रही है, अग्निकी तरह अङ्को जला रही है; म॒स्युकी 
तरह प्रार्णोको निकाल र्दी है, मोहकी तरह विद्याको लप्र कर रही है, ओर कसोतकी तरह मर्मोको 
छेद रही हे । “ज्यों दी उस विद्याधरीने यह्‌ आतेस्वर सुना त्यों ही वह्‌ किसी मिषसे अन्तर्हित हो 
गई । जीवन्धर स्वामी इस घटनासे विस्मयके कारण ओंख फाड़कर रह्‌ गये । तदनन्तर वह्‌ 
विद्याधर पास आकर गद्गद स्वरसे कहने खमा । “ 


२६२ जावन्धरचभ्पूकाभ्य 


मै प्याससे पीडित चित्तवाी अपनी सती खीको यदीं बैठाकर ताखाबके तटपर जके 
छिए गया था पर वापिस आने पर भाम्यकी प्रतिक्रुखतासे उस कमशरूखोचनाको य्ह नहीं देख 
रहा द ॥३३॥ दे नरोत्तम ! मेरी विद्या ओर मनोवृत्ति दोनों दी उसके साथ चरी गड है इसकिए 
वह कहौं गई होगी इसकी चिन्ता भी नदीं की जा सकती हेः ॥३४॥ इस प्रकार मेँ कतेव्यकरे 
विषये मृद्‌ हो रहा दू ओर जाप बुद्धिमानेमे अग्रगण्य हे इसक्िए हे नरोत्तम ! सुभः ऊद्यकर 
वतलाइये कि इस समय मुभे क्या करना चाहिए ॥३५॥ 

इस तरह विद्याधरके दीनताभरे वचन सुनकर समुद्रके समान गम्भीर जीवन्धर स्वामी 
मन्द मुसकानकी कान्तिके कपटसे अगरतक)। धाराको विखेरते हृए निम्नाङ्कित गंभीर वचन बोले | 

उन्होने कहा कि धीरता ओर उदारतासे रदित राजा, बुद्धिदीन गरु, काये-जकायेके 
विचारसे शून्य मन्त्री, युद्धभीर योद्धा; सव॑ज्ञके स्तवनसे रहित कवि; वक्तृत्वकरासे रहित 
विद्रान्‌ ओर खी-विषयक वैराग्यकी कथासे अनभिज्ञ पुरुष-ये सव साधारण है-एक समान 
तुच्छ उयक्ति ह ।।३६॥ यतश्च सृगनयनी शिरयोका चित्त वजसे भी अधिक कठोर होता हे, वचनका 
प्रचार पूर्से भी अधिक कोमर होता है ओर कायं अपने केशसे भी अधिक कुटिल होता है 
इसीिए विद्धान्‌ छोग उनका विश्वास नहीं करते है ।॥ ३५॥ स्ीका मुख कफका भाण्डार है परन्तु 
मूं कवि कते हैः कि यह चन्द्रमके समान शोभित होता दैः दोनों नेत मसे भरे ह परन्तु 
भूख कवि कहते है कि ये विकसित नील कमलके समान सुशोभित हेः स्तन मांसके सेघन पिण्ड 
है परन्तु मूखं कवि उन हाथीका गण्डस्थल बतङते दै ओर नितम्बमण्डल खून ओर हडयोके 
पुञ्जसे व्याप्त है परन्तु मृखं कवि उसे वादका वड़ा भारी दीटा बताते ह सो वास्तवे यहं 
कृवियोके रागका उद्रक ही ह ॥३८॥। 

जब दयाको विस्तृत करनेवारे जीवन्धर स्वामीने देखा कि इस विद्याधरे जङ्‌ हृदयम 
मेरे बचन ठीक उस तरद नहीं ठहर रहे हँ जिस तर्हकी कुत्तके पेरमें घी नहीं ठदहस्ता है । तब वे 
उस वनसे बाहर निकर गये भौर किसी उपवनकी भूमिमें जा पर्वे । वह उपवनकी भूमि किसी 
खीके समान जान पड़ती थी क्योकि जिस प्रकार खी मुख-भाग--रुखारमें खगे हए तिख्कसे सुशो- 
भित होती है उसी प्रकार वह उपवनकी भूमि मी मुख-भाग-अभ्रभागमें लगे हए तिख्कसे सशो- 
भित थी । जिस प्रकार खी प्रथुख्कुच विराजिता अथौत्‌ स्थूल स्तनोंसे सुशोभित होती है उसी 
रकार वह्‌ उपवनकी भूमि मी प्रु-खुङ्कच विराजिता अर्थात्‌ स्थूल रछुचके फरोंसे सुशोभित थी । 
जिस प्रकार शी अक्तरूप शोभिता-भखण्डरूपसे सुशोभित रहती है उसी प्रकार वह उपवनकी 
भूमि भौ अक्तत-रूप शोभिता--अक्ष-बदेडके वृ्तोंसे उपशोमित थी ओर जिसप्रकार खी मदना- 
धिष्ठिता काससे युक्त होती है उसी श्रकार वह्‌ उपवनकी भूमि भी मद्नाधि्ठिता-मैनार वृ्तोसे 
सहित थी । | 

उस उपवनको भूमिम रमरसमूहकी ककार कार्नोको, नवीन पुष्पोंसे कदे वृत्त नेको; 
विकसित कमक सगन्धि घ्राणको;, वापिका मनको, वायु स्पशेनको ओर पके हुए रसीरे फर 
रसना इन्द्रियको सुखी कर रहे थे । इस तरह सभी इन्द्रियां वहौँ ुखको प्राप्न हो रदी थीं ॥३६॥ 
उस उपवनमे वनकी लच्मीके समान विशाख ओर कमल्भेसे सुन्दर ८ पक्चमे कमलके समान 
सुन्दर ) निमेर सरोवर परम आनन्द उत्पन्न कर रहा था ॥४०॥ 

वँ एक आमका वृत था जो बहुत ही ऊँचा था । पक्षि्योके समूहसे उसके दरे-हरे पत्त 
व्याप्त थे ओर मघुके लोभी भ्रमरोके समूहसे जो काला-कारा दिख रहा था। उसकी डरीके अग्र 
भागपर फ सुशोभित था जो वन देवताकी रसस परिपूणे छवणैमय पिटारीके समान जान्‌ 
पड्ता था ओर परिपाकके कारण पाटल्वणैका हौ रहा था । उस फर्को भिरनेके छिए राजाके 
रुड्के प्रयत्न कर रदे थे परन्तु उनके वाके समूह रुच्यध्रष्ट दो रहे थे । धटुष विद्याके रोकोत्तर 
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पाण्डित्यसे मण्डित जीवन्धर कुमार उनका यह तमाशा देख रहे थे । उन्दने हाथमे धञुष ठेकर 
उसकी टंकारसे दिशाओके अन्तराटको व्याप्त कमते हुए वेगसे एक ही वाण होडा ओर निशाना 
बनाकर बाण सहित उस फएखको हाथमे ङे लिया । 

ठेसा जान पडता था कि मागगण-वाण ( पक्ञमे याचक ) के ए फल प्रदान करनेवाला 
जामका बह उदार वृक्ष कल्पव्ृक्षपनेको प्राप्र हयो रहा था। यदिपेष्ान होता तो वह सुम्नो- 
पुष्पों ( पक्ञमे देवों ) के दवाय सेवनीय कैसे होता ? ॥ ४१॥ बाणविषयक्‌ कौशख्के पारगामी 
ज़ीवन्धर स्वामीके कर-कमख्में बाण सहित फख्को जाया देख राजकुमाररोका समूह्‌ शीघ्र ही 
आश्चयं करने रगा ओर प्रशंसाके कारण उनके कणेर नीचे गिरने खगे ।४२॥ 

तदनन्तर एक राजक्कुमार विनयके साथ उनके पास जाकर उरता-उरता कहने खगा कि हे 
महाशयः, हे धनुष विद्याके पण्डित ! यद्यपि मुभे आप जैसे सज्लनोके साथ वातांखाप करनेकी 
पद्धति ज्ञात नहीं है तो भी जापकी धतुर्विद्या सम्बन्धौ चतुराईके देखनेके समय उत्पन्न हुमा 
विस्मय जौर युवणेके समान गौरवणे आपके शरीरकी सुन्दरता के अवखोकनसे उत्पन्न हजा 
आनन्द मुभे वाचाछ्त कर रहे है--प्रेरणा देकर बोलनेके छिए बाध्य कर रहे हैः । 


इसकिए हे श्रीमन्‌ ! उचित हो चाहे अनुचितः, मै आपसे एक प्राथना करता हू, आप मेरे 
वचन निश्वयसे कणेगोचर कीजिये ।४३॥ यदो एक बहत बड़ी हेमाभपुरी नामकी नगरी दै । 
रात्रिके समय इस नगरीके हीरोसे निर्मित महो पर जव चन्द्रमाका प्रतिबिम्ब पड़ता है तब वह 
पेसा दिखाई देता है मानो त्तषीरसागरमें फिरसे निवास करने ठकगा हो ॥४४।। उस नगरीमें 
प्रातःकारके समय जब पद्यग-मणिर्योके मह सूयकी खारु-छार्‌ किरणेोके साथ एकताको प्राप्र 
होते है तब सल्नन खोग अन्धकारकी तरह्‌ हाथके रपशंसे उनका निश्चय कर पाते है ।॥४५॥ हृद्‌ 
मित्र नामका प्रसिद्ध राजा उस नगरीका निरन्तर पाटन करता है । कमख्के समान निमर ओर 
म्बे नेत्रोको धारण करनेवारी एवं प्रथिवीतलकी आभूषण स्वरूप नछिना उसकी खी ह ।॥४६॥ 
उन दोनोके सुमित्र आदि वहुतसे पुत्र है ओर मै भी उनमेसे एक द । परन्तु हम सवके सब ठीक 
उसी तरह विद्यासे रदित हे जिस प्रकार कि नदीसे रहित पर्व॑त होते है ॥४७॥ 

हमारे पिताजी धनुषविद्यामे ऊुशर--श्रे्ठ मनुष्यको खोज रहे है सो जिनका भुजदण्ड 
पराक्रमसे हटाये हुए सामन्त खियोके नेत्रोके कल्जर्की शङ्का उत्पन्न करनेमे निपुण प्रत्यच्चा 
सम्बन्धी भष्रकी काल्मिसे सुशोभित है एेसे आपके दशेनसे वे ठीक उसी तरद्‌ परम आनन्दका 
अनुभव करेगे जिस तरह मेघके द्शंनसे मयूरः चन्द्रमाके दशंनसे समुद्रः वसन्तके दशनसे 
वनखण्ड ओर सूयके दशंनसे कमलाकर परम आनन्द्का अनुभव करता है । 

इसटिए हे विद्रन्‌ ! हमारे पिताकी इच्छा रूपी छताको जो कि इस समय पुष्पित हो रही 
है ओर विशार नेचोकी धारक सभाको सफ़र कीजिये ॥ ४८ ॥ दयाके सागर जीवन्धर स्वामी 
ने उस राजपुत्रे विनयसे सुशोभित वचन कानमे, राजदशेनके छिए अनुमति मने, ओर अपने 
चरणकमर राजपुत्रोके हयाय सामने खड़े किये हुए रथपर एक साथ तत्का ही धारण किये ॥४६॥ 

तदनन्तर जुदे-जदे रथोपर बैठे हुए यजपुत्रोके द्वात जिनका रथ धिसा हुआ है देसे जीव- 
न्धर स्वामीने नगरद्रारमें प्रवेश किया। उस समय महलोक भरोखोंसे माकनेवारी सियो न्दं 
बड़ी चाहसे देख रदी थीं । करम-कमसे वे राजमहछके द्वारपर पहहैवकर रस्थसे नीचे उतरे । राज- 
त्रोने उन्ह आगे किया ओर हारपारेने मागं दिया । इस तरह वे राजसभामे पर्वे । 

राजाने पुचके कहनेसे तथा जीवन्धर स्वामीका शरीर देखनेसे उनकी महिमारूप सम्पत्ति 
का ज्ञानकर उन्हें रललमय सिंहासनपर बेठाया; उन्हीके समीपे पु्रोको वेठाया ओर नेत्ररूपी 
चकोरको उनके मखरूपी चन्द्रमापर बेठाया अथौत्‌ पते नेचोंसे उनके मुखचन्द्रकी ओर देखने 
र्गा ॥५०॥ जिस प्रकार पूले हए कमस मकरन्द भरनेके पश्चात्‌ बहत मारी सुगन्धिरूपी छच्म 


२९४ जीवन्धरचम्पूकाच्य 


प्रकट होती है उसी प्रकार राजाके मुखारविन्दसे कुशर समाचार पृष्छनेके बाद निम्नलिखित 
वाणी भरकर हृईः ॥५१॥ न्दने कहा कि किस जगदहके रोगोके मन आपके चिरहसे कातर हो रहे 
है ओर आपके दशंनसे किस ज गहके छोगोके ने््रोको आनन्द उत्पन्न होनेवाखा है अथौत्‌- 
आप्‌ कँसे जाये है ओर कौ जनेवाे है ? ॥५२॥ 


परिपक्त भाग्यको धारण करनेवाखा वह्‌ कोन सादेश है जो कि आपके प्रवालतुल्य चरण 
युगल्के सपशे-सुखका अनुभव करेगा ? किस नगर सम्बन्धी महरोके ंगनोंको अंत करने 
वादी खियोके नेतव्ररूपी नीट कमलछोमे आपके दशंनसे उत्पन्न हुए वपाँश्रुजंका निष्यन्द मकरन्द 
की शङ्का उतपन्न करेगा ? किस वंशरूपी छते ( पर्तमे बांसकी छतां ) अप उपमारहित 
होकर भी ( पत्म सुक्ताकी उपमासे रहित दयोकर भी ) सुक्ताफल्के समान चरण करते ह ! 
ओर कौन मनुष्य आपके द्वारा पुत्रवालमं भाग्यवानेमे, माहास्म्यवानेमिं तथा कीर्तिमानोमें 
य॒कुटमणिता-शरेष्ठताको प्राप्न हमा है--आाप किसके पुत्र है ! 

वचनोकि मागमे शीघ्रतासे आगे बहुनेवाङे जीवन्धर स्वामीने यथायोग्य उन्तरके अत्तरोसे 
राजके पूर्वोक्त प्रश्नोका समाधान किया॥५३। विनयपूण निर्दोष उत्तर युननेसे जिसका कोतूहट 
दना हो गया था एेसे सजाने चिरकाङ तक उनसे याचना की किं आप हमारे पोको धुषकी 
श्र ष्ठ करा सिखलखा दीजिये ॥५४।। बुद्धिमान्‌ राजे जीवन्धर स्वामीका अभिप्राय जानकर अ प्रते 
सव पुत्र उनके अधीन कर दिये ॥५५॥ 


तदनन्तर शुभ मुहुतके समय जीवन्धर स्वामीने आयुधशाखामे प्रवेशकर राजपूत्रोके लिए 
धनुर्विद्यापिषयक इशख्ताका व्याख्यान करना शुरू किया । जिस आयुधशारभे उन्न प्रवेश 
क्या था वह्‌ धनुषः सिण्डिपाः परिघः मुद्गर, फरशा आदि शसखोसे सुशोभित थी । वह्‌ कमी 
प्रथिवीके समान जान पडती थी क्योकि जिस प्रकार प्रथिवो शरथि अथौत्‌ समुद्रौसे अलंकृत होती 
ह उसी प्रकार वह आयुधशाछा मी शरधि अथात्‌ तरकशोसे सुशोभित थी । कभी देवपुरीके 
समान जान पड़ती थी क्योकि जिस प्रकार देवपुरी, सवंतोऽमर शोभिता अर्थात्‌ सव रसे देवों 
के द्वारा सेवित है उसी प्रकार आयुधशाला भी सवंतोमर सेविता अर्थात्‌ सव प्रकारके तोमर 
नामक शश्ोँसे सेवित थी । कभी समुद्रकी वेके समान जान पड़ती थी क्योकि जिस प्रकार 
समुद्रकी वेखा प्रचुरतर वारिविराजिता अथात्‌ बहुत भारी जरसे सुशोभित रहती है उसी प्रकार 
आयुधशाला भी प्रचुरतरवारिविराजिता अथीत्‌ वहत भारी तल्वासोसे सुशोभित थी । कमी 
वनकी सीमाके समान प्रत्तिमासित होती थी क्योकि जिस प्रकार वनकी सीमा पत्रि्कुरुपरिषृत्ता 
अर्थात्‌ पक्तियोके समूहसे परित रहती है उसी प्रकार आयुधशाढा मी पन्नक्ुरुपरिृता अथगत्‌ 
वाणोकं समूहुसं परिवरेत थी । शाकी कान्तिसे जिसकी रखा दूनी हो गई थी ठेसी खाङ 
मिटरीसे वदयौका भूमिभाग व्यप्र था इसलिए वह मायुधशाला ठेसी जान पड़ती थी मानो 
धलुर्विद्याके पण्डित जीवन्धर स्वामीका प्रताप ही धारण कर रदी थी ओौर बीचभें गड़े हुए वज्रमय 
खम्भसे शोभित थौ ईंसक्ए शके समृहसे जीतकर कैद किये हुए इन्द्रे वज्रको दी मानो 
धारण कर रही थौ । 


तदनन्तर गजपुर्बोका समूह धलुर्वि्यामें निपुणताको, जीवन्धर सवामीकी कीर्विरूपी तरज्ञ- 
का समृह्‌ तीनां छोकोको ओर राजा आनन्दरूपौ रसको प्राप्त हुजा ॥५६ वबुद्धिमानोमे अभ्रगण्य 
राजाने विद्याविषयक चातुयरूपी चौकीपर वेठे हुए जपने पुतरोके समूहपर दृष्टि पैराई । सुवणमय 
आसनपर विद्यमान जीवन्धर स्वामीपर प्रीति वदा ओर अन्तरङ्गमे चिरकार तक यह्‌ चिन्ता 


[9 ^ क [की रिः * ९ 
विस्टृत कौ कि वीरोक समूहसे पूजित काकं दानरूपी माननीय उपकारसे प्रशंसनीय इन जीव- 
न्धर स्वामीका क्या उपकार किया जाय ? ५७] 


अष्टम कम्म २६५५ 


तदनन्तर राजाने कम्या देना ही करते योग्य उपकार है एेसा निश्चयकर उनसे विवाहकी 
क 


प्राथना की ओर समुद्रके समान गम्भीर दया जीवन्धर स्वामीते भी धीरे-धीरे स्वीकृति दे दी | 


फरस्वरूप कुरुपति जीवन्धर स्वामीने राजाकं द्वार प्रदान की हे, योवनक आरम्भसं 
मदमातीः वक्षुःस्थलपर मारा धारण करनेवाली, एवं समस्त गुणो से श्रेष्ठ राजपुत्री कनकसाराकां 
उत्तम सुद्रूतक समय सुवणमय मण्डपम्‌ स्वकृत कया---व वाहा ।*£॥ 


इस प्रकार महाकवि श्री हस्विन्द्रविरचित जीवन्धर्चम्पू-कान्यमे कनकमालाकी 
व्रा्िका वणन करनेवाला सात्वं लम्म समाप्त हृ्रा | 


अष्टम रकम्म 


जोवन्धर स्वामी नीरे केशोवाखी कनकमालाको विवाहकर सुखरूपी सागरम निमग्न हो 
गये ओर सारम स्तेह दोनेके कारण सृगनयनी कनकमालके साथ रमण करते हुए चिरकार तक 
वह रह्‌ आये ।॥ १ 

अथानन्तर किसी एक दिन सामने खड़ी हृ, खीसे जीवन्धर स्वामीने पूषा । उस स्रीके 
मुखारविन्दसे मन्द्‌ हयस्यरूपी मकरन्द भर रहा था । विस्मयके कारण उसके नेत्ररूपी नीरुकमछ 
टिमकार रहित थे इसलिए एेसे जान पड़ते थे मानो सारखुकञनन अथौत्‌ अलक सहित आनन 
(पक्ञमे साठ वृक्षोके काननसे) छाल-छाक अधररूपी पल्लवोंकी सुगन्धिके कारण सिचकर आये 
हए किन्तु नासारूपी चम्पकके देखनेसे वहीं पर निश्चछताको प्रा हुए भ्रमर ददी हों । उसकी 
रोमराजि रूपी छताकी कान्ति मरकतमणिकी चृड़ीकी प्रभासे अत्यन्त सधन थी । दिते हए 
स्तनोँसे पराजित हंसके समान उसकी चार थी, इसलिए मन्द वायुसे जिसके दौ गुच्छ हि रह 
थे ठेसी चरती-फिरती मानो सुवणेकी छता ही थी । जीवन्धर स्वामी यद्यपि सामने बैसेथे तो 
भी समस्त मनुष्योके नेत्ररूपी कमलोको निमीलित करनेवाङे तेजके समूहसे व्याप्र थे अतः वह्‌ 
ल्ली उन्हु देखनेमें अक्षम थी । फलस्वरूप कमलके समीप उल्छसित शर ्॒पल्छवका भ्रम करने 
वारे एवं ने्रोके उपरिम भागसे सुन्दर दाथसे मुख दिपाकर उन्हँ देख रही थी  जीवन्धर 
स्वामीने उससे पृष्ा कि- 

हे छुरङ्ग खोचने ! हे मृदुर शरीरे ! तुम च्या कहना चाहती हो । चूकिं तुम्हारे मुखकी 
छद्म मन्द हास्यसे उञ्वर हैः अतः वह्‌ आद्रसे सूचित कर रही हे कि तुम कुं कहना चाहती 
हो ॥२॥ जिस प्रकार भरमरोसे मुखर अथात्‌ शब्द्‌ करनं वारी कमलिनी मकरन्दके प्रवाहको 
धारण करती हैः उसी प्रकार जीवन्धर स्वामीसे पष्ठी गईं वह चकोरखोचना स्त्री सधुर वाणीको 
धारण करने ठगी ॥३॥ उसने कहा कि यँ ओर आयुधशारमे भी एक दी साथ छच्मीसे 
सुशोभित आपको देखकर मेरा मनरूपो मन्दिर आश्चयंसे चित्रित हो रहा है । उसमें कुं 
कृहनेकी इच्छाके साथ अपार हषे क्रीड़ा कर रहा ह ॥४। 


इस तरह चन्द्रमाकी कटके समान कान्ताजनोको कटात्तछीखाके समान अथवा काम- 
देवकी धनुर्य॑श्िके समान कुटिर एवं मधुर वचनरचना सुनकर जिनका हृदय आश्चयंसे भर 
रहा है ठेसे जीवन्धर स्वामी यह्‌ क्या अश्रतपूवं ओर अदृष्टपूवं बात कह रदी हैः एेसा चिन्तन 
करते हुए विचार करने खगे कि करीं रमसे नन्दाल्य तो नदीं ज पहुंचा ह । 


२६६ जीवन्धर चम्पूकतान्य 


तदनन्तर जीवन्धर स्वामीने पहले शरीरसे आयुधशारमे प्रवेश किया ओर उसके बाद्‌ 
मनसे । सो ठीक ही है क्योकि जव कौतुक विना किसी सकावटके बदूता जाता दै तव क्रमभाव 
नदीं दिखाई देता ।५॥ बडे भार्ईको देखकर जिखका विस्मय वदृ रहा था एेसा नन्दालयने 
आनन्दके भारसे गुरुतर शरीरसे प्रणाम क्रिया ॥६॥ खिले हए एर से सुशोभित मस्तकसे उसने 
प्रथिवीका स्पशं नहीं कर पाया था कि जीवन्धर स्वामीने वेगसे अपनी कोमल बाहू द्वारा पकड 
दिया ॥५॥ आनन्द्के भारसे परिपुष्ट हुजा नन्दाटचका शरीर, कवाटके समान चोडे जीवम्धरके 
वक्ञःस्थल्मे नही समा सकता था तो मी उन्दने अपनी छम्बी सुजाओंके युगरसे उसका 
आलिङ्गन किया था ॥।८॥ जिनका शरीर छौटे माईके शरीरके समागमसे उत्पन्न सुखकी सूचना 
देनेवाङे खघन रोमोँसे व्याप्त था एेसे जीवन्धर स्वामीने विनयसे मुके हुए माईैका शिर बार-बार 
चूमा ।॥६॥ दषेके ओंसुओंसे जिसका शरीर नहलाया गया था तथा जिसके नेत्र आनन्दसे 
विकसित हो रहे थे ेसे भाईसे उन्टोने परे कुशल-समाचार पषा ओर उसके बाद किस तरह 
ये ? यह्‌ प्रश्न किया ॥१०॥ 

कानोसे भाईका प्रश्न सुनते ही नम्दाढयके मनमें पिदा सव वृत्तान्त स्मरत दो उठा, बडे 
भाईके वियोगका दुःख फिरसे ताजा हो गया । उससे दुखी होकर ही मानो बड़े वेगसे सें 
चछ्ने ठगी । स्मृतिपथं जो वियोगाग्नि उपस्थित थी वह उस निःशवाससे अत्यधिक प्रज्वलित 
हो गईं । अश्रु भी उस वियोगाग्निसे उष्ण हो गये ओर इसके पके जो हषेके टण्डे अश्रु जये थे 
वे मी पिद्ठले उष्ण अश्रजँसे मिककर दुःखके अश्ररूपमे परिणत हो गये । उन् वह सव ओर 
स तरह विखेरने ठगा मानो टूटे हए मुक्ताहारके मोती ही विखेर रहा हो । उसका हृदय गद्गद 
हो रहा था । जिस किसी तरह वह्‌ रुखाईके भारी वेगको रोककर गद्गद स्वरसे उत्तर देनेके 
किए त्तेयार हुभा । उसने कहा कि-- 

जव आप, हम छोगोके पापोदयके कारण राजपुरसे निकटकर बाहर चरे गये थे तब 
समसत भाई्योके मनम दुःसह शोकरूपी अग्नि एक दम प्रज्वङ्ति हो उठी थी ॥११॥ समस्त 
बन्धुओंको वचनागोचर शोकरूपी सागरमें निमग्न देखकर हम मरनेको उद्यत थे ॥१२॥ 

उस समय दुरूत दुःखकं कारण जिनका हदय अस्थन्त दुखी हो रहा था एेसे माता-पिता 
निरन्तर निकखने वारी अश्रुधायासे अतिवृष्टि नामक ईततिकी बाधाको धारण करते हृएके समान 
दस प्रकार विखाप कर रहे थे । 

_ ्ापुत्र! तकँ? हमारा भाग्य बड़ा दुःखदायी है, पुत्रके उपर दुःसह विपत्ति 
आनपर भी हमारा यह्‌ जीवन निश्चर हैः मानो इसने अपनी कटोरतासे वज्रको जीत छया 
हे । हाय ! हाय !! इस छम्बी दुदेशाको कैसे पार किया जायः ॥ १३ 

इस तरह माता-पिताकं निरङ्कुश विरापका स्वर जब मुनि महाराज्के वचनोंका स्मरण 
करनेसे जिस किसी तरह शान्त दहो गया था, जव बन्धु छोग ॒निरन्वर जरती हुई शोककी 
ऽवालओंसे विद्र हो रहे ये, नगरवासी काष्ठाङ्गारको निन्दा करनेमे तत्पर थे, आपके 
साथियोके दुःखका पूर दुष्पूर हो रहा था ओर हम मरनेका निश्चय होनेसे अम्य सबका 
वृत्तान्त सुला चुके थे तत्र भाग्यवश उचित अवसरपर हमे ध्यान आया कि देखें विद्याके द्वारा 
समस्त वृत्तान्त जानने वाटी भामी गन्धवेदत्ताका क्या हा है ? 


इस तरह आपके दशेनसे उत्पन्न हुए सुखकी प्राप्ति करानेवाङे अदृष्टसे प्रेरित होकर मै 
शीघ्र ही भाभीके घर गया ओौर इस प्रकार विषादसे दीन अक्तर कहने खगा ॥१४।॥ हे भाभी, 
यद्यपि तुम सव पद्धतिको जानती हो तो भी केशोमे नवमालिका ओर शरीरपर हल्दी क्यों धारण 
कर रदी हो । तुम्हारी यह स्हन-सहन योग्य नहीं है । वास्तवे पतिरदित खिर्योका सुखिया 
रहन-सहन सत्र छोरगोकी निन्दाका स्थान होता है.॥१५८॥ इस प्रकार कहने पर मन्द्‌-मन्द्‌ मुसकाती 
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हई वह विशाखाक्ती मधुरभाषिणी कोयख्की तरह मधुर वचन बोरने ख्गी ॥१६॥ उसने कहा 
कि तुम्हारे बड़े भाई चूंकि बहुत भारी पुण्यके वैभवसे मण्डित है इसकिए शख है तथा सुखसे 
युक्त भी हैः सिफं हम रोग ही पापके कारण यँ निरन्तर दुःखी हो रे है ॥ १५॥ चन्द्रमाके समान 
मुखको धारण करनेवाले तुम्हारे बड़ भाई देश-देशमें सुन्दरी खियोके साथ विवाह कर आनन्दकी 
परमसीमको प्रात्र हो रे हैँ । इस समय वे हेमाभपुरीमें वहोके राजाकी प्रसन्नमुखी पुत्रीको धारण 
कर रहे है ॥१८॥ 

इस प्रकार अगण्य पुण्यके कारण उनकी विपत्ति भी सुखहूपमें परिणत दो गई ह । उसका 
उपभोग करते हए वे सुखसे रह रहे हे । निरन्तर नम्रीभूत रहनेवाठे राजुमारोके मुक्टोकी पंक्ति 
उनके चरणकमखोंकी जरती उतारा करती हैः । यदि आप उनके दशन करना चाहते होतोजा 
सकते हो । यह कहकर उसने हमें स्मर्तरङ्गिणी नामकी शय्यापर सुला दिया ओर इस पत्रके साथ 
आपके पास भेज दिया | 

इस तरद छोटे भाईके मुखसे प्रकट हुए वचरनोके करुणापूणे प्रवाहसे जीवन्धर स्वामीके 
हदयमें बहुत भारी संताप हुआ परन्तु उन्होने मुखपर विकारका ङश मी नहीं आने दिया ॥१६॥ 
तदनन्तर उन्होने माके द्वारा प्रदत्त गन्धवेदत्ताका लिखा विचित्र प्रकारके अज्ञरोसे उपशन्तित 
पत्र वोचा ॥२०। पत्रमे ख्खिा था किदे आयपुत्र ! गुणमारा एेसा निवेदन करती है-- 

यह विषम कामदेव शरीरम कृशता ओर उ्वरमें गुरुताकी बृद्धि कर रहा है तथा दयाकी 
चर्चासे रहित मत्य मुभसे बोरी भी नदीं है । हे आयं ! आप नई-नई खियोके सुखके वशीभूत 
हो मुभे युखाकर मौज कर रहे है फिर चमेोके परत्तेके समान कोमखाङ्गी तम्हारी यह प्रिया 
किस तरह जीवित रदे ॥२१॥ हे आयं ! हे प्रमके सागर ! सच बात तो यह है कि स्तन हमारे 
वन्ञःस्थल पर उत्पन्न हए थे पर आपके वन्ञःस्थङ पर बृद्धिको प्राप्न हृए थे । हमारे वचनेनि 
आपके वचनोके रससे परिचित होकर दी मुग्धता छोडी है ओर हमारी युजाए' माताके गलेसे 
दूर हटकर आपके कण्टमें अर्पित हई थीं ! इस तरह हमारे आधार एक आप ही है अधिक क्या 
निवेदन करू १ ॥२२॥ 

इस प्रकार प्रिया गन्धवेदत्ताने गुणमारके बहाने जो पचर छिखा था उसका मन ही मन 
विचार करनेवाङे जीवन्धरका शरीर प्रियाके शोकसे विदीणे हो गया । उन्दने बार-बार बडे 
आदरके साथ मावृजनः मित्रगण ओर सती स्ियोका कुशल-समाचार पृष्ठा । इस तरह भाईके 
समागमसे उत्पन्न हए बहुत भारी सन्तोषसे वे सुखपूवंक बेटे थे । 

उस समय जीवन्धर स्वामीके पास बेठा हज नन्दालयं पेसा जान पङ्ता था जैसा कि 
समेर पवेतके पास स्थित चन्द्रमा जान पड़ता ह । जव अन्य राजङ्कमारोको इसका पता चखा तो 
उन्होने कुशख-समाचारके साथ-साथ आकर इसे चेर छिया ।२३॥ 

इस तरह भारईकं मिखापस संतुष्ट हदय जीवन्धर स्वामीके पास जव अन्य राजपुत्र वेठे 
हए थे तब किसी समय गोपाछोने आकर राजभवनमें बड़े दुःखक साथ इस प्रकार चिल्छाना शुरू 
किया । उस समय मोपा रोग वेगे दौडकर आये थे इसलिए निरन्तर निकटनेवाटी ऊध्वं 
श्वासोकी सहायतासे मानो उनके शरीर कौप रहे थे तथा प्रचण्ड वायुसे चरते हुए बाखबर्ोके 
समान जान पडते भे । उनके शरीरसे पसीनेका जर निकर रहा था जिससे पेखा जान पडता था 
मानो भयानक रस ही भीतर नदीं समा-सकनेसे बाहर निकर रहा था । इस तरह पसीनेके जख 
से मानो दीनताके साब्राञ्यमे दी उनका राज्याभिषेक हो रहा था । 

गोपारोने कदा कि दे राजन्‌ ! क्रीड़ारूप नाटकके अश्वसमूहके खुरोके संबश्नसे उठती 
हुई गघेके समान धूमिर धूरकी पंक्तिसे जिहोने जाकाशका अवकाश कवबछित कर लिया है रेसे 
श्रुओंने जापका समस्त गोधन छीनकर अपना बना छिया है तभ्रा प्रत्यच्वाकी उठती हुई टंकार 

३८ 
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से समस्त धोषमें ह्च मचा दी ॥२४। हे राजन्‌ ! शत्रुके सेनिकोने अपने उठते हुए प्रतापके 
पटटसे सृके गोमण्डल--किरण समूहको ओर आपके गोमण्डक-गायोके समूहको रोक सिया हे 
तथा अपने प्रचर अद्ृहासके द्वारा छोककी स्थिति तथा शत्चुकी घीरताको दीटा कर दिया हे ॥२५॥ 
गोपालोंकी यह्‌ चिल्छाहट सुनकर सज्ञान सेनाको आदेश दिया ओर शतरु-वीरोको नष्ट करनेवाले 
जीवन्धर स्वामी श्वसुरके रोकनेपर भी युद्धके छिए चख दिये ॥२६॥। 

तदनन्तर जीवन्धर ओर नन्दाह्य जिनके आगे चख रहे थे एसे सुमित्र जादि राजङ्घुमार 
एक बङी भारी सेनाको आगेकर कऋमसे रणाङ्गणमें जा उतरे । जिन्होने अपने वेगसे गरुडको 
जीत छिया था एेसे घोडोके समूहकी अनेक चाोंसे खण्डित परथिवीतटसे उड़ती हुई धूरकी 
पंक्तियोसे विठ्कुर संखाई हुईं स्वगं तथा 'प्रथिवीकी नदियोको जिन्हौने बहुत दूर तक ऊपर 
फैखाये हूए शुण्डादण्डकी शीघ्तापूणे एूत्कार सम्बन्धी छींटोके समूहसे तथा दोनों गण्डस्थलोसे 
भरनेवाटी मद्की धारासे पूणं भर दिया था । इसीठिए जिनका “सिन्धुरः यह साथक नाम था 
ठेसे हाथियोके कारण वह सेना धीरे-धीरे चख पा रदी थी । समुद्रको फेनराशिके समान आचरण 
करनेवङऊे वसखोसे परिष्कृत पताकादण्डौसे मण्डित रथोके समूह उस सेनामें एकत्रित थे । ओर 
काले कुरतारूपी सम्पत्िको धारण करनेवाछे पदर सिपादहियोसे व्याप्र थी । उन राजपुत्रोको भुजा 
पद्मराग मणियोके कुण्डरोंकी कान्तिसे सुशोधित थीं इसलिए एेसी जान पड़ती थीं मानो अन्तरङ्ग 
को तरह बाहरकी ओर भी फैरते हए प्रतापको धारण कर रहे थे । जो नग्रीभूत नीं होते है एेसे 
मण्डछीक राजाओंको ( पत्ते गोखाकार पदार्थोको >) ये खोग तिरस्कृत कर दंगे मानो इस भयसे 
सेवाके छिए आये हृए चन्द्रमा ओर सूयं ही थे एेसे बाजूबन्दोसे वे सव सुशोभित थे । इसके 
सिवाय उनके वक्ञःस्थल अत्यन्त उन्नत उट हुए मोतियोके हारो से मनोहर थे इसिए नक्तत्रोकी 
मारासे अल्करत शरद्‌ ऋमतुके आकाशकी तुखना कर रहे थे । 

रणक्रीड़के अग्रभागमें उत्पन्न हुजा भेरीका शब्द समस्त दिक्पारोके महरोके शिखरो 
ओर भरोखोके किवाडोको शीघ्र ही तोड़कर उनके भीतर घुस गया था ओर बहुत छम्बे कुमागेमें 
चनेसे उत्पन्न हए खेदके कारण सानो विश्राम ही कर रहा था ॥२५॥ 

उस समय दौनों ओरके सैनिकोमे परस्पर निम्नाङ्कित वीरतापूणे वार्तङाप हो रहे थे 
। जिनका यश तीनों जगततमे प्रसिद्धहै एेखे हम रोगोको इस तरवाररूपी रताने पे 
श्रु-खि्योके नयनान्त भागसे निकटनेवारे कजखमिभरित जख्का पान किया था । इसदिप्‌ 
कारी हो गईं थी । इस समय युद्धकी सीमा आप ठोगोका रक्त पीनेसे खर्होरहीहैः ओर 
छद्मीकी मन्द भुसकानसे सफ़ेद हो जावेगी । इस प्रकार आश्चयं है कि यह्‌ अनेक रङ्ञोंसे चि्न- 
विचित्र हो जायगो ॥ रम यतश्च आप रोग गोब्न्द-गा्योके समूहे आसक्त है इसट्िए 
आप छोगोको हमारी भुजां मि्रोंकी तरह युद्धके दाय आज निमेषमात्रमे दी गोके पास-- प्रथिवी 
के पास भेज देगी-आप छोगोंको मारकर धराशायी बना देगी । अच्छा हो कि आप खोग हमारे 
सामने हठपूवेक खड़े न हों ॥२६॥ अरे पागल पुरषो ! या तो तुम छोग शीघ्र दी पशओंको द्ोडो 
या प्रा्णोको छोडो 1 जाके सामने या तो अपना मस्तक शुकाओ या धनुष सुका । यातो 
सुखम शखन्द्-दरणोका समूह धारण करो या हाथमे शखरन्द-वाणोका समूह्‌ धारण करो । 
या तो यज्ञाकी शरण छो या यमयाजके घरको अपना शरण बनाभ-घर बनाओ ॥३०॥ 

ङ अन्य लोग एेसा भी कह्‌ रहे थे- - 

अर मूखं पुरुषो ! इन वचनोके समूहसे क्या दोनेवाला है ! इन व्य्थके आडम्बससे 
क्या प्रयोजन सिद्ध होगा ओर अपनी इस प्रशंसासे क्या सिद्धि होनेवाखी है ? वास्तवमें यह्‌ अत्म- 
परशंखा नीच मवुष्यके ही योग्य है । किन्तु जो इधर-उधर दौढनेवाछे रथोके पदिरयोसे खुदी हई 
एथिचीपर घनुषरूपी मेषसे शरवषौ--वाण वषौ ( पश्चमे जरू वषौ ) करता है उसी विजयी 
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मनुष्यका यश विदीणे हाधि्योके सुक्ताफोके बहाने अङ्कुरित होता है ॥३१॥ इसप्रकार कहने वाठे 
सेनिकोके युद्धके छिए उद्यत हृए दोनों समूह परस्परम उस तरद्‌ जुट पड़े जिस तरह कि बौखनेवारेः 
मनुष्योके दोनों ओट जुट पडते है ।॥३२॥ 

तदनन्तर एक ओर बहुत उंचे रथपर बेठे हए जीवन्धर ओर दूसरी ओर वैसे ही रथपर 
बेठे हए पञ्चास्यसे जिनका सुखभाग--अग्रभाग तिरकित था, जो शत्रुसमूहको म्रसनेके किण 
फैठनेवारी यमराजकी जिह्ाओंके समान पद्टिश नामक शखरूपी कताओंसे परिव्रत थे, शुकं 
प्राणरूपी बायुको ग्रहण करनेकी इच्छसे आई हुई सर्पिणियोके समान तख्वाररूपी रताओंसे 
सुशोभित थे, जो युद्ध देखनेके छिए पास आये हुए सूयं ओर चन्द्रमाकी शङ्का उत्पन्न करनेवषे 
सुबणे तथा वजच्रकी ठालोँसे मण्डित थे ओर जो विरोधी राजमण्डलकूपी चन्द्रमण्डको ग्रसनेके 
छिए आई हृ्॑राहुकी प॑क्तियोके समान दिखनेवाङे शक्ति नामक शो से भयङ्कर थे एेसे दोनों 
ओरके सेनिकोंने बहुत भारी युद्धकौशङ दिखाना शुरू किया । 

उस समय जीवन्धर स्वामीके धनुषकी डोरीके शब्दस, परस्पर एक दृसरेको काटनेवाटे 
वार्गोके समूहसे घोडकी बहुत भारी हिनदिनाहर ओर हदाधि्योकी चिघाडसे आकाशमण्डट 
भर गया था इसिए तीनों खोक; अन्यमतमें कहे हुए शब्दा ्वेतका अनुभव कर रहे थे ॥३३॥ 
इस समस्त संसारको शब्दरूपी एक सागरमे निमग्न देख जो देव रोग युद्ध देखनेके आद्रसे 
त्कार ही आकाशमें इकटटं हो गये थे उन्होने युद्ध करनेमें निराठस्य जीवन्धर स्वामीके धनुषसे 
निकलकर उपरकी ओर जानेवाङे चमकीङे वा्णोको आकाशमें एकत्रित हूए संध्याकार्के बादङ 
समस्षा था ॥२४॥ तदनन्तर पद्यास्य आदिके हार्थोकी कोम एवं छार कान्तिकी परम्परासे 
जिनमें मानो नये पल्ख्व ख्ग रहे थे एेसी घनुषरूपी छताओंसे ची हई नामसे चिहित बाण 
रूपी भ्रमरोकी पंक्ति जीवन्धर स्वामीके चरणकमटलोके समीप आह | ३५ ॥ जीवन्धर स्वामीके 
चरणकमेके समीप घूमनेवारे वाण्समूहरूपी भ्रमरने मित्रके ( पक्षमें सूयेके ) समीप आनेकी 
सूचना दी थी सो उचित ही किया था॥३६॥ | 

तदनन्तर नामाङ्कितं बाणसमूह भौर फहराती हई ध्वज करे चिह देखनेसे थये हमारे मित्र 
हैः ठेसा निश्चयकर जीवन्धर स्वामी राजाके साथ पद्यास्य आदिके पास जा पर्वे । उस समय 
उनकी शरीरता खिले हए रोमखण्डोसे मानो कोरकित ही दोरदी थी । वे सव मि्रौसे बहत 
सन्मानके साथ मिरे । अथानन्तर अपनी आज्ञासे रथोपर सवार हए मि्घोने जिन्दै आगे किया 
था एेसे जीवन्धर स्वामी पासमें स्थित रथपर बेटे हए राजके साथ वातौखाप करते हए हाथी, 
घोडे, रथ ओर पेदख सिपादहियोंसे चित्रित सेनाको आगेकर कऋम-क्रमसे नगरके तोरणद्रारको 
रछोधकर आगे चङे । चिरकार तक देखते रहनेके कतूहखसे इकटठे हुए नगरवासी खोगोकी 
जिसमें बहुत भीड़ खग रदी थी एसी गकि्योके वौचमें हाथि्योके समूहको मेघमाछा सममकर 
आई हई विजकियोके समान चमकनेवारी पुबणेमय वेत्रकताओंसे जव अवकाश हो जाता था 
तभी आगे बद्‌ पाते थे! ोर-जोरसे बजनेवाठे नगाडे, काही, डिण्डिम, भमर, मल्छरी, 
मरद्ध, श्ट आदि बाजोके शब्दने जिन्हुं बुखाकर इक्टा किया .था । जिनमें कोई आघे 
आभूषण पहने थीं, कोई अपने कर-कमरसे सुवणेमय जरीके वञ्चको नीवी पकडे हुई थी, किन्दीने 
करधनीके स्थानपर मोतियोका हार पदिन रक्खो था; किन्दीने कङ्कणके स्थानपर पैरका नूपुर 
धारण कर रक्खा था ओर कितनी ही ऊचे महर्छोके भरोखोसे मोक रही थीं । एेसी खियां उन्ै 
टिमकार रदित नेत्रोसे देख रदी थीं । इस तरह क्रम-क्रमसे चरते हुए वे राजभवनमें पहुचे । 

वर्ह जीवन्धर स्वामी मिसे कुशङ-समाचार पूृष्ठकर मन हौ मन बहुत प्रसन्न हूए । 
मित्र रोग भी पहरेकी अपेक्षा इनकी सेवामें भिन्न प्रकारका कौश दिखा रहे थे इसरिए इन्दे 
संशय उत्पन्न हो रहा था ॥३५] | क 
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किसी एक दिन जीवन्धर स्वामी अपने मि्ोके साथ एकान्तम बेठे थे । वहो मित्रोंकी 
ओरसे प्रप्र पूवं सम्मानके कारण इनका मनरूपी कमर संशयके मूखामें मूर रहा था । आखिर 
इन्हे मि््रोसे इसका कारण पृष्ठा तब समस्त सि्ोमें प्रधान जो पद्मास्य नामका मित्र था वहु 
इस प्रकार उत्तर देने खगा | 

हे स्वामिन्‌ ! यद्यपि हम ठोगोके शरीर आपकी विरहाग्निसि जख रहेथेतो भी आपके 
होनहार दश॑नके पुण्योदयसे देवी गन्धवंदत्ताने हम ठोगोको बहत आश्वासन दिया ओर दया 
पूर्वक शीघ्र दी हस्तावङम्बन प्रदान किया जिससे हम रोगोने अश्वपारूकोका वेष धारण 

।३८॥ 
च वक समस्त अश्वोके समूहको आगेकर हम खोग नगरसे निकर पड़े ओर ऋम-कमसे 
बहुत दूरका मागे उल्टंघनकर जिसमें पक्नियोके शब्दो से दशो दिशां निरुद्ध थीं एेसे किसी बडे 
जंगछ्में प्रविष्ट हुए । वहो गगनचुम्बी वृक्चोके समूहसे मण्डित दण्डकवनके मध्यमागमें निर्मित 
कपडेके तम्बुओके पास घोडको बोधकर विश्रामके सुखका अनुभव करने खगे | 

वहाँ महछकी पंक्तिको अतिक्रान्त करनेवाङे सफ़ेद वणेके छम्बे-चौडे तम्बु्ओसे जो 
निवासस्थ बनाया गया था उसे देखकर हम छोगोको ेसा जान पडता था कि मानो आपके 
विरहसे कातर राजपुर नगरकी छद्मी ही हम ोगोके साथ आ गई हो ॥३६॥ 


तदनन्तर अनेक आश्वर्योसे भरे हृए दण्डक वनको देखनेकी इच्छसे हम रोग इधर-उधर 
धूमने खगे । उधर हम छोगोने कदी तो हाथियोके विदीणे गण्डस्थलसे पतित युक्ताफरकि दारा 
सिकतिर एवं बनविदारसे थककर रनान करनेवाठी भीलनियोके मुखकमलोसे सुशोभित बहत 
गहरा वड़ा तालाब देला। करीं वृघोके नीचे शाद्‌ सो रहे थे। उन्दीं वृच्तौपर बन्दर वेढे हुए ये । 
बन्द्र अपने हाथोसे शाखाओंको कम्पित करते थे जिससे पत्तोका समूह टूट-टूटकर उन शादूछो 
पर पड़ रहा था । इस क्रियासे शादृ छ कुपित होकर दौडते थे। न्दं दौड़ता देख भीर छोग वेगसे 
दौड़कः किन्दी गगनचुम्बी उच वृकञोपर चढ़ रहे थे-यह देखा । कदी वृ्तोके नीचे सुखसे सोये 
अन्धकारक समूहके समान कारे छन्तोक भुण्ड देखे । कीं सूर्यकी किरणोसे संतप्न हस्तिनीको 
ताखावके पास खाकर हाथी अपनी सूंडसे उखाड़ी हई छटे-ललोदे मरणालोका समूह्‌ उसके शरीरपर 
रख रहा था, कमख्की परागसे सुगन्धित शीतर जखके दीटोसे उसके मुखपर सच रहा था ओर 
अपनी सुंडसे पकड़कर उपर उठाये कमदिनीके विशार पत्रको छ॑त्ता बनाकर उसपर द्याया 
करता था...यह्‌ देखा । तथा कं अनाद्रके साथ ्षणभरके लिए दोनों नेत्र खोखकर पुनः 
सोनेकी इच्छा करनेव ले सिंहोका समूह आश्वयके साथ देखा । यह्‌ सब देखते हए इम रोग 
तपस्वि्योसे भरे हुए किसी एेसे स्थानपर प्च जौँ एक वृक्तके नीचे रहनेवारी पुण्यमूर्ति 
माताको देखा ] 

उस माताका दुबे शरीर मलिन वश्वोसे वेष्टित था तथा ेसा जान पड़ता था मानो 
अन्धकारसे धिरी हई चन्द्रमाकी एक अत्यन्त छश कला ही हो । उसका अख भुर भाये कमङके 
समान था, बाणी शोकसे दीन थीः श्वासे चिन्ताके कारण दीष थी ओर मस्तकपर रात-दिन जटा 
बधी रहती थी ॥४०॥ 


माताने देखते ही पृष्ठ] कि जआपरोगं क्के रहनेव ङे हैँ ? इसके उत्तरमे मेते कहना 
शुरू किया कि- 


राजपुर नगरमे विद्धानोके समृहका सेहरा एक जीवन्धर कमार नामका महानुभाव 
प था वही हम रछोगोका जीवनौषधि था ॥४१॥ 
| मे राजसेखकी सुभद्रा श्लीसे उत्पन्न हु पद्मास्य हू, यह सत्यन्धर महाराजे मन्त्रीसे 
सागरद्त्तमे उत्पन्न हज श्रीदत्त देः यह अचर्से तिखोत्तमामें उत्पन्न हुभा बुद्धिषेण है, यह 
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विजयदत्तसे प्रथिवीमतीमें उत्पन्न हुभा देवदत्त है ओर ये दोनों जीवन्धरके अनुज नन्दाल्यके 
छोटे भाई नयु तथा विपुर हे । 

इत्यादि रमसे सबके नाम हमने बतखाये । साथ ही हमने यह्‌ भौ बताया कि हम सव 
उन्दी जीवन्धरकी ` उत्पत्तिके दिन उन्दी महात्माके साथ उत्पन्न हूए थे इसङिए वेश्यपति गन्धो- 
त्कटने उनके साथ ही हम रोगोँका अपने घरमे ही पाटन-पोषण किया था ॥४२।। तत्पश्चात्‌ 
समस्त विद्यार्ओंका अभ्यास करनेवाङे जीवन्धरने पशुओंका समूह छौटानेके छ्िए धलुष हाथमे 
ठे भीखोका समूह जीता, फिर सममे वीणा वजानेकी भ्रष्ठ विद्याके द्वारा गन्धवेदत्ता नामको 
विद्याधर-पुत्रीको प्राप्रकर अनुपम कीतिं पाह ।४३॥ 

तत्पश्चात्‌ वसन्तोतसवके दिनोमे जब नगरवासी छोग बन-विहारसे छोट रहे थे तव 
काष्ठाङ्गारका पट हाथी दुरन्तमद्के कारण किसकी पक्ड्मे नहीं आ रहा था जौवन्धरने उस 
हाथीका मद्‌ भङ्गकर गुणमाखा नामक कन्याकी रत्ताकी ओर कुल दी समय बाद उसके साथ 
विवाह कर ख्या । 

दु्टोंका अग्रणी काष्ठाङ्गार क्रोधवश उन जी वन्धरको मारनेके छिए-- 

हम यह आधी बात ही कह पाये थे कि वह्‌ उसी त्तण चीखकर कहने रगी-हाय ! हाय! 
आप छोग दावानटसे जटी हुई वनकी छतापर इल्दाडी चटा रहे है । इस प्रकार कहती हुई वह्‌ 
वज्रसे ताडित सर्पिणीके समान मूच्छित हो जमीनपर गिर पड़ी । कुं समय वाद जव वह 
सचेत हरं तव कहने छगी कि-- 

तेयार हजा परन्तु वे अपने प्रभावसे सुरक्नित रहे ।४४॥ 

इस तरह यद्यपि हमने उससे पूणे वृत्तान्त कदा था, तो भी उसका चित्त शोकके आवेग 
से आक्रान्त था। इसी दशाम उसने निम्नप्रकाट विखाप करना शुरू किया- 

हाय-हाय ! मै मर चुकी; यह क्या अनहोनी बात सुन रदी हू, हाय पुत्र ! तू कदां गया १२ 
दुदंव ! तू मेरे पुत्रपर वड़ा दुष्ट निकराः हा नाथ ! तुम्दी एक उत्कृष्ट पुण्य चरितके धारक रहे जिन्हे 
कि इस दुदेशाका पता ही नदीं है ओर स्वगरोकके सुख भोगते हुए चिरकारसे आन न्द्‌ उटा 
रहे है ॥४५॥ 

हा पुत्र! हा कुरुवं शके मित्र ! हा उत्तम छन्तणोके धारक ! हा कमरससान विशाखनेत्र- 
वले ! इतने समय तक तेरे मुखचन्द्रका दशन भी मुः जभागिनके किए दुङेभ रहा । ओर 
जिसके जन्मके पी मेने दावानल्के समान पतिका इतना रम्बा वियोग सहा, अपने नगरको 
छोडकर जङ्खूमें रहना स्वीकृत किया ओर अब तक जीवित रदी उसीके विषयमे एेसौ कथा सुन 
रही द्र तव अव मै कैसे रह सकती हू ॥४६॥ कृतन्नोमें श्र छठ एवं दुष्टोमे शिरोमणि मूत जिस 
काष्ठाङ्गारने युद्धमें तुम्हारे पिता सत्यन्धरको माय था उसीने यदि तुम्हं स्वगं सेजा दे-मारा 
है तब तो बड़े खेदके साथ कहना पडता है कि यह का्ठाङ्गार कुरुवंशकूपी छताके किए कुल्हाडे 
का काम कर रहा हे ।४५७५॥ पतिका वियोग हृ, जङ्गटमें रहना पडा; राज्य नष्ट हो गया ओर 
आज पुत्रका भी शोक उठाना पड़ा है । बास्तवमें मेरी दुभाम्यरूपी अग्नि सयङ्कर अग्निको भी 
जख देगी ।४८। हा पत्र ! तेरे विषयमे जो स्वप्न देखा था वह सिष्फड दहो गया, तेरे शरीरें 
जो ठक्तषणथे वे भी व्यथ सिद्ध हौ गये; पवित्र शरीरको धारण करनेवाली उस देवीने जो वचन 
कहेथे वे भी सच नदीं निकरे । हा पुत्र ! मैं पतिके मरनेका शोकसागर तेरे द्वासा तेरना चाहती 
थी सो नहीं तर सकी; जव तेरी यह दशा हुईं तो मुभे भीत्‌ जपने दी छोकमें आहं सममः ॥४६॥। 

इस तरह जिस प्रकार मेघमाला वज्र ओर पानी दोनों दही बरसाती है उसी प्रकार 
विरापके वश हो शोककी परस्परा जर आपका वृत्तान्त दोनों दही एक साथ प्रकट करने- 
वाटी उस पुण्यरूपिणी माताको हम छोगोने बहुत प्रकारसे समाया । उसके मुखसे हमरोगोने 
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जो आपकी उन्नति सुनी थी उसे आकाशसे दोनेवारी रल्नबृष्िके समान बहुत छु माना । तद्‌- 
नन्तरं उसे बार-बार समभाकर ओर उससे पृ्ठकर हमखोग आपके समीप जाये हैं । 


जिनका चित्त स्तेहसे भरा हआ था एेसे जीवन्धर स्वामी यह जानकर वहत ही दुखी हए 
कि हमारी माता जीवित रहनेपर भी म्रतकके समान जीवन विता रही है । उनका माद्प्रम उमड़ 
पड़ा जौर वे उसे देखनेके लिए तका दी शीघ्रता करने खगे ॥५.०॥ 


तदनन्तर करवंशके चन्द्र जीवन्धर स्वामी, उसो क्षणम समस्त बन्धुञओंसे ओर खासकर 
भायौ कनकमारसे पृष्ठकर तथा उसे सन्तोष दिखाकर मित्रमण्डखीसे मण्डित हो दण्डक वनकी 
ओर चर पडे । यद्यपि राजपूर्रोने उनके साथ चख्नेका कुतृदट प्रकट किया था परन्तु उन्होने 
उन्हे कम-क्रमसे वापिस कर दिया था | 

वरहो जाकर जीवन्धर स्वामीने उस विजया देवीके दशंन किये जिसका कि शरीर अत्यन्त 
दुक था, निश्वासरूपी धूमके कारण जिसका मुख विवणे हो गया था, जिसका अन्तःकरण 
अनेक चिन्ताजंसे व्याघ्र थाः ओँखोमें सू भर रहे थे; ताम्बर आद्विके न मिरनेसे जिसकी 
दन्त-पंक्तिमें बहुत भारी मैट छग गया था ओर जिसके मस्तकपर जटारूपी खताएं किप 
रही थीं ।५१। पुत्रको देखते दी उसके कटोर स्त्नोसे दूध भरने खगा ओर नेत्र ओंसुञंसे भर 
गये । जिस प्रकार चिरका वाद दिखे हुए प्रचयुम्नको देखकर माता सुकिमिणीने अपने हृदयमें उसके 
प्रति शोक किया था उसी प्रकार विजया देवीने भी चिरकार बाद्‌ जोवन्धरको देखकर उनके प्रति 
हृदयम शोक किया था ॥९२॥। चरणकमरोमें नम्रीभूत जीवन्धर कुमारको साताने अनेक आशी- 
वद्‌ देकर अपनी मुजाओंसे ख्पेट लिया । उस समय उसका समस्त शोक जाता रहा मौर शोकके 
स्थानपर आदेश कौ तरह्‌ हषं उत्पन्न हो गया ।[५२॥ 


उसी समय यक्ञराज सुदशेन भी उन दोनोके समक्ष आ पर्चा ! उसने स्नान, सुगन्धित 
विङेपनः फएू्लौकी माका, मणिमय भूषण जौर रेशमी वख आदिसे पूजा की? बहुत भारी स्तेहके 
साथ जीवन्धर आदि कुमारां तथा विजया देवीको विभिन्न प्रकारके मधुर वार्तारापोंसे जश्वा- 
सन दिया ओर यह्‌ सब कर चुकनेके बाद वह्‌ कान्तिसे जगमगते हए विमानके द्वारा अपने 
स्थानपर चखा गया । 

4 निद शीसे पवित्र माता अगणनीय पुण्यको धारण करनेवाले अ ठ पुत्रसे बोी- क्या 
एक वषके वाद्‌ शत्ुके पतनके साथ तुभे अपने पिताका पद प्राप्न होगा ?।।५८४॥ माताकी 'यह वाणी 
सुनकर जिनं बहुत भारी कुतहर उन्न हुमा था पेसे जीचन्धर स्वामी उसका अभिप्राय जानकर 
इस प्रकार उत्तर देने खगे ॥५५॥ हे माता ! मेरे वाणरूपी दावानल उन सेनारूपी वरनोंको भस्मकर 
दते हँ जिनमे कि गजराजरूपी पवेतोँसे फरनेवाखी मदजख्की सघन धारा दी भरना है, जो 
चते हुए खड्ग-तख्वाररूपी खड्ग-गेडा दाधिथोसे सहित है, जो शब्द करते हुए रथाङ्ग-- 
पदियारूपौ चक्रवाक पर्चियोँसे युक्त है ओर शर-वाणरूपी चरणसे सित है ॥५६॥ मेरे दाथके 
ढाा फुकाये हृए धलुषसे निके बाणरूपी सर्पोका समूह शु राजाओंकी खियोकी मन्द-हस्यरूपी 
सुगान्धत दूधकी धाराको पीकर उनके हृदयके बीच बहुत भारी शोकरूपी हाद विष उत्पन्न 
करते रै ॥८०॥! जथवा जिसमे धूलरूपौ अन्धकार फर र्हा है ओर जो शयुरूपी कमछोको 
ङृडमकित करनेमे प्रचीण हं ठेसी युद्रूपी अर्षरात्रिकरे होनेपर मेरी तलवार शतरु-खच्मीको छानेके 
ए श्र छ दूतीका काम करती हे ।५८॥ अनेक गुणोकी खानभूत भैं युद्धके ओंगनमे जव अपने 
धलुषको शब्दायमान्‌ करता ह तव बाधिपति भाग जाता है, धरापति तिरष्छृत हो जाता है, 


गुजसतका राजा जजर हौ जाता है, विद्याधर भयमीत हो जाता है, ओर कोङ्कण देशका स्वामी 
घायङ हो जाता ह २६) 
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पुत्रके इन वचनोँसे माताने समभा कि मानो राञ्यहमारेहाथदही में गया 
जीवन्धर स्वामौीने माताकी रके ठिए कुह परिजन ओर कुं योग्य सामम्रीका समूह उसके 
पास रख छोड़ा । साथ ही उसे आश्वासन दिया कि तुम कुछ समय तक शोक छोडकर यदहीपर 
रदो । कुं दी दिर्नोमे मै तुम्हुं बुरानेके लिए नन्दाढ्यको सेजूगा । इस तरह माताको आश्वासन 
देकर तथा पूष्कर जीवन्धर स्वामी मित्रके साथ चछर दिये ओर कुदं समय बाद्‌ राजपुरके उप- 
वनमें जा पर्हचे | 

वँ मिर्घोको ठहरकर धीर वीर जीवन्धर स्वामी वेश्यका वेष रख राजपुरी नगरीमें 
प्रविष्ट हुए ओर वर्दकी गलियोमं धूमते हए नये-नये रत्नोकी राशिसे सुशोित एक बड़ वाजारमें 
जा पर्हुचे ।६५॥ 

वँ मकानके ओंँगनमें सखिरयोके साथ गेद खेखनेवारी किसी खीकी गेद अनायास ही 
जमीनपर आ पड़ी थी उसे देखकर आश्चयंचकित जीवन्धर स्वामीने अ्योही उपरकी ओर मुखकर 
देखा तो उन्हुं मकानके अग्रभागसे मँकती हर एक खी दिखो । 

नरै जवानीसे जिसकी कान्ति खिर रदी थी तथा पुन्नाग पुष्पके गुच्छककफे समान जिसके 

स्तन थे एेसी उस कोमलाङ्गी मृगनयनीको देखकर जीवन्धर स्वामी मोहित हो गये ॥६१॥ 

इस तरह उसके सौन्दयेकी तरङ्गमे जिनका मन निमग्न ह्ये रहा था एेसे जीवन्धर स्वामी 
उस गेदको देखकर कहने खगे कि- 

हे कन्दुक ! जव उस चकोरखोचनके भारपर नीर केशोका समूह्‌, गण्डस्थपर चोटी 
ओर दोनों स्तनोंके अप्रभागपर हार क्रीडा करता है तव तुम चञ्रर मणियोसे निर्मित चमकीठे 
कङ्कणोके शब्द सेशोभित एवं अपने खशंसे अरुण कान्ति-खारकान्तिको पुष्ट करनेवारे कोमख 
हस्तकमलखमें कीड़ा करते ह्यो ॥६२॥ यतश्च आप निरन्तर वाण बरसानेवारे कामदेवके नामको 
धारण करने वाटे है--अथौत्‌ जिस प्रकार कामदेवको कन्तुक नाम है उसी प्रकार आपका भी 
कन्तुक नाम है इसलिए मानो इस विम्बोष्ठीने तुम्हं ताडित किया है ॥६२॥ जिसके मुखकमछूपर 
स्वेद जल्के दछीटे रूप कोरक उत्पन्न हो रहे है, जिसकी नाकसे सुगन्धित सांसे निकर रदी हैः 
जिसके नथनेका मोती चच्ट हो रहा है, जिसके कुच ऊपरको आर उठ रहे है ओर जिसका 
मुख घुंघराङे बालांसे धिर रहा. हैः एेसी रमणीने यतश्च तुम्द अपने दाथसे सरस आघात क्या 
है इसकिए तुम धन्य हौ--कृतकृत्य हो ॥६४।॥ अपरिमित गुणक धारक जीवन्धर स्वामी हषं 

४७ था [३ थ 

पूवक एेसा कहते हुए उस खीकं मकानके आगे जो चवूतरा था उसे सुशोभित करने टगे--उसपर 
वेट गये ॥६५॥ 

उसी समय, जिसके ने्र आनन्दके पूरसे विस्त हो रहे थे; सुख प्रसन्न था, ओौर वचन 
कुशल-गरश्नसे व्याप्र ये एेसा एक वैश्यपति सामने आकर क्रमसे अपना प्रस्ताव रखने खगा | 

हे श्रीमन्‌ ! मेरा सागरदत्त नाम हे, मेरा ही यह घर है, मेरी पत्नीका नास कमला है 
विमला नामकी मेरी एक पुत्री है जो इस समय जवान हो रही है । "जिसके जनेपर पृवंसंचित 
मणिर्योका समूह विक जायगा वदी इसका पति दोगाः एेसा जन्मक समय ज्योतिषी छोगोने कहा 
थ} ॥६६॥ । । | 

यहाँ आपके प्रवेश करते ही जो पहठे कभी नहीं विका एेसा वहूत मारी र्तोका समूहं 
बिक गया है । इसलिए बहूत अधिक गुणोंसे गुम्फित; कामदेवको ठगनेवाछे रूपसे युक्त; सुवणेके 
समान कोमल कान्तिसे सहितः, मेरी पुच्रीके भाग्यसे आगत आपको ही उसके धिवाहके योग्य 
होना चाहिए ! अथौत्‌ आप ही उसके होनहार पति माम होते है । इस तरह उस वैश्यपतिने 
जब बहुत आग्रह किया तव जिस किसी तरह इन्दोँने विवाहकी स्वीकृति दे दी । 


३०४७ जीवन्धरचस्वृकाव्य 


तदनन्तर जीवन्धर स्वामीने शुम मुहृतेमे अग्निके प्रज्वलित रहते हुए सागरदत्तके द्वारा 
दी हई, विजरीके समान सुन्दर शरीरवारी कमारी विमलाका पाणिग्रहण किया ॥६५॥ 

तत्पश्चात्‌ जिसका खिछा हभ सुन्दर रूप था; चकोरके समान नेत्र थे, ओर उठते हूए 
उञञ्वक कठोर स्तनोसे जिसका शरीर सुशोभित था, जो एेसी जान पडती थी मानो मूर्तिघारिणी 
चमत्छरृति ही हो अथवा दिव्य रूपको धारण करनेवाखी कामदेवकी पत्नी रतिदी दहो एेसी उस 
विमलाक्षा जीवन्धर स्वामीने रगमावसे उपभोग किया ॥६५॥ 


इस प्रकार सहयकवि श्री हरितचन््रकिरिचित जीवन्धरचम्पू-काव्यमे विमला प्रापिका 
वरान करनेवाला त्राठवौ लम्म समाप्त ह्या | 


५ # 


गवम्‌ कम्म 


तदनन्तर जिस प्रकार चन्द्रमा पूवं दिशाको छोडकर नक्तव्रसमूहके साथ जा मिख्ताहेै 
उसी प्रकार सुन्दररूपके धारक जीवन्धर स्वामी कृशाङ्गी विमलाको समम्रा-वुम्धा तथा दोड़कर 
मित्रोके साथ जा भिरे ॥१॥ जिस प्रकार अङ्कुर-अङ्करसे प्रकट ॒दहोनेवाङे आमके नये पल्छ्वोंसे 
सुशोभित वसन्तको कोयटे अच्छा मानती है उसीप्रकार वरे चिदह्योसे युक्त तथा मणिमय आमू- 
पर्णासे सुशोभित शरीरवारे जीवन्धर स्वामीको भाङ-बन्धु जच्छा मान रहे थे ॥२॥ उन्दीमे एक 
बुद्धिषेण नामका विदूषक था । उसने शीघ्र ही व्यज्कयके साथ ओंखं बड़ीकर तथा गार फुखाकर 
जीवन्धर स्वामीसे का ॥२॥ कि हे मिघ्र ! जिस कन्याकी दृसरे खोग उपेक्षा करते ष्टे उसे 
विवाहकर आप अपने-जापको बड़ हषेसे कृतकरत्य-जेसा मान रहे है जबकि अपने आपको निरज 
सानना चाहिए ॥४॥ यँ आपं प्रशंसनीय तव हो सकते है जव मनुष्योके साथ द्वेष करनेवारी 
एक नवीन तारुण्यरूपी मञ्जरीसे सुशोभित सुरमञ्जरीको विवाह खवें ॥५॥ 

इस प्रकार बुद्धिषेणकी बातत सुनकर जीवन्धर स्वामी मुसकाने खगे ओौर "कर दी उसे यहं 
कामके कोरमें ङे आङ्गाः ठेसी प्रतिज्ञाकर उसके विवाहके योग्य उपायका मन ही मन चिन्तवन 
करते हुए वहसि चल पड़ । बुद्धिमानोमें श्र छ जीवन्धर स्वामीने क्रम-करमसे अनेक उपार्योका 
विचार किया पर अन्तमं यक्षराजके मन्वको ही उन्होने सुरमञ्जरीकी प्रधि करानेवारे साधनको 
निश्चित च्या | 

असीम कौशख्कं धारक जीवन्धर स्वामी उस बगीचेसे निकलरुकर तथा व्रद्धका रूप 
रखकर नगरमे प्रविष्ट हुए ॥६॥ जिसकी दर्िँकी पंक्ति षिरक हैः शरीर्यष्टि कोपि रदी । हेः 
प्रत्येक कटा ओर प्रत्येक निमेषसे जिसकी दृष्टि अस्पष्ट होती जा रदी दै, जिसके गङेसे खोँसी 
आ रही है, जो वार बार कषक दुकडे उगख्ता है, जिसके वारु सफ़ेद एवं बिरङे है ठेसा वह 
वृद्ध दण्ड ठेकर इधर-उधर चछ रहा थां ।।५] 

वहो गलियोमे प्रवेश करते हए एवं सपके द्वारा छोडी केचुरीके समान त्वचासे विचिघ्रता 
छिये हुए उस वृद्धको देखकर नगरवासी छोगोमे कितने ही तो वैराभ्यमे तत्पर हो गये ओर 
कितनो ही के हृदय दयासे भींग गये । वह बुद्ध आगेकी ओर हाथमे डंडा छ्यि था ओर पीदेसे 
उसका शरीर अत्यन्त भक रहा था इसकिए एसा जान पड़ता था भानो प्रत्यश्चा सहित धञषकी 
ही उपमा धारण कर रहा था । उसका मस्तक शुक्तिकाकी भस्मके समान सफेद केशपाशसे 
सहित था तथा कु कध तिरा कौप रहा था इसकिए एेसा जान पडता था मानो पहलेके रूप 


नवम खम्भ ३०५ 


का स्मरण ओर वतंमान रूपके देखनेसे उतपन्न हुए जश्चयेके वशीभूत शिरके दवाय मन्त्रके माहात्म्य 
की प्रशंसा ही कर रहा था । वह्‌ गलेके चिद्रमे स्के हए कफके इकडोंको वहत प्रयत्से कुह-कुह 
शब्दके साथ निरन्तर उगर रहा था! स्थाविर-स्थितिशीख--अजंगम ( पश्च में वद्ध सम्बन्धी ) 
रूपको धारण करता हृजा मी धीरे-धीरे चर रहा था । जौर सुरमञ्जरीकी प्रापे द्‌ तीका काम 
देने वारी चरद्धावस्थाका प्रमी होकर मी बृद्धावस्थासे डरता था--यौवनशारी था | 

मायामय बद्ध बाह्यणका रूप धारण करनेवाङे जीवन्धर स्वामी क्रम-क्रमसे उस घरकी 
हारभूमिमें परहैवे जिसक भीतर सुरमञ्जरी देदीप्यमान मणिमय दीपिकाके समान सुशोभित 
हो रदी थी ॥८॥ 

वहं द्रारपाछिनियोने उस वृद्धसे पूषा कि आप्रके यर्म आने का फट क्या हे ? तब 
उसने उत्तर दिया कि कुमारी रूपी तीथंकी प्राप्नि होनादी मेरे आनतेका फट ह । जपते इस 
्रत्यत्तरसे उसने समस्त द्वारपाछिनियोके सुख अद्रदाससे विकसित कर दिये । उन्‌ द्वारपाहिनियोने 
द्यावश उसे रोका नहीं जिससे वह उस महख्के भीतर जा घसा । 

यद्यपि महक भीतर कितनी दी खियोते 'मा-मा- यौ मत आद्ये" ठेसा कहकर उसे 
मना किया था तो भी वह्‌ मानो वधिरताके कारण ही उस मनाईको अनुनी करता हुञा धीरे 
धीरे प्रवेश करता जाता था ॥६॥ 

तदनन्तर कुं कमलनेत्री सियो भयसे व्याकुल हो सुरमञ्जरीके पास जाकर गद्गद 
वाणीसे इस प्रकार निवेदन करने र्गी । वे खियौँ नमन शब्द करनेवाले नू पुरक शब्दसे 
दिशाओंके अन्तराक्को शब्दायसान कर रही थीं । जल्दी-जल्दी चछनेके कारण हिरते हुए स्तन- 
कटशोँसे ताडित चच्चल मुक्ताहारकी कान्तिसे राजमहटके प्रदेशोको प्रकाशित कर रदी थी । 
हि्नेवारे कशसमूहकी सन्दर पुष्पमालाओंपर बेठकर उडनेवाञे श्रमरोकौ मनोहर भंकारसे 
वाचाकित थीं ओर खनकती हहं मेखखासे युक्त थीं ! 

उन खियोने कहा कि जो परे कभी देखनेमे नद आया एेसा एक वृद्ध व्राह्मण मना 
करनेपर भी घरकं भीतर घुस आया ह । सखिर्योके यदह वचन सुन कौतुकसे प्रेरित इई सुर- 
मञ्जरी भी उसे देखनेके टिए आ गई ।॥ १० कमख्छोचना सुरमञ्जरीने सामने वेड हुए उस 
अत्यन्त वृद्ध ब्राह्मणको भूखा देख सखि्योको आदेश दिया कि इसे वहत आद्रके साथ भोजन 
करा दो ॥१९॥ 

तदनन्तर जव सखि विधिपूवंक भोजन कराकर उसे पासमें ठे आदरं तव अपने मनोहर 
वचर्नोकी चतुरार्ईसे कोयख्के स्वरकी मघुरताको जीतनेवाखी सुरमञ्जरी उसे अपने जगे आसन 
पर वेठाकर कौतृदरके साथ पृष्टने छगी कि आप कयसे जये है ओौर फिर कहौ जावेगे ? 

सरमञ्जरीके वचन सुनकर उस वृृद्धने धीरे-धीरे जिस किसी तरह इस प्रकार उत्तर दिया 
कि हे मनोहर ओठोंवारी मानिनि ! मै इधर पीेसे आया ह ओर आगे जाङगा ॥१२॥ 

यह उत्तर सुनकर समीपवर्ती छोगोके मुख बहुत भारी दास्यसे सफ़ेद हो गये । उन्हे 
हसता हुजा देख वृद्ध ब्राह्मणने कहा कि अप छखोग मेरी बद्धावस्थाजनित विषरीतताकी हंसी 
उड़ा रही है | क्रम-कमसे आपकी भी तो यदी दशा होगी । 

सरमञ्जरीने बड़े हषसे फिर पृद्ठा कि आप कटो जायेगा ? वद्ध ब्ाह्यणने कहा कि जह 
कन्याकी प्राप्नि होगी वरहो जाङ्गा ॥१३॥ यह्‌ अवस्था ओर शरीरसे बृहा है मनसे नदीः इस ` 
प्रकार शब्द कहती हुई सुरमञ्जरी स्वयं भोजन करनेके छिए चली गई ओर वरहोँसे कौटकर 
आद्र पूवेक कहने ख्गी कि ॥{४॥ हे भद्र ! हे महाबुद्धिमन्‌ ब्राह्मणोत्तम ! अव जौँ जापकी . 
इच्छारूपी छता अधिरूढ हो रदी हौ वरदौ शीघ्र चरे जाये ॥१५॥ 

२३६ 


३०६ जीवन्धर चम्पूकाव्य 


टस प्रकार मन्द हास्यरूपी चदनोसे सन्दर उसके मखरूपी चन्द्रमाकी अगततुल्य वचन 
धाराको सुनकर वह ब्राह्मण टीक-टीकः अच्छा कदा? इस तरह प्रशंसा करने गा । हाथसे खाटो 
पकड़ बड़ी कठिनाईसे उठा ओौर गिरता-पड़ता उसकी विकसित विचकिख्के फूट से सुगन्धित हंस- 
तूख्की शय्यापर चद़नेका प्रयत्न करने गा । दासि्योँने उसका हाथ पकृड्कर उसे इस ध्ृष्टतासे 
रोका तो सरमञ्जरीने दासि्योको मनाकर उसे शय्यापर चदनेकी सहषं अनुमति दे दी । फट- 
स्वरूप वह्‌ वृद्ध बराह्मण शय्यापर चदृकर क्रमसे सो गया । 

उस वरृद्धको तरुण खीफे साथ विलास करनेमे रसिक देखकर ही मानो वद्ध सूयं, परविम 
दिशारूपी शके साथ समागम करनेके छिए रसिक एवं वहूत मारी अङ्गसगसे सुशोभित हो 
अस्ताचरकी गुपतारूपी कीडागृहमें घुस गया ओर कामदेवने भी अपने हाथमे वाके साथ धनुष 
संभार छया ॥ १६॥ 

तदनन्तर जव सव मनुष्योकी दृष्टिको रोकनेवाखा अन्धकारका समूह फैट गया तव समस्त 
वृत्त, तमाछ वृन्ञके समान जान पडते है, समस्त पकती कोयरुके समान प्रतीत होते है, सव पवेत 
नीरगिरिके समान आचरण करते है, समस्त जङ्गखी जानवर रीद्के समान प्रतिभासित होते है 
ओर समस्त नदिया यमुना नदीका अनुकरण करती है पेसा छोगोंको सन्देह होने रगा ! 

तदनन्तर अन्धकाररूपी हाथीको ज्लुभित करनेके छिए सिंहके समान एवं कन्दके पूटके 
समान निमेक चन्द्रमा उदयाचखके समीपे सशोमित होने ठखगा ॥१५॥ तत्पश्चात्‌ उस वृद्धे 
आनन्दमें निमभ्न हो मधुर रसके निष्यन्दसे भस हज रोकश्रशस्त गाना गाया । वह्‌ गाना 
विद्याधरराजकी पुत्री गन्ध वेदत्ताके विवाहके समय जीवन्धरने गाया था अतः उसे सुनकर सुर- 
मञ्जरीको संशय हृजा कि क्या यह्‌ जीवन्धर है ॥ १८ 

तदनन्तर सुरमञ्जरी सहषे उठकर जिस तरह मेखला खनक न सके, न पुर शब्द न कर 
सके ओर हाथकी चूढडिर्यो हिर्डक न सके इस तरह सखि्योको आगेकर धीरे-धीरे उसको शय्या 
के पास्त जाकर बैठ गई । उस समय वह सखि्योको आगेकर स्वयं उनके पी वैटी थी ओर एेसी 
जान पड़ती थौ मानो मारूपीरताओके पीद्धे रतन खता दी सुशोभित हो रही हो । इस प्रकार उस 
चकोररोचनाने संसारको मोदित करनेवाला गाना सुना । 

ऊं समय वाद्‌ चतुर जीवन्धर ककत गानकौ रीराको समाप्रकर शीघ्र ही सुन्दरताके 
साथ शान्तिपूण गीत गानेके लिए उदयत हुए । उसे सुनकर समस्त खियोने चारों ओरसे 
कोतूहख्वश उन्ह यह कहते हुए घेर छिया कि आपने जो गाना परे गाया था उसे फिरसे 
गाये ॥१६॥ जीवन्धरने उत्तर दिया कि यदि आपडोग मेरे संतोषके किए कुमारको देना 
निश्चित करं तो मधुर गाना गाया जवे ॥२०॥ 

, तदनन्तर उसके वचन सुनकर समस्त ख्यो दैसने टगीं ओर जिस तरहगड थीं उसी 
तरह छीटकर जब सोने छगीं तवर जीवन्धर स्वामीके स्मरणसे उत्पन्न हए सन्तापसे जिसका 
समस्त शरीर व्याप्न था एेसी सुरमञ्जरी मी क्रमसे नई कोपटोकी शय्यापर सो गर 

तदनन्तर जव अत्यन्त रक्तमण्डल्को धारण करनेवाखा सूयं पूर्वाचरूपर सुशोभित होने 
ख्या तब मधुर वचन बोखूनेवाटी सुरमञ्जरी ब्राह्यण-वेषधारी जीवन्धरके पास ` जाकर कहने 
खगी ॥२१। हे जायं ! हे अपरिमित गुणोके सागर ! संगीत-शाख्के समान ओर किन-किन 
शाखरोमे आपकी कुश्ता प्रा है १ मनोहर ओर मधुर गनेमे तो जीवन्धरको छोडकर कोई 
दूसरा तीन छोकमें भी आपके समान नदीं है २२ 

- इस प्रकार सुर्सञ्जरीका प्रश्न सुन ब्रद्ध ब्राद्यणने इस तरह उत्तर दिया | 

समस्त शाखरूपी कसौरीपर धिसनेके कारण तीच्ण धाराको धारण करनेवाली एवं नि्म- 
ङताका कीङ्-भवन स्वषूप मेरी वुद्धिरूपी त्वार अहङ्कारी वादियोके मदरूपी अङ्कुर्को सहन 
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नदीं करती है । इसके सिवाय दूसरी वात यह है कि इस संसा जो भी शास्र मेरे द्वारा 
अटृषटपूव दै हे कमलमुखि ! हे विम्बतुल्य अधरको धारण करनेवाटी ! वह आकाशके कमलके 
समान है ॥२३॥। 
„ इसप्रकार उसके वचन सुनकर जिसका हृदय कौतुकसे व्याप्न दौ रहा था देसी सुरमजञ्ज॑री 
न पूषा [क (जनका सुखरूपी चन्द्रमा समस्त मनुष्योके नेव्ररूपी नीलकमरोके छिए आनन्द- 
दायक हे एेसे जीवन्धर कमार कुं समय परे प्यके साथ-साथ मेरे मनका भी अपहरणकंर 
न जाने कहाँ चरे गये है ? सुमे उनकी प्रापि किस तरह होगी ! 

डस तरह उसके वचन सुनकर वद्ध बराह्यणका वेष धारण करनेवाङे श्रेष्ठ वक्ता जीवन्धर 
स्वामी पहले तो क्षण भर चुप बैठे रहे । तदनन्तर नीचे छिखि मधुर वचन कहने छे ॥२४।॥ 

हे कमटनयने ! वाह्य वाटिकामे जो कामदेवकी मूर्ति विराजमान है उसे तू पूजाके द्वारा 
प्रसन्न कर । उसके कृपा-कटान्तसे जीवन्धर स्वामी दशन देकर तेरे मनोरथरूपी ताको अङ्कुरित 
करगे | 

हे विशाख्लोचने ! तुमे इस विषयमे कुह॑मी संशय नहीं करना चाहिए । बलिक हे 
पतली कमरवाी ! तुभे; कामदेवके मन्दिरमे जानेकी शीघ्रता ही करनी चाहिए ॥२५॥ 

तदनन्तर कमलके समान नेत्रोको धारण करनेवाटी सुरमञ्जरीने मनमें सममा कि अव 
तो हमारा इष्ट पदाथं हमारे हाथमे ही आ गया है, ठेसा सममः सखिर्योको साथ छे मधुर भङ्कार 
करनेवाङे मनोहर नू पुरोँसे युक्त चरणोको धारण करनेवाी वह सग्मञ्जरी शीघ्र हौ मणिमयी 
पाटकोपर सवार हौ चर पडो ॥२६॥ - 

तदुपरान्त भयभीत दिरणके समान चच नेत्रोको धारण करनेवाली सुरमञ्जरी उस 
द्ध ब्राह्मणको आगेकर कामदेवके मन्दिरमे पर्हुबी । वहो उसने सन्दर केशों वाटी सखियेोके द्वारा 
खाये हुए सुगन्धित पुष्प आदिके द्वारा कामङ्ेवकी पूजा की । 

तदनन्तर उस कृशाङ्गने हस्तकमर जोड़कर एकान्तम कामदेवसे प्राथना की कि हे नाथ) 
आप एेसा कीजिये कि जिससे चन्दन रससे चिप्र तथा मोतियोके विशार हारसे युक्त मेरे 
वक्तःस्थरु एवं स्तनोपर जीवन्धर स्वामी आरूढ हये सक ॥२५५॥ 

इसके पूवं ही बुद्धिषेण कहीं छिपा बेठा था । उसने सुरमञ्जरीकी उक्त प्राथेना सुनकर उत्तर 
दिया कि तुमे वर प्राप हौ गया । बुद्धिपणकी इस गप्र वाणीको सनकर सुरमज्जरीने सममा कि यह्‌ 
कामदेवकी दी वचनरूपी धाय दयके द्वारा प्रकट दं है । उसका मन प्रसन्नतासे भमर गया ओर 
व्योही उसने गदेन घुमाकर देखा तो सामने जीवन्धर स्वामी विराजमान थे! उस समयवे एेसे 
जान पड़ते थे मानो बाहर आये हए साक्षात्‌ कामदेव ही द, अथवा चछर्ते-फिरते सुमेर पर्व॑तक 
शिखर ही हो, अथवा सच्नार करता हृजा नेवोंका आनन्द ही हदो, अथवा शरीरधारी श्ङ्गार रस 
ही हो, जथवा जाकारसदहित अद्‌भुत रसका प्रकार दी हो; अथवा रूपधारी अपना भाग्यदही हँ | 
उनका ठखाट तट एेसा जान पड़ता था मानो छदमीकी विश्नान्तिके ए खाकर रखा हआ सवण 
मय शिखातख ही हयो । उनकी छम्बी नाक एेसी जान पड़ती थी मानो नेत्री विशार बृद्धिको 
रोकनेके ए बोधा हृजा पुल दी दहो । उनके दोनों कान सरस््तीके दिंडोरेके समान आचरण 
करनेवारे मणिमय कुण्डरोसे सशोभित थे । उनका वक्ञःस्थख छद्मीके क्रीड़ा करनेके धारागृह 
( फव्वारे ) कौ शङ्का करनेवरे मुक्ताहारकी कान्तिरूपी स्वच्छ जरसे शोभित था। 
उनकी दोनों गो जां कदरी वृक्तकी संभावना प्रकट कर रही थीं ओर उनके चरणरूपी पल्छ्व 
लार कसरुका मद्‌ हरनेमें निपुण थे । 

उस सृगनेत्रीने जीबन्धर स्वामीको देखकर शीघ्र ही अपने शरीरमे रोमाञ्च तथा 
कम्पनको, नेत्रकमोमें हषाश्रुजेकि प्रवाहको, मुखचन्द्रमे मन्द हास्यको, स्थूल नितम्बतटपर 
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स्वेद जले संचारको, चित्तम खज्जा-भय-हषं ओर आश्चयं रसकी तम्मयताको तथा शरीरमे 
कामजम्य संतापको धारण किया था ॥२२८॥ 

तदुपरान्त जव उसने अपने पास वृद्ध ब्राह्मणको नीं देखा तव उसके नेत्र प्रतिबन्धदहीन 
ठजासे चच्छछ हो उठे ओर सुख नीचेकी ओर मुक गया । जीवन्धर स्वामीने उसी समय उसका 
आलिङ्गनकर कपो चूमा ओर अपनी गोदे बैठाकर मीठे-मीठे वचनोंकी परस्पा तथा 
सुगन्धित चणे जदिकी चचांओंसे उसे बहुत दी आनन्द प्राप्न कराया । 

द्धक रूप धारण करनेवाछे जीवन्धर स्वामी चिरे हए एकांकी शय्यापर सो रहैथे 
ओर हृदयम रागधारण करनेवाटी सुर्मजञ्जरीसे कह र्देथे कि तू पैर दाब | सुरमञ्जरी भी 
उनके कहे अनसार पैर दाव रदी थी । यह्‌ देख उनके मित्र हरित ओर संतुष्ट हयो रह थे ॥२६॥ 

तदनन्तर पार्कौपर सवार हौ सुरमञ्जरी सखि्योके साथ अपने महक भीतर ची 
गई । सुरमञ्जरीके माता-पिता संमति ओौर वेरदत्तको जव उसकी सखियोफे मुखसे यह्‌ सव 
हार माद्म हृञजा तो वे तत्का ही आनन्दसे मन्थर हौ विवाह मङ्गछूका विस्तार करने छगे | 

तत्पश्चात्‌ शुभ सुदतमें कुबेरदत्तके द्वारा दी हई उत्तम नितम्बवारी सुरमञ्जरीका 
जीवन्धर स्वामीने पाणिमरहण करिया || ३० ॥ सुरमञ्जरी क्या थी मानो कामशाश्चकी शाखा दी 
थी, अथवा रसशूपी सागरकी तरङ्ग ही थी । उसके श्र पतम गुण तथा स्वभाव अत्यन्त प्रशंसनीय 
था; हंसीके समान उसकी चार थी; नीखकमर्के समान उसके नेर थे, चन्द्रमाके समान सन्दर 
उसका काट था ओर अत्यन्त सुन्दर थी उसकी मौतियोकी माला । एेसी सुरमञ्जरीके साथ 
रमण करते हुए जीवन्धर स्वामौ मन्द्‌ हास्य रूपी अग्रतके स्थान हो रहे थे ॥३१॥ 


सस प्रकार महाकवि श्र हरिवद्धषिरतित्‌ जोवन्धरचम्पू-काव्यमे पुरमम्जरीकी 
प्रातिका वरन करनेवाला नोव लम्म समाप्त हस्रा । 


॥ "0 


द्रम्‌ ठम्म 


तदनन्तर जीवन्धर कुमार सुरमजरीके मुखसे किसी तरह अनुमति प्राप्रकर उसके महर्से 
बाहर निकरे ओर अपने समस्त मि्ोके साथ जा भिके | तत्पश्चात्‌ मि्ोके दी साथ अपने घर 
जाकर उन्दने अपने माता-पिताके नेको एेसा आनन्दित किया मायो अगृतका अञ्जन दही 
खगा दियाहो। 

चरणकमरमें मुके हए नयनाभिराम पुत्रको देखकर माता-पिता बड़ प्रेमसे उसका 
आछिङ्गन किया { वार बार मस्तक संघा, नेचोसे उसके मुखकमटकी सुधाका पान किया मौर 
कानोसे उसके वचनरूपी मधुका आस्वादन किया } इस तरह उन दोनोने अपरिमित आनन्दका 
विस्तार किया ।१॥। उन्हँ जाया देख गन्धवेदत्ताने वचनागोचर आनन्द प्राप्र किया जोर उदार 
पराक्रमके धारी जब बे उसके घर पर्हचे तव कमरोके समान छम्बे नेत्वाली गन्धवैदत्ताने उनसे 
कटा फि ॥(२॥ 

दे आयंपुत्र ! आपकी विरहाग्निसे जिसकी शरीररूपो कता अत्यन्त कृश हो गड ह ठेसी 
बह गुणमाला क्षण क्षणे बेचैन हो उठती है, बेखचर होती है ओर मूर्च्छित दो जाती ह 
इसङिए सवेप्रथम आप उससे भिरुकर तदनन्तर यद्य पधारिये । 
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इसके बाद जीवन्धर कमारने गुणसारके घरमें प्रवेश किया ओर एकान्तम उसे देख 
उसका आलिद्खन किया ।(३॥ 

गुणमाखने बड़ खेदके साथ का कि हे जयेपुत्र ! मेरे निमित्तसे दी आपको इतना दुःख 
भोगना पड़ा है अतः आप मुभा अभागिनीका स्पशं न करं । इसके उत्तरमे जीवन्धर स्वामीने 
कहा कि हे तरुणि ! तेसा मुख तरुण सुयेकी फिरणोसे विकसित कमख्के समान है । तूने पूष 
भवमें जो पुण्य किया था उसीके प्रभावसे मै ठेसा हृञा ह अन्यथा सुभे बहत दुःख भोगना 
पडता ! इस तरह गुणमाखछाको सममकर वे गन्धवंदत्ताके घर गये ओर वद्यसे वापिस अपने 
घर आये । कहँ मःचज्ञ मनुष्योमें श्र ष्ठ जीवन्धर स्वामीने गन्धोदके साथ सलाह कौ ओर 
मित्र-मण्डटको साथ छे जिसमे मनके समान वेगशाटी घोडे जुत रहे थे एेसे रथके द्वारा 
सुन्दरताको सीमके भण्डार स्वरूप विदेह देशम प्रवेश करिया | 

विदेद्‌ दशमे धरणीतिख्क नामसे प्रसिद्ध एक नगरी थी जिसमे जी वन्धर स्वामीके मामा 
गोविन्द राजा रहते थे, उसीमें उन्होने प्रवेश किया ।४। 

जव गोविन्द्‌ महाराजकौ जीवन्धर स्वामीके जाचेका समाचार माम हृभा तो उन्हे 
आज्ञा देकर पुरुषोसे नगस्की गलया सजवाई' ! उन गखियोमे जो खिले हृए निम एक बिखेरे 
गये थे उनकी सगन्धिसे भ्रमर इकट्ं हृए थे ओर उनकी भङ्कारसे वद बजनेवारे विविध बाजक 
शब्द मिध्रित हो रहे थे। जीवन्धर स्वामीके दशेनकी इच्छसे परवश नागरिक. छोगोकी जो 
बहुत बड़ी भीड़ इकटौ हो गईं थी उसे इटानेमे तत्पर राजकमचारि्योके हाथमे जो सुवणेकी 
वेघ्रखता चञ्चख हो रदी थी उसकी कान्तिसे उन गल्योमे एेसा जान पड़ता था मानो प्रातः 
काठका छखाङ-लार आतप ही फे रहा हो । इसके सिवाय मकानेके अप्रभागपर जो पताकाए; 
चेवा; ह्यत्र तथा चमर आदि बौधे गये थे उनसे उन गियोमें सूयी किर्णोका प्रवेश रक 
गया था ! इन गचियोमे सन्थर गतिसे चख्नेवारे र्थोके द्वारा जीवन्धर स्वामी प्रवेश कर रहे 
थे । देखनेके भारी कोतृहखसे मकानके अग्रभागपर जनो शिँ इक्षौ हुई थीं उनके चञ्च 
कटाक्षोसे निर्मित नीरखुकमख्की मालको वे धारण क्र रथे | इस तरह चख्कर जीवन्धर 
आदि छ्ुमारोने रमसे राजमहखमे प्रवेश किया। 

वँ जिनका रोम-तेम खिर रहा था एेसे आनन्दके वशीभूत राजा गोविन्दने जीवन्धर 
कुमारका जलिङ्खन किया; सुख-समाचार पृष्टा । सवका यथायोग्य सन्माचकर अच्छी तरह 
अनेक उपचार किये ॥५॥ 

तदनन्तर गोविन्द्‌ महाराज जीवन्धर स्वामीको सिदहासनपर ओर काष्टाङ्गारको यमराजके 
मुखमें अधिष्ठित करना चाहते थे इसकिए उन्होने सखाहके ठिए अपने मन्त्रिमण्डल तथा 
जीवन्धर कुमारके साथ मन्त्रशारूमें प्रवेश किया । वदँ यद्यपि वे परिभित जनोसे ही परिदरत 
म्र--विरे थे तथापि रत्नमयो दीवामे प्रतिफलित प्रतिविम्बोके कारण एेसे जान पडते थे मानो 
अनेक पुरषोसे परिवृत हयं । इस तरह अत्यन्त सुशोभित दोनेवाठे गोविन्द्‌ महायाजने सराह 
करना शुरू किया 

तदनन्तर साजके अभिप्रायको सममनेवारे ओर नीतिरूपी शास्के पारगामी मन्वी निम्न 
प्रकार वास्तविक निवेदन करने खगे । उन्होने कहा किं हे राजन्‌ ! श॒ काष्टाङ्गारकी मनोवृत्ति 
मायसे भरी हई है इसीटिए उसने इस समय हम सबको ठगनेके किए एक विनयपूे 
पत्रिका भेजी हे ॥६॥ 

उसमें छिखा है कि किसी एक दिन एक मदोन्मत्त हाथी खूटा उखाडकर, बेडिर्या तोड़कर 
समस्त सेनाम कोभ फेडाता'हजा सत्यन्धर सहाराजके महख्के आस-पास धूम रहा था । वह 
इतना बेहाथ था कि सेनाके समस्त योद्धा उसे पकडनेमे असमथ थे ¦ पता चलख्वे ही सव्यन्धर 


३१० जी वस्धरचम्पूकाय्य 


महायन कोधवश साजमहख्से बाहर निकड आये ओर उस हाथोने हमारे प्राणेके समान 
आचरण करनेवाले महाराजको मारकर शीघ्र हो समस्त नगरवासी छोगोको शोकसागरमे ओर 
मुभे अ्कीर्तिके पूरमें निमग्न कर दिया | 

जिस प्रकार कमलोके समूहपर फटी हुई ओसको सूय नष्ट कर देता है उसी प्रकार आप 
मुमपर कैटी हई इस अकीर्तिको नष्ट करनेके छिए योग्य है । इसलिए हे राजन्‌ ! हे दयाके सागर ! 
शीघ्रही हमारे नगर पधारिये ओर मित्रताको निभादये ॥५॥ 

इस तरह श्रुका सदेश सुनकर गोविन्द महाराज हंसने खगे ओर जीवन्धर स्वामीके 
मुखकमर्पर अपने खञ्जरीटके समान सुन्दर नेत्र नचाने ठगे--उनकी ओर देखने खगे । 

जीवन्धर स्वामोने का कि हे राजन्‌ हे मातुर ! इसमे ऊं मी शक नहीं कि मेरी 
सुजाओंकी निशङ्कुश गमी इस शच्रुको नहीं सह र्दी दहै केवर समयकी प्रतीच्लाकी जा 
रही है ॥५॥ 

इस प्रकार जीवन्धर स्वामीके उक्त उत्तर सम्बन्धी वचर्नोकी चतुराईके सुननमे जिनकी 
बुद्धि खग रदी थी फेसे अधीर चित्त महाराज गोविन्दने चतुरङ्ग सेनाके साथ राजपुरीकी ओर 
जाना, वरदौ अपनी पुत्रीका स्वयंवर विस्तारना; नानदेशोके राजा्जका सम्मेखन बुखना ओर 
शतरुका संहार करना इन सव बातोंका निश्चयकर काष्ठाङ्गारके साथ हृदं मित्रताको प्रसिद्धि कयनेके 
लिए नगाडा वजवा दिया अथोत्‌ मित्रताकी घोषणा करा दी । 

प्रथम दही गोविन्द्‌ महाराजने चरते हए समुद्रके समान अपनी सेना देखी ओर फिर सव 
जरसे प्रस्थान करनेका आदेश दिया । उन्होने वड दी हषसे जिनेन्द्र भगवानके चरणकमोकी 
पूजा की ओर कौतुकसे युक्त हो शीघ्र दी वहुत प्रकारका पात्र दान दिया ॥६॥ 

तस्पश्चात्‌ जीव्रन्धर आदि कुमासेसे घिरे हए घीर वीर गोविन्द महाराजने स्थपर आरूढ 
होकर शुभ छग्नभें प्रस्थान किया । कुदं ही दृरीपर शिर मुकाये हए सेनापति उन्ह चारों ओर्से 
घेरकर चर रहे थे ओर उनके आगे प्रथिवीके विस्तारको संचित करनेवाखी बड़ी भारी सेना 
चख रही थी १० उस समय भेरियोके शब्दस, घोडोकी जोरदार हिनहिनाहटसे, र्थोकी 
चीतकारसे ओर मदोन्मत्त हाधि्योकी चिङ्गाडसे शीघ्र दी समस्त संसार व्याप्रहो गया था अौर 
र्थोके साथ ईष्याँ होनेके कारण ही मानो धूलिके समूहसे सूयंका रथ ठक गया थ। ॥११॥ 

उस समय गोविन्द महाराजकी सेना ठीक नदीके समान जान पड़ती थी क्योकि जिस 
प्रकार नदी फेनसे चित्र-विचिच्र रहती हैः उसी प्रकार वह सेना भी सफेद छषोंसे चित्र-विचित्र 
थी; जिस प्रकार नदी तरङ्ोसे संगत रहती है उसी प्रकार बह सेना भी उक्लल्ते हुए वोङोसे 
संगत थी, जिस प्रकार नदी बड़े-बड़े जर-जन्तुजोंसे सहित होती दहै उसी प्रकार वह नदी भी 
मदोन्मत्त हाथियोसे सहित थी ओर जिस प्रकार नदी मह्लियोके समूहसे व्याप्र रहती है उसी 
प्रकार वह्‌ सेना मी चञ्च तख्वारोसे व्याप्त थी । इस तरह नदीकी तुख्ना करनेवाखी वह सेना 
बडे वेगसे आगे बह रही थी । 

सेनाके चख्नेपर जो धूटिका पुञ्ञ उत्पन्न हञा था ओर आकाशके अन्दर अपरिमित 
परिमाणे फेर गया था वह्‌ हाथिययोके मद्‌-जरखे, उनकी संडसे उपरकी ओर गये हए जके 
छींटोंसे तथा घोडोके मुखसे निकछ्नेवारी कारके जरसे सव ओर शान्त हो गया था ॥१२॥ 

तदनन्तर दुरासद्‌ मदसे आक्रान्त होनेके कारण जिनके नेर कुल-कुखं बन्द हो रहे थेः 
जिन्होने जपने शुण्डाद्ण्ड दतिकि अग्रमाग पर रख द्धोडे थे, दोनो ओर खार कम्बरछोकी मू 
ख्टकते रहनेके कारण जो गेर्से युक्त खारछाल पर्वैतोंकी तुख्ना कर रहे थे, कानके पास 
रुटकनेवाटे सुवणेमय अङ्कुशके कारण जो कणीभरणको धारण किये हुए-से जान पडते थे, ओर 
चङते-फिरते कुखाचरोके समान सुशोभित थे ठेसे असंख्यात हाथिर्योसे उस सेनाकी समस्त 
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दिशाओंका अवकाश भग हुञा था । उस सेने जो घोडे थे उनके मुखे खव णंकी कगामें 
ठग रही थीं । उनके ओर्टोके पुट अस्यन्तं चञ्चरू थे जिसमें ठेसे जान पडते थे मानो सामने 
आये हुए आकाशका पान ही कर रहे घे । जिसमें पेटके छिद्र कोप उठते थे ओर संसारका सध्य 
भाग भर जाता था एेसी हिनदहिनाहटके शब्दसे वे वेगसम्बन्धी गवंका भार धारण करनेवे 
गरुडकौ मानो भत्संना दी कर रहे थे । सवार रोगेोने जो उनका वेग रोक रक्खा था तज्जनित 
क्रोधके कारण मानो उनके नाकके नथने घुर.घुर शब्द्‌ कर रहे थे । उनको नाकका नथना डग 
उगपर पुरर शब्द करता हुजा निरन्तर हिता रहता था जिससे णखा जान पड़ता था मानो 
वेगके द्मा पी हृद वायुको नाकके िदद्रसे उगख दही रहे थे। साथ दही एेसे प्रतीत होते थे मानो 
मूर्तिधारी वेगके समूह ही हों । बहुत उ चारई तक फहराती हुई पताक।ओंके ॥ वश्चोसे जिन्हे 
सूयंका रथ टक छिया था, जो सेना रूपी समुद्रकी भंवरके समान जान पड्तेथे, घे हृए घण्टा्ओं- 
के घण-घण शब्दसे जो निरन्तर शब्डायमान रहते थे ओर जिन्दोने अपने पहियोसे प्रथिवीतछको 
खोद दिया था एेसे रथोँसे वह्‌ सेना सुशोभित थी । भिण्डिपार, तलवार, पष्ट, फससा ओर 
दुघण आदि शशको धारण करनेवाङे पदर सिपादियोसे वह सेना सदित थी । इस प्रकार मयूर- 
पंखसे निर्मित दजासे ह्य्रोक द्वारा जिसमे दशो दिशापएं अन्धकारसे युक्त हो रही थीं उस सेनाको 
आगोकर गोविन्द्‌ महाराज्ञ कितने ही पड्वोके द्वारा राजपुरीके निकट किसी स्थानपर 
ठहर गये । 

तदनन्तर जब कृतघ्न कष्ठाङ्गारको गोविन्द महाराजके आनेको खबर छगी तव उसने 
मायावश बहुत मारी सित्रताको धारण करते हुए के समान उप्रहार मेजे । इधर गोविन्द महारज 
ते भी काष्ठाङ्ारका उपहार स्वीकरतकर शीघ्र उनसे बहकर उपहार उसके छिए सेजा ॥१३॥ 

तदनतर अपनी सेनासे चित्रित काष्ठाङ्गारने सम्मुख जाकर जिनका बहुत भारी सन्मान 
किया था एेसे गोविन्द महाजने कुबेरपुरीकी समता रखनेवाली राजपुरी नगरीमें प्रवेशकर वँ 
अनेक रत्नोके समूहसे चित्र-विचित्र स्वयंवर-शाङा वनवाईं ओर तीन चरदोंसे शोभित चन्द्रक 
यन्तरके सेदको कन्याका शुल्क निध्ितकर सब देशे घोषणा कस दी | 

फरस्वरूप हजारों प्रसिद्ध राजा, सैरीके शब्दसे समस्त लोको चञ्चल करते एवं सेनाको 
धूीसे जआकाशको आच्छादित करते हुए उस श्रेष्ठ नगरीमे आ पर्वे ॥१४। उस स्वयं वरशारमें 
राजा लोग अपने अनुयायि्योके साथ जब मञ्चपर आकर आसीन हए तव वे सुमेर पवंतके 
शिखरेपर आसीन इन्द्रौके समान जान पड़ते थे ॥१५॥ 

वहो गोविन्द महाराजे घोषणा कराई किं जो बी चमे गडे हए घूमनेवाङे यन्त्रको सेदन 
करेगा उस अतिशय महिमाके धारक युवाको मेरी पुत्री ठीक उसी तर्ह्‌.अटंकृत करेगी जिस तहं 
कि चन्द्रमाकी कठा प्रदोष ( सायका ) को ओर इन्द्राणी इन्द्रको अकृत करती है । इस 
घोषणाको सुनकर भ्म पहके मेदन करंगा, मैं परे भेदन करूगाः ठेसा कहते हए राजा खोग उट 
कर खड हो गये । उस समय उनके वन्ञःस्थरोपर जो चन्द॑नके पङ्के साथ-साथ केशरके तिलक 
ठग रहे थे उनकी प्रयागके समूहसे दशो दिशँ पीलो-पीरी हो रदी थी । जोरसे उठनेके कारण 
उनके मोति्योकी मारे हि रदी थीं । उनकी चच्चल नवीन माखाओंसे उड़कर जो मौका 
समूह गुन-णुन कर रहा था उससे मानो उनके यशके गीत ही गाये जा रहे थे । ओर का्नोके 
आभूषण कानोंसे कु-कुद् खिसककर उनके गण्डस्थरोंको सुशोभित कर रहे थे । इन सव 
राजांसे वह्‌ स्वयं वर-मण्डप एेसा जान पड़ता था मानो यन््र-मेदन करनेके छिए सख्यं ही 
उटकर खड़ा हो गया हो । 

वराहयन्त्रके चासां ओर खड्‌ हृए राजा छोग रसे सुशोभित हो रहे थे मानो कुखाचर्के 
चारो ओर विखरे हए शिकाखण्डोके टुक्ड दी दयं ॥१६॥ तदनन्तर जव मगध देशके जाकी 
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शक्तिका अत्यन्त लोप हो गया, जव कटिद्केशके यजाका बाण निशानाको चछर भी नहीं सका; जब 
विनतापुरीके राजा छद्यस्थछकी सिफ धूटि ही भाड़ सके न करि उसे नष्ट भौ कर सके, जव पदन 
पुरके प्रसिद्ध महाराजका उदर उन्ह छदेयसे विचदित कर चुका; जब अयोध्याके राजा परैयंसे 
विकर हो प्रथिवीपर गिर पड़े, जव अवन्ती देशके राजा भूजाओंकी वीरता निष्फख हौ जानेके 
कारण चुप खडे रह्‌ गये ओर इसी तरह जव अन्य राजा छोग मी ख्ि्योकी दँ सीके पात्र वन चुके 
तव कौतुकवश काष्ठाङ्गार भी चटा ॥१८-१८॥ 

तदनन्तर अहङ्कारके कारण जिसका आकार विषम था तथा जिसकी चा हाथीके बच्चेके 
समान थी एसे काष्ठाङ्गारने उस यन्घरके अधोभागे धुमते हुए चक्रपर ज्यो ही पैर रक्ला कि वह 
विवश हो प्रथिवीपर गिर पड़ा ओर राजायं तथा खीजनोके लिए हास्यप्रहान करनेवाटा 
हुमा । 

तदनन्तर जो अपने मित्रोके बीचमे चमकीटे ताराओंसे धिरे हृए चन्द्रमाके समान सुशो- 
भित हो रहे थे ठेसे धीर-वीर जीवन्धर कुमारपर गोविन्द महाराजने अपनी गौरवपूणे दृष्टि डारी 
ओर मन्द्‌ मुसकानसे जिनका मुख उञ्ञ्वरू हो रदा था रएेसे जीवन्धर कुमार उसी समय उट खड 
हौ गये ॥१६॥ 

तत्पश्चात्‌ जो प्रथिवीपर क्ीडासदहित पैर रख रहे थे, जो विजयख्दमीको रोककर रखने 
वारी वेड़ीके कड़ेकी शङ्का उत्पन्न करनेवाङे मरकतमणिनिर्मित बवाजूबन्दसे सुशोभित थे ओर 
चरते समय हिलनेवाङे मोतिर्योकी माटासे जिनका वक्ञःस्थरु अत्यन्त सुश्चोभित दह्ये र्हा 
था एेसे जीवन्धर कुमारको देखकर वर्हौके छोग एेसा सममने खगे । 

फितते दी छखोगोने सममा कि यह्‌ कुमार राजाओंमे शिरोमणि है, कितने ही लोग कहने 
खगे कि यह्‌ मनुष्यके आकारमें छिपा हमा देव है ओर कष्ठाङ्गार जादि राजा्ओनि सममा कि यह्‌ 
साक्षात्‌ मदयुदी दै ।२०॥ 

इस तरह सब छोग ॒जिन्हं देख रहे थे एेसे जीवन्धर कुमार उस यन्त्रके समीप जा 
पर्वे । जीवन्धर कमार क्या थे मानो विद्यारूपी समुद्रको उल्छसित करनेके लिए चन्द्रमा दी थे। 
वे वह चन्द्रकराका अनुकरण करनेवाटी ददूसे सुशोभित वाह्‌ यन्त्रको चिस्कार तक देखते 
हए उसके छेद करने योग्य अवसरकी प्रतीक्ता करते रहे । तदनन्तर त्षणभरमें ही उ्ुकर्र उस 
यन्तरके पदियेपर जा चदे जौर डोरी सहित धनुषकी टङ्कारसे प्रथिवीतरको कम्पित करते हुए 
उन्होने उसी क्षण उस यन््रको, राजाओके गवको, मानियोके खेदको ओर गोविन्द महारयाजकी 
शङ्धाको धनुषपर चढाये हृए बाणके द्वारा एक ही साथ छद्‌ डाला | 

उसी समय आनन्दसे जिनका हृदय मर रहा था ओर जो बुद्धिमानोमे अत्यन्तश्रे्ठ थे पेसे 
गोविन्द महाराजने सब राजाओंके जागे जोरसे घोषणा को कि जो धीर वीर पे समुद्रान्त तक 
प्रथिवीका पाटन करते थे उसी प्रशंसनीय गुणों ओर माननीय यशके धारक सत्यन्धर महाराजका 
यह पुत्र है । यह्‌ शयु राजाओंरूपी वनको जर नेके छिए दावानल्के समान है, इसकी भुजाओंका 
पराक्रम बहुत ही प्रसिद्ध है, यह्‌ श्रीमान्‌ मेरी बहिनका पुत्र है ओर वीर छद्मीका वल्टम है ] 
यह सदा जयवन्त रह ॥२१-२२॥ धनुष विषयक चातुये ओर शरीरपर प्रकट दिखनेवाङे छक्षणोसे 
राजाओंने दसे देखकर उसी क्षण निश्चय कर लिया कि यह्‌ ययार्थमें राजा सव्यन्धरका ही पुत्र है । 


इस प्रकार सुन्दर शरीरके धारक जीवन्धर कुमारको देखकर राजाओंने उनका अभिनन्दन 
किया (२३ 


त जिस प्रकार वज्रकी गजनासे सोप भयभीत हो जाता है उसी प्रकार गोविन्द महाराजकी 
पूर्वोक्तं घोषण्रासे काष्ठङ्गारं भयभीत होकर मनमें इस तरह विचार करने कणा कि- 
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यदि यह्‌ सचमुच ही सव्यन्धरका ठ्डकादैतोखेददहै कि हम मारे गये भ्योकि इसमें 
वीरता, शूरता ओर पराक्रम आदि सभी गण जागरूक ह ।२४।। 

परे मेरी आज्ञाको माराकी तरह शिरसे धारण करनेवाङे मथनने इस इष्ट॒ वनियेको 
किस प्रकार मारा होगा । इससे यह वात बिख्कुर सच माद्धूम होती है कि सब रोग अपना- 
अपना स्वाथ सिद्ध करनेमे तत्पर है । मैने इसके मामाको किस किए बुखाया था ? सुम मूखेराज 
को धिकारः जो कि अपना ही वध करानेके किए कायको उटाता रहता है । समस्त राजा 
गोविन्द्‌ महाराजके किङ्कर है ओर वे दी इसे सहायता दे रहे है । तब यह वायुके द्वारा पुरस्करत अग्नि 
के समान क्या नदीं करेगा ? इस प्रकार चिन्ता करता हुभा महामूखे काष्ठाङ्गार बहुत मारी गवेके 
कारण जिसमें क्रोध बद्‌ र्हा था एेसे मयङ्कर युद्धके द्वारा कन्याको दीननेकी इच्छा करता हमा 
बड़ी-बड़ी सेनाओंसे युक्त जुद्र राजाओंके साथ सलाह करनेके छिए अपने घर चखा गया । 

तदनन्तर दूसरेका अभिम्राय जाननेवाङे एवं गोविन्द महाराजके साथ सखाह करनेवाङे 
जोवन्धर क्रुमारने पिताके देशमें स्थित तथा अन्य परिचित राजाओंके पास स्पष्ट पत्रिकाजोकरे साथ 
मेंट धारण करनेवाङे कितने ही नीतिनिपुण दूत शीघ्र ही भेजे ॥२५॥ उन्होने पत्रमे चखा था 
कि भ सत्यन्धर महाराजसे विजया रानीभे उत्पन्न हज जीवक नामकं पुपर ह । उस समय कुटिढ 
दैवने मुभे माता-पितासे वियुक्त करा दिया था जिससे वैश्यशिरोमणि गन्धोक्कटके घरमे मेँ बृद्धि 
को प्राप्र हृं था ॥२६॥ 

यह दुराचारी काष्ठाङ्गार खकडी तथा कोयला आदि बेचकर अपने प्राणोका पखन करता 
था । परन्तु क्रम-कमसे आपके राजाने इसे मन्त्री पद्पर आरूद्‌ कर दिया था ओौर इसने उन्दीको 
मार डाखा था यह्‌ बात आप सबको विदितदीदहै। 


इसरिए श्रु दोनेसे, राजाका हत्यारा होनेसे ओर कृतघ्न होनेके कारण यह्‌ दुष्ट जिस 
प्रकार सेरे द्वासया नष्ट करने योग्य है उसी प्रकार आप सबके द्वारा भी नष्ट करने योग्य है | २७] 
यह्‌ चाहे रसातलम हिषे, चाहे प्रथिवी तख्मे विपे, चाहे पवैतमें हिषे ओर चाहे बनके मध्यमे 
लिपेः तो मी मारा दही जायगा इसङ्िए आपरोग अपनी-अपनी सेनाओंकं साथ पधार ॥२८॥ 
इस प्रकार जीवन्धर स्वामीका उक्त सन्देश शिरसे धारण करते ए मण्डलेश्वर राजा, सत्यन्धर 
महाराजकी भक्तिसे प्रेरित हो अपनी-अपनी सेनाजोंके साथ वदँ आकर इकडे हो गये ॥२६॥ 


तदनन्तर जीवन्धर कुमारका नयविशार नामक दूतः नीतिके पारगसी धमेदत्त नामक 
बुद्ध मन्त्रीके घर गया । सब समोचारोको जाननेवाखा मन्त्री उसे भिखानेके छिए रानमहलमे 
रे गया । इस तरह बरद्ध मन्त्रीके साथ दूत काष्ठाङ्गारके पास पर्हचा । उस समय काष्ठाङ्गार कु 
परिमित राजाओंसे विसा हुमा था । विनयसहित शिर सुक्राकर पास दी बेठे हुए मथनके साथ 
विश्वासपूवेक वातौराप कर र्हा था ओर कोधरूपी अग्निके निक्त हुए श्वासोच्छरसरूपी 
धुर्पेसे उसका मोतियोंका हार मटमेरा हो रहा था । बहौ जाकर धमेदत्त मन्त्रीने कहा कि-- 

यद्यपि आप सब छु जानते है तो भी राजाको मन्त्रके वचन सुनने चाहिये क्योकि 
इन्द्र यद्यपि समस्त कार्योको स्वयं देखता दैः तो मी बहस्पतिके वचन अवश्य सनता है ॥ ३०॥ 

स समय उत्कृष्ट घटके धारक गरुडवेग, गोविन्द तथा पल्टव देशाधिपति आदि विद्याधर 
ओर भूभि-गोचरी राजाओं एवं नन्दाह्य आदि महाबलवान्‌ भिध्रोंसे जो परिवृत है, भ्रख्यकालके 
समुद्रके समान जिनका कैराव नि्बीध है ओौर जो समस्त प्रथिवीतरपर प्रसिद्ध वीर है ठेसे 
जीवन्धर कुमार युद्धके छिए तैयार है । 


जिनमें हाथियों ओर घोडकी प्रयुखतां थी एेसी मेरी सेनाएं मी निन्द बाधा नदीं पर्चा 
सकी थीं उन व्यार्धोको-मीलोंको अनायास ही जीतकर जिसने पहर समस्त पशुओं को छुडाया 
«० 
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था ओर जिससे बीणा ही शल्क थी एेसे गन्धवैदत्ताक स्वयंवरके समय हुए युद्धम जिसने 
अहंकारी राजा्ओंके समूहको खदेड़ दिया था एसा जीवन्धर कुमार अका दही नहीं जीताजा 
सकरा था फिर अवतो वह्‌ अनेक विद्याधर ओर भूमिगोचरी राजाओंसे युक्त है अतः केसे जीता 
जा सकेगा ! 

सलिए जो आपको इसके पके प्राप्र नदीं था एसा उसका राजपद उसीकी युजापर 
सौपकर पदरेकी तरह मन्त्रीपदपर ही अधिष्ठित रहनेकं योभ्य है । इस प्रकार धमेदत्त मन्त्रीने 
काष्ठाङ्गर से कहा । 

धमेदत्त मन्त्रीके उक्त शब्द्‌ सुनकर काष्ठङ्गार परे तो कुं देर तक चुप वेठा रहा | 
तदनन्तर कानमे मुख कगाकर जव मथनने उसके क्रोधको उत्तजित किया तव कने छ्गा किं 
अरे नीच ! इस प्रकार भयसदहित बहुत कुं कहनेके टिए तुमसे पृह्णा ही किसने था? यदित 
डरपोक है तो घण्मे बैठ) तू नपुंसक दै, व्यथं ही बोरनेसे क्या राम दै ? ॥ २३२॥ मदोन्मत्त 
हाथियोंकी वटाभं, स्पष्ट नाचते हए घोड़ों ओर हरषि होते हए ॒योद्धाओंके विस्तारसे जिसमें 
दिशाओं तट आच्छादित है एेसी र्णभूभिमने तख्वार्की चमकती हुई धारासे मेँ युद्धके छिए 
उदयत राजाओंकी उञ्ञ्वर छरदमीका हरणकर कुन्दके पूरके समान उञ््वर अप्रनो कीर्तिके द्वारा 
समस्त दिशाओंको अभी-अभी सफ़ेद करता ह ।॥ ३३॥ 

दूसरी बातत यह्‌ है किं जिसकी खाटकी सीमापर जन्मसे टेकर संसारका राज्य करना नीं 
छिखा किन्तु इसके विपरीत व्यापार करना दी छिखा है उस नीच बनियेके छ्डकेके साथ श्रेष् 
रजाओंकी आज च्या सन्धि हो सकती है ? ॥ ३४ ॥ सेनारोँसे जिसका पाश्वंभाग धिरा हमा 
था एेसे मथनकी बाणाबरोसे जो परे उच्छिष्टकी भोति वचा रहा आज कह भ्रस्त किया जाता 
है--जभी पूरा खाया जाता है ॥ ३५॥ 


इस तरह अहंकारपूणे वचन सुनकर जिसका छटा कोधसे छार हदो र्हाथा रेस 
नयविशार नामका दूत बडी गम्भौरताके साथ निम्नांकित वचन बोढा । 

अरे, भीरोके समूहने जब गार्वोका समूह हर छया था ओर मथन सेनाके साथ भाग 
गया था तव आप्र वेगसे किवाड्‌ बन्दकर महख्के मीतर बेठ रहे ये भौर खियोने जव पकड़ा 
था तब कहीं शरीरकी केपकंपी ह्लोड सके थे ॥ ३६॥ 

ठेसे पराक्रमसे मण्डित-युजदण्ड जिसकी शोभा बहा रहे है एसे आपका जीवन्धर कुमार 
के साथ सन्धि करना ही उचित है | 
नपुंसक जैसी वृत्तिको धारण करनेवाले धमदत्तसे क्या ओर प्रचण्ड व्त्तिको धारण करने 
वाङे आपसे क्या ? जीवन्धर कुमारके हस्ताम्रसे प्रेरित हभ चक्र ही उन राज्यर्दमी प्रदान 
करनेके छिए समथं है ॥ ३७ ॥ 

` इस प्रकार कहकर तथा वेगसे बाहर निकर्कर नयविशार दूतने समाचार अयोके त्यो 

जीवन्धर कुमारसे कह दिये । तदनन्तर युद्धकी विशार तैयारीसे युक्त जीवन्धर ऊुमारने पद्यास्यको 
सेनापति बनाकर गरुडवेगः गोविन्द्‌, छोकपार तथा पल्छवभूपार आदि राजाओंसे यथायोग्य 
पूष्कर रणाङ्गणमें उतरनेके छिए सेनाओंको अष्ेश दे दिया । . 


उधर काठङ्गारने भी रणभूमिके प्रति सेनाका प्रस्थान कयनेके छिए अपने सेनापति 
मथनको आदेश दिया ॥३८॥ 


तदनन्तर दोनो ओरके सेनिक क्रम-कमसे रणाङ्गणमे प्रविष्ट हूए । उस समय उन 
सैनिरछोकी समीपवर्ती दिशाएं उन हाथियौँसे अच्छादितथीं जो कि दोनों ओरसे अपने विशाछ 
गण्डस्थलोसे ऋरनेवाङे मदकी धाराओंका प्रवाह उत्पन्न कर रहे थे भौर ठेसे जान पडते थे मानो 
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भरनोसे सहित नीरुगिरि दी हों । जिनका शरीर दातिंकी उञ्ञ्वख कान्तिसे व्याप्र था इसक्िए 
ठेसे जान पडते थे मानो चन्द्रमाकी किरणोसे चुम्बित प्रयकाल्के मेोकी विडम्बना दी कर 
रहे हौ । जो दोनों कानेमिं खगे हुए सफ़ेद चमरोसे सुशोभित थे ओर उससे ठेसे जान पडते थे 
मानो पद्म नामक समानताके कारण आये हृए हंसोकी शङ्का दी उत्पन्न कर रहै हो । जो अपने 
वर्णोके निक्षेपसे प्रथिवीको कंपा रहे थे ओर जो मेघोकी सथन गजेनाक्ा अनुकरण करनेबाछे 
जपने चिङ्घाङ्के शब्दोसे पदाडकी गुफाओभमि संखसे सोते हए सिंहौको कोधवश उदक यह्‌ 
हाथियोका शब्द कँ हो र्हा है ? इस तरह देखनेमे तत्पर कर रहे थे । वे सैनिक उन घोङ्खोसं 
सुशोभित थे जिनके आगेके दोनों चरण सूयके घोडोंको शिरपर टोकर छगानेके टिए दी मानो 
उपरकी जर पसर रहं थे । जो प्रख्य कारके मेचके द्वारा दौड हए ओलोंकी वषीफे समान कठोर 
था, ओरं प्रथिवीतख्को मानो जजर कर रहा था ठेसे अत्यन्त कठोरतीदण खुरपुटके विन्याससे 
उत्पन्न धूकिके गुञ्वारोँसे समस्त जगत्‌को अन्धा करनेमे जो निपुण थे । जो अपनी हिनहिनाहटके 
शब्दसे जकाशको भर रहं थे, जो गर्डके मानो प्रतिदन्द्री थे, हवके मानो पयय थे, उच्चैः 
श्रवस्‌ नामक इन्द्रके घोढेके मानो उदाहरण थे, ओौर मनके मानो मूर्विधारी वेग ही थे । वे सैनिक 
उन अपरिमित रथोसे परिपणे थे जो कि देवविमानोके समान ये, जिन्हने अपने चकोँसे 
प्रथिवीतख्को खोद दिया था ओर जो मनोर्थोके समान जान पड़ते धे | इनके सिवाय वे 
सेनिक उन पेदल सिपाहियोसे भी धिरे हृए थे जो कि अपनी सिंहनादसे समस्त रोकको बहिरा 
कर रहे थे, जो अनेक प्रकारके शश्ोसे अद्भत जान पडते थे ओर जिन्होने अपने शरीरपर कवच 
धारण कर रक्खे थे । वर्हो-- 


शरद्‌ ऋतुके मेघके समान सफद गगनच॒म्बी उडरोकी पंक्ति रेसी सुशोभित हो रदी थी 
मानो उस विचित्र युद्धको देखने लिए साक्ात्‌ यजपुरी नगरी ही वहाँ जा पर्ची हयो ॥३६॥ 

वह्‌ युद्धका रङ्गस्य बहुत अधिक सुशोभित हो रहा था । उसमे बड़ी-बड़ी हजारो गलियोँ 
बनाई गड थीं । उन सबसे वह विराजमान था । समस्त दिशाओंमे मदोन्मत्त दाथियोकी घटासे 
अन्धकार छा रहा था इसिए वह्‌ रङ्गस्य बषाऋतुके दिनके समान जान पड़ता था । वह्‌ 
कपदेके उन तम्बुओंसि सुशोभित था जो कि गगनचुम्बी थे, विजयाधेकी शोभाकी दसी उड़ा 
रहे थे, उञ्ञ्वरु चूनाके समान सफ़द्‌ थे । जिनपर खगी हुई बायुकम्पित सफ़ेद पताक ठेसी जान 
पड़ती थी मानो मन्थान गिरिके द्राय मथित क्तीरससुद्रके बीचमें उठती हई तरङ्ग दी हदो अथवा 
जिनपर जकाश-गङ्घाका प्रवाह पड़ रहा दो एेसी हिमाट्यकी चोिर्योदी हों । जिनका शरीर 
नीर रङ्गके कवचसे आच्छादित था ओर जो सफ़ेद रङ्खकी टोपी लगाये हए थे, जो अत्यन्त 
ड चे वे्रासनोंपर बे थे ओौर धमसे तन्मय जान पड़ते थे एेसे धमाधिकारी महापुरषोके दवारा 
उसमे सेनाओंके विभागकी व्यवस्था की जा रही थी । देदीप्यमान, पैनी एवं हाथमे धारण की हई 
तखवारमें पड़नेवाले प्रतिबिम्बकौ किरणरूपी अ कुरोसे जिन्होने घामको व्याप्र कर रक्खा था, 
जिनके मस्तक उपरसे आघत थे ओौर जिनके युनदण्ड सफ़ेद चन्दनसे ्प्रिथे एेसे सेवक रोग 
उस रङ्गस्थख्की द्वारमूमि पर अध्यासीन थे, जो अनेक वस्तुजंसे सजी हुई थी, जिनमें विक्रय 
वस्तुको छेकर खरीदने ओर बेचनेवाङे छोगोकी निरन्तर भीड़ खगी रहती थी एेसी बाजारकी 
बड़ी-बड़ी गछियोंसे चह रङ्गस्य सुशोभित था । यौबनके मदसे मत्ततरुण जन जिनके पीडे पड 
रहते थे एेसी तरुणी स्त्ियोके द्वारा वहौँके वेशवाट निरन्तर भरे हुए थे 1 अनेक शस्वोकी मरम्मतमें 
खगे हूर छोग शाणचक्र आदि मरम्मतके साधनोको वौ बार-बार घुमाति रहते थे । उन सव 
साधनोंसे वह्‌ रङ्कस्थरु सदा व्यप्र रहता था । 

उस समय युद्ध-कीडके प्रारम्भको सूचित करनेवाङे जय-जयके नारो से, बड़े-बड़े वादिघ्रोके 
शब्दसे, घोडोंकी हिनदिनाहटसे, मदोन्मत्त दाधियोंकी गजेनासे, र्थोकी चीत्कारसे, ओर पेद 


३१६ जो वन्धर चम्पूकाव्य 


सिपाहियोकी बार-बार प्रकट दोनेवाखी बहुत भारी सिंहनादसे यह समस्त संसार एक शब्दरूपी 
सागरे निमग्न होकर सभी ओर कपि उठा था ।॥४०॥ उस समय रणमें विध्न करनेवारी जो 
धूलिकी पंक्त्यां आकाशम फेड रदी थीं उन्दँ नष्ट करनेके छिए ध्वजा ठेसी जान पड़ती थीं मानो 
यमराजकी बुहारियोँ ही हयं ॥४१।। तदनन्तर युद्धके वाजोका बहता हुजा शब्द सुनकर देवरोग 
उन्मत्त राजाओंकी युदकीडा देखनेके लिए कौतुकवश आकाशम इकटटं हो गये जर साथसें कल्प 
ृ्ञोके वनसे उन पएू्टोको रेते आये जिन्दोने कि सुगम्धिके कारण धिच हुए ्रमर-समूहके शब्दको 
धारण कर रक्खा था ॥४२।। अदहङ्कारजन्य अद्ृहाससे सहित दोनों दी सेनारूपौ सागर धीरे-धीरे 
एक दूसरेसे मिखकर इस प्रकार सुशोभित होने कगे जिस प्रकार कि प्रख्यकालके समय बदृते हए 
विशार वेगके धारक दो समुद्र सशोभित होते है ४३ जह्य जीतके वाजे बज रहे थे ओर धनुपकी 
डोरीके शब्द हो रहे थे एेसे उस युद्धके मैदानमे त्तणभरमें ही वैद चर्नेवाखा पैद चख्नेवाङे 
से, घुडसवार घुडसवारसे, मदोन्मत्त हाथीका सवार मदोन्मत्त हाथीके सवास्से जर रथपर 
बेठा योद्धा रथपर्‌ बेटे योद्धासे मिक गया-भिडन्त करने लगा ॥४४॥ उस समय मदोन्मत्त 
हाथि्योकी सड से उ्टे हुए जख्के कण आकाशमें चमकते हए ताराओंके समान जान पडते थे; 
देवाज्गनाका सुख चन्द्रमा बन गया था, ओर धूटिसे सूयं आच्छादित हो गया था इसलिए वहं 
संमामकी क्रीडा निर्दोषा--दोपरदहित (पकम यातरि रहित होनेपर भी) राधिके समान सुशोभित द्यो 
रही थी परन्तु विशेषता यह्‌ थी कि रात्रिम भी रथाङ्क--रथके पदहिये निरन्तर कऋीड़ा करते रहते थे- 
घूमते रहते थे ।॥४५॥ कोई एक हाथीका सवार शीघ्रतासे हाथीके मुखपर पड़े विस्तरत आवरणको दूर 
नहीं कर पाया फि उसके पहले ही प्रतिदरन्द्री हाधीपर बेठे हए योद्धा्ओनि अपने धनुषोसे जो वाण 
छोडे थे वे सामने पड़ हाधिर्योके गण्डस्थले जा चुमे थे । उनसे वे हाथी पेसे जान पङ्ते थे 
मानो जिनके मुखसे शब्द्‌ नदीं निकरुरहा था टेसे मयूरोसे आरूढ उन्नत शिखरवारे पवेत 
दी हों ।४५॥ 

जो कोधसे चच्वङ थे; युद्धकी कराम ङुशङ थे, परस्पर तिके संघटनसे उत्पन्न गम्भीर 
शब्द्‌ ओौर जपनी गजेनाके द्राया गगनतख्को भर रष थे, गण्डस्थलोसे भारनेवारी सदधाराकी 
सुगन्धिसे युक्त कणेरूपी तारपत्रसे उत्पन्न वायुके द्वारा जो युद्ध-मूमिमें मूर्धत योद्धार्जोको सचेव 
कर रदे थे? जिनकी पूं सुक रहती थी, जो जङ्गाजओके वेगसे युक्त चरणनिक्षेपके द्वारा प्रश्वीको 
ॐची-नीची कर रहे थे, ओर पूवे तथा पश्चिमको वायुसे प्रेरित सजख मेघोके समान जान पडते ये; 
ठेसे कोई दो मदोन्मत्त हाथियोने एक दृसरेका सामनाकर समस्त देव ताओंको रोमाञ्च उत्पन्न 
करने वाखा भयङ्कर युद्ध किया । 

कोड दो हाथी परस्पर युद्ध कर रहे थे। उनके दतोंकी टकरसे उन्न हुए अभ्निके देदीप्यमान 
कण सजी वणेके चमरोमिं मिक रहे थे जिन्द योद्धा खछोग॒ समसः रहे थे कि क्याये सुवर्भकी 
चमकीटी चृदियोके इकडे हैँ ? 1४८ जिसका भ्रमण व्यन्त कठोर था ठेसे किसी हाथीने प्रति- 
्नद्रीका पैर पकड़कर कोधवश आकाशम घुमाकर उसे बहुत ऊँचे पंक दिया परन्तु उस मानी 
भरतिद्रनद्रीने शीघ्र ही आकर अपनी तख्वारसे उसके दोनों गण्डस्थरु मेद्‌ डे ।।२६॥ उस युद्धे 
हाथियोसे उदटे हृए मोतिर्योकी निरन्तर वष होती थी जिससे वह्यँकौ भूमि युक्तामय (मोतियोसे 
प्रचुर पक्लमे रोगरदहित ) हदो गईं थी फिर मी खेदकी बात थी कि वह गदाल्या--रेगोसे सहित 
( पश्चमे गदा नामक शखसे सहित ) हो गई थी ॥५०॥ कोई एक हाथी किसी शन्रुको सुंडसे 
एथवीपर गिराकर दोसे उसे मारना दी चाहता था कि इतनेमे उस धीरवीर शघ्रने दतो 
बीचमें घुखकर त्वारसे उसकी सूंड काट दी ॥५१॥ कोधे व्याप्र हुमा को हाथी चक्रके द्वारा 
कटकरर अग्रभागसे पएरथिवीपर पड़ी खूनसे ख्थपथ अपनी सडको ही पैरसे पीस रहा था ।५२॥ 
कोई एक हाथी किसी योद्धाको अपनी सँडके नथनेसे पकड़कर मूलाकी मोति उसे उह्ाखना 


दशम रस्य ३१७ 


चाहता था कि इतनेमे उस योद्धाने तख्वारसे उसकी सूंड काट दी । अव वह्‌ हाथी उसे पैरसे 

पीसनेके छिए नीचे के गया पर वह्‌ योद्धा शीघ्रतासे उसके पेरोके बीचभेसे निकट प्यं पकड़कर 
नवो (> _ अ = 

उपर चद्‌ गया ओर ट्गातार मृद्धियोकी मारसे उसने उसे मार डाखा ।५३॥ 


५९/ भ ५ 
वँ छुन्दके पकक समान सफ़द तथा वायुको जीतनेवाङे वेगसे युक्त घोड़े जब अपने 
=$ पे भ, भ 
दोनों अगे पैर आकाशकी ओर उठाते थे तब एेसे जान पड़ते थं मानो आकाशतङपर क्र 
तके भ्र. 9 क _ ऋ _ क © =+ 
मण करनेके छिष ही तयार ह रहे हों । उनके सामने बड़े-बड़े पवेतोके समूहके समान जो 
थि धिव ५, क थं रहै ५2८ क, [9 ॥ ९। 
हदाथिर्योके शरीर पड़ हूए थे उन्ह भी वे छव जाते थे! युद्धरूपी सागरम वे घोङ्‌ परस्पर कख्ह्‌ 
करते हुए कल्छोलों ( तरां ) के समान सुशोभित हो रहे थे । 


सुरोके आघातसे प्रथिवीको कम्पित करनेवारे किसी वेगशारी घोडेका शरीर यद्यपि 
बाणोसे व्याघ्र हो रहा था तो मी उसने शिन्ताका अनुसरण नहीं छोड़ा था अर्थात्‌ प्राप्र हृद शिन्ता 
के अनुसार ही वह्‌ प्रवृत्ति कर रहा था } यदी नदीं, शत्रु योद्धाने उसका पैर तख्वारसे काट डाखा 
थातो भी वह्‌ तब तक नहीं गिसा जव तक कि उसके तख्वारने उस शत्रु योद्धाको मार नीं 
डाटा }। ५४ ॥ किसी एक घुडसवारकी दाहिनी भुजा कट गई थी इसङ्ए वह्‌ बयं दाथसे हौ 
तख्वार चराता हुमा शघ्रुके सामने गया था । आश्चयेकी वात थी किउस वीरकी अखण्डं 
शक्तिशारी बायीं सुजा ही शुको खण्डित करनेवाटी करीड़ामें दक्षिणता--दोहिनापन ( पन्तमे 
चातुयं ) को प्राप्रहृई थी ॥ ५५॥ घुडसवा्योके द्वारा जिनके दण्ड काट दिये गये है एेसे 
प्रथिवीपर बिखर हए, पूणे चन्द्रमाके समान कान्तिवारे बड़े-बड़े छत्र पेसे सुशोभित हो रहे थे 
मानो यमराजके मोजनके किए विह्टाये हए चँदीके थाल दी हौं ।॥ ५६ ।॥ उस युद्धभूमिमें तछ- 
वारक द्वारा कटे हृए घोडके मुखके अग्रमाग बडे वेगसे खूनके प्रवाहमे वहे जा रहे थे ओर वे 
दशेकोको यह भ्रान्ति उत्पन्न कर रहे थे कि छ्ुखं घोडोके शरीर खूनके प्रवाहभें दूब गये है सिफं 
उनके मुख ही उपरकी ओर उठ रहे है ॥ ५७ ॥ क्रोधवश श्ु-योद्धाभके समीप चल्नेवाले 
योद्धाओके हाथमे जो तख्वारे ख्पख्पा रही थीं वे एसी जान पड़ती थी सानो मुजाल्पी 
न्दनके वृक्षोकी कोटसोसे निकले हृए सोप शत्चुजंको प्राणावटी ( प्राणसमूह ) को खाना ही 
चाहते हौं ॥ ५८ ॥ युद्ध मागेको जाननेवाङे एवं अहंकारपूणं सिंहनाद को द्धौडनेवाङे कितने 
ही योद्धा अपरिमित बा्णोके दवाय जकाशमें कपड़का मण्डप तान रहे थे अथोत्‌ छगातार्‌ इतने 
वाण छ्रोड़ रहे थे कि मण्डप-सा तन गया था। सूयके सन्तापजन्य खेदको दूर करनेवारे वे 
योद्धा जपने भङ्कर शरीरोके द्वारा यशरूपी स्थायी शरीरको प्राप्त करनेकौ इच्छा करते हृए इधर- 
उधर घूम रहे थे ॥ ५६ ॥ 


जिसकी वृत्ति युद्धकछमें निपुण मनुष्योको भी आश्चयमे डाछ रही थी एेसे किसी योद्धाके 
दोनों पैर, यद्यपि भुजारूपी दण्डमें कुलं तिरद्धी खगाई हर पताकके समान रखनेवाटी तख्वार 
को धारण करते वाङ योद्धाने ध्यह हमारे नामके पूव॑भागको धारण करता है, इस क्रोधसे ही 
मानो काट डङ्ेथे तो भी बह अपने पैयेके ही समान अखण्डित एवं सुहृद्‌ बोस ८ पन्तमे उत्तम 
कुख ) से उतपन्न धनुषका सहारा छेकर प्रिथिवीपर नदीं गिरा--धनुष पकड़कर खड़ा रहा । 


किसी योद्धाका नी मेधके समान काटा कवच जब तलख्वाररूपी छत्ताके दवाय तोड़ उलटा 
गया तब उसमेसे निकङ्ती हई खूनकी धारा बिजरीकी .सुदृशवा प्राप्र कर रही थी ॥ ६० ॥ शत्रु 
के बा्णोसे जिसका समस्त शरीर व्यप्र था एेसा कोई एक योद्धा युद्धभूमिमे एेसा सुशोभित हो 
रहा था जैसा कि बहुत अरो से सहित वृक्त अथवा अनेक सपसे व्याघ्र चन्दनका वृन्त सुशो- 
भित होता है ।॥ ६१॥। 


३१८ जीवन्धर चम्पूकाव्य 


वीरो आगे-आगे चख्नेवाङे फिसी पेद सिपाहीका मुखमागः प्रसिद्ध शत्रुकी त्वरसे 
खण्डित मस्तकसे भरनेवारी खूनकी धारासे भयंकर दिख र्हा था ओर उससे बह एसा जान 
पड़ता था मानो वाहर निकलकर फैखनेवारी क्रोधकी परम्परासे ही व्याप्र हो रहा हो । स्वामी 
का कराय समाप्र हुए बिना प्राणोका निकल जाना अच्छा नहीं, इसखिप प्राणोको रोकनेके छि ही 
मानो उसने अपने खण्डित मस्तकको साफासे कसकर बोध छखिया ओर फिर एक ही साथ हाथमे 
त्वार, मनमें पैयं, शुपर दृष्टि ओर पृथिवीतरूपर हजारो शुके सस्तकांका पतन करता 
हमा देरवोकी प्रशं साज ओर पुष्पवषोओंका पात्र बन गया । 

उस समय रणाप्रमागमे जब दोनों सेना परस्पर मिल गं त यी विशोषतो रह गई 
थी कि चाद अपना हौ चाहे पया, जो जिसके जगे था वही उसका शन समसा जाने 
टगाभथा॥६१॥ 

उस समय क्रोधसे व्याघ्र योद्धामोंकी धतुषरूपी छतार्णं जव शत्रुमोके वागोंसे कट जाती 
थीं तव वे च्च तख्वारोसे, जब तट्वारे टूट जाती थीं तव हाथोसे, जब हाथ कट जाते 
थे, तव पेरोसे ओर जव पैर कट जातेथे तव दुवेचनोसे परस्पर एक दृसरेको मारते थे 
इस प्रकार जहाँ विजयदुन्दुसि्योके शब्दसे आकाश भर रहा था एेसा भयानक युद्ध वृद्धिको प्राप्र 
हो रहा था । इसी समय पद्माप्यने देखा कि मथनके द्राय दौड बाणोंकी अविर धारके पातसे 
हमारी सेनादीनहो र्दीहै तो उसने हाथमे स्यि हृए धनुषके विशार शब्धसे दोनोंदी 
प्रकारके महीभृतो--यजाओं ओर पबेतोको कम्पित कर दिया, क्रोधसे उसका मुख खार हो 
गया ओर वह्‌ जिसके पहिये वेगसे घूम रहे थे एसे रथके द्वारा; शन्रु-सेनाको जरनेकी इच्छसे 
ही मानो उसके सामने जा पर्चा | 


पद्मास्यके द्वारा छोड हुए बहुतसे बाणोने शन्रुकी सेनाके बीचमें हाये योद्धांको प्रथिवी 
पर पक्तिवद्ध॒ गिरा दिया; वोडके शरीर फाड़ डरे, हाथियोकी वटाको प्राणरहित कर दिया 
ओर कराहते हुए बहुतसे धुनुषधारियोको बार्णोसे दयदकर मार डाखा ॥ ६२३ ॥ उस भारी मार- 
काटके वीच पद्यास्यके जपरिभित वार्णोके समूहसे आकाश तथा शत्रंकौ सेना भर गई । प्रथिवी 
घायल योद्धाओं, वों ओर हायिर्योसे पट गई तथा दिशाँ शत्रसेनाकी हाहाकारसे व्यप्र दयो 
गदं ॥ ६४ ॥ शनं ओर उनके स्वामि्योके नये खूतसे नदियोको उतपन्न करता हुआ पद्मास्य अपनी 
सेनारूपी समुद्रको सन्तुष्टं कर रहा था ॥ ६५॥ (नामके अन्तर मख्नि न हो जाव" इस भावनासे 
„ ही मानो उस समय पद्मास्यके बाण राजाओंके हृदयमें प्रविष्ट होकर केवल उनके प्राण महण 
करते थे किन्तु खूलका अंश भी ग्रहण नहीं करते थे।। ६६ ॥ 


इस प्रकार अपनी सेनाका कोभ देख जिन्ह त्कार ही क्रोध उत्पन्न हुआ था एसे मगध 
ओर मागध नामके दो राजा धनुषो टेढाकर जिसकी गतिको कोई रोक नहीं सकता था रेसे 
प्के द्वारा वेगसे पद्यास्यके सामने जये । उस समय वे अपने सैनिकरूपी मयूरोके किए घन- 
गजनाके समान आनन्द देनेवाङे सिंहनादके द्वारा श्रुजनोका पयं उखा रहे ये ॥ 

जिस प्रकार सुयकी ओर राहु दौड़ता है उसी प्रकार रथपर आरूढ हए मागध नामक 
राजाकी ओर धटुषधारी देवदत्त दौड़ा ।६५॥ 

तदनन्तर अत्यन्त बलवान्‌ सुजदण्डके धारक मथन ओर पद्मास्यका तथा मागध ओर 
देवद्त्तका वचनागोचर युद्ध हमा । जिनकी घनुषरूपो छता दाथकी शीध्रतासे सदा कोरकित 
( वाणरूपी बोड्योसे सहित ) रहती थीं एेसे शत्रुमोके द्वारा निरन्तर छोड़ हए वाणोके समूहसे 
युद्ध देखनेके छिए आकाशम इकटं हए देव रोग दर हटा दिये गये थ । जो हस्तरूपी पात्रमे 
स्थित खूलके पीनेमे निरुत्सुक हैः ओर आश्वयसे जिनके नेत्र निश्चल है एेसे प्याससे पीडित वेताल 
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खोग उस युद्धम बाण धारण करने तथा ह्योडनेकी कलाको देख रहे थे । परस्पर शस््रोकी टक्छरसे 
उत्पन्न होकर उड्नेवारे अग्निक भारी तिख्गोसे उघ युद्धम हाधियोके समूह्‌ भयमीत् हौ रहे े । 
वह्‌ युद्ध देव-विव्याधरोकी निमयाद्‌ प्रशंसाका विषय था ओर समस्त वीरजनोके छिए उत्साह 
देनमे समथ था | 

उस समय पद्मास्यने देखा कि हमारे बहूतसे बाण मथनके वा्णोसे खण्डित हो रहे है तो 
उसने कानके समीप तक डोरी लीं चकर इतने अधिक वाण चये कि उनसे मथनके सारथि 
ओर ध्वजाको भेद डा तथा जपने कण्ठसे निकर्ते हए पिहनादसे आकाशको विदीणे कर 
द्या ॥६५॥ 


तदनन्तर भारी क्रोधसे जिसका मुख खाठ हो रहा था एेसे सथनने अधंचन्द्राकरार बाणके 
दारा पद्मास्यके धरुपकी डोरी काट दी । पद्मास्यने उसौ क्षण हाथमे दूसरा धटुष छेकर उसपर 
भ्रष्ठ बाण चद्ाये ओर उनके द्वारा शत्रओंका समूह खण्ड-खण्ड कर दिया तथा श्रके धमुषको 
ओर उसके युद्धसम्बन्धी उरसाहको एक साथ विदीणे कर डाटा | 
उसी प्रकार देवदत्तके चच्चर करतख्से चट हए कितने दी बाणरूपी प्ञो अपने पर फटा 
कर युद्धभूमिभे जा पड़ ओर कितने ही उठते हुए भयसे सुक्त होकर ( पक्तमें उठती हई कान्तिसे 
युक्त होकर ) आकाशमें स्थित रह्‌ गये । इधर सुन्दरतासे युक्त; देवोके कितने ही पुष्पकविमान 
आकाशमें स्थित हयो गये जौर सुगन्धिसे युक्त कितने दी दे वोंके पुष्पक--फूर जीवन्धर स्वामीकी 
समस्त सेनापर आ पड़े ।६६॥ जिसमे कवबन्ध-- मृतक मनुष्योके धड़ उड़ रहे थे ८ पक्में जिसमें 
कबन्ध-पानी उठ रहा था--द्खक रहा था पेस्ी उस वाहिनी तख्पे--सेनमें ८ पक्मे नदी 
तलमे ) जर्हा-जरहा पुण्डरीक--छत्र ( पक्तमे कमर ) प्रकट दिखाई देता था वहीं-वहीं उसं विजयी 
देवदत्तके शिरीमुख--बाण ( पश्चमे भ्रमर ) पड़ रहे थे ॥७०॥ 
इस प्रकार युद्धम पाग देवदत्तसम्बन्धी उदण्ड थुजाओंकी अहंकारपू्णं चेष्टाको जो 
सहन नहीं कर रहा था, मुक्कटमें खगे पद्मराग मणि्योके समूहकी प्रभासे जिसके मुखकमर सम्बन्धी 
. करोधजन्य छाल कान्तिका समूह्‌ पुनरुक्त हदो रहा था, जिसका प्रताप शचरुजोको संताप 
उत्पन्न करने वाखा था, ओर ह्यथमे कम्पित धनुषरूपी कतासे चूटे हए वाणोके समूहसे जिसने 
शच्रपक्षका दुरभिमान नष्ट कर दिया था एेसे मागध नामक राजने पोच हः वारणोके द्वार 
देवदत्तके रथके घोडे विदीणं कर दिये । 
तच निम यशके धारक प्रसिद्ध देवदत्तने कोधमे आकर अपने तीद्ण वाणोके हारा 
मागधभूपाङका कवचं तोड़ डरा; उसके वक्तःस्थर्पर शक्ति नामक शस्त्र गड़ाकर उसकी 
सामभ्य नष्ट कर दी ओर युद्ध भूमिमें उसे गिस दिया ॥५१॥ 
तदनन्तर प्रश्ुके प्रतापके समान महाशूर वीर मागध नरेशको परथिवीपर पड़ा देख जिसके 
क्रोधसंतप्र नेसे तिगे निकर रहे थे, जिसका मुख टेडी भोंहोसे अत्यन्त भयंकर जान पड़ता 
था, कान तक खिचे धुषसे छोडी बाणवषोसे जिसने शचरु्ओंका मद्‌ नष्ट कर दिया था, ओर 
जिसकी चतुरङ्ग सेना हषेसे भरी हृद थी, एेखा करि्ग देशका राजा घोडा, हाथी ओर पेद 
सिपाहिरयोके समूहको चीरता हृभा वेगके साथ कोरव-जीवन्धर कुमारकी सेनाको भित 
करने खगा । 
र ॥ स ती प 
उस समय कलिङ्ग नरेशके आकाशचारी वार्णोकं समूहसे अत्यन्त व्याकु हृए देव रोग 
शिं ~ सिक ष्‌ [न (| 
ही डर्कर जल्दीसे नदीं भागे थे किन्तु प्रथिवीपर शत्रुमओकं सैनिक भी उसी क्ण प्रत्येक दिशामें 
भाग गये थे | साथ हौ अपते सैनिकोके भयपूणे उद्यम तथा आत्मीय यशकी तरङ्गं भी तत्तण 
वद्धिगत हो रहे थे ॥५२॥ उसी समय जिस प्रकार सिंह हाथीके सामने जाता है उसी प्रकार 
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श्रीदत्त भी विशार नाके द्वारा अक्ाशको मरता भौर सेनाको हित करता हआ किङ्ग 
नरेशके सामने गया ।५३॥ 

उस समय जिनकी मजाक प्रताप समस्त वीर जनोंके कानके छिए आभरणके समान 
था रेसे श्रीदत्त ओौर किङ्ग-नरेशका एसा युद्ध हज कि जिसमे परस्पर एक दृसरेके बाण काट 
दिये जाते थे । देवोके द्वारा भी जिसमे बाण धारण करने तथा ह्ोडनेका पता नहीं चर सकता 
था, जिसमे जय-पराजयका भान नहीं होता था, जो पहर कभी देखनेमे नहीं आया था तथा 
देवोके छिए भी जो अत्यन्त आश्वयमें डाख्ने बाडा था | 

यह्‌ श्रीदत्त दाथमें नर्तित धनुषदण्डको खींचकर युद्धे उस प्रकार बाण दहौोडता था कि 
उसका एक ही बाण शतरओंकी सेने दशगुने वीरोको वेगसे नष्ट कर देता था ॥७४॥ छिद्र देख 
केर गजते हए श्रीदत्त शिरके साथ-साथ उस राजाका युक्ुट प्रथिवीपर गिरा दिया ॥५५॥ 
जिसमे राजाका मस्तक पड़ा हआ था ठेसा युद्धका अङ्गण उसके मुकुटसे निकङकर फेरे हप 
अपरिमित मोतियोँसे ठेसा सशोभित हो रहा था मानो किङ्ग नरेशको राज्यर्च्मीके ओघुओंकी 
ृदोके समूह दी उसमें बिखर गये. हं ।५६॥ 

तदनन्तर सूयेके परश्चिम समुद्रम निमग्न दो जानेपर जो शोक ओर हपंके पारावारमे 
निमन्न हृए थे, कमलके सङ्कचित दो जानेपर जिन्दोने युद्धके विखासको संकुचित कर दिया 
था ओर जगत्‌के अद्वितीय वीर कामदेवके धनुषकी डोरी चदा छेनेपर जिन्हे तत्कार ही 
अपने धनुषकी डोरी उतारकर रख दी थी एेसे दोनों ओरके सैनिक अपने-अपने कटकमें गये । 
दूसरे दिन शतरुरूपी वनको जकानेके किए अङ्गारके समान काष्ठाङ्गारके द्वारा जिसकी विजयकी 
कथाको बार-बार प्रोत्साहन मिखा था एेसा मथनः, प्रतिविम्बित सूयक प्रभासे दिशांके भव- 
काश॒को पीटा करता तथा शचरुहपी सेनाके समुद्रको कवलित करता हूभा युद्धके मेदानमें आया 

इधर भूमिगोचरौ एवं विद्याधर्राजाओंसे सङ्गत पद्मास्य भी सेना आगेकर रणाङ्गणे आ 
पर्टुचा ॥५५॥ 
तदनन्तर जिनके अथभाग मथन ओर पद्माप्यसे सुशोभित थे, वादन दण्डसे ताड्ति 
निसाण आदि अनेक प्रकारके बाजोके शब्दौंसे बुखुये हए देव लोगोके द्वारा जिन्होने आकाशके 
प्रदेशोको व्याघ्र कर दिया था, सिंहनादम उन्न हुई सिहगजंनाके भयसे जिन्होने दिगजोको 
भयभीत कर दिया था ओर नवीन मसाण्के द्वया निमेर की हई हाथमे छपटपानेवाटी तरख्वारोमे 
सूयका विम्ब प्रतिबिम्बित होनेसे जो मानो मूर्तिधारी अपने प्रतापको दी धारण कर रहेथे एेसे 
दोनों ओरके सैनिकं प्रशंसाके योग्य युद्ध करने खो । 

जो युद्धषूपी दुर्दिनके समय मत्तं मयूरके समान था अथवा युद्भरूपी दुर्दिनके द्वारा जिसने 
मयुररोको मत्त कर दिया था ओर हस्ततलमें उठाये हए धनुषसे जो अत्यन्त भयंकर था ठेसा 
मथन रणाङ्गणमे इस प्रकार घूम रहा था जिस प्रकार कि जङ्गलमे उदण्ड सिंह घूमता है ॥ ७८ ॥ 
जिस प्रकार मन्दर गिरिने समद्रको क्ोभित करियाथा उसी प्रकार मथनने राजा्ओके साथ, 
घोडको विदारकर, हाथियोको गियाकर ओर योद्धाओंको चीरकर जीवन्धर कुमारकी सेनारूपी 
समुद्रको ज्ञोभित कर दिया था ॥ ७६ ॥ पद्मास्यं वेगसे रणाङ्गणमे रथ दौडाकर उसके सामते 
पहुंचा, परर्वनरेशने काम्पिल्य-नरेशका सामना किया ओर बुद्धिषेणने ारट-नरेशका मुका- 
बा किया ॥ ८० ॥ महाराष्टरके सामने गोविन्द राजा परहचे तथा अन्य राजाओंके सामने 
नन्दाय ओर विपुल आदि जाकर खड्‌ हुए ॥ ८१॥ जिस प्रकार एक ही समुद्र चारों ओरसे 
आनेवाखी नदि्योको सखीकृत करता जाता है, उसी प्रकार एक पद्यास्यनामका वीर सव ओरसे 
अनेवारी सेनाको बार्णोके ट्ारा सीत करता जाता था--उनके साथ सामना करता जाता 
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था ॥ ८२॥ उस समय पद्यस्य; जो राजा नशर हो जाते थे उनके साथ सुजनताका व्यवहार 
करता था ओर जो उदण्ड होकर शच्रता प्रकट करते थे उनक साथ युद्ध करता था। इस प्रकार 
वह्‌ विवेकक साथ बाण द्यौडता था । उधर ज्ञुद्रता शच्रओंको नदीं छोड़ रही थी अर्थात्‌ जिस 
प्रकारको गम्भीरता पद्यास्यमं थी उस प्रकारको गस्मीरता शच्च पक्लमे नदीं थी ।॥८३॥ वाणावी 
रूपी रातको उत्पन्न करनेवाटा मथन उस रणाङ्गणमें साच्रिके प्रारम्भकं समान जाचरण करता 
था ओर वाणरूपी किरणोक द्वारा उसे सेदन करनेवाडा पद्यास्य चन््रमाके समान आचरण 
करताथा।) म्छ॥ 

दस प्रकार जो परस्रर एक दूसरेकं बाण काटने खगे हए थे, जिनके शरीर घावोकी चचां 
से अनसिज्ञ ये, प्रशंसा करनेमें तत्पर देव खोग आश्चयंसे आँख फाड्‌-फाडकर जिन निरन्तर 
देख रहे थेः दिशाओंके अन्त तक फैठनेवारी बाणोँको वासे जो आकाशको मानो मूर्तिक वना 
रहे थे श्रेष्ठतम वीरको प्रात्र करनेकी इच्छासे बार-बार दोनोके पाप्त आने-जानेके क्डेशकी 
परवाह न कर आगे बहदूनेवाटी विजयखदमीकं दारा जिनकं शरीरोका आलिङ्गन किया जा रहा 
था, सादसक देखनेकं समय देवोकं द्वारा बरसाये हए कम्पवृक्षकं एसे जिनकी दोनों भुजां 
सुगन्धित थीं, ओर चक्राकार धतुषोंक वीच शरीरकं सुशोभित दोनेपं जो मण्डलक बीचमें 
भ्थित एक्‌ दूसरेके सन्ुख .दो पूर्योके समान जान पड़ते थे एेसे श्रष्ठवीर पद्मास्य ओर मथन जव 
युद्धकी क्रीडा कर रहे थे तच मथने कृपितमुख हो पद्मास्यक धनुषकी डोरी काट दी ओर हषसे 
गजना करते हृए निम्नाङ्कित शब्द स्वीकृत किये । 

रे! अभीतो धनुषकां ही जीव (डोरी) दा हेः उसीसे भयभीत हदो कष्टौ भगर्दा है 

यह्‌ मथन अव तेरे मी जीवको ( प्राणको ) हरण करेगा-ुदेगा | ८५ || मथनके उक्त शब्द 
सुन गम्भीर शब्दवारे पद्यास्यने वहत ही स्पष्ट शब्दोमें कदा कि हे मथन ! धुषन सही, मेरे 
पास शव्रुजोकी सती स्ियोकं सुखरूपी चन्द्रमाकं हास्यको नष्ट करनेवाला चन्द्रहास--तख्वार 
तो है ।८६॥ 

इस प्रकार तरूषार उठाकर जो उसे हाथमे घुमा रहा था, जिसका पराक्रम सिके समान 
था एेसे पद्यास्यने रथकं सध्यसर उ्लुखकर बहत भारी शीघ्रतास्रं शच्रुजोंकी सनापर अआक्रमण कर 
दिया ओर देखते-देखते दी उसने युद्धकं मिश्या अभिमानस सुशोभित मथनकं मस्तकपर तख्वार 
उठाकर गाड दी | 

इस प्रकार जव रणके अग्रभागे मथन प्रथिवीपर जा पड़ा तत्र पद्मास्यकं उपर पुष्प- 
बृष्टि होने गी ओर कुपित राजांके समूहसे वाणवरष्ि होने ङ्गी ।। ८७ ॥ 


उस समय जीवन्धर कुमारकी सेनाका कोडखादहर सुनकर जिनका क्रोध बह रहा था, 
जिन्हने धलुष टेदे कर स्यि थे ओर जिनका प्रताप सूयके समान था एेसे छट-नरेश तथा 
काम्पिल्य नरेश करमशः बुद्धिषेण ओर पल्छव-नरेशकं सम्मुख खड़े होकर भयंकर युद्ध करने 
खगे ! उनके उस युद्धने बाणसे दिशाओंको भर दिया था, अपने स्वासीको हषित किया था तथा 
देव ओर विद्याधरोको बहत भारी आश्चयं एवं हषं उत्पन्न किया था । इस प्रकार भयंकर युद्ध 
र वे दोनों प्रख्याग्निकी तुना करनेवाले बुद्धिषेण ओर पल्छव-नरेशकी वाणाम्िमें पतङ्ग हौ 
अथात्‌ पंखोक समान जल्कर मर गये । 
उधर महारष्टनरेश तथा गोविन्दयजमे बा्णोकं हाय हाथिर्योको विदारनेबाखा तथा 
जीतका कारणभूत भयंकर युद्ध बद रहा था ॥ ८८ ॥ उस समय वे दोनों दी खिलाडी अनेक 
प्रकारका ठेसा भयंकर युद्ध कर रहे थे करिजो देदीप्यमान बाणोँसे व्यप्र थाः जिससे अहंकारी 
योद्धा अधिक मात्रां विदीणे दह्ये रहेथे, देव खोग जिसक) प्रशंसा करते थे, समस्त रा्खाकी 
रीखा जिसमें हो रही थी, जो दशंकोके छिए उदाहरण स्वरूप था जर जो युद्धविद्याके प्रसिद्ध 
१ 
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विशेषक्ञोके छिए मी भय उत्पन्न करनेवाखा था ॥ ८६ ॥ कुछ ही समय वाद्‌ गाविन्द्राजने 
ुदधमू भिम अपने वाणसे महाराष्टूनरेशका मस्तक काट डाला । उसका कटा हुजा मस्तक जन 
आकाशम उद्लटा तो सू्यको राहुका भरम उत्पन्न करने खगा ओर गोविन्द्राजको कौतिरूपी स्तुति 
के किए आकाशम फहराई हई पताकाका काम देने खगा ॥ ६० ॥ 

इस प्रकार अपनी सेनाम बड़े-बड़े राजार्ओकी मरस्यु सुनकर बहुत भारी क्रोध उत्पन्न हुआ 
था ेसे काष्ठाङ्गारने पूणे प्रयज्के साथ अपनी सेना आगेकए अपने तेजके वैमवसे सूयके प्रताप 
को जीतनेवाङे एवं शरुजनोके किए यमराजकी समानता धारण करनेवाले राजा छोगः कोरवों 
की सेने क्षोभ उत्पन्न करनेके छिए भेजे । 

धर जिस प्रकार सिंह हाधियोके सामने आता है उसी प्रकार नन्दाह्य; क्रोधसे उन 
राजाओंके बर ओर उत्साहको बद्‌ाता हुजा उनके सामने आया ॥ ६१॥ 

तदनन्तर नन्दास्यने एेसा युद्ध किया जो कि समस्त वीर जनोकी प्रशंसाके योग्य था; 
जीवन्धरके होटे भाईके अनुरूप था, पाण्डवोके युद्धका उदाहरण था; नीति-मागके उचित था; 
देवोके नेत्रोको अवृ्िकर था, अपने सेनिकोको आनन्दित करनेवाला था; छन्दके समान निमेङ 
कीतिफी तरङ्खोका कारण था; विज्यरूद्छमीके ताण्डव-चृत्यका अखाङा थाः कत्पवृक्षकी बहत 
भारी पुष्पवृष्टिका स्थान था ओर कवि छोगोके वचनोका अगोचर था । 

उस वीरके तीर्ण ओर सधन वार्णोके द्वारा जवर आकाश भर दिया गया तव युद्धको नहीं 
देखते हुए देव चुपचाप वेठे रहे ओर युद्धम मरे हए वीर सुयंको न देखकर चिरकाछ तक इधर- 
उधर भरकते रहे ॥ ६२॥ उसके बार्णीसे जिनके शरीर खण्डित हौ गये भे पेसे शत्रुसमूहके 
बौरःयोद्धा ऊपरकी जोर सवगम गये थे ओौर खूनकी वहती हई नदियोमें दाधियोके जो दुकड़ः 
पड़ थे वे उत्पन्न कमरुके समान जान पड़ते थे । ६३ ॥ नन्दाल््यने निपीडितकर जिन श्रु 
वीरोको उपेक्ता भावसे छोड़ दिया था वे ही विखक्तणता-खल्ञाको प्राप्न हए थे परन्तु देव जीर 
दानव भी जिसे नदीं देख सकते थे एेसे उस महायुद्धके अयभागमें नन्द्ाघ्यके दारा दछ्योड़ हए 
बाण विर्यता--रूदयश्चष्टताको प्राप्र नदीं होते थे--कमभी निशाना नहीं चकते थे ॥ ६५४ ॥ 


उस समय जो मन्दर गिरिकि समन शवरर्ओोकीो सेनारूपी सागरको ज्ञभित कर रहा था; 
जिसके हाथकी शीघ्रकारिता आश्चयमे डाखनेवाी थी; रणभूमिमे जिसका रथ किसी विरोधके 
बिना घूम रहा था, जो अनुपम सेनारूपी सम्पत्तिसे सहित होनेपर भी अद्वितीय धा--अकेरा 
था ( पन्ञमे अनुपम था ); दोषोसे रहित होनेपर भी महादोष था--ब्रहुत भारी दोषोंसे युक्त था 
( पक्तमे दीघं सुजावाखा था ) अपरिमित हाथी ओौर घोडे आदि की सदहायतासे युक्तं होनेपर 
भी एक धनुष ही जिसका सहायक थाः रथम स्थित होकर भी जो धनुषके सहारे युद्ध कस्नेवाखा 
थाः ज्तसिने यद्यपि शचरुरूपी इन्धनको दूर हटा दिया था, फिर भी उसकी प्रतापरूपी अग्नि 
प्रवक्ति हो रही थी ओर जो छम्बे नेत्रो वाडा होकर भी सूदम नेत्रोवाखा था, पकम वारीकौसे 
पदाथक्रा विस्तार करनेवाखा था, ठेला नन्दाह्य यद्यपि एकी थातो भी उसे दो रूपर्मे, 
तीन रूपमे, चार रूपमे देखकर बहुतसे राजा उसी क्षण ईष्यौसे दी मानो स्वयं मृद्युको 
प्राप्न हयो गये। | 

उस समय नपु ओर विपुर नामके दो योद्धा जब धनुषरूपी ऊताको खींचकर बागों 
की बहुत भारी वषो कर रहे थे तव. आश्चयं था कि आकाश, खग-मण्डङ अर्थात्‌ बाोके 
समूहसे युक्त होकर भी आच्छादित है--उदित दोता हुभा खग-मण्डङ अर्थत वार्णोका समूह 
( पके सूयेमण्डल ध जिसमे एेसा दो गया था ॥ ६५॥ उतनेमें ही जिस प्रकार प्रख्य कारके 
समय उठा हमा निमयोद भयंकर गजना करनेवाखा मे पवैतके शिखरपर बहुत वर्जोँकी 
क्षो करता दै उसी प्रकार दौड़ते हुए रथसे आगत, क्रोधसे अन्धे एवं बहुत भारी गजना 
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करनेवाञे कोङ्कणदेशके राजाने बहुत दी शीघ्र नपुखके उपर बाणोंकी वष करना शुरू कर 
दी । ६६ ॥ तदनन्तर पश्चिम दिशे गये हए सुयके समान जिसका प्रताप अच्यन्त क्षीण हो 
गया था एसे मूच्छित नपुर वीरको उसका सारथि रणभूमिरूपी अकाशसे बाहर छे गया ॥६५ 


इधर जीवन्धर कमारने जब यह्‌ समाचार सुना तो वे शोकसे कातर दो गये ओर कोधसे 
उनका मुख खार हो गया । अपने दामादकी यह दशा देख, जिसने अपनी प्रसिद्ध सेनाकं कोखा- 
हरसे समस्त छोकको व्याप्रकर द्विया था ओर जो बहूत भारी पराक्रमका धारक थारएेसा 
गरुड्वेग नामका विद्याधरो का राजा क्रम-कमसे य॒द्धको सीमामें प्रविष्ट हुमा । 


रणाग्र मागमे आते-आते दी करोधसे जिसका मुख भयंकर हो रहा था; जो शक्ति, तोमरः 
शूट, जारः परिघ; कुन्त; असि ओर पवंतोकी वषां केर रहा था; गवेपूणे भयंकर अष्ृहाससे 
जिसने समस्त दिशा में हख्चर मचा दी थी, एवं युद्धकी कासे जिसकी थुजाओ का अह्‌ 
कार उन्नतद्ोरहाथा एसा विद्याधरोका राजा गर्ड़वेग आकाशकौी सीमामें क्रीडा करने 
टगा ॥ ६८ ॥ व्यँ गरुड्वेगको देखकर शच्रओंमे से कितने ही योद्धा खून उंगर्ने टगे, कितने 
ही प्राण छोड़ने खगे, कितने ही मयसे प्रथिवीपर जा पड़े ओर भागनेकी इच्छा स्खनेवछे 
कितने ही राजा छोग दिशा-धान्ति होनेके कारण युद्धकी सीममें दही मानो अधिक अभ्यास 
करने ठगे ॥ ६६ ॥ रे रे नीच कोङ्कण पति ! कदौँ माग रहा है, युदधमें कस्पनको प्राप्र मत होः 
आगे खड़ा रह्‌, यमराज तुभे खनेको चेष्या कर रहा है, राजा गरुडवेग तेरा शिर गिराकर 
कानोसे बहते हुए खूनके प्रवाहंसे अभी-अभी भूतोकी वृश्चि करता हे--उन्ह तेरा खून पिखाकर 
सन्तुष्ट करता है ॥ १०० ॥ इस प्रकार सिंहके समान पराक्रमी ओर शन्रुओके कण्ठरूपी कदी 
वतो पर तखवार चरनेवाङे विद्याधर सेनिक जोर-जोरसे गजना कर रहे थे ॥ १०१॥ 


उस समय पटे हए पराश वनके समान; नये-नये प्तोसे युक्त अशोक वनके समान 
अथवा पठे हए मन्दार वृ्तोके वनके समान सब ओर घायल हुए अपनी सेनाको देखकर 
कोङ्कण देशके राजाने पुनः गर्ड्वेगका सामना किया ओर कणफूखकी सुगन्धिसे आकर्षित हुई 
भ््गावलीकी शङ्का करनेवारी डोरीसे निकर्नेवारे बाणोको धारासे आकाशतकको भरने र्गा 
परन्तु बहुत भारी बेगको धारण करनेवारे गरुडवेगने एक क्षणम दी उसके वक्ञःस्थरूपर शक्ति 
नामक शशका प्रहार कृर दिया | 


विद्याधरोके राज्ाने जिनके शरीर विदीणे किये है ठेसे योद्धा छोग आज मेरे मण्डको 
सेद देगे इस मयसे ही मानो सूयं उस समय वेगसे अस्ताचख्की ञ्ची गुफामे जा घुसा था 
अर्थात्‌ अस्त हो गया था ॥१०२॥ 

तदनन्तर गर्डवेगके द्रवाय उठा-उठाकर फेके हुए गण्डशैलो-द्धोटे-खोटे पवेतेकि द्वारा 
जिनके शरीर खण्डित हो गये है से मरनेसे बाक्री बचे हुए सैनिकोके साथ जब का्ठाङ्गारका 
सेनापति अपने शिविरमे चखा गया तब युद्ध देखनेके छिए सामने आये हुए देवौके हाथोसे 
बरसाये गये कल्पवृच्ठके पएूटसे सुगन्धित भुजदण्डमें जिसने धठुष ठे रक्खा था; परस्परके हषेपूणं 
वातीखापसे जिनका कौतूहख वद्‌ रहा था जोर युद्धकलमे विलासपूें विजयका स्मरण कर-कर 
जो अपने स्वामीकी प्रशंसा करनेमे तत्पर थे एसे सेनिक रोग जिसे प्रत्येक क्षण देख रहे थे, जो 
पल्लवनरेश, गोविन्दसाज तथा छोकपार आदिके साथ वातौखाप कर रहा था, एेसा राजा गस्ड- 
वेग मी अपनी शिविरभूमिमे जा परहैचा । वदँ ग्रहणसे उन्मुक्त चन्द्रमाके समान मूच्छोसे उन्मुक्त 
नयुखने इसकी अगवानी की । 

दुसरे दिन काष्ठाङ्गारने सेनापतियोके लिए मणिमाखा, मुकुटः बाजूबन्द्‌; वख, स्थः सारथी 
घोडे तथा कवच आदि देकर स्वयं ही शीघ्रता पूवक प्रयाण किया ॥१०२॥ 
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इस प्रकार पारितोषिक देनेसे जिसका उत्साह बष्ाया गया था तथा जो भँ पटले चद , मै 
पे चर, इस तरह शीघ्रता करनेके छिए विवश थी एेसी सव ओर चखनेवाछी सेनाने जिसके 
समीपवर्ती प्रथ्वीके मैदानको आच्छादित कर छखिया था, जो पवेतके समान विजलयगिरि नामके 
मदस्ावी हाथीपर सवार था, अगे होनेवाङे चक्रपातके सू्न्यासकी रेखाओंकी शङ्का उतपन्न 
करलेमे निपुण तीन रेखा्ओंसे सुशोभित कण्ठभे चारों ओरसे लटकनेवारे एवं चक्रपातकी 
प्रतीक्लामें कण्ठपर बैठे हृए यमराजके हाथसे प्रदत्त पाशके समान दिंखनेवारे मोति्योके हारसे 
जिसका वन्ञःस्थल शोभायमान था; मङ्कटमे कगे हृए सणियोमे सूयमण्डटका प्रतिविम्ब प्रडनेसे 
जो ठेसा जान पड़ता था कि जीवन्धर स्वामीके वार्णोँसे आकाशके आच्छादित होने पर यह्‌ मेरे 
पास नहं आ सकेगा इस मावनासे दयाकी खान सूयने पेसे दी मानो उसका मस्तक छे 
छिया हो, तथा जिसका मुख ददी भौहोसे युक्त था ेसा काष्ठाङ्घार स्वयं दी रणाङ्गणमें जाया । 

इधर सेनाके बहुत भारी कोराहरसे जिन्दनि दिग्पाटोके भवनोके भरोखे व्याप्र कर 
दिये थे तथा जिनके भजदण्डकी महिमा प्रथिबीतरपर प्रसिद्ध थी एेसे जीबन्धर स््रामी भी 
अशनिवेग नामक मदस्रावी गजपर सवार हयो करम-क्रमसे रणाप्रभागमें पर्हचे ॥ १०४ ॥ उस 
समय कणेपुटको जड करनेवारा देवोकी विजयदुन्दुभियोंका शब्द जब बार-बार सुमेर पवेतकी 
गुफाओंमं प्रवेश करता था तव प्रतिष्वनिसे पूणे गुफा्मके शब्दौसे देवियोका दपसे भरा संगीत- 
विषयक कौश निष्फछ दो जाता था 1१०५॥ उस समय रथोसे खुदी प्रथिवी तरसे उड़कर 
सामने अनेवारी धूखिको, दिग्गज अपनी सँडसे निकटनेवाङे जलकणँसे शान्त करते थे ओर 
विजयाधे पवंतकी एकान्त गुफाजमे वद्चरहित खियोके शरीश्पर पड़नेवाी धूटिको विद्याधर 
लोग वसे दूर करते थे ॥१०६॥ 

उस समय उन दौनोके बीच क्षणभरमे एेसा युद्ध होने ठगा जिसे देवोने भी पहर कभी 
नदीं देखा थाः जो मदसे भरा था, वीरको द्पपूण उक्ति्योसे उत्कृष्ट था, चश्चल तछ्वाररोमें 
प्रतिबिम्बित सूयेकी क्रान्तिसे जिसका देखना कठिन था, अनुपम था ओर चिजयखृदमीका मानो 
तङारोहण था ॥१०८॥ वीरता रूपी छच्मीके प्रथम संचारके मागे स्वरूप जीवन्धर स्वामी जव 
अपने हाथमे नाचती हुई धलुषरूपी रतापर चदा-चदाकर वार्णोको द्योते थे तव विदीप्र 
दोनेवारे कत्रिय योद्धा्कि समृहसे जिसका अन्तस्तङ सव ओरसे भिद गया था णेस सूयं 
मण्डल आकाशमें स्थित मधुमक्खियोके छत्तेके समान जान्‌ पडते खगा था ॥१५८८॥ उस समय 
युद्धम हषसे भरे देव छोग जीवन्धर स्वामीके उपर सुगन्धित एलका समह बरसा रद थे जोर 
चतुर जीवन्धर स्वामी मदोन्मत्त हाथियोके विदीणे हृए दोनों गण्डस्थलोंसे उप्ररकी ओर उचटने 
वारे उन मोति्योसे जो कि वारणो पर निवास करनेवाखी विजयखद्मीके निकठनेवारे दषाश्रुभो 
कौ वू दोके समान जान पड़ते थे उनको प्रतिपूजा-बदलेका सत्कार कर रहे थे ॥१०६॥ इस प्रकार 
पीपी दौड़नेवाखी वीरख्दमीके द्वारा जिनका शरीर भआरि्गित था एसे जीवन्धर स्वामी 
सेनाको विदीणे करते हुए काष्ठाङ्गारके सम्मुख गये ॥११०॥ 

इस तरह जिनकी दोनो जाएं विजयरद्मीके ताण्डव-चृत्यकी रङ्गमूमिके समान थीं 
ठेसे जीवन्धर कुमारको देखकर काष्ठाङ्ार इस प्रकार बोा । 

तू अच्यन्त डरपोक्‌ वैश्यका लडका कँ ओौर धनुषशाख्के पारगामी हम क्य १ फिर भी 
तेरी युद्धम जो प्रवृत्ति हो रही है उसमे अपनी अनात्मज्गता ही कारण समभ ।११९॥ अरे 
बनिये ! तराजूकी डंडी थामनेमें जो तेरे हाथकी चतुराई थी उसे तू धलुषके पकड्नेमे पलाना 
चाहता हे ! तेरी इस चच्रकताको धिकार दै ॥११२॥ अरे मृखं ! तू साहसके साथ रणमें खड़ा 


दसो मरना दी चाहता है । मेरे खड्गरूप सोपके बिना तेरे प्राण रूपी वायुका जौर कौन पान 
करेगा १।११३॥ 


दशम ठम्म ३२२. 


इस प्रकार काठाङ्गारके जदंकारपूणं दुवेचन सुनकर जीवन्धर कमारने भी ठेसा कटा कि- 

रे कृतघ्न ! मेरे सामने निल होकर बके जा रहा है ! तेरा पराक्रम सँ पदे देख चुका 
हरं । तेरे समान इस प्रथिवी पर कोई भी दिखाई नदीं देता जो कि प्रुके साथ द्रोह करनेमे समर्थ 
हो ॥ ११४ अरे शरु ! चुप रहः चुप रह्‌ । तू एक ही तीनो' जगतमे सबसे अधिक पापी प्रसिद्ध 
है | प्राण हरनेवाला मेराबाण जगेजा रहा तू युद्धे अपने प्राणोकी रक्षाका प्रयत्न 
कर्‌ | १९५॥। 

इस प्रकार कहनेवाङे जीवन्धर स्वामी कौ वज्रगजेनाकी शङ्का प्रदान करनेमे निपुण 
रत्यञ्चाके शब्दसे जिसके प्राण ( पक्षे डोरी ) कोष रहे थे ओौर जो मजबूत धलुषकोटिसे सहित 
था ठेसे धनुषरूमी सपेको खींचकर विपषञ्वाके समान आचरण करनेवाङ़े चाण, काष्टाङ्ार 
बड़ क्रोधसे जीबन्धर स्वामीकी ओर बरसाने सगा । 

इधर वीर जीवन्धर स्वामी भी शन्रुके धनुषसे निकले हुए अनेक गम्भीर बाणोको बीचमें 
ही काट-काटकरः, जिनके धारण करने, सींचने ओर दौडनेका पता ही नहीं चलता था एेसे घाण 
शश्चुपर बरसाने कगे ।॥११६॥ जिस प्रकार किसी वादीके मुखसे अपना प्न ग्रहण करनेवाछे 
चतुर शब्द्‌ निकट। करते है । उसी प्रकार उस समय युद्धम प्क धारण कृरनेवारे अनेक समथं 
बाण जीवन्धर स्वामीके घतुषसे निकट रहे थे ॥११७॥ उस समय रणप्रमागसें जीवन्धर स्वामी 
की बाणवर्पासे आकाशस्थखी एेसी हयो गई थी कि उसका सूयं तत्का ही हिप गया था ओर 
प्रथिवी भो एेसी हये गदं थी कि उसमें शरु राजाकी सेना हिप गई थी ॥१९१८॥ विशाढ पराक्रमके 
धारक जीवन्धर स्वामीने बाणरूप पिंजरेके द्वारा. शचुरूपी पक्तियोके समूहको इस प्रकार वाध 
दिया कि वह्‌ चख्ने फिरनेमे जसमथ हो गया ॥११६॥ 

उस समय जिनके म॒जदण्ड उक्कृष्ट पराक्रमसे प्रसिद्ध थे, बाणोंका तस्कससे निकार्ना; 
डोगीपर स्खना, खीचना ओर दछोडनाये क्रियाएजो मानो एक साथ दही करते इनक। अन्तर 
सिफं देव छोग ही सममः पा रहे थे, जो परस्पर एक दूसरेको जीतनेकी इच्छासे योस्य अवसरकी 
खोजमे थे, जिनकी आश्च्पूणे कायंकी चतुय देखनेके समय संतुष्ट हुए देवोके हस्तकमलां 
हारा बरसाये हूए कल्पवृ्तके फएूलोंसे जिनके समीपवर्ती प्रदेश अचे हो रहे थे, जो वीचमें घुसी 
हुई म्रयुकी नाकके समान आचरण करनेवाे सुजदण्डपर चक्राकार धनुष धारण करनेके कारण 
यमयाजकी कोप क्रुरिर शरुशुटिर्योका संशय उत्पन्न कर रदे थे जिनका उत्साहं बढ़ा हुमा धाः जर 
जो भयंकर युद्ध कर रहे थे ठेसे जीवन्धर स्वामी ओर काष्ठाङ्गारके बाणोंकी परस्परकी टक्षरसे 
जो अग्निके तिगे निक रहे ये वे मेघमारके वीच घुसने पर मी शान्त नदीं दो रदे थे । 

उस युद्धमें प्रसन्नचित्त एवं शुर वीर जीवन्धर स्वामीकी बाणावलीरूपी शरद्‌ ऋतुके 
हारा जव शच राजाओंके बाणरूपी मेघोका समस्त समूह्‌ छिन्न शरीर होकर क्षेण भरम खण्डित 
हो गया तवं जीवन्धर स्वामीकी सेना ठीक नदीके समान सुशोभित होने ख्गी थी क्योकि जिस 
प्रकार नदीम कम विकसित रहते है उसी प्रकार उस सेनाम सुख विकसित हौ रहै थे ओर 
जिस प्रकार नदीम राजहंस पक्ती संशोभित होते है उसी प्रकार उस सेनाम बडे-वडे राजा सुशो- 
भित हो रहे थे ॥ १२०॥ शत्रुजोके शखसमृहका निवारण करनेवाी जो अत्यन्त देदीप्यमान 
टार जीवन्धर स्वामीके हस्तकमलमे स्थित थी युद्धम शच काष्ठाङ्गारने उसका आधा भाग 
काटकर अपने हाथमे छे गजना की । टाख्का वह्‌ जधा भाग राहुके द्वारा भ्रस्त चन्द्र-मण्डलके 
अर्धं भागके समान जान पडता था ॥ १२१॥ फिर क्या था, जीवन्धर स्वामीने क्रोधमें आकर 
पतये दिशामे जिसकी उ वाला निकर रदी थीं ठेसा चक्र शच्रके गरपर गिराकर शीघ्र ही 
उसका मस्तक काट डाला ! देवने बहत अधिक पुष्प बरसये ओर करुओंकी सेने हजारों 
प्रशंसाओंके साथ-साथ लोकसे दछ्चर मचा देनेवाा कोई आश्वयंजनक कोखाहख हुजा ॥१२२।। 


३२९६ जीचन्धर चम्पूकाव्य 


उस समय श्र सेनाको भयसे भागती देख दयाकी खान जीयन्धर स्वामीने त्कार ही 
अभय घोषणा करा दी ओर शुके दीन माई-बन्धुओंको बुखाकर उस अवसरके योग्य संभाषण 
आदिक दवाय उन्हं शान्त कर दिया । 

आज विजया विजयी पुच्के द्वारा वीर माता हृदं ओर चन्द्रमाके समान मुखवाछी मेरी 
पुत्री चिरकाख्के छिए वीरकी पल्ली हृदं ।॥ १२३ ॥ एेसा कहकर मामा गोविन्द जने द्ुखका 
उद्धार करनेवारे जीवन्धर स्वामीका कौतूह॒रके साथ अभिनन्दन किया ॥ ९२४ ॥ ज्र कृतघ्न- 
काष्रङ्गारके संमसे रगे हए दोषको दूर करनेकी इच्छासे प्रथिवीने जौ वन्धर स्वामीके विशार 
दोषका आश्रय छिया था यह्‌ आश्चयंकी बात थी (पक्षम दीघे सुजाका आश्रय खिय। था) ॥१२५॥ 


तदनन्तर जीवन्धर स्वामी राज्ञमदखकी ओर चरे । इस बीचमें वे चारो ओरसे हस्त- 
कमर जोडकर खडे हए सामन्त राजार्जोके नमस्कारको अवटोकनके द्वारा स्वीकृत करते जाते 
थे । जिस प्रकार उद्याचरपर सूयं सुशोभित होता है उसी प्रकार वे मदखाबी हाथीपर सुशो- 
मितथे। दूरसे पीठ-पीके आनेवाके सेनापति प्रस्येक षण उनके दशनके योग्य अवसरकी 
प्रतीक्षा करते थे । हाथियोपर बैठे हए गरुड्वेग, गोविन्द, पल्खव नरेश, तथा छोकपाट आदि 
राजाओंसे उनका समोपवरतीं प्रदेश धिरा हा था । रथोपरर वेदे हए नन्दाल्य आदि भाई तथा 
पद्मास्य आदि मित्र उनकी शोभा बढा रहै थे। अपने प्रसन्न मुखरूपी चन्द्रमाके देखनेसे 
उत्छसित होनेवाके सेनारूपी समुद्रसे उनका अग्रभाग व्याप्र हो रहा था । बडे हषं ओर उद्रेगके 
साथ पहनाकर जिन्होने वेगसे अपने छत्र उतारकर दुर कर दिये थे, जो परस्पररके उत्पीडनसे 
कुपित घौड्ोके रोकनेका कष्ट सहन कर रहे थे, समीपम खड हए काष्ठाङ्गारके भार्ई-बन्धु एक-एकका 
नाम लेकर जिनका परिचय करा रहे थे ओर प्रणाम करते समय विचछित हुए सुङ्कुट तटमें खगे 
पद्मराग मणिर्योकी प्रभाके फैछनेक बहाने जो अपना अनुराग प्रकट कर रहे थे, एेसे शत्ुपक्तके 
राजार्ओका वे यथायोग्य सम्मान करने जाते थे । युद्धम प्रप्र शच्ुखदमीके निवासमूत विकसित 
कमर्के समान दिखनेवारे अथवा अपनी सेनारूपी समुद्रकी फेनराशिकी शङ्का करनेवाछे 
छत्रसे वे सुशोभित थे । दोनों ओर दौरे जानेवाङे चामसेंकी वायुसे उनके क्णाभरण हिक 
रहे थे । अगे-आगे (जय होः (जय होः इस तरह्‌ ड"ची जौर मधुर आवासे पद्नेवारे चारण 
खछोग उनके यशका वैभव बार-बार बखान रहै थे । इस तरह क्रमसे नगरीमें जाकर उन्दने 
ध्वजा, कटश, तोरण; चंदोवा, जदि आढ ्रकारकी शोभाओंसे अलंकृत गचियोमें प्रवेश किया । 
नगरको समस्त युवतियोके बाद्शूपौ बोँसोसे निकरे मोतियोके समान सुशोभित पुष्प ओर खाई 
के उपदहारसे उनका सत्कार क्रियाजा रहा था। इस प्रकार चख्कर वे राजमदखमें पर्हचे । 
वहो उन्दोने- 

, समस्त राजाओंको विदा किया ओर परिमित परिवारके साथ अन्तःपुरमें प्रवेश किया | 
वह्‌¡ शुको श्ियोको शोकरूपी सागरम निम्न देख शीघ्र ही सान्त्वना देनेके छिए तत्पर हो 
गये--दयाकी खान जो ठरे ।॥ १२६ ॥ 

तदनन्तर जीवन्धर स्वामीने शोक ओर भयस दीन अन्तःपुरकं छोगोंको अपने पास 
बुखाया । उनमें कुररीके समान रोती हृई काष्ठाङ्गारकी खी तथा उसके पुत्रोको देखकर उनका 
हृदय दयासे लहराने खगा । निदान, सान्तना देनेकी कठामे प्रवीण जीवन्धर स्वामीने अथतके 
समान मधुर ओर विचित्र वचनोके हारा उन सबको धैर्यं बैधाया | 

तदनःतर जब सूयं पश्चिम समुद्रम निमग्न हो गया तव हाथमे मणिमय दोपक छेनेवा ञे 
रोगोसे सेवित होते हष इन्होंने मित्रके साथ घन-मणि्योके समूह; व्च तथा अन्यान्य उञ््वख- 
वस्तुओ से सुशोभित भण्डारमें धीरे-धीरे प्रवेश किया 1 १२७ | 
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तदयश्ात्‌ खजानेके धन मआदिको अपनी मुहरसे मुद्ितकर निद्रा सम्बन्धी सुखकर अनुभव 
की इच्छा करते हण जीवन्धर स्वामी महटके उपर चदकर मणिमय पदगपर पडे हंसतूके 
विस्तरपर सो गये । तदनन्तर रानि समाप्र होनेपर वन्दीजनोके मनोहर पोके आखापसे ओर 
माङ्गलिक वाजो के विचित्र शब्दौ से जागकर उन्हो ने प्रातःकार सम्बन्धी कायं किये ओर सकर 
परिवार समेत गोविन्द्‌ जके साथ जिन-मन्दिरमे जाकर वयँ मगवानकी पूजा विस्तार । 

तदनन्तर्‌ सवक्रे साथ राजञमवनभें जाकर विदेहके राज्ञा गोचिन्द्‌ भूपाटने मन्विसमूहको 
सामने बुराया ओर शीघ्र दी राञ्यामिपेककी तेयारी करनेका आदेश दिया । कठं ही समय 
बाद जिनका हृदय कोतुकसे भर रहा था ओर जिनके नेत्र कमक्फे समान थे एेसे गोचिन्द्‌ 
महाराजे मन्यो से निस्नांकित प्रश्नोकी भड़ी खगा दी ॥ १८ ॥ 

कयां नये-नये रस्नोकी प्रभासे इन्द्रके सभामण्डपकी हंसी उड़ने वाटा असिषेक मण्डप 
बनकर तैयार हो गया ! क्या उस्र मण्डपे समस्त वर्णोके वृद्धजन इकट हदो गये ! क्या 
सुगन्धित शीतर ओर स्वच्छं तीथं जछसे भरे हए सुवणेके कटश तैयार हो गये ? क्या जभिषेकके 
समय उपयौगसे आने वारे समस्त उपकरण उस मण्डपे तैयार कर छिये ? क्या अ्योतिषी छोग 
मङ्कङमय सुहूतंकी सावधानीसे प्रतीक्ता कर रहे दै १ क्था नाना देशोके राजा मेंट सजाकर तैयार 
कर खड हैः १ ओर क्या नगरकौ गलियां सजा दी गई ! 

ये प्रश्न सुनकर मन्ति्योने बड़े आदरके साथ कहा कि आपकी आज्ञासे सव तैयार हे 
॥१२६॥ उसी समय सूयंके समान कान्ति वारा युदशंन यत्त अपने असुगामी यक्लोसे परिघरत 
दो त्षीरसागरके जलसे मरे कटश लेकर हषपूवंक पिताके पद्पर जीवन्धर स्वामीका राञ्या- 
भिपेक करनेकरे छिए्‌ आ पर्हचा । उसे देख वर्ह उपस्थिव राजार्ओंका समूह आश्चयको प्रप्र 
हुआ ।(१३०॥ 

तदनन्तर अभिषेकमण्डपके मध्यमे रखे हए रत्नमय सिंहासनके उपर विराजमान 
जीवन्धर स्वामीका, यत्तराज तथा गोविन्द महाराज आदि प्रमुख-प्रमुख साजार्ओँने क्तीरसागरके 
जरसे हषपूर्वक अभिषेक किया । उसी समय बजाये हए अनेक दुन्दुभि, मदङ्ग, शद्ध तथा 
भल्खरी आदि बार्जोका शब्द, मानो मेवमण्डपको डोँटता हभ; मानो समस्त छोगोके कानोंको 
फोड़ता हुमा, मानो छोकको हिखाता हुमा, मानो अभिषेक देखनेके इच्छुक रोगोको वबुङाता 
हुआ ओर मानो संसारके मध्यमे आक्रमण करता हुभा उत्पन्न हु । 

तदनन्तर दिव्य रेशमी वस्त्र जौर आभूषणोसे जिनका शरीर सुशोभित हो रहा था एेसे 
जीवन्धर स्वामीके मस्तकपर यक्तराजने अपने हाथमे धारण किया तथा उञ्ज्वर रत्नोसे 
जगमगाता हमा मुङकुट धारण किया-्बौँधा ॥ ९३१ ॥ तदनन्तर जीबन्धर स्वामीसे पृष्धंकर ओर 
अपने परिवारको आदेश देकर सुदशंन यत्त॒ विमानमें सवार दो अपने भवनकी ओर चला 
गया ॥ {३२ 

उस समय समस्त राजाओंके साथ वातीखाप करनेवारे गोविन्द महाराजको जिन्दोने 
आगे किया था ओर चिनयके साथ जिनका शिर नश्रीभूत हो रहा था एसे पद्मास्य नामक भित्रने 
जिन्ह हस्तावटम्बन दिया था ेसे जीवन्धर स्वामी सुरगजके समान सवारीके बड़ भारी हाथी 
पर उस तरद्‌ आरूढ हए ; जिस तरह कि सूये उदयाचरपर ओर इन्द्र॒ एेरावत दाथीपर आरूढ 
होता है । जो प्रजाजन रूपी ऊुमुदोके समूषह्को विकसित करनेके छिए चन्द्रमण्डले समान थाः 
सीरसमुद्रके फेनके समान सफ़ेद था ओर स्थूर मोति्योकी जाीसे आवृत था ठेसे छत्रसे उनका 
मस्तक संशोभित दयो रदा था । जो राज्यखदमीके ` कटाक्तोकी परम्पराके समान जान पड़ते थे 
तथा क्षीरसागरकी चच हरेंकी समानता धारण करते थे एेसे दोनों ओर डोरे जानेवाे, 
सुवणं दण्डसे सुशोभित चामरोके द्वारा उनके वस््रका अश्चर कलकलं हिर रहा था । उस समय 
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नगरे समस्त भसे खोके किवाड एक साथ खुर गये थे जिससे पेप्रा जान प्रता था मानो उ 
देखनेके कौतूरसे नगरने नेव ही खोट रखे थे । उनके दशनक किए नगर्की स्तिया महरोके 
अग्रभाग परजा चदी थीं। उन श्िर्योमें कितनी दी सिया सजावटका काम आधा समाप्तकर 
वये हाथमे मणिमय दपण ल्यि ही दौड प्रडी शीं इसच्ए वे पेस्ी जान पड़ती थीं सानो पूण 
चन्द्रमण्डटसे सुशोभित पूर्णिमाकी रचि दी हो । वेगसे चल्नेके कारण कितनी ही स्िर्योकौ 
तखा उतरकर उनके पेयम उमः गई थी उससे वे देसी जान प्रती थीं मानौ श्रद्ध खासे युक्त 
पैसे बाडी कामस्व की प्रधान हस्तिनिरयोँ ही दों । कितनी दी खिथोके चरण कमर गरे खाक्ता 
प्सते छाङ-लाल हो रहे थे इसलिए वे ठेली जान पड़ती थीं मानो कमक द्वाग प्रातः काटकी 
सुनहरी धूपका पान कर्नेवारी कमलिन्या दी दौ ओर कितनी ही शिरया मरकत मणिथोने 
खचित मरोखोमे मुखकमर डारकर क रही थी इसटिषए पेसी जान पडतो थीं मानो खिे 
हए एक कमसे सुशोभित एवं आकाशमें विसित कमिकिनिर्योकी तुख्ना ही कर रही हैः । उक्त 
स्त्रियाँ पूछ सहिव छाई की अंजसि्यो मर-भरकर जीवन्धर कृमारके ऊपर व्िश्वेर रहीं थीं । 
उनकी वे छाई की अज्ञलि्यो इस्तकमटोसे भड़ी हुईं मकरन्दकी वूदोकी शङ्का उन्न कर रही थीं 
अथवा नखरूपी चन्द्रमसे निकरे हृए तुषार क्णोका संशय बहरा रहौ थीं । जो जगे चछख्नेवाे 
अनेक वाजोके शब्टसे भिखा हृञा था, अम्रगामी चारण लोगोका "जय जयःका मधुर शच्छ जिसमें 
मिरु रहा था, कोभके कारण एूटोंपरसे उडते हुए भमरगोकी भंकारसे जो प्ररिपुष्ट था अर 
महोके समूहे उत्पन्न प्रतिध्वनिके कारण जो अत्यन्त दीघं हो रहा था एसे कोटादर्से 
उन्टोने समस्त दिशाओंके अन्तरयाख्को मुखरित कर दियाथा। इस प्रकार समस्त नगरीकी 
प्दक्चिणा देकर जीवन्धर स्वामी राजभवनके द्वारपर हाथीसे नीचे उतरे । देदीप्यमान मणि्योसे 
शोभित सुवणं पात्रको धारण करनेवाी वारवनिताओंके समूहने उनकौ आर्तौका मंगलाचार 
किया । तदनन्तर जिसके विस्तरत चन्दोवेमें मोतियोकी मारां ख्टक रहीं थी ओर जो अधिक 
मात्रामें जछते हए धूपसे सुगन्धित था एेसे मणिमय मण्डपे प्रवेशकर उन्होने कुर प्ररम्परासे 
चरे आये सिहासनको अरुत किया । 

उस समय जीवन्धर कुमाररूपी चन्द्रमाके महान्‌ उदयसे प्रजाके रोगोका हषेरूपी सागर 
ठहराने ख्गा था ओर पुरवासी च्ियोके नयनरूपी कुमुदे अश्रूलरके वहाने मकरन्दकी धाय 
सुशोभित होने ख्गी थी ॥१३३॥ चुर याजा काषठाङ्गारते प्रजाये इतना अधिक क्षोभ उत्पन्न कर 
दिया था कि उसे देख दया जीवन्धर स्वामीने अपनो कीर्तिसे उञ्ञ प्रथिवीको बार्ह वपेके 
किए कररहित कर दिया था ॥ १३४ उन्होने गन्धोत्कटको वृद्ध राजके स्थान पर वेैठाया । 
नन्दाव्यको युबराजपद्‌ दिया, पञ्चास्य आदि समस्त मिर्वोको उनके योग्य पदप नियुक्त किया, 
तथा अन्य राजा्ओको मी दयापूवेक अपने-अपने परदोपर स्थिर किया ॥१३५॥ राजा जीवन्धरने 
गन्धवदत्तके अधंचन्द्रके समान कोम रुखाटपर पटराज्ञीका पष्ट बन्धन किया ॥१३६॥ 
जीचन्धर स्वामीने राजार्जोकी भेट लेकर उस भेटसे भी दूते रत्न आदि वस्तु्ोका समूहं बडे 
हषसे उन् . बदले दथा था ॥१३५।। राजा जीवन्धरने ब्रृद्ध॒ मन्त्ियोंका भी यथायोम्य सन्मानं 
किया था ओर ृल्येक वणक वृद्धजनोका भौ आद्रके साथ सत्कार किया था १३० जो उदारता 
र्षी गुणके .स्वभ्रथस उतरनेके किए मागे स्वरूप थे तथा याचकोके छिए इच्छित वस्तु्ोके 
देनेमे जिन्ोने आदर बध रक्खा था एेसे जीवन्धर स्वामीके जागृत रहते हुए शाखशूपी समुद्रे . 
पारगामी विद्वान्‌ कहा करते थे कि कल्पवृक्तः कामधेनु, ओर चिन्तामणिकी च्चा केवट हस्यका 
ही कारण हेः 11१२६] 

तदनन्तर चतुरङ्ग सेनाके साथ जाकर नन्दाढ्य उनकी माता विजया महादे वीको छे 
आया । अते ही उन्होने माताके चरणोमें प्रणाम क्रिया तथा उसे आनन्दरूपी समुद्रम निमग्न 
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कर दिया । साताके साथ जो तपसी छोग आये थे उन्होने उन्ह उनकी इच्छासे भी अधिक धन 
दिया ओर प्रसन्नताके साथ एक माच्र पुण्यसे प्रात्र होतेवाङे मोक्तमागका भी उपदेश दिया। 
अन्य भित्रगण पद्या आदि रानि्योको भमीलङेच्यये सो उनके साथ एकान्तम मिखकर तथा 
आिङ्गन चुम्बनकर उनकी समस्त मानसिक व्यथा्ओंको नष्ट करनेवाटी हषकी भूमि उन्द प्रप्र 
कराड | 

तदनन्तर गोविन्द महाराजकी उत्तम छत्तणो' बारी छदसमणा नामकी कन्याको जो कि 
कान्तिसे सुवणेटताके समान थी, कमख्की वोंडीके समान गोर स्तनोवाटी थी, पूर्णिमाके 
चन्द्रमाके समान मुखवाङी थी ओर कामरेवके धनुपके समान भोँदोंसे युक्त थी, उत्तमगुणोसे 
यक्त छम्नभे जीबन्धर स्वामीने हप पूवक विवाहा ॥१४०॥ 

उस समय, वेगसे इधर-उधर दौडनेवारे परिजनोके हाथमे स्थित वेत्रखताक पारस्परिक 
संवटनसे उत्पन्न शब्दसे जो मि रदा था, मन्त्रज्ञ मनुष्योके स्वच्छन्दतासे बोले हए मन्ोँकी 
ध्वनिसे जिसका विस्तार हो रहा था, सभासद रोके हारा दिये हए आशीवोदास्मक वचनोसे 
जिसका विस्तार हयो रहा था, घरूमनेवाी अन्तःपुरकी खियोके आमभूष्णोकी भंकारसे जो मनोहर 
था, आगेसे मनुष्योको दटानेमे तत्पर कञ्बुकी खोगोके शब्दसे जो व्याप्त था, निदयतापूवंक 
ताडित दुन्ुमि आदि बाजौंकी ध्वनिसे जो मय हुमा था, ओौर जो हजारो प्रकारकी कर्कर 
ध्वनिसे परिपुष्र था एसे उत्सवके कोराहटसे तीनो रोक भर गये धे | 

जयलदमीके साथ विशार कीर्तिको प्राप्न करनेवरे धीर-वीर जीवन्धर स्वामी, याञ्यङदमीके 
साथ कुमारी खद्मणाको मी प्राप्रकर प्रजामण्डटकी रत्ता करने गे ।॥२४१॥ 


इस प्रकार मह्यकवि श्री हरिवि्रविरिचित जीवन्यरचम्पू-कान्यमे लदमणाकी 
प्रातिका वरन करनेवाला दशम लम्भ समाप्त हुत्रा | 


एकादश ठम्भं 


राजा जीवन्धर अपनी भरुजाके द्वारा कुन्दके समान निम कीर्तिके समूहसे र्षित रहने 
चारी प्रथिवीको धारण करते थे । उत्तम मधरुके निष्यन्दके समान सुशोभित मधुर वाणीसे सत्यके 
विासको धारण करते थे । चित्तके हारा राजनीत्तिकी पदवीको धारण करते थे । नेच्रके द्वार 
समस्त प्रजाके योग ओौर क्षेमकी कटा धारण करते थे तथा हस्तके द्वारा दानका जख धारण 
करते थे अ्थत्‌ दानच्छ संकल्प करनेके छिए हाथमे सदा जर ख्ये रहते थे ॥ १॥ राजा 
जीवन्धरफे प्रजाप्राछनमें तत्पर रहनेपर प्रथिवी उत्तम राजासे युक्त रल्नगभां ओर वसुन्धरा-- 
धन-धान्यसे पूणे हो गर्ह थी ॥ २॥ 

उनका यशोमण्डल--कीतिका समूह्‌ ठण्डा दोनेपर भी शुके संतापका कारण थाः 
स्थिर हनेपर भी निरन्तर भ्रमण करनेबाडा था; निमख होकर भी शुके मुखकमल्को मङिन 
करनेवाखा था, धवल दलयोकर भी प्रजाके अनुराग--भ्रम ( पक्ञभ काछिमा >) से युक्त था, राजमण्डल- 
यृपतिसमूह ( पक्तमें चन्द्रमण्डर ) क निन्दा करनेवाङा होकर भी महाराजमण्डक-महाराजाओं 
के समूहको आनन्दित करनेवाा था । उनके प्रतापके अंकुर दिशाषूप सुन्दरि्योके केशपाशं 
कल्हार खार कमर की शङ्काको, कानमे किसख्यसमूहके सन्देहको; स्थूरं कुचकरुशोंपर केशर 
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की शोभा को, कमरमे कसमानी रङ्गमे रगे वश्चकी शोभाको, कर्कमरोमे पद्मराग मग्रिनिर्भित 
कङकगकी शोमाको, ओर पैरोमे टाख्के रसको ( महावरको ) शोभाको उत्पन्न करते भरे 


अग्निकै द्वारा संतप्र होकर पिधले हए सबणेके समोन वणे बारे, जीवन्धर स्वामीके प्रताप 
ॐ अंशसे जव समस्त पवेत चि्र होकर पीले-पीठे दिखने रगे तव देवियोको मेरु पर्चतफे 
विषयमे भ्रम हो गया था ॥ ३॥ प्रद्याकर--कमलोंके सगेवरसे सुशोभित इस राजहंस--हंस 
विशेषका, सद्‌ा वहुधा अनेक प्रकारसे अवननित्रत्व--जखके आधीन नहीं रहना आश्चयकारक 
था अथवा बहुधा -अनेक प्रकारसे वननिन्नल्व--जख्के आधीन रहना; तथा बहु-धावन 
निध्नत्व-बहूत दौड-धूपके आधीन रहना आश्चयं कारक नहीं था क्योकि दहस पक्तीका 
उक्त स्वभाव ही है । पक्में पद्याकर-रदमीके हारथोसे सुशोभित इस शरेष्ठ राजाका सदा वहुधा 
अनेक प्रकारसे बननिध्नत्व--वनके आधीन रहना--वनमे नित्रास करना आश्चयकारक था 
अथवा अनेक प्रकारसे अवननिष्नत्वं--रक्ताके आधीन रहना आश्चयकारक नहीं था॥ ४।॥ 
जिसका आकार अत्यन्त मनोहर था ओर खन्तण उच्छृ थे एेसो खद्मणा-सारसकी पल्ली राजहंस 
-दंसविशेषक पत्नी हृ थी यह्‌ आश्वयेकी बात देखी गर थी । पक्षम र्दमणा--गोविन्द्राजकी 
दमण नामकी पुत्री, राजहंस श्रेष्ठ राजा जीवन्धर स्वामीकी पन्न हई थी ॥ ५॥ 

यह्‌ जीवन्धर स्वामी, वखमद्रके चिह्यौसे सुशोभित तथा पद्म-राग इस नामसे सरित 
होनेपर भी सुमित्रानन्दन-खच्मण थे यह्‌ आश्चयंकी बात थी ( पक्तमे उत्तम चिदहोसे सहित 
तथा कमरजेसी शोभासे सुशोभित होकर भी सुभिव्रानन्दन--अच्छे मित्रोका सानन्दित 
करने वाङ थे । ) विजयसे अआनन्दयुक्तं होकर मौ कुण्डलोंसे सुशोभित राजा कणे थे अर्थात्‌ 
महाभारतम कणेकी हार हई तो पर यह तो विजयके सहित ये अतः आश्चय॑की वात थी । ( पक्तमे- 
विजया रानोके पुत्र होकर करण्डलोसे सुशोभित कानोंसे युक्त थे ) धृतराष्ट्र होकर भी--दुर्योधनादि 
कोरवोके पिता होकर भी धमेमय ये--युधिष्ठिदि पाण्डवोके पिता थे यह आश्चय॑की बात थी । 
( पक्तमे--याषटरको धारण करनेवाङे होकर भौ धमंसे ओत्रोत थे । ) गन्धवोकि दिए अधिक हपेके 
देनेवाे होकर भी देवोके किए अधिक हषं देनेवाले थे यह्‌ आश्चर्थकी बात थी । पकम गन्धर्व- 
दत्ता नामक भायाके छिए अधिक हषे देनेवाले होकर भी सुदशंन नामक देघके छिए्‌ अधिक पेके 
देनेवाङे थे । ओर महिषी-- भेससे उत्पन्न होकर भी वृषोत्पादी-चैकको उत्पन्न करनेवाले ये । यह्‌ 
आयं कौ वात थी । पकते- महिषी विजया रानीसे उत्पन्न होकर भी वरृपोसपादी--धर्म उत्पन्न 
करनेवाङे थे । 

` जोवन्धरशूपी चन्द्रमाका शरीर यद्यपि छच्मणा--कलङ्कसे अञ्चित था तो भी निमंर था- 
उञ्स्वङ धा यह्‌ आश्चयेक्री बात थी । पक्षमे--उनका शरीर छद्मणा नामक भार्यासे अथवा सामु- 
द्विक शाश्चमे प्रणीत उत्तम चिह्लोसे युक्त होकर भी निर्म॑क था- निर्दोष था । इसी प्रकार चे कुब- 
ख्याहादी- नीट कमलके आहादक होकर मी पद्यानन्दी--कमरोंको आनन्दित करनेवाङे थे । 
पक्ष्मे- प्रथि वीमण्डखको आनन्ददायी होकर भी छदमीको मानन्द देनेवाङे थे ॥३॥ 


किसी समय राजा जीवन्धरने शिल्प-शाच्चके पारगामी कारीगरोके द्वारा जिनेन्द्र भगवान्‌ 
का एक एेसा मन्द्र बनवाया जो कि महामूल्य अनेक प्रकारके रत्नोकी राशि्योकी उत्तम कान्तिसे 
यक्तं था, समस्त भव्य जीरवोको आनन्द उत्पन्न करतेवाखा था, देवोके ने्रोकी तृप्रिको पूरणं करने 
वास नदीं था अथात्‌ जिसे देखते हुए देव खोग कमी अघाति ही नहीं थे, ओर जो अकरतरिम 
चेत्याटयके समन जान पङ्ता था । उस मन्दिरमे भगवान्‌करे नित्योत्सव, तथा पक्लोत्सव आदि 
भमुख उत्सवाको परम्परा निरन्तर जारी रही आवे इसके किए, श्रुओंको नष्ट करनेवाठे, समस्त 
गुणस सुन्द्र तथा. साक्तात्‌ कामदेवकी तुखना करनेबाके जीवन्धर स्वामी जब उस वयवस्थके 
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योग्य उन्तम क्षेत्र प्रदान करनेके छिए उद्यत हए तच विजयादेवीने पूर्वकृतं उपकारो की स्मृतिसे उत्पन्न 
षके कारण उस क्षे्रका स्वामित्व तपस्वियोके किए दिला दिया । 

तदनन्तर किसी समय समस्त शीख्तोकी खान एवं विशाख-बुद्धिकौ धारक राजमाता 
विजया यह्‌ जानती हृं विरक्त हो गईं कि मैं इस छुटिर संसारम विशार यशके धारक तथा 
पराक्रमसे शनुओंको जीतनेवाछे पुत्रपर इसके पिताका पद देख ही छिया हेः अव मुभे अन्य किस 
वातकी आवश्यकता हे १ ।५।] 

तत्पश्चात्‌ विजया देवीने अपनी आठ बहूुभओंको पास बुखाकर कदा कि जिनके केश 
अत्यन्त कुटिल ह, जिनकी शरीररूपी ता सुवण बल्छीके समान है, जो निर्म्खद गुणोसे सहित 
है ओर जो हंसके समान चाख्वाछी है ठेसी हे मेरी बहु ! तुम रोग सुमे पले, स्वप्नमे आर 
मारके रूपमे दिखी थीं ओर इस समय धारण कौ हुई नूतन मालाके रूपमे दिख रदी हो । 
आप रोगोंका वभव इसो तरह उत्तरोत्तर वदता रहे, यह कहकर उसने रकृत वातको इस तरह 
प्रकट स्या | | 

हे पणे चन्द्रे समान मुखवाखी बहूभो ! आज मेरे हृदयम इस सारहीन भयङ्कर संसारं 
के विषयमे विरक्ति उत्पन्नहोरहीहै ओर वही विरक्ति मुभे दीक्ञा केनेके ए शीघ्रता कर 
रही हे ॥८॥ 

आप खोग भी क्रुरुवंशशूपी वंशखताके मोतीके समान आचरण करनेवाङे पुत्र उत्पन्नकर 
निरन्तर पतिके साथ सुखका अतुभवकर अन्तिम अवस्थामें दीक्ता धारण करनेके योग्य है | 


सासके यह्‌ वचन सुनकर बहुजंका मन शोकसे विह्ङ हो गया ओर वे अपना मुख- 
कम नीचाकर सासके सामने बैठी रहीं ॥६॥ इसके वाद्‌ विजया देवीने प्रिय पुत्र जीवन्धर 
राजाको पासमें बुखाया ओर जिस प्रकार मेघमाला अपनी ध्वनिसे हंसको दुखी करती है उसी 
प्रकार वह्‌ वैराग्यके वचनोंसे पुत्रको दुखो करने खगं ।|१०॥ 

उसी समय गन्धोत्कटकी पत्नी सुनन्दाको भी वैराग्य उत्पन्न हो गया अतः उसके साथ 
महादेवी विजयाने अत्यन्त दुखी राजा जीचन्धरको वड कटठिनाईंसे सममाकर पद्या नामक उत्तम 
जायोके पास वि धपूवक दीक्ता ङे खी । जर्यिकाओमे अग्रगण्य पद्मा नासकी आयिकाने विजया 
ओर सुनन्दाके लिए आयोका पद्‌ दिया ओर राजा जीवन्धरको यह कहकर समाया कि 
आकाशसे पड़ती हई रल्नवृष्टिके समान दीक्ताका निषेध नही करना चादिर्‌ । 

इस प्रकार मधुर वाणीस सममये हृए धीर वीर राजाने दोनों साताओके चरणकमर्छोमें 
विनयपूयक नमस्कार किया ओर फिर -परिवारके साथ अपने घरमे प्रवेश किया ।॥११॥ 

तदनन्तर कहं दिन व्यतीत होनेपर रमसे, जिस तरह सरसियोके जख्मे चन्द्रमाके 
प्रतिविम्ब प्रवेश करते ह उसी तरट्‌ आलें दे वियोके उदरमें गर्भोनि प्रवेश किया | 

दपेणकौ छचदमीके समान जो गन्धवेदत्ता आदि देविर्याँ थी उन्होने गभके बहाने भरतिफङित 
राजाके प्रतिबिम्बको धारण दिया था ॥ १२॥ उस समय उन देविर्योका मुख खिङे हए कमरूके 
समान सुशोभित दयो रदा था ओर चक्रवाक पक्षीके जोड़ेकी तुख्ना करनेवाखा स्तनांका युगल, 
चूचूकतल कष्ण हो जानेके कारणः जिसका अग्रभाग तमाख्पत्रसे खशोभित है एेसे नवनिर्मित 
सवणे चटके समान जान पड़ता था ॥१३॥ उन देवियोके मध्यमागने भी उस समय दुबेखता छोड 
दी थी तथा प्रतिदिन स्थूक हते रहनेके कौरण वह मणिमय करधनीसे दुखी रहता था ॥११५॥ 

तदनन्तर प्रसवका समय अनेपर शुभ दिनमें जव कि घडोका ज्ञान करानेवाङे साधनो 
स्वाधीन चित्तवाङे ज्योतिषी छोग सावधान होकर टग्न निकार रहे थे, देवि्योने उस तरह 
पुत्रको उत्पन्न किया जिस तरह कि मेघमाला चिजरीको उत्पन्न करती है । पश्चात्‌ बहुत भारी 
हर्षसे जिनके नेत्र विकसित हो रहै थे एेसे राजा जीवन्धरने पुरवोको देखकर शुभ दिनमें महोत्स 
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किया ओर उन गन्धर्वदत्ता आदि देविये पुत्रोके सत्यन्धर, सुदशंन, धरणि, गन्थोत्कट, विजय, 
दत्त, भरत; तथा गोविन्द्‌ नाम प्रकट किये । 

इस तरह इन्द्रके समान छदमीके धारक धीर वीर राजा जीवन्धरको सुखसे निवास करते 
हए तीस वष व्यतीत द्ये गये ॥१५॥ महाराज जीवन्धर, प्रसिद्धिमे चक्रवर्ती भरतके समान थे; 
नीति यज्ञा रामचन्द्रफे तुल्य ये, सम्पत्तिमें इन्द्रके सदृश थे, धमे युधिष्ठिरके समकक्ष थे ओर 
युद्धमे अज्जुनके अनुरूप थे । इस प्रकार भाग्यके माण्डार स्वरूप जीवन्धर स्वामी शुजाके द्वारा 
धारणकर चिर कार तकत प्रथिवीका शासन करते रहं ।५६॥ 

किसी समय), जिसमें वनोंका अन्त भाग सशोभित हो रहा था; कोयल्टोकौ करूकसे जिसमें 
दिग्दिगन्त मुखरित हो रहे थे ओर विरही जनको जो दुःख देने वाखा था एसां बसन्तका समय 
आया । तव एूल-फख आदिकी भेट करते हूए वनपराखने राजासे वनविदारकौ प्राथना की । 
फठस्वरूप राजा आटो खियोके साथ नगरसे निकखकर जिसमे अधिक माच्रामें उत्तमोत्तम फल- 
फूल तथा पल्छव आदि छग रहे थे एेखे उपवने जा पर्हुचे । वर्ह उन्होने वनपाटके द्वारं एक- 
एकके रमसे दिखाये हए पत्ख्वोँ, एलो ओर फलोसे रदे वर्तको देखते हुए चिरकार तक 
विहार किया | 

वह दे वि्योने कोतुकवश अपने हाथोसे एूलोका चयन भी किया था । फूलोंका चयन 
करते समय उन देवियोके स्तन हिरु रहे थे, मध्यभाग सुक रहे थे, कप्रोख पसीनासे तर हो रहे 
थे, मुखमण्डल केशोँसे व्याकर हो रहे थे, ओर चश्चर कङ्कण मःन-मःन शब्द्‌ कर रहे थे ॥१५॥ 

इस तरह चिरकाढ तक्‌ की हूं अनेक प्रकारकी वनक्रीडाञंसे जो थक चुकी थीं, क्रीडा 
के संमदेसे जिन्दौँने फूटोको अस्त-व्यस्त कर दिया था ओर जिनके नेोके अन्तभाग च्छ हो 
रहे थे एेसी ियोके समूहके साथ वे कदी बैठ गये । बहौ उन्दने गन्धवेदत्ताके दोनों स्तन- 
करशोपर कामदेव रूपरी मदोन्मत्त दाथीकौी मदधायके समान आचरण करनेवारी कस्तृरीकी 
धारा दोडी तो गुणमारके वक्षःस्थपर सुगन्धित कम्तूरीसे मिश्रित चन्दनके रसका रेप 
लगा दिया । पुरमञ्जरीकी नाभिके उपर केशरके पङ्कसे छताका चित्र बनाया तौ प्द्माक्रे गां 
पर मकरीका चित्र छि दिया । क्षेमश्रीके मुखपर कस्तूरीका तिख्क खगाया तो छदमणाके 
स्तनोंपर सकरिकाके आकारपघ्रको रचना करदी। इसी तरह अन्य खि्योके भी यथायोग्य 
अरंकरण कायको करते हए जीवन्धर स्वामी हषेके साथ बेटे ये । 

वहो वेठे-बेठे ही उन्होने बनके भीतर क्रीडा करनेवाला एक वानरोका पैसा मुण्ड देखा 
जो कि एक वृक्ञसे उची शाखावाले दूसरे व्रृच्तपर जल्दीसे, चद्‌ जाता था, भयकरे कारण जिनके 
पक्ती उड गये थे एसे वृर्लोको जो चश्चङ बना स्ह था तथा निरन्तर अपने उदरांसे बचोको 
चिपटाकर उठती हहं बानरियोसे जो धिया था ॥१८०॥ उन वानरम एक वानरी अपने प्रतिका 
अन्य वानरीके साथ संपकं देखकर र्ट हो गई थी ओर तरुण वानर बी दीनताके साथ अनेक 
उपायोसे उस वानरीको शान्त करलेका प्रयत्न कर रहा था परन्तु चिरकार तक प्रयत्न करनेपर 
मी वह्‌ उसे शान्त नहीं कर पा रहा था ॥१६॥ 

तदनन्तर क्रोधसे भरी उस वानरीको शान्त करनेके छिए जव वह वानर समर्थं नहीं ह 
सका तो उसने दीन दशा बनाकर अपने आपको मृतककी तर्ह जमीनपर छिटा द्विया । उस 
मायावी वानरको मृतककी तरह जमीनपर पड़ा देख वह वानरी भयसे कौप उरी ओर उसने 
पास जाकर उसको वह दशा दूर कर दी | 
, तदनन्तर जिसका अन्तःकरण बहुत मारी हषेसे युक्त था पेसे उस तरुण वानरने वानरीका 
आनन्द्‌ बढ्नेके छिए उसे कटका एक बङा पका फर दिया ही था कि वनपाखने अपने हाथ 
कौ चत्वर छंडसे वानरीको टकर वहु सुन्दर फर शीघ्र ही छीन छिया ॥२८॥ जीवन्धर 
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सवरासी इस समस्त वटनाको दयापूवक देख रहे थे । देखते दी उनकी आशां विषयोमे जानेसे 
रक गई । पुण्योदयसे सदित एवं कारलव्धिसे प्रेरित होकर वे चतुर्‌ जीवन्धर स्वामी उस समय 
हृदयम एेसा विचार करने ठ्मे ॥२९॥ कि यह्‌ वानर काष्ठाङ्गारफे समान है, यह फल राञ्यके 
समान है, ओर यह्‌ वनपाङ मेरे समान है अथात्‌ जिस प्रकार यने काष्ठाङ्गारसे राञ्य द्वीन 
ख्या हे । वास्तवमें यह्‌ राव्य मेरे द्राया द्धोडने योग्य ह ।२२्‌] जो राज-कद्मी बहुत दुःखसे 
प्राप्त होती है, कठिनाईसे जिसकी रक्षा होती है, जो चपल है, जिसका अन्त दुःखदायी ह ओौर 
जो नष्ट होकर भी चिरकाल तक दुःख उत्पन्न करती रही है उस राज-खचदमीमें सुखका ङेश कब हो 
सकता है { अथौत्‌ कभी नहीं हो सकता ॥२३॥ जिस प्रकार नदिय समूहसे समुद्र ओर वहत 
भारी ईन्धनसे अग्नि सन्तुष्ट नदीं होती उसी प्रकार कामके वशीभूत हमा यह पुरुष कभी भी 
काम-भो्गोसे संतुष्ट नदीं होता है ॥२४॥ यह राज्य तेरहित दीपककी ठौके समान हे, जीवन 
चञ्चर है, यह्‌ शरीर विजीके समान क्ञणभङ्कर दै, ओर आयु चपर मेघके तुल्य हे । इस 
तरह इस संसारकी सन्ततिभे छुं भी सुख नहीं है । फिर भी उसमें मूढ हज पुरुष अपना 
दित नदीं करता किन्तु इसके विपरीत मोह्‌ बदढानेवाखा व्यथंका कायं ही करता हे ।[२५॥ नश्वर 
विषयोके द्वारा टुभाया हुमा वेचारा मनुष्यः मोहवश बहुत दुःख देनेवारे आरम्भजनित दोषोको 
नहीं समता हे ॥२६॥ यह मेरी कोमलाङ्गी खी है, यहु बहत बुद्धिमान्‌ पुत्र है, ओौर ये मेरे 
पूवेसंचित धन है इस तरह निबद्ध हजा यह्‌ नरपशु--अज्ञानी मानव, अणु वरावर सुखमें 
इच्छा उत्पन्नकर आरम्भके वशीभूत होता है ओर अधिकतर पहाड़के समान वहुत भारी दुःख 
ही प्राप्न करता हे ॥२५॥ जो मनुष्य अविनाशी मोन्ञ-रचद्मीको छोडकर राज-खदंमी प्राप्त करते 
है वे ग्रीष्म कालम शीतर जख्की धारा छोड़कर मृग-मरीचिकाका सेवन करते हैँ ॥२८॥ 
इसलिए बडी कटिनाईसे दुखेभ मष्य-जन्म पाकर वुद्धिमान्‌ मानवको आत्महितमें प्रमाद करना 
उचित नदीं हे ॥२६॥ 

ट्स प्रकार मनमे विचारते हए जीवन्धर स्वामीने उस समय बारह मावनाजके द्वारा 
एेसा वैराग्य प्रा्र कर लिया जिसे कोई चच्चर नद्यं कर सकता था | वे रौोञ्यादिको दृणके समान 
तुच्छ मानते हए वनसे बाहर निकरे । बाहर आकर उन्दने जिनेन्द्र भगवानकी पूजा कौ ओर 
धमरूपी अस्तक प्रदान करतेसे आलठस्यरहित मुनियाजसे अपने मणिमय मुक्ुटके अम्रभागमें 
हस्तकमल छगाकर धमेका श्रवण क्रिया | 

धीर वीर एवं छद्मीपति राजा जीवन्धर, धसका श्रवणकर धमविद्याके जानकार हो 
गये सो टीकर ही दे, क्योकि मणियोके संस्कार करनेमें निपुण बुद्धिमान्‌ मठुष्योके द्वारा मसानके 
उपर चदथा हुजा उत्तम. मणि नमल दी हो जाता दैः ।३०॥ तदनन्तर विनयी राजाने पूवेभव 
जानने की इच्छासे, उन चारण ऋदधिधारी सुनियोसं जो व्ये मुनि थे उनसे पूषा ।३९॥ याजके 
दारा पूछे गये जवधिन्ञानी सुनियाज जीवन्धर स्वामीके पूवे भव ज्येकर त्यां कषटने खगे ॥३२॥ 

समस्त प्रथिवीतखका खलामभूत एवं धातकीखण्ड द्ीपका आमूषण स्वरूप एक भूमि- 
तिरक नामका नगर है । वह्‌ नगर, अत्यन्त गहरी परिखासे चिरा हुभा था इसदिए एेसा जान 
पड़ता था मानो बहुत भारी होनेके कारण दूसरी प्रथिवीकी आशङ्कसे आये हए ससुद्रसे दी 
धिरा हो । विजयार्ध पर्वतके शिखरोकी शङ्का उत्पन्न करनेवाले गगंनचुम्बी एवं चूनास सफेद 
महसे बह नगर सुशोभित था इसङिए एेसा जान पडता था मानो निरन्तर होनेवाङे महो- 
त्स्वाको देखने की इच्छासे आगत विसानगामी देवोके विमानोसे ही सुशोभित हो । वरहके 
चे महरम स्थित खियोके द्रवाय किये हृए संगीतके सङ्गलमय शब्दसे नीचे चख्नेवारे चन्द्रमाका 
हिरण सदा आष्ृष्ट होता रहता था । वहाँ सियोके मणिमय आभूषर्णोकी प्रभासे अन्धकारक 
समूह्‌ नष्ट रहता था अतः वहयँके निवासी रोगोको सत-दिनका कुदं विभाग दी नदीं माद्म 
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होता था ओर न चक्रवाक पर्ति्योका युग दही कमी विष्टुडता था । साध ही इन्दी जाभूषणों 
की प्रभासे वह दीपक मी व्यथ रहते थे । 

उस भूमितिख्क नगरमे पवनवेग नामसे प्रसिद्ध॒ गुणवान्‌ ओर प्रतापी राजा रहता धा | 
उस राजाने ्तीरसमुद्रके फेनके समान कान्तिवारी अपनी कीर्विसे समस्त दिशाओके विस्तृत 
अन्तरल्को चिप्र कर रखाथा॥३३॥ उस राजाकी जयवती नामकरौ रानी थी । वह्‌ रानी 
अपी सुन्द्रतासे रतिका गवं छयुड़ाने वारी थी जीर कानके अन्त तक उसके खम्बे नेच थे ॥३४॥ 
आप्‌ उस राजक यशोधर नामक पुत्र थे} उस समय आप इतने अधिक सुन्दर थे कि अपने 
शोभासम्पन्न शरीरके हारा कामदेवको भी पराजित करतेथे। आपकी आर स्ियौँथींजो कि 
स्तनरूपी दो परवेत्तोके भारसे स्थिरताको प्राप्न हृईः ब्रह्मा द्वारा निर्मित मनोहर बिजल्ियोके समान 
पशोभित थीं ॥३५॥ 

जिस प्रकार ह्‌थी हथिनियोके साथ विहार करनेके छिए किसी उपवने जाता है उसी 
प्रकार आपी किसी समय अपनी यौवनवती श्ियोके साथ हपेपूवक उपवबनमे गये । वों 
जाकर आप सामने ही सुशोभित ताखाब पर परहवे । आपके पर्हुचते दी वदँ जो गजहंस पत्ती 
थे वे जापकी शिर्योकौ चाल देखनेसे छन्नित होकर दी मानो मनोहर नृ पुसं की भनकारका 
अनुकरण कृरनेवाङे अपने शब्दोँसे समस्त उपवनको शब्दायमान करते ह्‌ क्षण भरमें उड्‌ गये । 
केवख एक अत्यन्त कोमल राजहंसकेा वाखक शेष रह गया । पूरे प्क उत्पन्न न होनेके कारण 
वह्‌ आकाशम उडनेमे असमथे था । वह्‌ एक खिर हुए कम पर भय सहित टक रहा था, 
कमलिनीरूपी स्ीके मुखरूपी कमल्की नाकके चच्चर मोत्तीके समान जान प्रता था, कमल 
वनय रहनेवाटी छ्दंमीके मुखकमरसे निकलते हए हास्यके खण्डके समान जान पडता था मौर 
वन-देवताके विकसित फूटोंसे निर्मित गेदकी शंका कर रहा था। उस राजहंसके शिशुको 
आपने किसी सेवकसे पकड़कर अपने महट्ये बुख्वा छया ओर सुवर्णशराकाओंसे निर्मित 
पिंजडे रखकर मीठे दूध भात दिके उपचारसे जापर उसका अच्छी तरह पान करने लगे । 

हे नरोत्तम ! किसी एक दिन अपनी स्तियोके स्तनकलशोके समोपर उस बारहंसको 
रखकर आपने एेसा कहा था कि हे हंस ! तू कमरछोका विरह भोगनेमे समर्थं नदीं है इस्िए 
आज इन स्ियोके स्तनरूपी कमलांकी बोँडियोमे विदहारकर कीडा कर ॥२६॥ 

इस तरह आप उस हंसक बच्चेको कुटि केशोवाखो सिके साथ निरन्तर क्रीडा कराते 
हए सुखसे रहते थे । किसी दिन धरभ॑ज्ञ मदुष्योमिं अग्रेसर तुम्दारे पिताने हंसके बच्चेको बन्धने 
डाखनका समाचार सुना तो बे बहुत कुपित हए । उन्होने तुम्हे बुखाकर अनेक प्रकारसे धमेकौ 
परिपारी-परम्पराका उपदेशा दिया । तदनन्तर कानके छिए अमृतके समान आचरण करनेवाले 
उस धर्मोपदेशक ज्ञानसे तुम्हारा वैराग्य बढ़ गया इसलिए पित्ताके रोकनेपर भी तुमने वेसम्यसे 
रप्र जनदरीच्तामें कठिनाङसे आचरण करने योग्य तपश्चरणमें दन्त हो अपनी आले स्त्रियोके साथ 
सवेब्रष्ठ तप धारण कर छिया । अन्तम अपने किये हुए पुण्यके फटस्वरूप सहखार नामक बारह 
स्वगमे देव हए ओर चिरकारु तक वके सुख भोगकर प्रथिवीतख पर इन्द्ध आढ खियोके 
साथ जाप राजा जीवन्धर हृष है । 
„ हंभ्र्ठ॒ राजन्‌ ! आपने पूवे भवम राजहंसके शिका उसके माता-पिताके साथ वियोग 
।कया था उसके फङस्वरूप आप मौ चिरकार तक माता-पितताके विरहको प्रा हृए है ॥३५॥ 
रस भकार राजा जीवन्धरने छोटे भारय, जपनी खियों तथा अन्य स्तेदी छोगेकि साथ सुनिराजके 
वचन सुने । सुनते ही जिस प्रकार वजरपातसे सोप डर जाता है उसी प्रकार वे राज्यसे डर गये । 
सुनराजको पूजाकर वे नगरमे आये ओर संसारसे प्रकट होने वले सुखको हाहे समान 
दुःखरूप मानने खमे उन्होने तप धारण करनेमे अपनी बुद्धि स्थिर की ।३८॥ 
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होता था ओर न चक्रवाक पक्तियोका युगल ही कमी चछ्टुता था । साथ ही इन्दी जाभूषणों 
की प्रभासे वदँ दीपक भी व्यथं रहते थे । . 

उस मूमितिख्क नगरमे पवनवेग नामसे प्रसिद्ध गुणवान्‌ ओर प्रतापी राजा रहता धा | 
उस ॒राजाने ज्ञीरसमुद्रके फेने समान कान्तिवारी अपनी की्तिसे समस्त दिशाओकि विस्तृत 

अन्तराख्को चिप्र कर रखाथा॥३२॥ उस राजाकी जयवती नामको रानी थी। वह रानी 

अपनी सुन्दरतासे रतिका गवं छुडाने वाटी थी ओर कानके अन्त तक उसके छम्बे नेत्र थे ॥३२४॥ 
आप उस रजके यशोधर नामक पुत्र थे। उस समय आप इतने अधिक सुन्दर थे कि अपने 
शोभासम्पन्न शरीरके द्रवाय कामदेवको भी पराजित करतेथे। प्रकी आट ख्ियोँथींजोकि 
स्तनरूपी दो पवेतोके भारसे स्थिरताको प्राप हृ, ब्रह्मा हारा निर्मित मनोहर बिजल्ियोके समान 
सशोभित थीं ॥३५॥ 

जिस प्रकार हाथी हथिनियोके साथ विहार करनेके लिप्‌ किसी उपवनमें जाता है उसी 
प्रकार आप मी किसी समय अपनी यौवनवती सियोके साथ हपपूवक उपव्रनमें गये । वहं 
जाकर आप सामने दही सुशोभित ताखाब पर पर्हचे । आपके पर्हुचते दी व्हा जो राजहंस पकती 
थे वे आपकी श्ि्योको चार देखनेसे रुन्नित होकर ही मानो मनोहर न पुरो की मनकारका 
अनुकरण करनेवाङ़े अपने शब्दस समस्त उपवनको शब्दायमान करते हए क्षण भरमें उड़ गये । 
केवर एक अत्यन्त कोमल याजहंसका वालक शोष रह्‌ गया । पूणे पङ्क उत्पन्न न होनेके कारण 
वह्‌ आकाशम उडनेमे असमथं था । वह्‌ एक खि हए कमर पर मय सहित दुढक रहा था; 
कमछिनीरूपी सखीके मखरूपी कमल्की नाकके चच्चर मोतीके समान जान पडता था, कमल 
वनम रहनेवाखी खद्मीके मुखकमरसे निकटते हुए हास्यके खण्डके समान जान पड़ता था ओर 
वन-देवताके विकसित फूलोंसे निर्मित गंदकी शंका कर रहा था । उस राजहंसके शिशुको 
आपने किसी सेवकसे पकड़कर अपने महरम बुख्वा छलिया ओर सुवणशखाकाओंसे निर्मित 
पिजडमे रखकर मीठे दूघ मात्त जदिके उपचारसे आप्र उसका अच्छी तरह पार्न करने खगे । 


हे नरोत्तम ! किसी एक दिन अपनी स्तरियोके स्तनकटशोके समीप उस बाखहंसको 
रखकर आपने एेसा कहा था कि हे हंस ! तू कमलोंका विरह भोगनेमे समथं नदीं हे इसख्िए 
आज इन स्तियोके स्तनरूपी कमखंकौ बोडियोमे विहारकर कीडा कर ॥३६॥ | 

इस तरह आप उस हंसके बच्चेको कटि केशोवाखरो स्ियोके साथ निर्तर क्रीड़ा कराते 
हुए सुखसे रहते थे । किसी दिन धर्मज्ञ मनुष्योमे अभ्रेसर तुम्दारे पिताने हं सके बच्चेको बन्धनमें 
डाख्नेका समाचार सुना तो वे चहुत कुपित हुए । उन्होने तुम्हे बुखाकर अनेक प्रकारसे धमंकौ 
परिपाटी-परम्पराका उपदेश दिया । तदनन्तर कानके छिए अमृतके समान आचरण करनेवाले 
उस धर्मोपदेशके ज्ञानसे तुम्हारा वैराग्य बद्‌ गया इसछिए पिताके रोकनेपर भी तुमने वेयम्यसे 
प्न जिनदीक्ञाभे कटिनाईंसे आचरण करने योग्य तपश्चरणमें दत्त हो अपनी आसो स्ियोके साथ 
सवश्रष्ठ तप धारण कर छया । अन्मे जपने किये हए पुण्यके फरस्वरूप सहस्रार नामक बारहवें 
स्वगमें देव हुए ओर चिरकार तक वर्हौँके सुख भोगकर प्रथिवीतर पर इन्दं आठ सिके 
साथ आप राजा जीवन्धर हुए हें । 

दे श्र छठ राजन्‌ ! आपने पूवे भवमें राजहंसके शिशुका उसके माता-पिताके साथ वियोग 
किया था उसके फलस्वरूप आप भी चिरकाठ तक माता-पिताके चिरहको प्राप्न हृए है ३५ 
इस प्रकार राजा जीवन्धरने छोटे भाद्यो, अपनी ख्ियों तथा अन्य स्नेही छोगोके साथ मुनिराजके 
वचन सुने । सुनते दी जिस प्रकार वज्रपातसे सोप डर जाता है उसी प्रकार वे रज्यसे डर गये । 
सुनिराजकी पूजाकर वे नगरम आये ओर संसारसे प्रकट होने वाङ सखखको हखाहर्के समान 
दुःखरूप मानने कगे । उन्होने तप धारण करने अपनी वुद्धि स्थिर की ॥२०॥ 
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तत्पश्चात्‌ राजा जीवन्धरने राज्यका पाखन करनेके दिए युवराज नन्दाव्यको आज्ञा दी 
परन्तु उसने तपका राव्य प्रात्र करनेकी ही इच्छा प्रकट कौ । अन्तमं विवश होकर उन्दने 
मङ्गरमय मुहूतें जिनेन्द्र भगवानको पूजाक्र राञ्य-वितरणका उत्सव किया ओर जिसकी 
खुजाए, प्रसिद्ध पराक्रम रूपौ छुक्मीके क्रीडा-भवनके समान आचरण करती थी, जो समस्त 
कठाओंका माण्डार था; जो धतुप-विद्यमें निपुण था जओौर कीति; प्रताप, विभव तथा सौन्दयं 
रूप सम्पत्तिके हारा उन्हीका अनुकरण कर रहा था एेसे गन्ध वेदत्ताके सत्यन्धर नामक पुत्रका 
राज्यािषरककर उन्दोने उसे इस प्रकार उपदेश दिया । 

हे पूणे चन्द्रक समान मुखवले पुत्र ! तेरी जिद्वाके अग्रमागपर असत्य वाणी, कानके 
समीपमें कुटिखतासे भरे नीच मतष्योके वचन, नेचोके मासमे परल्लीका रूप, सनम मामं 
विपयक उद्योग आर मुखमें क्रोधका अवेश वास न करे ॥३६। हपु)! तू मनमें जिनेन्द्र 
भगवानकरे चरणः कानमे धमरूपो अग्रत ओर प्रजासमृहके हितमें अपने नेर््रोकौ बृत्ति सदा 
धारण करना । इसी तरह तू खसे प्रथिवीका पान कर सकेगा ।‡०।। 

इस तरह अपने पुत्र सत्यन्धरको समसाकर तथा अन्य पुर्ोको भी यथायोग्य पदोपर 
प्रतिष्ठितकर श्री महावीर भगवानके चरण्कमटांकी मक्ति ओर वैराग्यसे प्रेरित हए राजा 
जीवन्धर भगवान्‌ महावीरकी समवसरण सभाके निकट पर्वे । जाते समय मामगेमें उनका 
पाश्वभाग समस्त मि्रोके समूहसे चिरा हुजा था, संतोषसे भरी आटो स्व्ियोसे उनका समीप- 
वर्ती प्रदेश व्याप्र था, तथा सत्यन्धर आदि पुत्र जिसके अगे-आगे चछर रहे थेःजो वेखाका 

ल्लङ्भनकर बहनेवारे समुद्रके जख्की नदीके समान जान पडती थी, निदेयतापूवेक ताडित 

भेरी आदि बाजोँकी विशिष्ट प्रतिध्वनिसे जिसमे इखचखँकी कन्दयएं प्रतिध्वनित कर दी 
थीं ठेस पीले दौडनेवारी मनोहर सेना उन्हे विदाई देनेके किए आई थी । उस सेनाने प्रणाम 
पूवक उन्हे यथाक्रमसे विदाई थी । समवसरणके समीप जाकर उन्होने तीन प्रदक्निणाप्‌ दीं 
ओर फिर प्रसन्नचित्त दो बहुत भारी आश्चयेसे नेत्रोको विस्ठरतकर भीतर प्रवेश किया 

समवसरण समाक्रे पास ही रत्नोकौ धूटिसे निर्मितः इन्दर धतुषका अयुकरण करने वाटा 
धूटिसार नामका कोट था जो कि एेसा जान पड़ता था मानो जिनेन्द्र देवको वरनेके किए सक्ति 
रूपी छदमीके द्वारा पासमें फेका हुञा कङ्कण ही था ॥४९॥। 

उस समवसरण सभाम गगनतल्को चुंवित करनेवाङे एवं सन्द्‌-मन्द बायुसे हिलनेवाली 
पताकाओके अग्रभागसे सुशोभित चार मानस्तम्भथे जो कि क्रोधादि चार कषायोको नष्ट क्रनेके 
छिए सभाकी छदमीके द्वारा उठाई हद चार तर्जनी नामक अंगुि्योका कायेभार धारण कसते 
हए-से जान पडते थे । 

वह सभा रूपी छदमी सारुकान्त-कोरसे सन्दर ( पन्ञमे अरुकोके अन्त भागसे सहित ) 
मुखको-अम्रभागको ( पश्चमे मुखको › धारण कर रही थी इसछिए वहौँ जो निमंर सरसि्योँ थी 
वे लीखा-दषणकी शोभा प्राप्र कर रही थीं ।४२॥ 

वह खिके हुए कमलोके समूहसे संशोभित ओर स्फटिकके समान स्वच्छ जरसे भरी हुई 
परिखा ठेसी जान पड़ती थी मानो ताराओंसे सहित अआकाशकी छ्द्मी दी हौ अथवा महा 
मदिमासे संशोभित भगवानके शंन करनेके दिए आई हुई स्वगे-लोककौ मन्दाकिनो हौ हो ! 
वह परिखा भीतर छिपी हई महलिरयोसे भी संशोभित थी ओर उससे एेसी जान पड़ती थी 
मानो उन मदल्ियोको देवाङ्गनाओंने अपने नेच्रोके विराससे जीत छिया था इसिए छञ्जाके 
कारण दी मानो वे मह्खि्योँ उस परिखाके भीतर जा दिपो हों | 

उस सभामें अत्यन्त सुगन्धित पूोकी वाटिकां थी ओर उनके आगे जगमगाते हए 
मणियोंसे व्याप्त कोट सुशोभित दयो रहा था । चासो मुख्य दरवाजोके बीचमें दोनों ओर नास्य 
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भवन सुशोभित थे ओर उनके अगे मागमे धूषसे सुशोभित सुवणेकट्श शोभा पा 
रदे भरे ॥५३॥ 

उस सभाके ऊपरका आकाश धूपघटौसे निकछने वाटी जिन धूमकी रेखा्ओंसे व्याघ्र हो 
रहा था वे देखी जान पडती थीं मानो जिनेन्द्र मगवान्‌के दशनके द्वारा; एकत्रित मध्य जीवोकि 
समूहसे उनकी पापको परम्पसएं ही निकख्कर भाग रदी थां । दिशारूपी खियोके कणपूरके 
समान दिखनेवले श्र श्र पतल्वोसे संशोभित एवं इन्द्रके उद्यानको जीतनेके छिए्‌ उपर उटाये 
हए हा्थोकी समानता प्राप्त कस्नेवाङ़े गगनचुम्वी चार चेत्यतव्रक्षोसे सशोभित तथा अनेक 
प्रकारे धारागृहो, निकुञ्जों ओौर सुबणेमय क्रीडापवंतोसे सुशोभित चार वन उस सभाकी शोमा 
वदा रहे ये । जिसके तोरण नाना प्रकारके मणियोके समूहसे खचित थे । देसी सुवरणमय वेदिकासे 
बह सभा अटत थी । मयूर, हाथी, शिंह दवि मुख्य-मुख्य चिह्वसे चिहित तथा आकाश- 
तटमें फहरानेसे सिची हई आकाश-गङ्गाकी तरङ्गांकी संभावना बहाने वाटी; संग्न मोतियोंकी 
कान्तिकी परम्पयसे सुन्दर पताकाओंसे वह्‌ समा सुशोसित थी । आगे चरुकर उस सुबणेमय 
कोटसे रशोभितथीजो कि मगवान्के मुखारविन्दसे निकली हुईं दिव्य ध्वनिको सुननेके 
कौतूह॒टसे दुण्डख्का आकार बनाकर उपस्थित हुआ मानो सेर पवेत ही था । वह्‌ समा सवका 
मन हरनेवाछे एूलोसे छदे कल्पवृक्षोके वनसे सुशोभित थी । समस्त जगतरको आनन्दका समूह्‌ 
प्रदान करनेवाखी एवं चार गोपुरोसे समुद्धासित वज्रमय वेदिकासे युक्त थी । जिनेन्द्र मगवान्‌के 
दशनके कौतूहखसे प्रकट हए नव पदार्थोके समान दिखनेवारे, प्रतिमाओंसे युक्त नौ नौ स्तूपोको 
धारण कर रही थी । मगवानके दशंनकी इच्छासे आये हृए मूर्तिधारी आक्राशके समान सुशोभित 
स्फटिकके कोटसे अकृत थी ओर निरन्तर चमकनेवारे चन्द्रकान्त मणियोँसे निर्मित एवं मव्य 
जीवके समृहसे अधिष्ठित बाहर सभाओंसे बहुत दी अधिक सुशोभित हो र्दी थी । 

वहं प्रवेशकर उन्होने गस्धकुटीसभा नामक स्थानम मणिर्यासे प्रकाशित सिंहासनके 
अग्रमागपर उदयाचरपर सूरयेके समान विराजमान वीर जिनेन्द्रके कौतुकके साथ दशन 
किये ॥४४।। विधि-विधान को जाननेवरे याजा जीवन्धरने प्रदक्निणा देकर जगत्पूज्य भगवान्‌ 
महावीर स्वामी की भक्तिपूर्वकं पूना की ओौर तदनन्तर पूजाकी विधिसे संतुष्ट चित्त होकर 
निम्न प्रकार उनकी स्तुति कौ ॥४५॥ 

दू स्वामिन्‌ ! जिसने गगनचुम्बी शाखाओंके द्वारा आकाश ओर दिशाओके अन्तरको 
रोक रखा है, जो भ्रमरोके शब्दके बहाने आपके निमर गर्णोका गान कृर रहा है ओर जो आपके 
दशनसे अनुरक्त दो चच्चर पल्वोके द्वारा चृत्य कर रहा हेः एेसा यह्‌ आपका अशोक वृक्ष अनेक 
प्रकारके परं ओर पल्लवोके समृहसे एेसा जान पड़ता हैः मानो मूर्तिधारी वसन्त ही हो ॥५६॥ 
हे जिनराज ! हे सम्पूणे एवं स्पष्ट ज्ञानके सागर ! अपकी वह अस्यन्तं सफेद पुष्पोकी वप, 
आपका दशन करनेके छिए आकाश-मागसे आई हई चोँदनी है क्या ? अथवा आपके भयसे 
कामदेवके हाथसे छूटी हई उसकी वाणो की परम्परा है क्या ? ॥४७]। हे जिनेन्द्र, हे स्वामिन्‌ ! 
गम्भीर गजेनासे युक्तः एवं मेवध्वनिके समूहका अनुकरण करनेवाला आपका यह्‌ दुन्दुभि 
समस्त सिथ्यामति्योको बुखाकर कह रहा है कि अरे रे कुतीर्थ ! अपनी बुद्धिसे विचारकर तुम्हीं 
खोग कहो कि कौ तो यह्‌ अपार छच्मी ओर कँ यह्‌ निश्च निःखहता ?- कदय यह्‌ समस्त 
पदार्थक्ो विषय करनेवाङा स्पष्ट ज्ञान ओर कदय यद्‌ अदहंकारका अभाव ? नम्रता ॥४८॥ 

हे ससस्त जगते स्वामो ! हे समस्त पदा्थोकि जाननेमे चतुर ! हे सुमेर पव॑तके समान 
धीर ! हे वीर जिनेन्द्र ! आप्रका यह्‌ छत्रय ेसा जान पड़ता है मानो तीनों टोकोके एेश्वयं 
की महिमाको प्रकट करनेवाखाः एवं मूतः भविष्यत्‌ ओर वतेमानको विषय करनेवाखा, आप्रका 
ज्ञानत्रय दी हो } अथवा अपना प्रभुत्व प्रकर करनेके छिये देवोके द्वारा चक्राकारकर आकाशमें 
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तीन भागोमें रखा हञा कीर सागरका जठ ही हो । यह्‌ द्वत्रचरय यद्यपि अत्यन्त स्वच्छ स्वभाव 
वाला. है तो भी मन्य समूह को अनुराग--लाछ्मा ( पकम प्रेम ) उतपन्न करनेवाला है यह 
आश्चयं कौ बात ह| | 
_ . दै जिनपते { दशेनके लिए जये हृए सू्॑मण्डठकौ शङ्का उन्न करनेवाठे एवं मणिमय 

दपणके समान आभा रखनेवाके आपके भामण्डल्म मव्य जीर्वोका समूह स्पष् रूपसे अपने 
अतीत जन्मोको प्रस्पराको देखता हे ॥४६॥ हे स्वामिन्‌ ! आपे चमो की पंक्ति ठेसी सुशो- 
भित होती दै मानो चन्द्रमाके समान आपके विद्यमान रहने पर चन्द्रमा कौ किरणें व्यर्थ है 
इसलिये विधाताने उन्हें दण्डम बोधकर अख्ग रख होडा हो । जौर उन्हीं कौ यह्‌ पंक्ति द्य ।५०॥ 
हिरण गरदन उठा उठाकर जिसे निरन्तर सुनते है ओर जिसने अमृत की धाराको जीत छिया 
हेः एसी आपकी दिव्य ध्वनि अव्यन्त सुशोभित हयो रही है ॥५१॥ 

निरन्तर नमस्कार करनेवारे देवसमूहके सुकुटतटमे छने मोतियोँ की कान्तिसे पुनरुक्त 
नखरूपी चौँदनीके द्वारा समस्त मलुष्योके नेव्ररूपी नीर कमलोको आनन्दित करनेवाले इ बीर 
जिनेन्द्र ! आपका सिंहासन उपवनके समान है क्योकि जिस प्रकार उपवन अनेक प्न जर 
रुताओंसे सहित तथा संह खोरे सिदहंसे युक्त दोत्ता डे उसी प्रकार यह्‌ सिंहासन मी नाना प्रकारके 
पत्तों ओर वेलबूटौसे सहित तथा मुंह खो कृत्रिम सिंहोसे युक्त है । अथवा समभुद्रके जलके 
समान हैः क्योकि जिस प्रकार समुद्रका जख रत्न तथा मकरोंसे सहित होता दैः उसी प्रकार यहं 
सिंहासन भी रन्नमय सकरोसे सहित है । अथवा सुमेरु के शिखरफे समान है स्योकि जिस 
प्रकार सुमेरका शिखर अस्यन्ते अन्वा हता है, इस तरह अनेक उपमाओंको धारण करनेवारा 
आपका सिंहासन समस्त जगत्‌के आनन्दको बदा रहा है । 

इस प्रकार आठ प्रातिहार्योसि सेवित हे श्रीमन्‌ ! वीर जिनेन्द्र ! “संसाररूपी सागरमें इवे 
हुए मुभे निकाल्यि- मेया उद्धार कीजिये" यह कहकर राजा जीवन्धरनते मक्तिके अधिकतासे 
देवाधिदेव भगवान्‌ महावीर स्वामीको नमस्कार किया ॥५२।। तदनन्तर जिनेन्द्रदेव की आज्ञा 
प्राप्तकर कुशरु जीवन्धर स्वामीने मामा गोविन्द्‌ नरेश आदि राजाओके साथ गणधरको नमस्कार 
किया ओर जिनेन्द्र देवके द्वास कहा हजा निप्रन्थ संयम्‌ ( निभेन्थ दीक्ता ) धारणकर उन्हीके 
समीप तप किया ।[५२॥ बह जीवन्धर स्वामी यद्यपि छुरूपशोभित थे-कुत्सित रूपसे सुशोभित 
थे तो मी सुरूप-सुन्दर रूपके धारक इस नामसे प्रसिद्ध थे । ( पत्तमे ऊुरूवंशमे उपशोभित 
होकर सुरूप नामसे प्रसिद्ध थे >) जोर मदन-काम होकर भी शिव-महादेवजी को संख उत्पन्न 
करनेमे आदरसे युक्त थे ( पक्तमे-कामदेव पदवीके धारक होकर भी शिव-मोक्ष सम्बन्धी 
खमे आद्र धारण करनेवाङे थे ) ॥५४]। 

यह रहने दो इसके सिवाय ओौर मी आश्चयंजनक बातें उनमें दिखाई देती थीं । 

जो पदर सुन्दर रोचनोंक धारक खिर्योक द्वारा संगी यह्‌ कहकर प्रशंसित हए थे ८ पक्तमें 
संगीति-उत्तम गानके हासा प्रशंसित हए थे ) वदी अब सदग्ज नमे विद्रल्ननोमे असंगी निष्परिह 
इस तरहकी प्रसिद्धिको प्राप्र हृए ये ॥५५॥ गन्धव दन्ता आदि देवियोने भी अपनी-अपनी माता्ंके 
साथ चन्दना नामक आर्यक पास उत्कृष्ट संयम धारण कर छया ॥५६॥ तपमें प्रवीण, धीर वीर, 
एवं माननीय गुणोंसे सुन्दर महामुनि जीवन्धर स्वामीने यथाक्रमसे अत्यन्त मजचूत आठ क्कि 
नष्टकर पूण रटनत्रय प्राप्र चया ।\*७।॥ इस प्रकार जो अपने जठ गु्णोसे पुष्टिको प्राप्र हुए थेः 
ओर हर्चिन्द्र कविने अपने मधुर बचन रूपी पुष्पाक समूहसे भक्तिवश जिनक दोनों चरण 
कमलोकी पूजा की थी वे जीवन्धर स्वामी सिद्ध होकर रोकोत्तर प्रभासे युक्त, अडुपम तथा 
अविनाशी सुखकी परम्पयसे सुशोभित सुक्तिरूपी खदमीको प्राप हुए 1 ४८ ।। महाकवि 
ह्रिचन्द्र ्रन्थके अन्तमं मंगर-कामना करते हुए कते है कि राजा प्रतिदिन प्रजाका कल्याण 
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करतेमे समर्थ हो, उत्तम वष हो, रोगोंका पमूह नाशको प्राप्न होः र्मी सरस्वतीके साथ प्रतिदिन 
परिविय करे, जिनेन्द्र देवका मत जयवन्त हो ओर सवकी भक्ति जिनेन्दरदेवमें सुशोभित हो 
॥५६॥ पूरणचन्द्रकौ वौदनीके समान निमेल-घवल तथा आनन्द उतपन्न करनेवारी छरुकुखुपति 
ज्ीवन्धर स्वामोकी कीरति तीनों छोकोमं निरन्तर वदती रदे ओर रससे सुशोभित अलकारोसे 
युक्त तथा कामद व पद्‌के धारक जीवन्धर स्वामीके उपाख्यानसे अछ्करृत हमारी मधुर वाणी 
विद्रानोके मुखोमें जत्य करती रहे ॥६०॥ 
इस प्रकार महयकषि शरी हरिचन्द्रविरचित जीवन्धरचम्य्‌-काव्यमे युक्तिक प्रातिका 
वणन करनेवाला ग्यारह लम्म समाप्त हु । 
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